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उपजा सकते! 
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हम भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता है | फिर भी हम 
दूसरा श्रेष्ठतम. काम कर रहे हैं। हम बांस को कपास के रेशे जसा बनाते हैं | ग्रेसिम स्टेप्ल 
फाइबर जसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे हे। जब इसे कपास में मिला 
दिया जाता है तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आकषेक और अधिक चमकदार 
होता है। असिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बने कपड़े स्पशे, रख रखाव तथा अलेकरण 
बेहतर हैं । ये अधिक टिकाऊ तथा थोने में सुगम हें और आपके लिए सबसे ARAM बात 

है कि यह खर्चीला भी कम हे। इसलिए आप जत्र भी कपड़ा खरीदें तब मांगिये — 


a कर स्टेप्ल 

आ ; AU लिए लि i : fe 
स्वालियर रेयान सिल्क भेन्युफैक्चरिंग (विविंग) कम्पनी लिमिटेड, नाग 
| आवश्यकता है ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर के भिश्रण की। 5 


करने वाले पुराने लडीके से 
इलाज किया जाये जबकि 
माइक्रोफ़ाङन्ड CISA 


A के 


Mm 


111278 


बाम, लेप तथा साधारण गोलियां पुराने 
तरीके हो चुके हैं। उनका असर बहुत देर 
में होता है और आप देर तक दर्द से परेशान 
रहते हैं। ४ 
` माइकोफ़ाइन्ड ‘eat? दर्द को रोकने का 
आधुनिक वैज्ञानिक इलाज है। माइक्रोफ़ाइन्ड 
“ऐस्प्रो साधारण दद विनाशकों की अपेक्षा 
दुगुना जल्द. असर करता और आपको शीघ्र 
आराम पहुंचाता । धीमा भाराम शीघ्र भराम 


खुराक : प्रौढ़: कियां - का , बड़े कण देर से gate, बारीक कण शीघ्र घुल जाते 
खुराक रौद दो टिकियां आवश्यकता ददे के स्थान पर पहुंचने में दर्द के te पर जल्द « 


होने पर्‌ दो और अभिक गता है 4 ¢. 

लीजिये। बच्चे: एक ह द्दे Pu 

टिकिया या डाक्टर pa दिलाते हं 
| को सलाह के अनुसार । 


*सिर ददे « शरीर का दरें « जोड़ों का दर्द + दांत का दर्द। 

fas ron ही माइक्रोफ़ाड़न्ड है 
इसलिए यह दर्द को ate? 
tate’. 
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सेम्चुरी Wi B ७००० फर्मचारियों में खे tere मी है। oy 
< इरे शिफ्ठ ज्यूरी प्सा है। थोर बाकी १९ थैटे THN deat 
छो Pend दूर करने ब्य प्रमतन सेन्चुरी Thr छरती है। उदाएरण हे 
छिये at के समय Ser भं उसे रिय़ाससी एर पर पेटमर खना 
मिरुता है। छेन्खुरी रेयोन बलोनी में ही बहुत दिसती इर पर झड 
दर शिख यया है ताकी षह परिषार फे खाथ आाराम से ati हनी 
& पास ही Gar होने से बस या दम व्ये फोई THT गदी ऐहो। 
मशदौर ही देमासाना ti फुर्सत छे सजथ Oo भौर aw 
परिषार घर में या बाहर छ तरह के Ce wet हैं खा उसे 
देल्फेअर क्‍लब छे सौजन्य से एफ़्ते में एक बार पिफ्घर औं Yee है। 
एसलिय गले दिन अब गोपाल द्म पर जाता है हो Tes aN 
उर बद्दी ora होती है, यही उत्ठाइ, बही उमप | 

पोपाल और उसके ६५५% प्रदयेपियों शे छदा प्रसित शने छे 
रिये ऐसी कई बारें Ys < VI झज, १९ उठे मीय ण जाराथ | 


सेल्युरी tata खा Kara: what ऐ चेद इर ont 
पाणी फैपमी षमी Yue 


७ 


ORG, १५९, Sete रेस्थमेशन, बम्घरें-३० 
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विल्कुल छा नखा 


° लॉकर-हर प्रकार से सुरक्षित 
कीमती चीज़ों के लिए आदर्श 

७ दो दराज़ — छोटी मोटी 
चीज़ों को रखने के लिए 
अधिक जगह 

° भट्टी पर संक कर सख्त 
की गयी एनेमल की फ़िनिश 
जिससे चमक हमेशा बनी रहे 

९ तीन आकर्षक रंगों में 

७ वाजबी दाम 

० मुफ़्त--दो हैंगिंग रॉड, 

एक टाई बार 

० अधिक गहरा होने के कारण 

(५२.५ से. मी.) कपड़ों में 

सिलवट नहीं पड़ती 


Say 7 NR 


ard साहित्य के लिए 
हमें लिखियेः 

खीरा स्टील वर्कूस pre. 
प्राइवेट लिमिटेड, रे 
एस-वी:गोड, ae 
सांताकुल पश्‍चिम 
वम्बई-५४ (एएस) 


` डीलर हिन्दुस्तान Bae एण्ड ° का लि. 
«जीण भवन, ayers मिठ paar Gu Kangttielection, Haridwar. 
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हकों' कोः 
¢ त 
APB MER Th सूचना 
१) पत्र-व्यवहार में अपना ग्राहक-क्रमांक या रसीद-संख्या अवश्य लिखें । | 
२) प्राहक-क्रमांक देने से आपकी शिकायत और सूचनाओं पर हम शी घ ध्यान देसकंग। | 
३) 'नवनीत' की प्रतियां पिछले माह के आखिरी सप्ताह में आपको भेजी जाती हैं। प्रति 
न मिलने की शिकायत मास की १० तारीख के बाद की,जा सकती है। 
४) यदि आपको अपने पते में परिवतंन कराना हो, तो उसकी सूचना माह की १५.तारीख 
तक हमारे दफ्तर में भेज दें । 
५) बहुत थोड़े समय के लिए हम पते में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे । अतः डाकघर से ऐसी 
व्यवस्था कर लें कि वह आपकी डाक नये पते पर भेज दे । 
६) तये ग्राहकों को चंदा भेजते समय पुरा पता साफ अक्षरों में लिखना चाहिये । 


| 
चंदादारों व ग्राहकों से 
प्रिय बंधु, 


बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमें 
सूचित करना चाहते हैं कि आपका अंक 
अभी तक नहीं मिला, या आपका पता बदल 
गया है, या आपने चंदा रवाना कर दिया 
हैं। और यह पत्र आप संपादक-नवनीत 
के नाम लिखते हें। ये सब बातें व्यवस्था- 
विभाग से संबंधित होती हें.। यदि आप एसे 
। पत्रव्यवस्थापक-नवन्नीत के नाम लिखें, तो 
आपके पत्रों पर अधिक शीघ्र ध्यात दिया 
जा सकेगा, और संपादक्कीय विभाग भी 
अनावइयक कार्य-भार से बच जायेगा । 


-व्यवस्थापक, नवनीत 


5 


LAE eg a eS 
साडया « afin « afém ९ फ्राक, ब्लाउज के कपडे 


ठाकरसी ग्रुप ऑफ मिल्स १६, अपोलो स्ट्रीट, may 
See ठठठाताएणछाठछठाबताारण Scttoctite कील पतिब्कस | ७ हिन्दुस्‍्तान-यनिट ने. स्तान, (इंडियन 


` न 93% 3, # TS ` 
Se, 


UBT शासक वर्क ०००१००० 
नियमित रूप से रश करने सै 
मायादों को तकळीफ़ और 
ddl की सड़न कूर ही रही है 


जवानों और बूढ़ों द्वारा अपने आप भेजे गये प्रमाण पत्रों में मसू 
बी तकलीफ़ ओर दाँतों की खराबी को रोकने के लिए फ़ोरहेन्स 
gates के गुणों की समान रूप से प्रशंसा की गयी है। ये प्रमाणपत्र 
Sat मैनँ एण्ड कं. लि. के किसी भी कार्यालय में देखे जा सकते हैं। | 


न हच्चे दिल से Hees ट्ूथपेण्ट का और 
` हल्का दैनिक उपयोग करने की राय देमे पाले 
झाक्‍टर साहव का आभारी हूँ.-: परिणाम यह 
है कि आज मेरी ot बबी उम मी में भी मेरे 
शत मोतियों की तरह एक समान सफ़ेद, 
grant हैं और स्वस्थ मसूढ़ों में उनकी जड़ 
mgd और मज़बूत है.-.'' 
— विभूती भूषण बोस, कलकत्ता 


oF तो बयपम से ही आपका जगप्रसिद्ध टू थः 
पेस्ट नियमित रूप से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 
आज भी मेरा एकोएक दाँत बिल्कुल मज़बूत 
है... सबसे महस्व की बात तो यह है कि 
फोरहेन्स दाँतों के डाबटर का बनाया हुआ 
gute है) इसलिए मुझे तो बस यही टूथपेस्ट 
पसन्द है | 

एस्‌. एम्‌, चटर्जी, कोइम्बदूर 


atat की समुचित देख-भाज के लिए रोज सवेरे और रात 
को फ़ोरहँन्स के दोहरे-उपयोगी Es पर फ़ोरहस्स 
दूथपेस्ट लगाकर दरतो फो ब्रश कीजिए...और नियमित 
झूप से डाक्टर की राय भी लेते राहिए ! 


मुफ़्त: “दौर्तो आर मसूड्रों की रक्षा?! नामक रंगीन | 
खूचना-पुस्तिका मुफ़्त प्राप्त करने के लिए | 
(डाक-खच के लिए) २० पैसे के टिकट इस पते पड भेजिए; | 
Aad डेण्टल एडबा इरी ब्यूरो, पोस्ट बैग ने, १००३१, बम्बई-१ | 
| 
| 
| 
1 


यह पुस्तिका १० भाषाओं” में मिलती है। 
Re उड्र. 
पता ESBS Se eee eee 
*कृपया जिस भाषा की पुस्तिका चाहिए उसके नीचे रेखा स्वीच | 
. दीजिए: अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, बंगाली, | 
तामिल, तेलगु, मलयालम, HAF 


फोरहेन् -दाँतों के maseee ४ a9 
३८१ त्यूजाया हुआ टूथपैस्ट. = 
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लड़कियाँ दुबले-पतले या थुलथुल-मोटे पुरुष आज ही कूपन भरकर भेजें। आप पर्‌ कोई दायित्व 
को पसन्द नहीं करताीं-.-लड़कियों azz होती नहीं, किसी किस्म का बन्धन नहीं। 

हैं तन्दुरुस्त, खिलाडी किस्म के पोरुप- भरे Que rer Sates Pot tid, ‘ 
मरदों पर ! डन छदीले नौजवानों पर एजनक्रा KE ir 15 Matrew F ६ Opera House, Bombay & 
मन सोनेका जर मांसपेशियाँ फालाद की बनी 
.होती हँ। 


f सी हा, फौरन भेजें मुफ़्त सचित्र पुस्तिका और 
फान्तिकारी नये अ से कोई चीज़ छ. gy Uta ater का a विवरण, जो दिन मर में 
शक्ति छलकाती मरदाना मांसपेशियों नहीं बनाती। B+ सिर्फ ५ मिनट देने पर नारी की प्रशंसा (और 
यह आज़म ई है ! पूरे दिन भर में सिर्फ हि gest ईप्यां) पानेवाला शक्तिशाली शरीर बनाने 
५ मिनट लेनेवाली सीधी-सादी और आसान बुलवर्कर का आखासन देती है। 

की तालीम दुबली-पतली बाहों को लहलहाती मांस्‌- a 4 

चेशियों के शक्ति-स्तम्भ मे बदल ti ze कन्धों को a नाम *१०९५०००००००००००००००००००००००० ००००० 
मज़बूत और चौड़ा बनाती है; सीधे-सपाट सीने को पता "2 न] esas 3 
उन्नत पुरूपाचित बार देती है; थुलथुल पेट की मांस- E 

GA को सख्त बनाती है; Tat A) पिंडलियों को 
Aye aN तगड़ा बना देती है। ne दिन के cS 

Qa परिणामों का आश्‍वासन या दाम न बुलवर्कर सावस; ae 
सचित्र पुस्तिका ओर 'दो सप्ताहवाली | १५ सथ्यू Us, वम्बई-४. 


[ आझनाइः' का पूरा विवरण पाने के तिर [छ छत छा छा छाय ळा पाव ठा परम जय आ 
i 


हं। ० 2520 an 


रजिस्टरेशत Pignizesnyaaya(Srapr pura १8/१8० aos के अंतर्गत 


नवनीत ( हिन्दी डाइजेस्ट )” नामक समाचार-पत्र के स्वामित्व तथा अन्य विषयों के | 
संबंध में प्रकाशित किया जानेवाला विवरण । | 
फाम ४ | 
ह प्रकाशन का स्थानः- | ३४१, तारदेव बम्बई ३४ PRN 
३. प्रकाशन का अवधिक्रम | प्रत्येक मास Mic 
३. मद्रक का नाम :- | श्री हरिप्रसाद नेवटिया 
राष्ट्रीयता :- भारतीय 
पता :- थम . जाओ 


४. प्रकाशक का नाम :- 


श्री हरिप्रसाद नेवटिया, निमित्त स्वत्वाधिकारी, नवनीत 


प्रकाशन लिमिटेड 


राष्ट्रीयता :- भारतीय 
पता :- ३४१, तारदेव, बम्बई ३४. 
५. सम्पादक का ताम :-| श्री नारायण दत्त 
राष्ट्रीयता :- भारतीय SR a yi | 
पता :- [sited बम्ब ` ` हा 
६- उन शेयर होल्डरों के श्री एस. जी. नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई ६; 
नाम और पते,जिनके पास | _' Sa ५ 
कुलू पूंजी के १ प्रतिशत| ^" ७ के. , माउंट यूनिक, बम्बई-२६ ; 
से अधिक शेयर हैं:- श्री. हरिप्रसाद नेवटिया, माउंट यूनिक, वम्वई-२६; 


श्री. कमलनयन नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६, श्री..विमलनयन नेवटिया, 
कमल महल, कारमाइकल रोड, बम्बई-२६; प्रवीण कुमार नेवटिया, माउंट 
यूनिक, बम्बई-२६; सालतीदेवी नेवटिया, रत्नाकर, बम्बई-६; माळतीदेवी जालान, 
कलकत्ता-९; परोपकार ट्रस्ट C/o विनार एन्ड कम्पनी २-ए, 
सरनी, कलकत्ता-१६. | 


शेक्सपीयर 


मे, हरिप्रसाद नेवटिया, ag घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये गये सब विवरण, जहाँ 
तक मे जानता हूँ तथा मेरा विश्वास है, सत्य है । A 
फरवरी १९७२ प्रकाशक के हस्ताक्षर ( दस्त कक ) 
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| नतनीत-सोरH 


दिः Fat १९७१ के अंक के साथ 'नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट' के प्रकाशन | 
के बीस वषं पुरे हुए और जनवरी १९७२ म नवनीत न २१वष म | 
पदार्पण किया है। 

पिछले बीस वर्षो के २४० अंकों में नवनीत' ने बहुविध रचनाएं प्रका- 

शित की हैं। इनमें से अनेक तो सदा के लिए पठनीय हैं; उन्हं कभी भी पढ़कर 

नया आनंद, नया प्रकाश पाया जा सकता है । ऐसी ही रचनाओं में से चुन- 

कर करीब ४०० पृष्ठ की सामग्री “नवनीत सौरभ' नाम से प्रकाशित की 

जायेगी । पुस्तक सजिल्द होगी और अच्छे कागज पर सुपाठय टाइप में सुंदर 

ढंग से छापी जायेगी, जिसे संग्रह करना स्वयं में एक सुख होगा | | 

आशा है कि ३० अप्रैल १९७२ तक पुस्तक छपकर तैयार हो जायेगी । 

मूल्य होगा केवल १० रुपये । मगर वी. पी. से इसे नहीं भेजा जायेगा | जो 

सज्जन ३१ मार्च १९७२ तक Yo रुपये मनीआडंर से भेज देंगे, उनके पास 

नवनीत' के ही डाक-व्यय से यह पुस्तक पहुंचा दी जायेगी। एक सप्ताह 

तक पुस्तक को देखकर, पसंद न आये तो स्वच्छ-सुरक्षित अवस्था में नव- 

नीत-कार्यालय में पहुंचा देने पर आपके भेजे हुए दस रुपये लौटा दिये जायेंगे। 

'नवनीत-सौरभ' की प्रतियां सीमित संख्या में ही छपवायी जा सकेंगी। 

/ अग्रिम आड्डर पूरा करने के बाद यदि कुछ प्रतियां बच जायेंगी, तो वे डाक- 
व्यय सहित १२ रुपये में प्राप्त की जा सकेगी | 6 

विगत बीस वर्षो में, विषयों की विविधता और रचनाओं की स्थायी 

महत्ता द्वारा 'नवनीत' ने आपको जो आनंद और संतोष दिया है, उसका 

आस्वादनं आप जब भी चाहें, नवनीत सोरभ' में सुविधापुर्वक कर सकंगे। 


नवनीत प्रकाशन लिमिटेड 


/ अशीष ब्िल्डिग, ३३५ बेलासिस रोड, बंबई ३४ 
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राम अरोड़ा 


| अनोखा निर्यात 


पिश साल आस्ट्रेलिया के प्रख्यात कीट- 
विज्ञानी eto जी. ए. वोर्न मिस्जा ने 
अफ्रीका की चारों खूंट यात्रा की | एक वर्ष 
। इस यात्रा में उनके अनुसंधान का विषय 
| था अफ्रीकी गृबरेला | 
सुनने म यह बात हास्यास्पद लगेगी कि 
इतनी दूर से एक संपन्न देश का प्रसिद्ध बैज्ञा- 
निक आया भी तो गोबर में सिर नने ! 
कितु देश-भर के सवा तीन करोड़ टन गोवर 
से छुटकारा पाना इस समय आस्ट्रेलिया की 
| एक. जटिल समस्या है, और इसके लिए 
TAR बहुत जरूरी हैं। ये कीड़े गोवर को 
7 |! खा-पचाकर मूलतत्त्वों में बदल देते है । 
3 | एंसा नहीं कि आस्ट्रेलिया में गोवर के 
। कोडे हें ही नहीं; पर आस्टेलियाई गुवरले 
कगारू आदि मूलतः आस्ट्रेलियाई जीवों के 
गोबर से ही प्यार करते हैं। गाय, भेड़, बकरी 
आदि बाहर से आये चौपायों के गोबर व 
मेंगनी को छूना तक उन्हें पसंद नहीं । 
औसत गाय या बैल दिन में दस-बारह 
` बार गोबर करता है । इस प्रकार साल-भर 


हूँ, जिनमें से कई विश्व के किसी भी 
१३ 


यह मात्रा प्रति एकड़ में पांच प्रतिशंत जगह 
घेर लेती है। इसका नाइट्रोजन तुरंत अपना . 
प्रभाव दिखाता है, और शीघ्र ही गोबर के 
हर ढर क आस-पास खर-पतवार उगकर. 
पांच प्रतिशत जगह और घेर लेता है। 
खर-पतवार में कतिपय महामारी फैलाने 
वाली मक्खियां पैदा होती हैं। इनमें से एक 
ता वह भयंकर रक्तपायी मक्खी है, जिसने 
देश के उत्तरी क्षेत्र में कोहराम मचा रखा 
हैं। यह Fat को विशेष रूप से सताती है 
दूसरी देश-भर के ऐसे क्षेत्र में फैल जाती 
जहां हरियाली है। यह मक्खी काटती बहुत 
बुरी तरह से है, और जहां भी पहुंचती हँ 
वहां लोगों का जीना दुश्वार कर देती है। 
गोवर के इन ढेरों में अनेक परोपजीवी. E 
कृमि भी पेदा हो जाते हैं, जो फसलों को 3 
हानि पहुंचाते 21 a 
अतः आस्ट्रेलिया के सामने यही रास्ता | 
वचा कि गोवर से छुटकारा पाने के लिए 
विदेशी गुवरेले आयात किये जायें। : 
अफ्रीका में गुबरलों की अनेक जातिय 


=, 


Digitized by Arya 3; a Foundation Ce 
नमि 


में मजे से जी सकती Zl sto ब 
इन दिनों बस यही अनुसंधान क 
कि इनमें से कौन-कौन-सी जातियां आस्ट्रे- 
लिया के लिए अधिक उपयोगी हँ | 

Sto वोरनेमिस्ज पंद्रह वर्षों से निरंतर 
इस दिशा में अनुसंधान कर रहे S| उन्होने 
फिजी और हवाई द्वीप सें भी कुछ गोवर के 
कीड़े मंगवाये थे। आस्ट्रेलिया में भारी 
मात्रा में इतके अंडे सेये गये । कितु इतने से 
ही काम नहीं बना, और अंततः डा० ATA 
मिस्ज को अफ्रीका में स्थायी अनुसंधान- 
शाला बनानी TST | 

ऑंश्रोफेगस गजेला नामक अफ्रीकी 
गबरेला सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध 
हुआ है। आस्ट्रेलिया में ३०० मील॑ लंबे 
और १०० मील चोड क्षेत्र में ये कीड़े छोड़े 
गये । आज ये २५ मील प्रतिवर्ष के हिसाव 
से, स्वयं ही नये क्षेत्रों पर कब्जा जमाते जा 
We | क्वीन्सलेंड और टाउन्सविल के क्षेत्रों 
में तो अब ओं. गजेला की वजह से गोबर के 
ढेर दो-तीन दिन में ही प्राक्षतिक विधि से 


रह ह 


* 


af enor मक्खियां 
भी अब ८० से १०० प्रतिशत तक कम हो 
गयी हैं । 

मगर ओं. गजेला हल्की भुरभुरी जमीन 
में ही ठीक रह सकता † २५ इंच से 
अधिक वर्षा न होती हो | 

आस्ट्रेलिया को कम-से-कम ५० किस्म 
के गुवरेले अभी और चाहिये । वेसे अगर 
१२० जातियां आस्ट्रेलिया में पनप सकें, 
तो क्या कहने | 

Sto बोर्नमिस्ज और उनके तीन वंज्ञा- 
निक सहायक ३७ प्रकार के कीड़ों की जांच- 
परख कर चुके हैं और उनमें से १२ के अंडे 
स्वदेश भेज चुके हैं वे अभी पांच वर्ष और 
अफ्रीका में रहेंगे और इस वीच सात और 
वैज्ञानिक भी उनका हाथ बंटाने को आयेंगे । 
वे पूरे अफ्रीका में घूमेंगे और जिस जाति को 
भी उपयुक्त पायेंगे, उसका अफ्रीका से 
निर्यात होगा। विश्व के आयात-निर्यात 
इतिहास में वया यह अनोखा उदाहरण नहीं 
है ? गोबर के कीड़ों का निर्यात ! 


sd ह 


लेनिनग्राद चिड़ियाघर में एक जंगली गधे (कुलान) और जेवरा के मिलन से एक 
दोगली नस्ल का बच्चा पैदा हुआ है। इसका नाम माता ( जेबरा मार्था) और पिता (गधा 
बोर्का) के नाम पर बाते रखा गया है। वार्त देखने में गधे जेसा लगता है, परंतु इसके शरीर 


पर जेबरा'( 


1) की तरह हल्की धारियां हैँ। वार्त घास, बंदगोभी और भसा खाता है। 


जंगली गधे की अपेक्षा अधिक तेजी से इसके शरीर का विकास हो रहा है। 

सामान्यतया इस तरह के मिलन से जानवरों की दोगली संतानें नहीं हुआ करतीं । 
इसी कारण बातं जीव-वज्ञानिकों के लिए विशेष अभिरुचि का केंद्र बता हुआ है । इस समय 
।वे दोगली नस्ल के प्रजनन- कारणों की खोज में लगे हैँ । सर्वप्रथम १८९८ में मास चिड़िया- 


घर म इसी तरह की दोग़ली नस्ल का जानवर पैदा हुआ aT | 
Xx 
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याद है,जव रानी मेरे जीवन में आयी 
और इस तरह शुरू हुआ एक तथाकथित 
क्रर प्राणी और मानव के वीच चिरस्थायी 
मित्रता का आख्यान । 

१९५८ को दीवाली के दिन थे । में तव 
जिला सावरकांठा में खेडब्रह्म नामक स्थान 
पर चल रही एक योजना पर प्रोजेक्ट आफि- 
सर था | एक दिन सुबह-सुबह में खडब्नह्म 
से जीप म॑ पोशीना जा रहा था। अरावली 
का सुदर घाटी से गुजर रहा था कि एक 
आदिवासी सरदार ने मझे रोक लिया। वह 
दो मृगछौने लिये खड़ा था । 

सलाम करके आदिवासी सरदार HoT 
बोला कि मुझे मालम था कि आज आप 
इधर से गृजरेग, सो आपका ही इंतजार कर 
रहा था, और ये मृगछोने आपको भेंट करना 
चाहता था । 

कहां से मिले ये तुम्हें ?” मैंने पूछा । 

तुरंत बोला-- इनकी मां को परसों एक 
बाधिन ने मार डाला | डरकर ये बेचारे भेडों 
के एक रेवड़ म आ मिले 1” और फिर उसने 
बताया कि इन प्यारे-प्यारे छौनों को अपने 
यहां रखने में वह इस खयाल से डर रहा है 
कि कहीं उसके अपने ही कुत्ते इन्हें मार न 


- डाल। मन बहुमूल्य भट स्वीकार की | साथ 


ही मजाक में कहा - कृष्णा, तू तो बड़ा 
बहादुर आदमी है । क्यों नहीं मुझे एक बाघ 
का बच्चा ही भेंट करता ?” 

मुझ गुमान भी न हुआ कि वह मेरी बात 
को बड) सेल रहा है। 


ei 


` गले में कभी पट्टा भी न डाला । वह ऐर 
१५ , 
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agate पटेल 
कोई साल-भर निकल गया । में उस 
मजाक का भूल चुका था । पर एक दिन जव 
म अपने दफ्तर मे एक मीटिंग में था, तो 
कया देखता हूं कि बांहों में वाघ का एक 4 
बच्चा लिये कृष्णा दफ्तर में घस रहा है । 
वह वहीं से चिल्‍्लाया - लो area, अपना Sigh 
वाघ का बच्चा | अब बोलो, में बहादर aa 
या नहीं ? ” 
कृष्णा ने उसे मेरे डेस्क पर रखा, तो 
वह तुरत कूदकर मेरी गोद में आ बैठा । 
इस तरह संयोगवश रानी मेरे जीवन में 
आ गयी। तव वह मुश्किल से तीन हफ्तेकी | 
थी । उसके रोएं बड़े सुंदर और कोमल थे, | 
और आंखें बड़ी ही लभावनी | 
खडब्रह्म की वस्ती के वाहर, मेरे बंगले 4 
मे कोई डढ़ बरस तक रानी मेरे साथ रही 
होगी। जंजीर बांधना तो दूर, मेने उसके _ 


PE 
‘Gain 


Pere Oe 2 २, a 


रहती, जैसे TARE FA TCA Poundatow AAA ०एहठ इ रादतन नहीं। 


हो । कभी-कभी शरारती बच्चों की तरह 
धमाल भी करती, पर ज्यादातर जंगल की 
रानी जैसे दबदबे और शान के साथ ही 
रहती | 

शुरू में मेने उसे गाय के दूध पर पालने 
की कोशिश की, पर मेने देखा कि यह उसे 
न रुचता था, न पचता था । इसलिए हफ्ते- 
भर बाद ही में उसे कच्चा गोश्त खिलाने 
लगा। डेढ़ बरस की होते-होते वह चार पौंड 
गोश्त रोज खाने लगी । . 

में उसे सधाने की भी कोशिश करने 
लगा। आदतों से वह बड़ी साफ-सुथरी थी । 
बंगले में उसने कभी गंदगी नहीं की । उसे 
कुंडा खोलना-लगाना आ गया था, और 
आधी रात हो तो भी पेशाब वगेरह करने 
दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती थी। 

खेलने की वह बड़ी शौकीन थी। मेह- 
मानों के साथ भी जुट जाती । गलियारे से 
आकर कमरे के दरवाजे में बेठ जाती और 
आगंतुकों में से किसी एक को खेलका साथी 
चुन लेती | मुझे तुरंत मेहमान से निवेदन 
करता पड़ता कि वह डरे नहीं। पर में प्रायः 
वात पूरी भी न कर पाता कि वह उछल- 
कर अपनी पसंद के व्यक्ति की गर्दन पर 
सवार्‌ हो जाती; अलबत्ता वह उसे घायल 
न करती । उसने कभी किसी को घायल 
नहीं किया, हालांकि उसके उस्तरे जैसे 
Ga नखूनों का रंच मात्र स्पर्श ही कपड़े 
फाइने और खाल खरोंच डालने के लिए 
काफी था। मेरे कोई पांच-एक दर्जन कपड़े 


|} 


१६ 
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बाघ रात को नहीं सोता, और यह आदत 
रानी में स्वभावतः थी । मुझे ठीक आधी 
रात को उठा लेने का उसने नियम बना लिया 
था । मेरी चारपाई को फलांगकर वह मेरी 
मच्छरदानी गिरा देती और अपना सिर 
मेरे गालों से रगड़ने लगती | में उठकर 
उससे थोड़ा खेलता, दस-एक मिनिट बति: 
याता और फिर कहता-- “जाओ रानी, 
अब । और वह चली जाती | भोर के समय 
उसे नींद आने लगती, तो उसी के लिए खास 
तौर से बनवायी गयी गद्दी पर जाकर सो 
रहती। गद्दी का एक हिस्सा वह खींच-खांच- 
कर अपने ऊपर ओढ़ लती। सुबह साढ़े-सात 
के करीब वह 'ओड़नी' में ढंका. अपना 
नन्हा सिर बच्चों की तरह जरा-सा बाहर- 
निकालती, और कुछ देर तक उनींदी पलकें 
झपकाती-खोलती पड़ी रहती, और फिर 
उठ जाती.। 
गुजरात के नेता बाबूभाई जे. पटेल एक 
वार मेरे यहां ठहरे। रात को मेने उन्हें, 
अपने कमरे में सुला दिया और खुद साथ 
वाले कमरे में सो गया। बत्ती गुल करने के 
कोई घंटे-भर बाद उनकी चीख ने मुझे 
उठा दिया | जाकर देखता हं, तो चारपाई 
के एक किनारे पर बावूभाई 43 हैं और 
दूसरे पर रानी । स्पष्ट था कि उसे उनका 
उस खाट पर सोना बिलकुल पसंद नहीं 
आया, जिस पर रोज रात को वह मेरे साथ 
खेलती थी | फिर तो उस रात उसने बावू- 
भाई को किसी भी कमरे में न a 


फरवरों कि 


EE 


एकदम ईप्याु्न्केज्रमे)क सहाः व्यातडि।०गतछिमं बंगले aa ड़कर भाग निकलें । 


रही उनके साथ वह। 

खेडब्रह्म अंबामाता का क्षेत्र है । सैकड़ों 
तीर्थयात्री वहां आते रहते हैँ। एक दिन 
चार युवा साधु आये। अंबादेवी के मं दिर के 
पुजारी ने उनसे कहा-“माताजी के दर्शन 
तो आप यहां कर लीजिये, किंतु उनके वाहन 
के दर्शनों के लिए स्टेशन के पास वाले बंगले 
में जाइये ।” 

चारों साधु सीधे मेरे दीवानखाने में 
चले आये, जहां मं TS पर बैठा हुआ था । 
कमरा बहुत बड़ा था, और उसके एक कोने 
में रानी भी थी। चारों साधु मेरे सामने 
घेरा बनाकर AS गये और रानी को चाट- 
चाटकर अपना बदन साफ करते हुए देखने 
लगे। जंगल के जीव को इस प्रकार आजादी 
से यहां कमरे में बैंठे देखकर उन्हें बड़ी 
खुशी हुई, और वे उसकी सुंद रता की तारीफों 
के पुल बांधने लगे। मगर मैं जान गया कि 
जरूर रानी उनमें से किसी एक को अपने 
खेल का साथी चुनकर उस पर झपटेगी। 

और हुआ भी वही। में उन्हें चेताऊं, 
इससे पहले ही रानी दस फुट दूर से उन पर 
कद पड़ी। भयग्रस्त साधु “हे शंकर, हे 
भोले! ” उच्चारते हुए उछले और सोफे के 
पीछे छिप गये।मेंने रानी को काबू में किया, 
किंतु साधु बेचारे तो अपने कमंडलु और 
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' मेरे नौकर रामजी से वह बहुत हिली- 
मिली थी। रोज तीसरे पहर चाय के समय 
वह उस पर कूद पड़ती और उसे जमीन पर 
गिराकर गर्दन को यों थाम लेती, मानो वह 
उसका शिकार हो । रामजी को उसकी 
चिरौरी करनी पड़ती-“रानी, छोड़ दो न, 
प्लीज!” तभी वह उसे छोड़ती। 

अब रानी डेढ़ वर्ष की हो चली थी और 
दिन-पर-दिन ताकतवर होती जा रही थी। 
वह चार फुट लंबी और दो फुट ऊंची हो 
गयी थी। एक वार के भोजन में वह चार 
पौंड कच्चा गोश्त चट कर जाती थी। कट्टर 
ब्राह्मणों के कस्बे खेडब्रह्म में रोज इतना 
गोश्त जुटाना भी एक मुश्किल थी। 

अक्सर मुझे हफ्ते-हफ्ते भर जिले के 
दौरे पर घर से बाहर भी रहना पड़ता था । 
मेरी अनुपस्थिति में उसे संभालना कठिन 
हो जाता | एक दिन वह छत पर से, राह 
चलती गायों के एक झुंड पर कूद पड़ी । 
कूदी तो वह उनसे खेलने के लिए ही, और 
बिना किसी को नुक्सान पहुंचाये लौट भी 
आयी; पर पूरे कस्बे में शोर मच गया । 

इन सब बातों से मुझे उसके भविष्य के 
वारे में चिता करनी पंड़ी । में उसे जंगल में - 
छोड़ आना चाहता था, पर मेरे मित्र और 
अहमदाबाद के चिड़ियाघर के सुपरिटेडेंट 


रुवरीन डेविड ने राय दी कि उसे चिड़िया- 
घर को दे दो । 

और विदाई का दु:खद दिन भी आ गया। 
लोहे का पिजरा लेकर चिड़ियाघर का 
आदमी खेडब्रह्म आया। उसने मुझे सलाह 
दी कि सुबह में रानी को गोश्त न दूं । दोप- 
हर को उसने पिजरे के पिछले कोने में मांस 
रख दिया । योजना यह थी कि भूखी रानी 
भोजन करने पिजरे में जायेगी, तो दर- 
वाजा बंद कर दिया जायेगा। मगर ऐसा 
नहीं हुआ। योजना को वह भांप गयी । भूख 
 उसेजोरोंकी लग रही थी; फिर भी बहुत 
' जतन करके भी हम उसे पिजरे में न भेज 
सके! उसने मेरी आंखों में झांककर देखा- 
` अपनी पुरानी उत्कंठित दृष्टि से नहीं, दर्द- 
भरी नजर से । मुझे उससे कहना पड़ा- 
“रानी, प्लीज अंदर चली जाओ।” तब उसने 
मेरी आज्ञा मान ली । 
मुझे वताया गया कि खेडब्रह्म से अहमदा- 
बाद तक सारे रास्ते वह बच्चों की तरह 
रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। 
चार दिन बाद मुझे चिड़ियाघर के अधि- 
यों का संदेश मिला कि तुरंत अहमदा- 


~ 


US यहाँ तक कि वह पानी भी नहीं पी 
। में तुरंत अहमदाबाद पहुंचा और. 
पिंजरे में दाखिल हुआ। वह खुशी 
९ हो उठी। अपने हाथों से मैंने उसे 
aT । लगभग तीन घंटे तक मै 

_रहा। फिर. लौट आया। 
नो के लिए बड़ी ददे-भरी थी। 
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आइये। रानी ने भूख-हड़ताल कर | 


जब भी में उससे मिलकर लौटता, वह 


बार रामजी ने कहा कि रानी को देखे दो 
वर्ष हो गये हँ, उससे मिला दीजिये । मँ भी 
उसके साथ चिड़ियाघर गया । 

संयोगवश, हम लोग वहां तीसरे पहर ही 
पहुंचे, जो कि खेडब्रह्म में हमारा चाय-पान 
का समय होता था। रामजी पिजरे में घुसा कि 
रानी ने उस पर छलांग लगा दी, और उसे 
जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन पर सवार 
हो गयी। चिड़ियाघर के संरक्षक बाहर- 
से चिल्लाये- साहब, उस छोकरे की जान : 
जा रही हैं।” कितु तत्काल । मुझे याद आया, 
यह चाय-पान की बेला है। और रामजी ने. 
उसी प्रकार उससे बिनती की- रानी, रानी 
छोड़ो न! ” और रानी जैसे इन मधुर वचनों 
को सुनने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। 
वह उसे छोड़कर मुझसे खेलने लग गयी। 

सुपरिटेडेंट की सलाह पर मैंने रानी के 
पास जाना धीरे-धीरे कम कर दिया है । 
और जब जाता भी हू, तो उसके पिजरे में 
प्रवेश नहीं करता। मगर देखता हूं कि रानी 
अभी भी वैसी ही खिलंडरी और प्यारी | 
बच्ची है, Hit ga दिन थी, जब १९५८ में 
कृष्णा ने लाकर उसे मेरे डेस्क पर रखा था। 
पिजरे के बाहर मुझे देखते ही मेरे पास | 
आती है और मेरा रूमाल छीनकर एक | 
कोने मे जा बेठती है चलने लगता हूं, तो ! 
उसी तरह भागी-भागी आती है; और उसकी 2 
आंखों में इल्तिजा होती है-अभी मत जाइये! । | | 


' ['आकाशवाणी'से मू 14 
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नत का दीपावली विशेषांक मैने 
अच्छी तरह देख लिया था। “नवनीत” 
का में सदा से प्रशंसक रहा हूं । इस अंक में 
चयन बड़ा सुंदर हुआ है, और संपादन का 
तो कहना ही क्या ! में कई लेखों से प्रभा- 
वित हुआ हूं । मेरा विश्वास है कि “नवनीत” 
ने हिन्दी-जगत में जो स्थान वना लिया है 
वह चिरस्थायी रहेगा और 'नवनीत' दिन- 
प्रतिदिन प्रगति-पथ पर बढ़ता रहेगा । 
-वियोगी हरि, दिल्‍ली 
००० 
दीपावली अंक सचमुच जगमग निकाला 
आपने | वधाई स्वीकार करें। 
-भवानीप्रसाद मिश्र, नयी दिल्ली 
००० 
'नवनीत' का दीपावली अंक प्राप्त हुआ 
था । न जाने कब से आपको पत्र लिखने की 
सोच रही थी, पर आज तक टालती ही रही। 
वैसे तो 'नवनीत'जेसी उच्चकोटि की पत्रिका 
के विषय में कुछ भी कहने से उसमें कोई 
ao वाला नहीं है, फिर भी यह 


; 
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कुछ उत्तर 


अंक तो टटका नवनीत है। भारतीय संस्कृति 
के ठीक गौरव को समझकर, वर्तमान परि- 
स्थितियों के बीच भी उसकी पताका को 
ऊंचा फहराने वाली यह निराली ही पत्रिका 
है | जीवन के प्रत्येक विषय का पुट अपने 
ठीक परिमाण में हृदय को आकर्षित करता 
है, मन की जिज्ञासाओं को भोजन देता है। 
और क्या चाहिये-साहित्य से, और एक 
अच्छी पत्रिका से ? मुखपृष्ठ तो भारतीय 
स्त्री के लिए इतना आकर्षक है कि इसके 
रहते दीपावली जाने ही नहीं पायेगी घर से। 


— विद्यावती कोकिल, पांडिचेरी 
000०0 
'नवनीत' के वीस साल पूरे हुए-इस 


क 
Se 


उपलब्धि पर मेरी अशेष बधाइयां लें। 'नव- 
नीत' वस्तुतः हिन्दी की एकमात्र डाइजेस्ट 
पत्रिका है,जिसमें प्राय: सभी वर्गो के पाठकों 
के लिए एक-से-एक पठनीय और उपयोगी 
रचनाएं होती 21 इसके दीर्घायुष्य तथा. 
इसकी बीसवीं वर्षगांठ पर वनी आपकी | 
योजनाओं की सफलता की कामना करता हूँ। 

-सत्यनारायण श्रीवास्तव, मुजफ्फरपुर | 


००० न 
“नवनीत' के इक्कीसवों वर्ष में प्रवेश | 
ut? a 
१९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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'नवनीत' का कार्य भारतीय साहित्य में 


इक्कोस है। -माणकचंद नाहर, मद्रास ४ 
000 
एक सज्जन की कृपा से 'नवनीत' का गत 
दीपावली विशेषांक पढ़ने का अवसर मिला। 
कई लेख पसंद आये | गगनविहारी मेहता 
के लेख 'सेवकजी' में सेवकजी का चरित्र 
चित्रण बहुत बढ़िया हुआ है। केवल यह 
वाक्य कि “निर्वाह अपने पेसे पर करते हैं” 
ठीक नहीं लगा। उच्चकोटि के सेवक दूसरे 
के पेसों के बल पर धनवानों की तरह सुख- 
मय जीवन व्यतीत करते हूँ। 'निर्वाह' तो 
धनहीन व्यक्ति करता है। देवतात्मा हिमा- 
! लय में कुमारसंभव के कुछ और श्लोक भी 
दिये जाते, तो अच्छा रहता । 
-जी. पी. शर्मा,'वाराणसी-५ 
000 

बात पुरानी हो गयी है; कितु विज्ञान से 
संबं धित. है, इसलिए लिख रहा हूं । सितंबर 
७१ के नवनीत के विज्ञान समाचार-स्तंभ में 
लेखक की असावधानी से या मुद्राराक्षस की 
कृपा से उर्वरता-हारमोन का नाम 'एल. 
एन.- आर. एन. छपा है। सही नाम एल 
एच.-आर.एफ.' है, जो कि 'ल्युटिनाइजिग 

हारमोन रिलीजिंग फैक्टर” का संक्षेप 
=डा० अशोक वद्र, 
सीवा रिसच सेंटर, बंबई -६३ 


4 0०00० 


संदेशवाहक बन सके। तब सांप पाले जाया 
सांप के जहर का दवा के 
रूप में बहुत वर्षों से व्यवहार हो रहा है और 
भारत में भी इस कार्य के लिए सांप पाले 
जा रहे हैँ । होमियोपथी में दो दवाएं-लैके- 
सिस और वाइपेरा हँ, जो सांप के विष से 
तयार होती हँ। इनका हृदय-रोग में भी बड़ी 
सफलतापुर्वक प्रयोग हो रहा है । 
-तेजेन्दु कुमार ठाकुर, पाथरडीह, धनबाद 
००० 
दीपावली विशेषांक में सभी रचताएं 
अत्यंत उच्चकोटि की थीं । ' कृषिधाम पंत- 
नगर' एक उत्तम रचना थी। इसमें श्री 
रमेश दत्त शर्मा ने काफी ज्ञानवर्धक सामग्री 
जुटायी है। उन्होंने ( पृष्ठ ७५ पर ) राम- 
गढ़ के सेबों की बीमारी का उल्लेख किया 
हैं। उनके अनुसार अब वहां के सेब रोग- 
मुक्त हैं। परंतु मुझे लगता है, ऐसा नहीं है। 
हाल में मेने रामगढ़ के सेबों में बड़े और 
छोटे गहरे बादामी दाग पाये थे। एक दागी 
सेब के सबसे अंदर के भाग को, जो गला 
हुआ था, बीकर में पानी में रख दिया | एक 
माह बाद उस पानी में एक गहरे भरे रंग 
की फफूंदी (फंगस) ने जन्म ले लिया। यह 
फफूदी यहां पायी जाने वाली या मुझे ज्ञात 
फफूंदियों में से नहीं थी । मेने यह भी देखा 
कि स्वस्थ सेव इस फफूंदी के कारण रोग- 
ग्रस्त हो जाता है। कया मेरे संदेह की तुष्ट 
'नवनीत' के माध्यम से हो सकेगी ? 


1 ` दिसंवर के 'विज्ञान और विज्ञानी' के 


` अंदर जीवनदायी जहर प्रसंग के अंत में -अरिदमन पाल गं, परर 
{ नवनोत ` २० ` फरवरा | 
pu | 


हर / 
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कमी खलती है। यह सिर्फ उन लोगों को 
अपने पृष्ठों में स्थान देता है, जो साहित्य 
राजनीति या किसी अन्य क्षेत्र में स्थान 
पा चुके el जसे स्वप्न भी उनके, बचपन 
की सबसे गहरी याद भी उनकी। उन बेचारों 
पर भी ध्यान देने की कृपा करें, जो साहित्य 
के क्षत्र म आना चाहते हैं। बचपन की याद 
या स्वप्न तो किसी के भी पठनीय हो 
सकते हैं | -वेदप्रकाश वर्मा, मथुरा 
००० 

कम-से-कम एक-आध तो ऐसी कविता 
प्रकाशित किया करें, जो गेय हो तथा कंठस्थ 
करके स्मृति-कोष में संग्रह की जा सके। 
बया यह काव्य का अमरत्व नहीं है ? 

“कुमारी उमा कान्यकुब्ज, कानपुर 
000 

में अकारण' अपने आपको हेय समझने 
लगा था। मुझे अपने आप और सारे संसार 
से घृणा-सी होने लगी थी । क्योंकि मँ अपने 
को अयोग्य कहकर धिक्कारने का आदी 
था । यो असफलता मुझको आज तक छ 
भी नहीं सकी है। इसी बीच अगस्त के 'नव- 
नीत' मे श्री चारुचंद्र का लेख आप अपनी 
नजर मे पढ़ने को मिला। उस लेख ने मेरी 
आंख खोल दीं। अपने को अयोग्य कहने तथा 
हं य समझने की भावना की जड़े हिल गयीं। 
सचमुच मुझे नवनीत ने निराशा से उवार 
लिया । -अऊमरेंद्र प्रसाद यादव, पणिया 


००० 


अक्टूबर ७१ अंक में प्रकाशित सूरज के 
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। एक 
साथ तीन व्यक्तियों की प्रशंसा का ऐसा 
लेख मेने 'नवनीत”के दस वर्ष के अपने पठन- 
काळ में नहीं पाया। वस्तुतः यह लेखक की 
आत्मप्रशंसा का खुळा चिटठा है, जो मख्य- 
मंत्री की 'दरियादिली' का बखान करते 
खत्म होता है। व्यासजी का व्यक्तित्व इसमें 
एक कोने में दुबक गया है । यह पुरा विव- 
रण श्री बाळकवि वेरागी के मध्य प्रदेश के 
राज्यमंत्री होने के कारण ही छपा है, न कि 
कवि, लेखक की विशिष्ट हैसियत के कारण | 
-तारिणी देवी चोबे, मु. पो. कवर्धा (म. प्र.) 
उत्तर : एक बुजुर्ग, स्वा भिमानी विद्वान की 
गरिमा के वर्णन के रूप में ही हमने उस लेख 
को छापा था । “संपादक 
000 

श्री इंद्र कुमार शर्मा का लेख ‘AK: 
हमारा राष्ट्रीय पक्षी' जनवरी अंक में पढ़ा । 
मोर की विशेषता यह भी बतायी जाती 

कि वह मृत्यु का आभास कराता है। 
गांवों तथा छोट शहरों में लोग इसकी शोक 
की आवाज से पता लगा लेते हैं कि आज 
किसी की मृत्यु हुई है। यह भी प्रचलित है कि 

मोर को भूख में पत्थर भी हजम हो जाते है। 

-अश्विनी कुमार जोशी, बंबई-५० 

0०0०० 

मेरे लेख 'मोर : हमारा राष्ट्रीय पक्षी' 

में मोर का वंज्ञानिक नाम प्रोवों क्रिस्टे- 
ट्स छपा है। शुद्ध नाम 'पावो क्रिस्टेटस' है। . 

अन, 


था ठी 
® 
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है है ~ 
हर सबस बच्चा सम्मान 
; प्रतिदिन की तरह पिताजी सवेरे सब्जी 
खरीदकर लौट रहे थे कि उस अजनबी 
ने स्वयं आगे बढ़कर बात छेड़ी i 
` मेरा नाम रामस्वामी है, ae डाकखाने में 
असिस्टेंट हूं। कई साल से आंतों के अल्सर 
सेपीडित हूं। दो साल से डाक्टर आपरेशन 
. कराते को कह रहे हैँ, मगर टालता आया 
हूं - मुझे आपरेशन के नाम से ही ठंडा 


सुनकर पिताजी चकित तो हुए, पर सहज 
बोले कि डाक्टरोंकी यह राय है,तो 


१०३6 ए किापुसेशु्ेितिना लाभ हुआ। 


रामस्वामी ने कहा- “ सर, अगर आप 
आश्वासन दें कि आपरेशन के दिन आप 
अस्पताल आयेंगे और मेरे पास रहेंगे, तो 
मुझे शायद डर नहीं लगेगा और में आप- 
रेशन करा ATT | इतनी सहायता आप कर 
देंगे ? बाकी सब इंतजाम में कर लूंगा |” 
पिताजी ने उसे वचन दिया । वे अस्प- 
ताल में रोज शाम को उससे मिलने जाते । 
आपरेशन के दिन सवेरे उन्होंने रामस्वामी 
को गीता भी सुनायी और पिताजी से सारा 
मामला जानकर सर्जन ने उन्हें आपरेशन- 
कक्ष में एक ओर खड़े रहने की अनमति 
भी दे दी । रामस्वामी होश रहने तक पिता- 
जी को देखते और मुस्कुराते रहे। आपरेशन 
सफल हुआ। रामस्वामी स्वस्थ हो गये। 
बहुत दिन बाद पिताजी ने रामण्णा यानी | 
रामभाई (अब उन्हें हम सभी इसी नाम से 
बुलात हूँ) से पूछा कि मैं कोई डाक्टर नहीं 
; और हमारा तो परिचय भी नहीं था, 
फिर भी तुम्हें मुझसे यह मामला कहने की 
केसे सूझी? रामण्णा का उत्तर था कि 
आपको प्राय: रोज में सब्जी-बाजार में देखा 


करता था। आपके चेहरे पर जो शांति और | 
प्रसन्नता सदा रहती थी. उससे मुझे ऐसा | 


; 


| 
} 


| 
| 
| 


लगा कि इस व्यक्ति के पास रहते कोई भय 4 | 


मुझे नहीं छ सकता। 
पिताजी ने जीवन में काफी मान पाया 


है । मगर कहते हूँ, यह जीवन में मुझे मिला | 


| 


सबसे बड़ा सम्मान है। « 
; -सरोजिनी न. पिल्लू 


इ | 


वरत 


so 
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om छः वर्ष पूर्वं दलाई लामा शिमला 

के तिब्बती स्कूल में पधारे थे। मैने उन्हे 
पहली बार देखा और देखता रह गया। 
सूंदर - सौम्य मुखमंडल, तेजस्वी ललाट। 


` कत्थई रंग का उत्तरीय Ale वे सबसे ऐसी 


आत्मीयता से मिल रहे थे, जैसे परिवार 
के सदस्यों से मिल रहे हों । 

सायंकाल जलपान का कार्यक्रम AT | 
हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल 
श्री विश्वताथन्‌ और मुख्यमंत्री डा० पर- 
मार समारोह में उपस्थित थे । एक अध्या- 
पक ने हस्ताक्षर लेने के लिए नोटबुक राज्य- 
पाल के सामने बढ़ा दी। “मं हस्ताक्षर नहीं 
देता ” कहकर उन्होंने बुक लौटा दी । पर 
पुज्य दलाई लामा ने नोटवुक हाथ में लेकर 
उस पर प्रेमपूर्वक हस्ताक्षर कर दिये और 
राज्यपाल के सामने रखकर मुस्कराते हुए 
mer आप भी कीजिये । तब तो राज्य- 
पाल को वेसा करना ही पड़ा। 

कार्यक्रमों की भरमार के बावजूद वे छात्रों 
के सामूहिक भोज में शामिल हुए । खाना 
परस'जाने के बाद वे इधर-उधर की पंक्तियों 
में गये। पेमा के पास जाकर पूछा-सब्जी 
केसी है? दोरजे के पास जाकर बैठ गये और 
उसके खाने के ढंग को देखकर मुस्कराते 
रहे। चिरिग को मां की भांति प्यार से थपकी 


, दी। उनकी पनी नजरसे कोई चीज बच न 


पायी। आयाओं से पूछा-वच्चों के पास 


' कितने कंबल, चादरें और कपड़े हूँ? 


fast लगता है। 


fi 
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एक यूनानी शिल्प की अनुकृति [राणा]! 

अंग्रेजी बोल सकने पर भी वे अपनी मातु- 
भाषा में बोलने में अधिक गौरव का अनुभव 
करते Zl उनके द्वारा उस समय बोले गये 
धन्यवाद, नमस्ते! और बहुत अच्छा' आदि 
स्नेह-सने हिन्दी शब्द आज भी कानों में 
मिसरी घोल रहे हैँ । सुना कि धर्मशाला के 
माली और मेहतर से वे सदा हिन्दी में ही 
बोलते Z| 

वे क्षण याद आते ही आज भी उनका 
सौम्य-सुभग मुखमंडल आंखों के सामने 
-स्वरूप नारायण 
केंद्रीय तिब्वतन स्कूल, चांगलांग, नेफा 


००० 


कल्याण-संपादक 


सः १९४४ की वात है। मैं मिडिल स्कूल 
का विद्यार्थी था । पिताजी आजीविका के | 
सिलसिले में बंबई रहा करते थे। वे कल्याण! _ 


के चंदादार पाठक थे। गांव आते समय | 


प्रायः 'कल्याण' के कुछ अंक साथ ले आते । 


२३ | हिन्दी डाइजेस्ट. 
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एक बार पिताजी के बंबई लौट जाने के 
बाद मेने निश्चय किया कि में भी कल्याण 
का ग्राहक AGT | पैसा जुटाना टेढ़ी खीर 
थी, पर एक उपाय सूझ गया। तीन पैसे का 
एक पोस्टकाडं खरीद लाया और उस पर 
लिखा - “श्रीमान संपादकजी, में गांव के 
स्कूल का विद्यार्थी हूं। आपका कल्याण 
मुझे बहुत अच्छा लगता है। परंतु चंदे के 
लिए मेरे पास पेसे नहीं हैं। दो-तीन महीने 
मे पेसे इकट्ठे करके आधे साल का चंदा 
भेज दूंगा । आपका ......” 

ठीक आठवें दिन एक हस्तलिखित कार्ड 
मेरे नाम आया । लिखा था-- प्रिय गिरिजा- 
शंकर, तुम्हारा पत्र मिला। 'कल्याण' के 
पढ़ने में तुम्हारी रुचि जानकर प्रसन्नता हुई । 
भारतीय सभ्यता और सस्कृति के संस्कार 
बचपन से ही हमारे बच्चों में पनपें, यही 
मेरी कामना है। एक साल तक तुम्हारे लिए 
मुफ्त कल्याण भेजने के लिए व्यवस्था-विभाग 
को कह दिया है। खूब पढ़ो। धन इच्छा- 
शक्ति में कभी बाधक नहीं बन सकता। 
शेष भगवत्कृपा | -हनुमानप्रसाद पोद्दार ।” 

पत्र पढ़कर लगा कि किसी ने वात्सल्य- 
भरे हाथों से मुझे ऊपर उठा लिया है । 
सोचता हूं, स्वर्गीय हनुमानप्रसाद जी पोद्दार 
ने न जाने कितने तरुणों को. अपने सहज 
सौजन्य और औदार्य से भारतीय संस्कृति 
के जीवंत स्वरूप का दर्शन कराया होगा । 

-गिरिजाशंकर त्रिवेदी, 
` ३४१ ताडदेव, बंबई-३४ 


हि 
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बई के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता 

हैं। मेरी पेढ़ी से उनका पुराना संबंध है। 
इसलिए वे कभी-कभी मेरी पेढ़ी पर आया 
करते है । 

उनकी कार्यकुशलता और स्नेहपूर्ण व्यव- 
हार के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है।जब 
भी वे हमारे यहां आते हैँ, हम उनकी प्रेम- 
पुर्वक आवभगत करते हैं। 

कुछ दिन पहले किसी विशेष बात के 


कारण उनके मित्रों ने उनके सावंजनिक' 


स्वागत का आयोजन किया था | उसके एक 
दिन पूर्व वे मेरी पेढ़ी में आये और बातचीत 
के दौरान मुझसे अपने स्वागत के समय और 
स्थान की बात बतायी | 

at मन ही-मन उनके स्वागत-समार॑भ 
में जाने का विचार कर लिया। वे कुछ ही 
देर बाद चले गये। तभी मेरी _ढ़ी के एक 
कार्यकर्ता मेरे पास आये और कहा -“ये 
कार्यकर्ता आपसे मिलने के पहले मेरे पास 
आये थे और मुझसे कहा कि कल इनका 
स्वागत होने जा रहा है। इन्होंने मुझसे यह 
भी कहा कि यदि तुम्हारे सेठ के साथ तुम्हारे 
संबंध अच्छे हों, तो. उनसे कहना कि एक 
अच्छा-सा हार लेकर मेरे स्वागत के समय 
अवश्य पधार | पर यह मैंने कहा है, ऐसा 
सेठ को नहीं बताना ।” - 

वसे यह बात बहुत साधारण है, पर 
किती विचारणीय है। 

-रसिक कापडिया 
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व्यू नहीं दे रहे, बल्कि घर या रेल में बैठे 
है। मनोविनोद के लिए 'नवनीत' पढ़ रहे हैं । 
मगर कोई अचरज नहीं कि स्कूल में पढ़ने 


वाला आपका बेटा या भतीजा आपके 
रवः सामान्य ज्ञान की परीक्षा के लिए नीचे लिखा 
।जब कोई एक सवाल पूछ बैठे, और कहे कि हां” 
पर या 'न' में उत्तर दीजिये । बड़े ढीठ हो गये 
ह आजकल के बच्चे ! 

१. जुलाई की अपेक्षा दिसंवर में पृथ्वी 
के 
निवा सूर्यं के अधिक निकट होती है । 
एक कुछ ऊंटों की रीढ़ में दो Aa 
बीत "| होते हैं। ८ 

३. जर्मेन सिल्वर में कम-से-कम ३३ 
और प्रतिशत सिल्वर, यानी चांदी का होना कान- 

: नन लाजमी है। 
of . ४. किसी भी संख्या का वर्गमूल उससे 
ही हमेशा कम ही होता है। 
Hy ५. एक ही तापमान को फारेनहाइट 
डा और सेंटिग्रेड तापमापकों पर मापें, तो 
पस तनिक-सा अंतर अवश्य देखने में आयेगा । 
[का 


६. एक कटोरी गीले गेहूं, 


~ 


एक कटोरी 


यहं । सूखे गेहूं से ज्यादा भारी होंगे। 

हरे, | ७. एक पौधे की ऊंचाई प्रतिदिन दगनी 

एके ।' हो जाती है। यदि एक हफ्ते में वह साथ की 

मय' | बाड़ की आधी ऊंचाई छ लेता है, तो दूसरे 

सा | सप्ताह के अंत में बाड़ जितना ऊंचा हो 
' जायेगा। 

पर ८. यदि किसी टयूब में १५ पौंड हवा 
भरी जाये, तो उसका वजन भी १५ पौंड के 

या जायेगा | 


लगभग बद्ध 


२५ हिन्दी 


और थोड़ा-स्ा 
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९. एक आदमी यदि उत्तर की ओर देख 
रहा हो और दूसरा दक्षिण की ओर, तो वे 
दोनों एक-दूसरे को नहीं देख सकते। 
इंडिया इंक का आविष्कार भारत 
था। 
अब जांच लीजिये उत्तर 
१. जुलाई की अपेक्षा दिसंबर में पृथ्वी 
सूय के लाखों मील निकट होती है। सर्दी 
गर्मी का निश्चय इस वात से होता है कि 
पृथ्वी का कौन-सा अर्धेभाग सूर्य की ओर है 
२. यह ठीक है कि दो कबड़ वाले 
भी होते हैँ, मगर वास्तव में कबड़ रीढ़ में 
नहीं होता। ऊंट की रीढ़ सीधी ही होती है। 
HAS वस्तुतः चर्वी के जमाव होते हैँ। 
३. जर्मन सिल्वर में चांदी बिलकुल नहीं 
होती | उसमें केवल तांबा, जस्ता व निकल 
होते है। 
, ४. भिन्नों का वर्गमूल उनसे अधिक होता 
है । जसे एक बटा नौ का वर्गमूल होगा एक 
बटा तीन। 
- ४० डिग्री का तापमान फारेनहाइट | 
व सेंटिग्रेड, दोनों तापमापकों पर बराबर . | 
ही निकलेगा। ; 
६. गीला गेहूं फूला हुआ होता है, क्योंकि 
उसके कणों में पानी एकत्र होता 


महु 
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कटोरे में कम GET Apa areal Pahdatea CHER जिम्मे३८कतक्र/कुछ ATT से ज्यादा 
वास्तव में एक कटोरा गीले गेहूँ का वजन न बढ़ेगा। 
एक कटोरा सूखे Ts से कम होगा | ९. उत्तर और दक्षिण की- ओर मुंह 
७. पौधा आठवें दिन ही बाड़ के बरा- करके आमने-सामने खड़े हुए आदमी मजे से 
बर हो जायेगा। एक दूसरे को देख सकते हैँ। 
८. ट्यूब में जब हवा भरी जाती है, तो १०. इंडिया इंक का भारत से केवल 
उसमे पौंड हवा के दबाव को सूचित करता नाम का ही संबंध है। मूलतः यह जापान ब 
है, न कि वजन को । ट्यूब में ५० पौंड भी चीन की ईजाद है। -नचिकेता 
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मास-भाषष्य 
स्वर्गीय डा०रघुवीर ने केवल शब्दकोश ही नहीं बनाया, भारतीय विद्या व संस्कृति 
से संबंधित पांडुलिपियों और ऐतिहासिक वस्तुओं का विशाल और अनमोल कोष भी 
जुटाया था, जों आज दिल्ली में 'सरस्वती-विहार' के रूप में आयोजित है। इस महत्त्वपूर्ण 
fafa का परिचय प्राप्त कीजिये रमेश उपाध्याय के शब्दों में । By 
पिछले दिनों भारत के सारस्वत जगत्‌ से कई निष्ठावान व्यक्ति विदा हो गये- ॒ 
प्रसिद्ध विज्ञानी डा० विक्रम साराभाई, साहित्य-मनीषी Sto पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, 
पंजाबी उपन्यासकार श्री नानकसिह्‌, कहानीकार-पत्रकार श्री मोहनसिंह सेंगर । ‘Aa 
नीत' उनके प्रति श्रद्धांजलि अपित करता है। मार्च अंक में डा० साराभाई और श्री नानक 
सिह पर लेख रहेंगे । 7 
/ . फाग के अवसर पर हास्य विनोद और होली की सांस्कृतिक परंपरा पर एक लेख | 
पाकिस्तान का २४ वर्षीय इतिहास प्रजातंत्र की हत्या की एक लंबी कहानी है। यह 
कहानी सुनिये शम्सुल इस्लाम से और साथ ही विवरण पढ़िये स्वतंत्रता के लिए अल्स्टर 
(उत्तर आयलँड) में चलते हुए उग्र आंदोलन का, जिसकी आवाज वाङला देश की पुकार | 
के कारण हमारे कानों में कम ही पहुंची है । ; 
1 कलकत्ता में सिर्फ शरणार्थी, अशांति और नक्सलवादी ही नहीं हैं। एशिया की सबसे 
ss ash वत्तस्पति-वाटिका वहां पर है, भारत का,सबसे पहला साइक्लोट्रान वहां बन रहा है, 
1 और वहीं पर हे प्रो० पुरुषोत्तम लाल, जो संस्कृत और पालि साहित्य के प्राणवंत्त अनुवाद 
प्रस्तुत कर रह हैं । 
कहानियां- रमेश उपाध्याय (हिन्दी), गुरुब्श सिंह ( पंजाबी )। 
` कविताएं, विविध विंषयों पर वचक लेख और लोकप्रिय स्तंभ । a 
० x - | 
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ज्याद | 
यश # कोरा कागज 
र मुंह उ कयामत के बाईस दिन 
मजे से ऋ भारत का मूर्तिशिल्प 
केवल 
पान व 
चिकेता 
ae कोरा कागज; लेखक : अनंत गोपाल शेवडे; 
पी... TONGA: ४००; प्रकाशक : राजपाल 
= | एंड सन्स, कश्मीरी गट, दिलली-६; मल्य: 
ow १२ रुपये | 
पर अक अनुभू तियों और उलझी-उलझी 
लः भाषा से ऊत्रे हुए पाठकों को श्री शेवडे 
all के इस नये उपन्यास की सीधी कथा और 
au सुथरी भाषा राहत दे सकती है। ‘ 
उत्कटता से, जीने का आग्रही और अमर 
लेख साहित्यकार बनने का स्वप्नदर्शी निर्धन यवक 
ire निरंजन अपनी सहपाठिनी रीता के सामने 
` ` |. अकस्मात्‌ ही आत्मार्पण कर बैठता है और 
BES घबराहट में वह उसका अपमान कर डालती 
SUS) Si कथा की बेल इस बीज से अंकुरित और 
` _ ` पल्लवित होती है। अपमान और अर्थाभाव 
[सबसे | की तिलमिलाहट में निरंजन कई मासिक 
रहा हैं कहानियां लिखता है, जिनसे उसे अर्थलाभ 
[नुवाद 


अपर्णा जैसी सहूदय प्रशंसक मिल जाती है। 
फिर निरंजन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा 


| तो विशेष नहीं होता, मगर रेडियो एनांउंसर 
७२ 
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देकर सीधे असिस्टेंट कलेक्टर वन जाता है, 
एक धती निवृत्त कर्नल की इकलौती और 
उथले स्वभाव वाली बेटी जयंती का पति 
और एक प्यारी बच्ची वंदना का पिता भी । 
मगर सुख-सुविधाएं और सांसारिक सफ- ¢| 
लता उसकी सृजन-क्षमता के विरवे को कुच- 
लन लगती S और उसे जीवित रखने के लिए 
वह पद,पत्नी, प्यारी पुत्री सबको एकवारगी | 
तजकर बंबई चला आता है।यहां उसे ara’ - 
मिलता है, अपर्णा का समर्पणमय अपनत्व , 
भी और मंजुश्री देवी का प्रलोभन भी। Be, 
और यहीं पर मिलते हैं अंतर्यामी-सदश - 
आकार स्वामी, जिनके आदेश पर निरंजन 
हृषीकेश से आगे स्थित उनके आश्रम को 
अगले कई वर्षो के लिए अपना आश्रय बना 
लेता है। बीच-वीच में वह अनुभव” का 
मधु और पराग जुटाने मदान में उतरं 
आया करता है । एक के पीछे एक प्राणवंत 
उपन्यास उसकी कलम से उद्भूत होते है। | 
सफलता-इस वार साहित्यिक सफलता: 


हे सभा का सदस्य नामजद होता है। सम्मे- 
 जलनों, सेमिनारों, विदेशों की सांस्कृतिक 
यात्राओं का. दौर चलता हैं। सृजन-क्षमता 
राहुग्रस्त हो जाती है। कोशिश करके भी 
निरंजन अपने महानतम उपन्यास के दो पेरा- 
ग्राफ से अधिक नहीं लिख पाता । उसे वोध 
होता है कि सफलता और सांसारिकता का 
लेप उतारे बिता सर्वोच्च सुजन नहीं हो 
सकता और एक दिन वह सब कुछ छोड़कर, 
"निरंजन बनकर चल देता है। 

4 दो-एक प्रश्‍न उठते हैँ । कुछ खास प्रकार 
की परिस्थितियों में से गुजरने या जो गुजर 
. चुके हैँ, उन्हें जानने को ही 'अनुभव' क्यों 
` कहा जाता है ? क्या साहित्येतर वृत्ति में 
रहते हुए 
साहित्यका मसाला नहीं दे सकते? (मास्ति 
वेंकटेश अय्यंगार, अन्नदाशंक र राय, बनफूल 
गीर एक हद तक स्वयं श्री शेवडे का उदा- 
हरण तो यह नहीं सिद्ध करता ।) साहित्य 
' लिए आवश्यक निर्लेपता पाने के लिएं 


श॒ता हो सकती है, मगर वह भी उसके चरित्र 


एक और कठिनाई से जूझना पड़ता है। 
को कथानायक बनाना अन्य 
माध्यमं के साधक को नायक 


प्राप्त अनुभव और ज्ञान श्रेष्ठ . 


-वार छोड़ना निरंजन की निजी विव॑- | 


3 वाद है। 


उसका दामन थार्मलैतीहैं ९ ass 
7 ' मयी afte 


है, उसकी सृजन-प्रक्रिया शब्द- 
माध्यम से संपन्न होती है। अतः हम कथा- 
नायक को महान लेखक या कवि कहें, इतना 
काफी नहीं । पाठक प्रमाण मांगता है । और 
अगर निरंजन इस मुद्दे पर पाठक को पूरा 
आश्वस्त नहीं कर पाया है, तो उसमें कोई 
आश्चर्य नहीं । 

स्थान-स्थान पर साहित्य और राष्ट्रीय 
जीवन के विभिन्न प्रश्नों पर पुस्तक में जो 
फुटकल विचार व्यक्त किये गये हैं, वे निष्ठा- 
मूलक और मनतीय हैँ । , -आनंदवर्धन | 

००० t 

'कयामत के बाईस दिन'; लेखक: डी. आर. 
मंकेकर; प्रकाशक : दीप पब्लिकेशन्स, 
११४-ए, सदर बाजार, आगरा छावनी; 
पृष्ठसंख्या : २६९; मूल्य १५ रुपये। 

१९६५ का भारत-पाक युद्ध समसाम- 
यिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्णं मोड़ था । 
यह पहला अवसर था, जब भारत के से निकों 
ने न सिर्फ आक्रमण का प्रतिरोध किया, 
बल्कि देश की अखंडता की रक्षा के लिए! . 
पंजाब का मोर्चा खोलकर शंत्रु के क्षेत्र में | 
पेठकर लड़ाई की । कश्मीर पर प्रथम पाकि- 
स्तानी आक्रमण (१९४७) और १९६२ के 
चीन-भारत युद्ध के संदर्भ में यह एक नया [. 
अनुभव था । डी. आर. मंकेकर की अंग्रेजी | 
पुस्तक (ट्वेंटी टू फेटफुल डेज' १९६५ के | 
पाक-आक्रमण और उसके प्रतिरोध का ' 
रोचक वर्णन था; यह पुस्तक उसी का अनु- | 


NN SO किक कककी कक 
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क्रम कच्छ के रन पर पाकिस्तानी आक्रमण 
से आरंभ हुआ। जनवरी १९६५ में एक 
दिन भारतीय सीमा-पुलिस के गश्ती सिपा- 
feat को पता चला कि पाकिस्तानियों ने 
भारतीय सीमा के डेढ़ मील भीतर सुराई व 
डींग के बीच २० मील लंबी सड़क वना ली 
है और वे उसे अपना इलाका बताते Z| 
९ अप्रेल को, सुबह होने से पहले ही पाकि- 
स्तान की दो बटालियनें सरदार चौकी पर 
तैनात भारतीय सीमा पुलिस की कंपनियों 
पर टूट पड़ीं । प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री 


` ने २८ अप्रैल को संसद्‌ में कहा- “अगर 


पाकिस्तान ने समझ से काम न लिया...... 
तो हमारी सेना ...... जो तरीका बेहतर 
समझेगी, अख्तियार करके अपनी जनशक्ति 
और युद्ध-सामग्री का इस्तेमाल करेगी 1” 

मगर ब्रिताती प्रधानमंत्री विल्सनने राष्ट्र- 
मंडलीय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान 
वीच-बचाव कर कच्छ में युद्ध-विराम करा 
दिया | परंतु कच्छ-समझौते की स्याही सूखने 
से पहले ही कश्मीर की केसर-क्यारियों में 
पाकिस्तानी घुसरपँठियों के प्रवेश की सूच- 
नाएं आने लगीं। 

किस प्रकार घुसपेठियों ने उड़ी-पुंछ के 


 गइरिये मुहम्मद दीन 'को ४०० रुपयों का 


लालच देकर उसे मार्गदर्शक बनाना चाहा, 
पर उस देश-भक्त तरुण ने पुलिस को सूचना 
दे दी, यह वर्णन रोचक है। 

९ सितंबर १९६५ को पाकिस्तान ने एक 
पूरी ब्रिगेड और ९० टेकों की सहायता से 


२९ 


दिया | इरादा यह था कि पहली ही चोट में 
जम्मू-कश्मीर को सैनिक तथा राजनीतिक 
रूप से शेप भारत से काट दिया जाये । यह 
बाईस दिन के उस युद्ध का प्रारंभ था । पाकि- 
स्तानी सेना के लिए ये सचमुच की 'कया- 
मत के वाईस दिन' थे, जिनके दौरान एक 
ओर तो भारतीय सेना लाहौर के दरवाजे 
पर खड़ी थी, और दूसरी ओर पाकिस्तान 
को सौगात में मिले dea टैंक और संबर | 
जेट मिट्टी के खिलौनों की तरह टूट रहे थे । 
श्री मंकेकर ने राजनीतिक उलझनों और 
तथ्यों के घने जंगल से घिरे इस घटनाक्रम | 
का जिस सफाई, कुशलता और नाटकीयता | 
से चित्रण किया है, वह प्रशंसनीय है। ' 4 
ताशकंद-समझोते पर इस संस्करण में 1 
एक अध्याय है । यही पुस्तक का सबसे कम- 
जोर अंश है । मंकेकर यह स्वीकार करते 
हैं कि “ शास्त्रीजी की लाश के साथ-साथ 
ताशकंद-समझौतेकी भी लाश बाहर आयी।” 
यदि मंकेकर भावुकता छोड़कर, स्वाधीनता 
के वाद से भारत पर महाशक्तियों के निरंतर _ 
वने रहने वाले दवदब और हमारी आथिक | 
परवशता का थोड़ा गंभीर विश्लेषण करते, ._ 
तो यह अध्याय अधिक अर्थपुर्ण होता। 
अनुवाद के वारे में इतना ही कहूंगा कि | 
क्या. प्रकाशक पुस्तक को दृष्टि में रखकर 
अनुवादक नहीं चुन सकते ? -अवधनंदन | 
००० 
भारत का मूर्तिशिल्प - एक परिचय ; 
लेखक : चाल्सं फाब्री; प्रकाशक : र 
Ca 


Far 


` पृष्ठसंख्या ८४ डिमाई १-४; मूल्य : २५ 
‘ पये; अनवादक : वीरेंद्रकुर्ार गुप्त। 
परंपरागत भारतीय कला के विवंचकों में 
दो वर्ग हैं । एक वर्ग उनका हैँ, जो इसे मुख्य- 
तया अध्यात्म और धर्म के गूढ़ संकेतों का 
 पंज-भर मानकर चलता है; जबकि दूसरा 
वर्ग इसमें विदेशी तत्त्वों को ढूंढ निकालने म 
ही निमग्न रहता है। सौंदयत्रोध एव रस 
' की दृष्टि से भारतीय कला को समझने और 
समझाने का प्रयत्न इने-गिने विद्वानों ने ही 
किया है । और इनमें से एक है जन्मत: हंगे रि- 
` ग़ाई, नागरिकता से ब्रितानवी और भावना 


” 


कटवा लिया। 


र मुझे गुस्सा हो आया।” 
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भी शांतिनिकेतन मे अध्यापक और लाहोर 
म्यूजियम के अध्यक्ष रहेँ थ । 

सुरुचिपूर्ण साधारण पाठक के लिए 
मलतः अंग्रेजी में लिखी गयी इस पु 
फाब्री ने मुख्य कलाक़तियों के माध्यम सें 
भारतीय मतिकला के मलतत्त्वों, विशेष- 
ताओं और क्रम-विकास को समझाया है। 


` अपनी अनमोल विरासत को समझने के लिए 


ही नहीं, नयी पीढ़ी में उसके प्रति आक- 
पण और अनुराग पैदा करने के लिए भी 
५२ सुंदर प्लेटों से युवत यह सुमु द्वित पुस्तक 
संग्रहणीय है। -जीवन 


मानवता के तार 


एक बार संसदीय हिन्दी-परिषद्‌ की गोष्ठी पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर पर 
रही थी । पंडितजी उस समय घर पर नहीं थे, भाषण देने कहाँ शहर म गय हुए थ । 
ब वे आये, गोष्ठी में मेरा व्याख्यान चल रहा था और में लोगा का बता रहा था कि भार- 
गीय जनता के पूर्ण रूप से एक होने में बाधाएं कहां-कहां पर हू | 
जब पंडितजी के बोलने की बारी आयी, तो उन्होंने कहा अभी में उड़ीसा गया 
[आ था। सुना, वहां के आदिवासी भाई आयं रक्त वालों से बहुत नाराज EIT कहते a 
Sart था और द्रोणाचार्य आये थे। इसीलिए द्रोणाचार्य ने उस अनार्य नौजवान 


बात सुनकर सभी श्रोता हंसने लगे | कितु पंडितजी को हंसी नहीं आयी । बल्कि 
शकर उन्होंने कहा -“और अपनी बात में आपको बताऊ ? यह सब सुनकर 


से कलियुग बहुत दूर पड़ता है । लेकिन सच्ची मानवता इस दूरी को नहीं 
सजीव थी इस पुरुष की मानवता, जो कलियुग में खड़ा होकर द्वापर _ 
-रामधारी सिह दिनकर | 


| 
| 
| 
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जाती है? इसका मतलब है कि आप 
अपने को बहुत बड़ा समझते हैँ । 
अगर आप इतने अधिक छई-मई हैं कि 
जरा-जरा-सी चीज आपके चित्त में चुभ 
जाती है, तो उसका अर्थ यह है कि आपने 
अपनी महत्ता का गुव्वारा बेहद फुला 
लिया है। 
ऐसी अवस्था में होता यह है कि अगर 
दूसरे लोग किसी विषय में हमसे मतभेद 
व्यवत करते हैँ, सहज भाव से भी हमारी 
कोई आलोचना करते हैँ, या हमारी किसी 
खामी या भूल की ओर इशारा करते हँ, तो 
हमारा अहंकार आहत हो उठता है, और 
हम चिढ़ जाते हूँ । 
और अगर ऐसा प्रसंग चार-छः लोगों 
की उपस्थिति में घट जाये, तव तो हमारे 
मन में गहरा घाव बन जाता है। 
यों अगर हम अपमान और तिरस्कार 
ही ढूंढ़ते फिरेंगे, तो हमें उनकी कोई कमी 
नहीं रहेगी । कारण यह है कि हमारी तरह 
दूसरों के भी मूड होते हूँ, वे भी अविवेकी 
होते हैँ, वे भी थक या ऊब जाते हैं । 
झुंझलाहट, उपेक्षा, तुनुक कर बोलना, 
उतावली-भरा व्यवहार-ये सब सदा ही 
दुसरे का अपमान करने के इरादे से प्रेरित 
होत हों, ऐसी वात नहीं हैं अगर हम अपने 
ही व्यवहार का विश्लेषण करें, तो यह वात 
आसानी से समझ में आ जाती है । 
इसलिए अगर हुम दूसरों को भी वही 
यते, जिसकी हम दूसरों से अपेक्षा 


angotrj, _ 


मन के घाव 


चिदानंद 
करते हैँ, तो उतनी जल्दी और उतनी 
आसानी से अपमानित होने की नौबत ही 
नहीं आयेगी । 

मगर यह काम अपने आपको उपदेश देने 
से नहीं होगा | अपने अहंकार के पर हमें वे- 
रहमी से कतरने TST | तभी तिल का ताड़ 
बनाने की यह आदत छूटेगी | 

अगर आप अपने को बहुत AST समझते 


हैँ, तो निश्चय ही आपको सदा अपने मान- | 


सम्मान की चिता लगी रहेगी। आपसे जरा- 
सी भी गलती हो जाये, या आपकी जरा-सी 


नहीं होगा । जब HRS हैसेंगा? इल्पको ००००४ का CHanAETanCengorATATT आपके 


यही लगेगा कि वह आप पर हंस रहा हैं। 
जरा-सी चीज में आपको लगेगा कि आपकी 
wg पिट गयी, और आप बड़ी आसानी से 
कुम्हला जायेंगे | 

इसके विपरीत अगर आप अपने आपको 
सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हूँ, तो आप इस 
बात को सहज ही स्वीकार कर लेंगे कि 
जीवन में थोड़ी-बहुत बेवकूफियां तो हर 
किसी के हाथों होती ही है। 

तब आप अपना मजाक उड़ाये जाने पर 
खुद भी उसका मजा ले सकेगे । लोगों को 
हंसते देखकर आपको लगेगा कि यह हंसने 
का न्योता है और आप भी उसमें शरीक हो 
जायेंगे, और मुरझाने के बजाय आपका मन 
खिल उठेगा । 

जब भी कोई बात चुभ जाये, जव भी मन 
आहत हो उठे, तो अपने से पूछिये-'आखिर 
इससे मुझे ठेस क्यों लगी ?” 


व्यक्तित्व को लगा? या आपके बेहद फूले 
हुए अहंकार के कारण आपको ऐसा लगा ? 

अक्सर असली कारण यह्‌ होता है कि 
हमारे अहंकार के गुब्बारे में छेद हो जाता 
है, और उसमें से कुछ हवा निकल जाती है। 

हम सोचते हूँ कि लोग हमें चोट पहुंचाते 
है, क्योंकि वे हमें नापसंद करते TAT अपने 
को बे हमसे श्रेष्ठ और ऊंचा साबित करना 
चाहते हैँ | 

मगर असल बात तो यह है कि हम घायल 
होना बंद कर दें, तो कोई हमें घायल नहीं 
कर सकता । और घायल होना हम तभी 


* 


एक बार कुछ सिबखों और हिन्दुओं ने महाराजा रणजीतसिंह से यह शिकायत की 


कि उनके मुहल्ले में एक मूल्ला बड़े जोर से अजान दिया करता है, जिससे उनकी शांति 


अंग होती| है, सो मल्ला को अजान देने से रोका जाये। 
रणजीतसिह ने अपने वजीर अंजीजुद्दीन से इस बारे में सलाह की और उन सिक्खों 

और हिन्दुओं से कहा- अजान रोकी जा सकती है, sant तुम लोग पांचों ववत अपने 

मुहल्ले के मुसलमानों के घरों में जाकर उन्हें नमाज पढ़त के लिए कहो। तब मुल्ला को 


अज़ान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी |” 


लोग यह शतं मानकर चले गये। लेकिन अगले ही दिन वे वापस आकर कहने लगे 


' नमाज के लिए कहना, अजान सुनने के मुकाबले में ज्यादा परेशानी का काम ह [ 
eo * : 
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कि मुल्ला को अजान देने की इजाजत दे दी जाये, क्योंकि घर-घर जाकर मुसलमानों को 


बंद कर सकते है, जब हम अपने आपको ॥ । 
सही परिप्रेक्ष्य में देखें । gla 
लोग हमसे कंसे पेश आते हैँ, इसका । 
उतना महत्त्व नहीं है । महत्त्व तो इसका है | 
कि दूसरों के व्यवहार को हम किस रूप में है 
लेते हैं । EE Sr 
| % 

| 3 
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बाते Se Se 
पन नूतन-पुरातन ज्ञान-विज्ञान, मनोरंजन 
रना 
प जीवन का जल 
हीं au qa बुद्ध को प्यास लगी थी। आनंद पास के 
भी पहाड़ी झरने पर पानी लेने गये। कितु देखा 
[को | कि झरने से अभी-अभी बैलगाड़ियां गुजरी हें 
। ओर सारा जल गंइला हो गया है। वे वापस लौट 
THT आये और भगवान से बोले — में पीछे छूट गयी नदी 
TE ! परजल लेने जाता हूं, इस झरने का पानी बैल- 
[में |, गाड़ियों केकारणगंदलाहो गया है। कितु भगवान 
` ` ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा। तब 
भी पानी साफ नहीं हुआ था और आनंद लोट 
आये। ऐसा तीन बार हुआ। परंतु चौयी बार 
| की । आनंद हैरान रह गये। सब सड़े-गल पत्ते नीचे बैठे 
tit | qh थे, काई सिसटकर दूर जा चुकी थी और 
पानी आईने की भांति चमक रहा था। इस 
Fal | बार वे पानी समेत लोटे। 
अपने | भगवान ने तब कहा -“आतंद, हमारे जीवन के 


[को | जल को भी विचारों की बैलगाड़ियां रोज-रोज 
गंदला करती हें ओर हम जीवन से भाग खड़े 
ot / होते हें। कितु यदि हस भागे नहीं, मन की झील 
[को / के शांत होने की थोड़ी-सी प्रतीक्षा कर लें, तो सब 

' कुछ स्वच्छ हो जाता है, उसी झरने की तरह ।” 
य Cx -रफत अधीर 


/ 


पर्त ओर पश्चिम 


आर्नाल्ड टायन्बी 


मं इस संसार. में आने वाले प्रत्येक मन्‌- 

ष्य की सबसे महत्त्वपुर्ण चिता है। धर्म 
राष्ट्रीय सीमाएं नहीं मानता। वह हिन्दू के 
मुंह से भी बोल सकता है, ईसाई या मुसल- 
मान के मुंह से भी; कितु यदि उसका संदेश 


 सचमूज सत्य से निःसृत हुआ है,तो वह 
सीधे हम सबसे बात करता है। यही है 
' हिन्दू धर्म की विशेष अंतर्दृष्टि और वह 


विशेष उपहार जो कि भारतीय धर्म कों 
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भारत के पश्चिम म॑ उपजे कुछ धर्मों 
की यह कहने की प्रवृत्ति है कि “सत्य हमारे 
पास है ।” हिन्दू धमं उनसे नहीं झगड़ता; 
मगर इतना अवश्य कहेगा कि “हां, आपके 
पास सत्य है; हमारे पास भी सत्य है। 
मगर हम दोनों में से किसी के पास पूर्ण 
सत्य नहीं है, न उसका एक ही खंड दोनों 
के पास है । कोई भी मनुष्य संपूर्ण सत्य को 
नहीं पास पा सकता; क्योंकि सत्य के असं- 
ख्य पहलू Sl एक मनुष्य को सत्य की एक 
झलक मिलती है, दूसरे को दूसरी । दोनों 
झलके अलग हुँ, मगर दोनों आलोक- 
दायी हैं साथ ही, दो झलक एक झलक 
की अपेक्षा दुगूने से भी अधिक आलोकदायी 
हैं । सत्य एक है, मगर उसके मार्ग अनेक | 
हूँ । ये विभिन्न मार्ग परस्पर विरोधी नहीं ' 
है, वे एक दूसरे के पूरक SN” 

धामिक अंतर्दूष्टि और अनुभूति की 
बहुरूपता का यह ज्ञान श्रीरामकृष्ण के उप- 
देश का अंग था । यह उनके जीवन का भी 
अंग था; क्योंकि उनके जीवन'और उपदेश ' 
को अलग नहीं किया जा सकता | अपने ! 
जीवन द्वारा ही उन्होंने उपदेश दिया। 

श्रीरामकृष्ण के जीवन का लक्ष्य था 
भगवान से एकीभाव । भारत में, हिन्दू के 
रूप में जनमने के कारण वे पहले हिन्दू मार्ग 
से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। बाद में मुस्लिम | 
मार्ग और ईसाई मार्ग से भी बढ़े । मगर | 
इस सारे समय वे हिन्दू भी बने रहे | 

कोई मुसलमान या Saag सकता | 


३४ | फरवरी | 
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है- नहीं, अधि है aes सकती 
बाकी सब मार्गों को तजे बिना हमारा 
मार्ग नहीं अपना सकते, क्योंकि हमारा ही 
एकमात्र सही माग है।” हिन्दू कहेगा- 
मे ये सब मार्ग अपना सकता हूं, और इनके 
अलावाजो हैं वे भी; क्योंकि ये सब अलग- 
अलग ऐकांतिक मार्ग नहीं हैं । 


इस विषय में, में मानता हूं कि पश्चिमी ` 


धर्मो की अपेक्षा हिन्दू धर्म सत्य में अधिक 
गहरे पेठा है। मे यह भी मानता हूं कि सत्य 
के संवंध में यह भारतीय समझ आज मानव- 
जाति के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। 
बेशक यह सदा ही उचित एवं हितकर 
रहा है और रहेगा कि हम सत्य की अपनी 
झलक की तरह दुसरी जाति की सत्य की 
झलकों को भी हृदयंगम करें और उनका 
सम्मान करें। मगर आज जब कि दुनिया 
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ल॑स होकर एक दूसरे के बिलकुल आमने- 
सामने डट गये हैँ, यह और भी अधिक 
आवश्यक है । 

ऐसी स्थिति में केवल हमारा मार्ग सही 
है यहः मानने वाली, असहिष्णु मनोवृत्ति 

हले जितनी ही खराव तो है ही, पहले की 
अपेक्षा aga अधिक खतरनाक भी है। 
हिन्दू मनोवृत्ति ऐकांतिकतावादी मनोवृत्ति 
के विपरीत है और यह विश्वमंत्री में भारत 
का योगदान है। 

अंतत; भारतीय विचार और पश्चिमी 
विचार परस्पर विरुद्ध और असंबंधित नहीं 
Zl दोनों के लिए दुनिया में गुंजाइश है, और 
दोनों की आवश्यकता है । दोनों को निकट 

Tea, दोनों मिलकर संसार की अद्भुत 

सेवा कर सकेंगे । 


भरा हुआ दिमाग 
जापानी जेन गुरु नान-इन के पास एक प्राध्यापक पहुच, वाल-मुझ जन के वारे म 


बताइय। नान-इन ने कहा-ठीक, पहले चाय तो पीजिये। और अतिथि की प्याली में चाय 
डालना आरंभ किया। प्याली लबालब भर गयी, मगर नान-इन ने ढालना जारी रखा | 
प्याल्ली में से छलककर चाय बाहर बह निकली । प्राध्यापक महोदय देखते रहे, देखते रहे, 
और अंत में उनसे जब चुप न रहा गया, तो बोल उठे- प्याली लबालब भर गयी है, अब 
इसमे और चाय न समा सकेगी। 

तव नान-इन ने बड़ी शांति से कहा -“इसी तरह आप भी अपनी ही मान्यताओं 
और अनुमानों से लबालब भरे हुए हूँ। आप अपनी प्याली जब तक खाली त कर लें, q 
आपको क्या,बता सकता हूं ?” 


x 


1 


Et ए" घोर वेश्यागामी 
; युवक को उसके 
हि हितेषी मित्र स्वामीजी 
के पास लाये कि इसे 
 स॒त्पथ पर ले आइये। स्वामीजी ने वेश्या- 
वृत्ति से होने वाले आत्मिक, शारीरिक और 
सामाजिक पतन का चित्र उसके सामने 
खींचा | फिर उन्होंने पूछा- युवको, भला 
तो बताओ कि वेश्यासक्ति से यदि लड़की 
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स्वामी सत्यानंद लिखित 
“श्रीमहृयानंद-प्रकाश' से संकलित 


संग्राहक : अखिलेश 
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मनुष्य नहीं चाहता कि 
उसकी पुत्री अपना 
शरीरबेचे। परंतु वे श्या- 
Tet जन ही ऐसे हैं, 
जो अपनी ही बेटियों को वेश्या बनाते हैँ । 
आप ही सोचिये कि क्या यह बहुत बुरी बात 
नहीं है।” 


यह सुनकर कुव्यसनी युवक के रोंगटे . 


खड़े हो गये। उसने स्वामीजी के चरण 
छूकर सदाचार का ब्रत लिया। बाद में वह 


और उनके कार्यों में सहायता देता रहा। 


000 


स्वामीजी के भक्त मुकुंदसिहजी अपने 


पुत्र चंदनसिह से कुछ रुष्ट रहते थे। जब 


स्वामीजी को इस बात का पता लगा, तो 


x 


` स्वामीजी का भावनावान शिष्य बन गया | 


= oe 


Cop) 
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<<, ie ली न्‍ण 
` उन्होंने मुकुंद सिंहे से” BRAS की “जी मेसीन! कीट कि कोई हानि नहीं, 


€ 

विशेष कोमल होना चाहिये। छोटे यदि पंडितजी वहीं बैठे रहें । यदि ऊंचा आसन 
छोटापन करें, तो भी बड़ों को अपना बड़- बड़ाई का कारण हो, तो पंडितजी से भी 
प्पन त्याग देना उचित नहीं । संतान के साथ ऊंचे वृक्ष पर वह कौआ बँठा 


वमनस्य रखना सांसारिक सुख को किर- oa 
किरा कर देता है, फीका बना देता है। पर- कहते हैं, कुछ दुष्टजनों ने एक दुरा- 


स्पर की ऐँचातानी से अंत में स्नेह-सूत्र छीज चारिणी स्त्री को समझा-बुझाकर एक दिन 
जाया करता है । आपको उचित है कि अपने स्वामीजी के व्याख्यान-स्थल पर भेज दिया। 
पुत्र के लिए वात्सल्य-भाव प्रकाशित करें।” मार्ग में तो वह aga कुछ बड़बड़ाती रही; 
उन्होंने चंदनसिह को मुकुंदर्सिहजी की परंतु सभा में आकर जब उसने स्वामीजी 
गोद में बैठा दिया और पिता-पुत्र का मन- के परम पुनीत, प्रशांत और तेजस्वी मुख- 


कि ` मुटाव मिटाकर मेल करा दिया । मंडल को, देखा, तो उसके मन की सारी 
पना ००० मलिनता एकाएक दब गयी | उसके हृदय में 
या- ' एक दिन स्वामीजी अपने स्थान पर स्वामीजी के लिए श्रद्धा और भक्तिभाव 
हैं, `. विराजमान थे। उनके पास अनेक जिज्ञासु उत्पन्न हो आया। यह सोचकर कि मैंने मन 
हूँ। संदेह मिटा रहे थे । उस समय एक मुसल- में इस महात्मा को कलंकित करने की 
बात | मान सज्जन वहां आ गये । वे सत्संग में तो कल्पना की थी, वह अत्यंत व्याकुल और 
` आना चाहते थे, परंतु मकान के भीतर व्यथित हुई और स्वामीजी के निकट जाकर 
[गटे . प्रवेश करने में झिझक रहे ये । स्वामीजी ने भूमि पर सिर रखकर उसने अधम मनष्यों 
रण ' उनसे आदर से कहा-“ बिना संकोच के के बहकाकर भेजने की वार्ता सुनायी और 
ह ' भीतर चले आइये और समीप आकरवैठिये। रो-रोकर अपना आंचल भिगो दिया । 

गया / में ऐसे तुच्छ भेद-भाव को अच्छा नहीं सम- स्वामीजी ने उसे ढाढ़स बंधाया और 

¶। ' MON उन सज्जन को स्वामीजी के सत्संग कहा-“जाओ देवी ! ईश्वर करे कि तुम्हारी 

में अति प्रसन्नता प्राप्त हुई । इस समय की सुमति सदा स्थिर बनी रहे।” - 

पने | द , 000 ; ००० 

जब | एक दिन एक पंडित मंदिर के चवतरे स्वामौजी के व्याख्यान की घोषणा हो | है 
तो | ` के ऊंचे स्थान पर बेठकर स्वामीजी से चुकी थी, परंतु उस दिन उन्हें प्रवल ज्वर | 


. शास्त्रार्थ करने लगा। कई भद्र पुरुषों ने आ गया। प्रेमी जनों ने बहुतेरा कहा कि 
' उसे समझाया कि सभ्य पुरुषों की तरह सव आज व्याख्यान न दी जिये। परंतु स्वामीजी 
| के बीच बैठकर वार्तालाप करो; परंतु वह ये शब्द कहते हुए व्याख्यान-स्थल की ओर 
` एसा हठीला था कि वहीं डटा रहा। स्वामी- चल पड़े कि sax अपना काम करता a. 


३७ 
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` भ्वरुच में एक व्याख्यान में एक वक्ता ने 
स्वामीजी के प्रति बहुत अपमानसूचक शब्द 
कहे । उस समय वहां कुछ पूर्वीय सैनिक भी 
उपस्थित थे। वे अपने क्रोध को वश म न 
. रख सके। वे व्याख्यानदाता को पीटना ही 
` चाहते थे कि स्वामीजी ने उन्हें रोक लिया 
_ और कहा-“अपमानकर्ताका अपमान करने 
से उसका सुधार नहीं होता, कितु सम्मान 
देने से वह सुधर जाता है। जसे आग मं आग 
डालने से वह शांत नहीं होती, ऐसे ही द्वेषी 
की द्वेष-बुद्धि, उसके साथ द्वेष करने से दूर 
' नहीं हो सकती। अग्नि को शांत करने 
का साधन तो जल है। इसी प्रकार द्वेष को 

मिटाने का साधन शांति धारण करना है। 


००० 


' स्वामीजी की रसोई में आटा, दाल, 

चावल और घृतादि भोज्य पदार्थं तोलकर 

दिये जाते थे। एक दिन एक कमचारी ने. 

उनसे कहा-आप रसोई में तोलकर वस्तुएं 

है देते है। कहीं ऐसा न हो कि लोग आपको 
` कृपण समझने लग जायें। 


द र 


' संभाषण और समर्थन मेरे लिए असंभव है। 


' वत्‌, आप तो ऋषि S| 


का समकालीन होता, तो विद्वानों में भी 
 अतिकठिनता से गिना जाता | ` 


4 और में अपना कासिम? Arya Samaj Foundयादममहन्रीयनणमदछघान्चो ध नामक एक 


पुस्तक छपवायी थी । उसमें कुछ अशुद्धियां 
रह गयी थीं । इस पर काशी के पंडितों ने 
उनकी योग्यता पर तीक्षण आक्षेप किये | स्वा- 
मीजी के शिष्य अशुद्धियों को शुद्ध सिद्ध करने 
के लिए सुसज्जित हो गये । परंतु स्वामीजी 
ने उनसे कहा-“मिथ्या पक्ष को ग्रहण करके 
झगड़ना धामिक जनों का काम नहीं है। 
अशुद्धियां मान लो और दूसरे संस्करण में 
वह पुस्तक शुद्ध रूप में मुद्रित कराओ।” 
000 

एक रात स्वामीजी के शिष्य श्री इंद्र- 
मनजी ने स्वामीजी की सेवा में आकर कुछ 
भीत ध्वनि में कहा-“महाराज ! कल मेलेमें | 
मुसलमान दर्शकों की संख्या भी बहुत बड़ी 
होगी । इसलिए आप वाद के समय अति, 
कोमल शब्दों से ही काम लीजियेगा।” 

स्वामीजी ने उत्तर दिया-'असत्य का 


BBY lS oot ran ed 


सत्य मेरा बनाया हुआ नहीं हैं। वह सना- 
तन है और ईश्वर का है। उस सत्य को यथा- 
वत्‌ प्रकट करने में में किसी से किचिन्मात्र 
भी भयभीत नहीं होता।” | 


००० 


Sl Shes Cl. ना 283 


एक बार एक भद्र पुरुष ने कहा - भग- | 
स्वामीजी ने उत्तर में कहा - ऋषियों 
के अभाव में आप लोग मुझे AAT’ कह रह 
। परंतु सत्य जानिये, यदि मैं कणाद ऋषि 


Ag Yq of, oF Ho 


eae 


पर ब्राह्मण लोग असंतोष प्रकट करते 

हुए कहने लगे- स्वामीजी ! आप तो साधु 
का भोजन पाकर भ्रष्ट हो गये ।” 

स्वामीजी ने हंसत हुए उत्तर दिया- अन्न 

दो प्रकार से दूषित होता है -दुसरे को दुःख 

देकर प्राप्त किया जायें, अथवा कोई मलिन 

वस्तु उसमें पड़ जायें। इन साधुओं का 


a | एक दिन के itized हि” भ aaa ° Chennai and eGangotri 
गन नमस्कार करके स्वामीजी के सामने पान 
र पेश किया । स्वामीजी ने सहज भाव सें पान 
a मुख म रख लिया; परंतु उसका रस लेते ही 
तेजी वे जान गये कि यह विष-युक्त 1 उन्होंने 
RK उस आदमी से कुछ कहा नहीं, परंतु वस्ती 
# और न्योली कर्म करने के लिए आप गंगा- 
Q 


a पार चले गये। 


4 rl देर तक क्रिया करके फिर आसन पर 
A आ विराजे। परंतु किसी प्रकार यह भेद 
| वहां के मुसलमान तहसीलदार को भी ज्ञात 
इद्रः हो गया। श्रीचरणों में श्रद्धा होने के कारण 
डुछ | उसने तुरंत उस ब्राह्मण को पकड़वाकर हवा- 
Bd लात में डाल दिया। फिर यह खुशखवरी 
बड़ी देने स्वामीजी के पास पहुंचा । 
अति, स्वामीजी ने उसे देखकर नजर फेर ली 
और कोई वातचीत नहीं की। तहसीलदार 
[का ने इस अप्रसन्नता का कारण पूछा। स्वामी- 
al जी ने कहा -“मँने सुना है मेरे लिए आज 
सना- आपने एक मनुष्य को गिरफ्तार किया है; 
प्रथा- परंतु मैं मनुष्यों को बंधवाने नहीं, बल्कि 
तमान |, छुड़वाने आया हूं ।” 
i ००० 
me फरुखावाद में कुछ लोग रहते हैं, जिन्हें , 
भग- वहां के निवासी ‘ara’ कहते हैं। वे सभी 
| काम-वंधा करके निर्वाह करते हैं, और घर- 
षियों ' वारी होते हैं। उनके हाथ का भोजन ब्राह्मण, 
हरहे | वश्य आदि नहीं खाते। एक दिन इन्हीं में से 
ऋषि ` एक साधु थाल में कढ़ी-भात परोसकर बड़ी 
पं भी प्रीति से स्वामीजी के लिए लाया। स्वामी- 


जी ने उसुुन्न को प्रसन्नता से ग्रहण किया। 


/ 


se 
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अन्न तो परिश्रम के पेसे का है, इसलिए 
पवित्र है। 
000 

बंबई में आर्यसमाज मंदिर के निर्माण 
के लिए एक निधि खोली गयी थी। लोग 
यथाशक्ति उसमें दान दे रहे थे। एक मार- 
वाड़ी सज्जन महषि दयानंद के निकट आये 
और नम्रता से बोले-“ महाराज, मेरे पास 
दस HSA रुपये हैँ । वह सारा द्रव्य मैं आयं-' 
समाज मंदिर के कोश में समपित करता 
हूं । कृपया यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिये।” 

स्वामीजी ने उनकी भावना की प्रशंसा 
करते हुए कहा -“मै अतीव प्रसन्न हूं कि 
आपके हृदय में इतना धमंप्रेम है। परंतु में 
आपको संपूर्ण पूंजी लेकर आपके परिवार 
को परमुखापेक्षी, परान्नपरायण भिक्षुक नहीं 
बनाना चाहता।'” 

आगे उन्होंने समझाया-“जिस धर्म के | 
एक अंग का पालन करते दूसरा धर्माग बिगड़ 
जाये, वह धर्म ठीक नहीं | उस मंदिर की 


कया शोभा होगी, जिसके वनने में आपका | 


व्यापार बंद हो जाये, आपकी गृहस्थ-यात्रा 
न चल सके? हां, आपसे एक सहस्र रुपया _ 
अवश्य लिया जा सकता है।” 


प्रातिश्रातियों लीए' चली १ Foundation Chennai and eGangotri 
be) 


महके हें अंजुरी में आज इंद्र-फूल । 
चंदन ओ! अक्षत की बास उठी करतल से 
तयनों के दीप जलें, गीत उठें पगतल से 
हिरदय में घंटा-घड़ियालों के शब्द fat 
देहरी के आर-पार मंगलमय मंत्र फिरें 
प्रतिश्रुतियां लौट चलीं frat के कूल । 
इद्र-फूल ACAT के आंचल में समा रहे 
दृष्टि-बाण किरणों के अर्थहीन बात कहे 
ओचक ही धूप-छांव कनक-परी मुस्काती 
भाव-गेह खोल मोह अंतर में भर जाती 
ओंठों पर कांक्षाएं आज रहीं झूल । 
शवासों के सरगम 'में प्रीत पले वर्षो की 
निःश्वासो की गति से गूंज उठ eat की 
सोनाली-क्षण का विशवास कहे बार-बार 
भूल व्यथा मुस्काओ गमक उठ ZITAT 
अब मन में ना चिटक यादों के शूल । 
-डा0 कमळाकांत हीरक 


चित्रकार : दिनेश शाह 


“MN 5 1 


अस्तीकार 


भक्तों के जयघोष के साथ 
मंदिरं की ओर बढ़ रहे 
रथ के चाक में 
किसका रक्त लगा हुआ है ? ' 
क्षमा करना जयघोष करने वालो, 
मेरा मन तुम्हारी तरह 
उस चाक के साथ 
मंदिर की ओर जा नहीं रहा; 
वह चल रहा है 
रक्त की उस लकीर के साथ 
पीछे-पीछे । 
-कुसुमाग्रज 
सरन्‌ 
oO , 

एक बेरोजगार नवयुवक की तरह, 
रोज सुबह आता है। 
और, दोपहर में, 
रोजगार दफ्तर के चक्कर लगाता है। 
नौकरी न मिलने से, 
खीझता है, झुंझलाता है, 
और, उसी शाम, 
सायूस-घर लोट जाता है। 

-विंद्याभ्रास्कर Alera - 
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भारत पाकिस्तात-बाइला 
नरे संदर्भ, नयी चुनौतियां 


OF DOSGOOOS PS 
9 दिसंवर १९७१ भारत के समसाम 
यिक इतिहास का लगभग उतना ही 
गौरवशाली दिन है, जितना कि १५ अगस्त 
१९४७। वाङला देश में पाकिस्तानी सेना का 
आत्मसमर्पण और स्वाधीन बाङला देश का 
जन्म अपने ATA एक युगांतर का आरंभ 
है। यह युगांतर भारतीय उपमहाद्वीप के 
देशों के पारस्परिक संबंधों में ही नहीं, 
बल्कि उनके अपने आंतरिक जीवन, राज- 
नीति, अर्थ-व्यवस्था और सामाजिक संबंधों. 
में भी एक नये दौर के शुरूआत की संभावना 
प्रस्तुत करता है। 
यह सच है कि तीव्र संक्रमण के सभी ATT 
' कोतरह, इन संभावनाओं के साथ कुछ एक 
' डरावनी आशंकाओं की परछाइयां भी जुड़ी 
| हुई हैं इन परछाइयों की असलियत को 
। हम बाद में परखेगे; पहले संभावनाओं के 
नये आयामों को नाप लें। 
आज का गौरव : भविष्य के प्रश्‍नचिन्ह 
बाङ्ला देश का मुक्ति-संग्राम छिड़ने से 
लेकर अब तक यह बात बार-बार कही गयी 
है कि बाङ्लु देश का जन्म द्विराष्ट्र-सिद्धांत 
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की मृत्यु का पँगाम है । धर्म को राष्ट्र की 
परिभाषा बताकर और गोरे साम्राज्य- 
वादियों से बढ़ावा पाकर श्री मुहम्मद अली 
जिन्ना ने जिस पाकिस्तान का सपना देखा 
था और जिसे प्राप्त करने के लिए कभी 
बंगाल में रकत की महानदियां बही थीं, वह 
कितना भयानक दुःस्वप्न था, यह वात अब 
समूचा बाङ्ला देश जान गया है । 

भारत में भी दोनों धर्मों के कतिपय संप्र- 
दायवादी इस दुःस्वप्न की असलियत को 
कबूल करने से इन्कार करते रहे हूं। ले किन वे 
कब तक सचाई सें मुंह मोड़ पायेंगे ? वाङला 
देश के अभ्युदय से प्रारंभ होने वाले युगां- 
तर का प्रभाव इन संप्रदायवादियों क्रे मन 
बदलने तक ही सीमित नहीं रहेगा । यह 
युगांतर भारत के सभी प्रगतिशील लोगों को 
चुनौती देगा कि वे इस देश में हजार-आठ 
सौ साल से उलझे हुए हिन्दू-मुस्लिम प्रश्‍न 
को अब निर्णायक रूप से और रचनात्मक 
स्तर पर हल HLL ss 

मुक्तिवाहिनी और मित्रवाहिनी के मिले: | 
जुले संग्राम ने वर्षों बाद इस तथ्य को उजा- 
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स्थित और सदियों से संस्कृति, इतिहास 
: व परंपरा की कड़ियों से जुड़े हुए इस समूचे 
. भखंड की नियति एक है। सामयिक 
राजनीति के उतार-चढ़ाव, शक्ति-गुटों के 
दांवपेंच उस नियति को थोड़े समय के लिए 
मेघाच्छन्न भले ही कर दें, परंतु इतिहास 
का सूरज देर-सबेर इन छोटी-मोटी घटओं 
को छिल्न-भिन्न करके छितरा देगा | 
. आज बाङ्ला देश के संदर्भ में यह हुआ 
 है।मुमकिन है कभी पश्चिम पाकिस्तान के 
 शासक-वर्ग न सही, मगर वहाँ की नयी पीढ़ी 
ङस ऐतिहासिक सत्य को स्वीकार कर ले। 
आशा धुंधली है, मगर Sl वसे बहुत हृद तक 
इस आशा का भविष्य भारत तथा वाङला 
देश के संबंधों की घनिष्ठता और देशों में 
हिन्दू-मुस्लिम मेल-जोल तथा एके की नयी 
. नीतियों के sata, उस एके की शाश्वत 
` स्थापना तथा सांप्रदायिक दंगों के जहर के 
पूरी तरह उन्मूलन पर निभे र है। 
परंतु इस आशा का यह अर्थ हगिज नहीं 


“a 


गर किया a कि SATE jh Sha) oun सापि 


तिरक्षा: संबंधी मस्तंदी में 
कोई कमी करे, या अक्टबर १९६२ यानी 
चीनी हमले के समय तक की स्थिति में लौट 
जाये | आखिर सितंबर १९६५ के भारत- 
पाक-युद्ध में शत्रु के आक्रमणों का मुंहतोड़ 
उत्तर और दिसंबर ७१ के युद्ध में शत्रु पर 
यह गौरवपूर्ण विजय हमारी सशस्र सेनाओं 
की शक्ति, पराक्रम और रण-कोशल से ही 
संभव हुई है। 

दससाल की छोटी अवधि में तीन-चार 
युद्धों की अग्नि-परीक्षाओं में से निकलने 
वाला हमारा देश अपनी प्रतिरक्षा-व्यवस्था 
की उपेक्षा नहीं कर सकता | समस्या है तो 
यही कि उसे केसे और अधिक सुदृढ़ बनाया 
जायें। और हाल के युद्ध में पाकिस्तान की 
पराजय के वाद यह समस्या और भी महत्त्व- 
पुर्ण बन गयी है। केसे ? 
भारत-पाकिस्तान में शक्ति-संतुलन 

बाङला देश की स्वतंत्रता ने इस समूचे 
aa में शक्ति-संतुलन के उस सिद्धांत को 
बेमानी बना दिया है, जिसे सबसे पहल 
अंग्रेजों ने प्रतिपादित किया और वाद में 
अमरीकियों ने अपनाया। भारत में ब्रिटेन 
के अंतिम कमांडर-इन-चीफ फील्डमाशल 
आकिनलेक के जो गुप्त दस्तावेज पिछले | 
दिनों प्रकाशित हुए है, उनसे यह तथ्य विल- | 
कुल स्पष्ट हो गया है कि बंटवारे के बहुत 
पहले से ही अंग्रेज पाकिस्तान की स्थापना | 
का विचार कर रहे थे। वे पश्चिम और | 
पूवं पाकिस्तान के एकात्म राज्य की प्रतिः | 
क्षा की सारी व्यवस्था करने को तैयार थ; 


; 
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। बड़े देश को संतुलित किया जा सकेगा। 
“ल्डमा्ल जा किनेलेक “£3 

ee किनलेक के दस्तावजो Wer NURSES 

से यह तथ्य भी सामने आया है कि अंग्रेजों के 


है. नीति-निर्माताओं मं से अधिकांश को यह 
मों डरथा कि स्वतंत्र भारत को नीतियां अनि- 
a वार्यत: पश्चिमी देशों की विश्वव्यापी प्रति- 

al रक्षा नीति तथा feat के विरुद्ध जायेंगी । 

( द्रष्टव्य-डा० अनिरुद्ध गुप्त का लेख 

au 'आकिनलेक पेपसं', टाइम्स आफ इंडिया, 
गत ३० जुलाई ७०।) 
lee बंटवारे के बाद भी अंग्रेज अधिकारी 
तो और कूटनीतिज्ञ भारत के उत्कर्ष की संभा- ममतामयी दाइयां [ 'शंकसं वीक्ली' ] 
गया । बनाओं से आतंकित होकर ही कार्य करते पाकिस्तान-समर्थक भावना काफी जोरों 
[की रहे। पश्चिम पंजाब के अंग्रेज गर्वनर सर पर है, घर से आये पत्रों से ही मुझे यह जान- 
एन. | फ्रांसिस मुडी द्वारा २० अक्टूबर १९४८को कारी मिली है ...... ‘ 

afters लीगी नेता खलीकुज्जमां को लिखा यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि 

गया एक पत्र इसका उदाहरण है। मुडी ने खलीकुज्जमां लियाकत अली के साथ अपने 

मूचे . अपने पुराने परिचित और एक तरह से संबंधों के सहारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग 
को अंग्रेजों के दलाल खलीकुज्जमां को इसमें के अध्यक्ष मनोनीत हो गये । कहते हैं कि 
पहले |. लिखा था: एक ओर तो पाकिस्तान में धर्माध तत्त्वों को 
दम | “हालत यह्‌ हैकि पाकिस्तान एक ओर बढ़ावा देने और दूसरी ओर उसे ब्रितानी 
fq | तो भारत जैसे अत्यंत उग्र शत्रु से तथा कूटनीति का दुमछल्ला बनाने में अंग्रेज 
शेल ' दूसरी ओर रूस जैसे विस्तारवादी देश से अधिकारी खलीकुज्जमां की सहायता से ही 
roa घिरा हुआ है । जब तक ब्रिटेन और पाकि- कामयाब हुए थे । 
बल | स्तान के संबंध अच्छे रहेंगे और जब तक अमरीका की घुसपेठ 
बहुत | वह्‌ कामनवेल्थ में रहेगा, तभी तक पाकि- आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य के छिन्न- 
Tat स्तान पर भारत द्वारा आक्रमण किये जाने भिन्न होने के साथ-साथ ब्रिटेन की सामरिक ' 
और की स्थिति में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अम- एवं कूटनीतिक शक्ति भी बिखर गयी और 
प्रतिः | रीका पाकिस्तान का साथ दे सकगे...:.. वह धीरे-धीरे दोयम दर्जे की विश्वशक्ति _ 
(थे; ` भें आपको भरोसा दिलाता हूं कि ब्रिटेन में बनकर रह गया । जिन दिनों ब्रिटेन का यह 7 
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... अंतर्राष्ट्रीय अवमूललञा्हे उदन) un की एक शृंखला में जोड़ 


feat पाकिस्तान की राजनीति और शक्ति- 
तंत्र में अमरीका अपना दखल जमा रहा था। 
इस अमरीकी दखल का एक रूप थाख्वाजा 
नाजिमुद्दीन के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ 
अहमदिया-विरोधी आंदोलन, जिसमें जमा- 
यते इस्लामी ने अहमदिया संप्रदाय के लोगों 
पर ब्रितानी साम्राज्यवाद के हितों की रक्षा 
। करने का आरोप लगाया था 1 बाद में अह- 
हु मदिया-विरोधी दंगों की जांच के दौरान 
«खुद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने यह गवाही दी 
कि चंद अमरीका-प्रेरित तत्त्व तथा शक्तियां 
इन दंगों के पीछे थीं। बात चाहे जो भी रही 
हो, १७ अप्रैल १९५३ को ख्वाजा नाजि- 
` मुद्दीन को बर्खास्त कर दिया गया और अम- 
रीका में उन दिनों पाकिस्तान के राजदूत 

मुहम्मद अली (बोगरा ) को नया प्रधान- 

मंत्री बना दिया गया । 
महम्मद अली बोगरा के शासन-काल म॑ 
ही अमरीका ने पाकिस्तान के खुले संरक्षक 
का पद लिया और आजादी के तुरंत बाद जसे 
अंग्रेज हाकिम कर रहे थे, उसी तरह अब 
` अमरीकियों ने पाकिस्तान को हर तरह को 


ia 


लत बना | I 

शक्ति-संतुलन के इस नितांत तकहीन 
[त के आधार पर ही अमरीका तथा 
श्चिमी देशों ने पाकिस्तान को एड़ी से 


लिया | इतना ही नहीं, १९६२ में भारत 
पर चीनी आक्रमण के समय यह स्वयं अम- 
रीकी हितों के अनुकूल हो गया कि ag 
भारत की सामरिक सहायता करे, तब भी 
उसने भारत व पाकिस्तान को बराबरी का 
दर्जा देने तथा शक्ति-संतुलन की खतरनाक 
नीति को नहीं छोड़ा । 

हाल के युद्ध के दौरान और उसके बाद 
भारत के विरुद्ध 
बड़ा कारण यही है कि संसार की सबसे 
बड़ी आथिक-सामरिक शक्ति के निरंतर 
१७ वर्षों के प्रयत्नों के बावजूद, दक्षिण 


एशिया में शक्ति-संतुलन का उनका सिद्धांत | 


झूठा पड़ गया है। किसी हद तक चीन के 
प्रधान-मंत्री चाउ एन-लाई की चिता भी 
यही है; क्योंकि वे भी १९६१-६२ के आस- 
पास से भारत-पाकिस्तान के बीच संतुलन 
की, बराबरी की खोखली कल्पना के वशी- 
भूत होकर, बार-बार पाकिस्तान के पक्ष में 
डंडी मारते रहे हैं । 
नयी शक्ति का जन्मः: नया समीकरण 
दिसंबर १९७१ के युद्ध में भारत की. 
विजय और बाङला देश की मुक्ति से द क्षिण 
एशिया में जो नया समीकरण उभरा है, 
उसमें ५५ करोड़ लोगों का भारत और साढ़े 
सात करोड़ की आबादी वाला बाङला देश 


श्री निक्सन के गुस्से का. _ 


eae ल कक बदब 


एक ओर हैँ, और सिर्फ पांच-छ: करोड़ की | 
जनसंख्या वाला पाकिस्तान एक ओर। इस _ 


विषम समीकरण की असलियत को अम- ' 


रीका और चीन जितनी जल्दी समझ लेंगे, 
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. शीर्षासनी मुद्राओं और उनकी 


उतनी ही AHH SLAB, ROTEL AG हठा) ठावहनाक्रोछ हक प्रतिरक्षित भी । 


होगा fag अंतर्राष्ट्रीय शक्ति-कूटनीति 
में कल्याण का (खासतौर से दूसरे देशों के 
लोगों के कल्याण का ) स्थान तीसरा या 
चौथा होता है। सबसे आगे रहता है महा- 
शक्ति के अपने राष्ट्रीय हितों तथा अपने 
सामरिक तंत्र और अर्थ-व्यवस्था के निहित 
स्वार्थो की हर तरह से रक्षा करने का प्रश्‍न | 
ऐसी स्थिति में यदि अमरीका चीन एक 
ओर तो भारत के वाजिव हितों के लिए 
संघर्ष पर भी नाक-भौंह सिकोड़ते रहें, और 
दूसरी ओर खुलेआम या चुपके-चुपके पाकि- 
स्तानी युद्ध-तंत्र को फिर से पहले की स्थिति 
में लाने के लिए वे हिसाब सहायता देते रहें, 
तो कोई आश्चर्य नहीं । 

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने इन 
तथाकथित मित्रों की ऐसी सहायता से अंततः 
पाकिस्तान का अहित ही होगा । क्योंकि 
पूरी कोशिश करके भी खंडित पाकिस्तान 
पहले जितनी भी फौज का बोझ नहीं 
उठा सकेगा । यदि उसने जबरन यह बोझ 
उठाने का शीर्षासनी प्रयोग किया, तो स्वयं 
पश्चिमी पाकिस्तान में जन- 
असंतोष का दावानल भड़क 
उठेगा। कितु इन सहज संभा- 
वनाओं के बावजूद फिलहाल 
कुछ समय के लिए पाकिस्तान 
शीर्षासनी मुद्राओं में जीने का 
फंसला कर सकता है। इन 


विकृतियों से भारत को साव- 
१९७२ 


दूसरे शब्दों में, हमें दक्षिण एशिया में 
अपनी नयी स्थिति के अनुकूल प्रतिरक्षा- 


' व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि हम स्वयं 


अपनी रक्षा कर पायें, और साथ ही 
अपने AT वाझला देश पर किसी भी प्रकार 
के पाकिस्तानी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब 
दे पायें । 
प्रतिरक्षा का नया परिप्रेक्ष्य 

इस संदर्भ में कुछ तथ्यों को परखें । संसद्‌ 
में प्रस्तुत की गयी १९६६-७१ की प्रतिरक्षा- 
योजना में ६,००० करोड़ रुपयों के खर्च 
का अनुमान था। इनमें से करीव ३,००० 
करोड़ रुपये १९६९-७० की अवधि में खर्च 
होने थे | उसे समय यह कल्पना की गयी थी 
कि प्रतिरक्षा पर हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पा- 
दन का करीव ३.५प्रतिशत खर्च हो। 

उस वक्त भी जानकार लोगों ने कहा 
था कि १९७१-८० वाले दस सालों के 
लिए प्रतिरक्षा-योजना में अनुसंधान और 
विकास के लिए जो रकमें निर्धारित की गयी 
ह, वे अपर्याप्त हैँ। उदाहरणार्थ, उन्हीं दिनों 
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“वाशिग्टन ? कया मुझे दो-चार बषं के 
लिए पेंटागान उधार मिल सकता है?” 
[ लक्ष्मण : टाइम्स आफ इंडिया | 


यह हिसाब लगाया गया था कि विमान 
बताने के एक ही कार्यक्रम में १५० करोड़ 
से २०० करोड़ रुपये तक का खर्च आयेगा। 
इसी प्रकार शस्त्रास्त्रों' में निरंतर चल 
रही क्रांति के साथ कदम मिलाकर चलने के 
लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों का 
उत्पादन अगले कुछ वर्षो में अपने यहां करना 
होगा, और इस .तरह के एक-एक कार्यक्रम 
की लागत करोड़ों रुपये आयेगी। 
तीन आंकड़ों से यह बात स्पष्ट होजायेगी। 
पाकिस्तान का हमजोली चीन प्रतिरक्षा- 
' संबंधी अनुसंधान और विकास पर अपने 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन का १ प्रतिशत व्यय 
करता है; औद्योगिक रूप से विकसित दूसरे 
राष्ट्र इस मद पर २ प्रतिशत से भी ज्यादा 
खचते 2; जबकि पिछले वर्षों में हमारे यहां 


Waa ०-२ से ०-३ प्रतिशत ही रहा है।. 


स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया में शक्ति- 
संतुलन बदलने वाले राष्ट्र को भविष्य के 
प्रतिरक्षा-आयोजन के लिए पहले से कहीं 


अधिक साधन जटान पड़ग। य साधन अतत 


meer mI ITT पा प्काआा 
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देश के Aare लाता से ही जुटेंगे। श्रीमती 

इंदिरा गांधी जब आने वाले दिनों को बी 
परीक्षा और बेहद परेशानी के दिन बताती 
है, तो उनका संकेत साधनों के संचय के लिए 
अपेक्षित प्रयासों की ओर ही होता है। 
क्या नयी शक्ति-स्पर्धा शुरू होगी ? 

ये प्रयास हमें खुद करने होंगे। क्योंकि 
हम इस क्षेत्र को किसी प्रकार की शक्ति- 
स्पर्धा का केंद्र नहीं बनने देना चाहते । 

कुछ टीकाकारों ने ऐसी आशंका व्यक्त 
की है कि अगले वर्षो में यह सारा भूखंड रूस, 
चीन और अमरीका के पारस्परिक संतु- 
लन एवं तनाव की रस्साकशी का शिकार 
हो सकता है। इस आशंका के मूल में ठोस 
तथ्य जितने हैँ, उनसे कहीं ज्यादा दुर्भावना 
है। परंतु यह सरासर बेबुनियाद भी नहीं 
है। इस युद्ध के दौरान हमें सोवियत संघ से 
मिले नैतिक और राजनीतिक समर्थन से 
कुढ़कर चीन तथा अमरीका जिस तरह के 
दांवपेंच, धमकी और धौंस के स्तर पर उतर 
आये, उससे इस आशंका को बल मिलता है। 
`. अभी भी चीन और अमरीका सीधे- 
सीधे वाङला देश की सच्चाई को कबूल करने 
से मुकर रहे हैँ। परंतु इसके पीछे दोनों के 
मकसद अगल-अलग हूँ | क्योंकि रूस, अम- 
रीका और चीन के अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोण में 
तीनों के स्वार्थं भी अलग-अलग हैं । ये मक- 
सद और ये तात्कालिक हित क्या हैँ? 
शक्ति-त्रिकोण का असली स्वरूप 

पहले अमरीका को लें। उसकी अंतर्रो- 
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दो मिले-जुले उद्ृश्यों की धुरी पर घूम रही 
है। एक ओर वह राष्ट्रपति निक्सन की 
आगामी चीनऱयात्रा और उससे खुलने 
वाली संभावनाओं का लाभ उठाने की 
तैयारी में व्यस्त है निवसन व किसिंगर को 
भरोसा है कि पीकिग में वे चीनी शासकों 
से अच्छी दोस्ती भले न कर पायें, तो भी 
चीन को पालतू बनाने आर उसकी उग्रता की 
धार कम करने में अवश्य कामयाब होंगे । 

दूसरी ओर, अमरीकी राजनेताओं का 
यह भी विश्वास है कि यदि वे कुछ दूर तक 
चीन के साथ चलें, तो वे आज के 'अम- 
रीका वनाम सोवियत रूस' वाले शक्ति- 
संघर्ष को 'सोवियत रूस वनाम कम्युनिस्ट 
चीन' के शक्ति-संघषं में बदल सकेंगे। इससे 
दो कम्युनिस्ट देश आपस में ही गुत्थमगुत्था 
होते रहेंगे और अमरीका को इसका मौका 
मिल जायेगा कि कभी तो उनमें बीच-वचाव 
करते हुए, और कभी दोनों को वारी-वारी 
से उकसाते हुए अपनी शक्ति और प्रभाव 
बढ़ाता रहे। 

चीन का लक्ष्य भी दोहरा है। 

१. अमरीका के साथ अपने संबंध सुधार 
कर अमरीका की ओर से अपने को सुरक्षित 
कर लेना, ताकि रूस के साथ जुड़ी हुई 


सीमाओं पर किसी भी तरह के खतरे का . 


मुकावला किया जा सके; 

२. दुनिया-भरके राष्ट्रीय मुक्ति-आंदो- 
लनों में अपना असर बनाये रखना, ताकि 
संकट के समय चीन को तीसरी दुनिया के 
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यहां पर यह उल्लेखनीय है कि बाझुला 
देश के प्रश्‍न पर राष्ट्रसंघ की महासभा में 
हुए मतदान की जड़ में जहां एक ओर 
विभिन्न देशों की खोखली शांति-आकांक्षा 
और अमरीका के साथ लगने की प्रवृत्ति 
काम कर रही थी, वहीं तीसरी दुनिया के 
कुछ देश चीनी प्रचार-तंत्र के प्रभाव के 
कारण भी एशिया के सवसे बड़ मुक्ति-संग्राम 
की असलियत को पहचानने में असमर्थ रहें। 

अब सोवियत संघ | अंतर्राप्ट्रीय शक्ति- 
त्रिकोण में वह तिहरे उद्देश्यों के लिए प्रयत्न- 
शील है : 

१. चीन की साख-धाक को काट-छांट- 

बाकिस्तान ! 


भुट्टो को नववर्ष का उपहार 
[ सौजन्य : 'देश', कलकत्ता ] 


is 3 
हिन्दी डाइजेस्ट 


तर 
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देना, ताकि अपने को महाशक्ति मानने व॑ 
कहने का उसका दंभ टूटे और वह विकास- 
शील देशों की जमात में एक बड़ा विकास- 
शील देश-भर रह जाये | 

; 2. एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अम- 
eh 

4 


रीका की निगाहों में चीन की असलियत को ' 


खोल देना और राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलनों 
के प्रति उसके विश्वासघाती रुख का भंडा- 
फोड़ करना | 
३. चीन को अमरीका की गोद में वेठने 
को विवश कर देना, जिससे सारी दुनिया 
' उग्र साम्यवाद के चीनी मसीहाओं और अम- 
 रीकीप्रतिक्रियावादियों के गठबंधन को खुली 
. आंखों देख ले। 
आत्मविश्वास का नया संबल 
इसमे कोई संदेह नहीं कि सिर्फ सोवि- 
यत संघ ने ही विकट घड़ियों में भारत की 
सहायता की। उसने राष्ट्रसंघ की सुरक्षा- 
परिषद्‌ में अमरीका-चीन धरी के विरुद्ध 
निषेधाधिकार का इस्तेमाल करके भारत 
'बाङला देश की जनता की कृतज्ञता 
त की । लेकिन जो समीक्षक इस कृत- 


कर उसकी वास्तविक रिः [ति के अनुकुल कर अता को हमारे आंतरिक मामलों में किसी 


के खल था. छिप हस्तक्षेप का उपोद्घात 
मान रहे हँ, वे अपनी खयाली दुनिया में ही 
जी रहे हं । 

आखिर इस तथ्य से कौन इन्कार कर 
सकता है कि सामरिक विजय ने भारत को 
नया आत्मगौरव और आत्मविश्वास दिया 
है । एशिया में अपने अस्तित्व और उसके 
महत्त्व का नया बोध हमें हुआ है । यह बोध 
किसी भी बाहरी दबाव के विरुद्ध हमारा 
सबसे बड़ा संबल सिद्ध होगा। युद्र-विराम 
के वाद हमारे राष्ट्रनेताओं द्वारा स्वाव- 
लंबन पर दिया जा रहा जोर भी इसी का 
संकेत है। 

हमें आशा करनी चाहिये कि स्वावलंबन 


| 


का यह आह्वान कोरा नारा नहीं रहेगा। | 


ठोस रूप लेकर वह हमारी शक्ति का स्रोत 


बनेगा, और हम राह में लड़खड़ाये अथवा | 


गाफिल हुए बिना तीसरी दुनिया के सामने 
वह नया शक्ति-विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे, 
जिसकी ओर २५ मार्च १९७१ के बाद की 
घटनाओं ने हमें अनायास ही अग्रसर कर 
दिया है। 


* 


'। जिस उथल-पुथल ने दक्षिण एशिया को ग्रस रखा है, Arad: वह जान फास्टर 
समय की महाशक्तियों की राजनीति की विरासत है । हमने शक्ति-संतुलन की 


| को पाकिस्तान का वेसा उपयोग नहीं करने देंगे, जेसा कि अब 


-इंदिरा गांधी 


| 


| 
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कि तने इंजन हर रोज गर्म होते हैं, इसका 
कोई हिसाव नहीं है। चारों तरफ 

बड़ी-बड़ी मट्ठियां कारखानों में सुलग रही 
है, बिजलीघर चाळू हैं।इन सबके लिए 
ईंधन चाहिये, और'ईंधन जळता है आक्सि- 
जन में। दूसरी तरफ आक्सिजन जीवन के 
अस्तित्व के लिए भी चाहिये । 

कल-कारखानों की धुन में अभी तक 
किसी ने यह सोचने तक की जरूरत नहीं 
समझी कि आखिर प्रकृति में आक्सिजन की 
क्या स्थिति है। क्या उसका भंडार अपार 
है, जो कभी चुक ही नहीं सकता ? 

रूसी वज्ञानिक फियोफान डेवीटाया ने 
इस खतरे की तरफ व॑ज्ञानिकों का घ्यान 
आङृष्ट किया है। उनका मत है कि जिस 
गति से प्रकृति के आक्सिजन का उपयोग 
किया जा रहा है, वह जारी रहे, तो हो सकता 
है एक दिन ऐसा भी आ जाये, जब जीने के 
लिए भी आक्सिजन उपलब्ध न होगी। 

जब से मानव अस्तित्व में आया, तब से 
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अव तक उसने कुळ मिलाकर अनुमानतः 
३,००० खरब टन आक्सिजन की खपत कीं 
है। डेवीटाया के अनुसार अभी at sala 
में आक्सिजन का बहुत बड़ा भंडार सुरक्षित 
है, परंतु दहन-गति की तनिक-सी वृद्धि एक 
दिन प्रळय का कारण बन सकती हैं । इस 
समय ईंधन का जितनी बड़ी मात्रा में दहन 
किया जा रहा है, उसमें एक प्रतिशत की 
वृद्धि मी आगामी सात सौ वर्षो में ही गंभीर 
संकट उपस्थित कर सकती है। देखना यह 
है कि इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से 
लिया जाता है। 
एक चूल्हा और 

कलकत्ते की श्रीमती मोलिना दास ने 
एक चूल्हे का आविष्कार किया है । इसमें 
यद्यपि आम चूल्हे की तरह कोयला, लकड़ी, ._ 
उपले अथवा भूसा आदि ही जलाया जाता | 
है; परंतु यह देखने में सुंदर और चलने मे | 


आए श मरना 


तरह परेशान नहीं ORLY Alya Samaj roundidn Binal क की डोरी एक 


' ` यह चल्हा दोहरी यानी भीतरी-बाहरी 
दीवारों से बना होता है, जिनके वीच और 
चूल्हे के केंद्र की तरफ इसमें से हवा गुज- 
रने की व्यवस्था होती है। ये दीवारें एस्व- 
स्टस, बेंटोनाइट-तंतु और अभ्रक आदि के 
एक विशेष मिश्रण से बनायी जाती हू । ईंधन 
 कोरखने के लिए एक जाली रहती है। चूल्हे 
के गर्म होने पर जो शून्यता GAA पंदा होती 
है, वह दीवारों के बीच से बोहरी हवा को 
खींचती है और उसे ईधन तक पहुंचा देती 
है। इससे ईधन जल्दी ही सुग जाता हैं 
और ताप भी अच्छा मिळता है। 
यह चल्हा पेटेंट हो चुका है और व्यापा- 
रिक पैमाने पर इसके निर्माण के लिए 
` राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम प्रयत्न- 


_ शर्मामीटर का क्या होगा ? 
ज्वर नापने के लिए आजकल कांच-पारे 
के जो थर्मामीटर इस्तेमाल किये जाते हैं, 
अमरीका में अब उनके स्थान पर अधिक 
| सस्ते तथा ऐसे त्वरित ज्वरमापी थर्मा- 
का प्रचलन बढ़ता जा रहा है,जिन्हें 
मापने के बाद फेंक दिया जाता है। 


संजोकर रखने की आवश्यकता हीं 
1 के स्लोआन टेक्नो लाजी कार्पो- 


विकसित यह नया थर्मामीटर 
पसकता है और 


थर्मामीटर इतने कम खर्चील होते हैं कि - 


तक होती को भेजे गये। क्लिनिक ने उसका far 


तापमापक तथा एक संवेदी युक्ति होती FEF 
है, जो अठारह इंच लंबी प्लास्टिक डोरी के f 
जरिये मापक से जुड़ी रहती हैं। मापक f 
बेटरी से चालित होता है और ताप को 3 
अपने आप रिकार्ड कर लेता है। संवेदी 
युक्ति प्लास्टिक की एक फिल्‍म होती है र 
जिसे मरीज की बांह के नीचे या मुंह में र 
रखकर ताप लिया जा सकता है | थे 
दूरी बेसानी 
सिडनी (आस्ट्रेलिया) के यू. एस. ट्रेड 3 
सेंटर के पंडाल के एक कक्ष मे प्रसिद्ध आस्ट्रे ' छ 
लियाई दूरधावक २९ वर्षीय फेरिग्टन को दर 
आराम से लिटा दिया गया है । उसके पास म 
कोई डाक्टर नहीं है। लगता है, उसे कोई र 
मर्ज है। मगर निदान केसे हो? मरीजऔर | ड 
डाक्टर एक दूसरे के पास हों, तभी तो उड 
निदान संभव है। EO 


तीन मिनिट बाद फेरिग्टन को सूचना ' र 
मिळती है कि उसके दिल का वायांकक्ष og 
असाधारण रूप से बड़ा है और हर धड़कन | 
के साथ दिल पर होने वाळा विद्युत-प्रसार ' 
भी सामान्य नहीं है। यह संदेश आया था 
रोचेस्टर (अमरीका) के विश्वविख्यात मेयो सः 


AP 


क्लिनिक से । मरीज पूर्वी ated में सिडनी कुः 
और उसके मर्ज का निदान होता हैं चे 
पर्चिमी गोलाध में स्थित रोचस्टर A! पर 
कंप्यूटर जो न कर दिखाये, वही थोड़ा है! fa 
| Stuer के दिल के कंपन टेलिफोन की ड 


होती | ee eee किया ओऔरुहीन्रन्‍फिनिक्े अका ५७७७७७७७७७४७७७४॥॥ की वय की 
a निदान हो गया और तुरंत उसकी सूचना महिलाओं को एसी दंत-पीड़ा जल्दी और 
ग सिडनी भेज दी गयी । आसानी से हो जाती है । यह भी देखा गया 
की शांति-हारमोन 9 2 है कि तनाव से आक्रांत व्यक्ति नींद में 
वेदी अमरीका में आजकळनारीमुक्ति आंदो- कमी-कमी दांतों pees इतने जोर से भींचते 
तहे छन को आंधी आयी हुई है। उसकी एक हू कि मुंह की दयां एकदम अकड़ 
ह नेता ग्लोरिया स्टाइनेम ने देश-विदेश में जाती हँँ। इससे दांतों और मसुड़ों में दर्द 


3 शांति रखने का एक अनोखा उपाय सुझाया 
है । उनका कहना है कि पुरुषों का यह एक 
प्रमुख लक्षण है कि वे जल्दी उत्तेजित होते 

bE हैँ और जरा-सी वात में वौखला उठते हैं । 


Tee सो उनका सुझाव है कि राष्ट्रपति निक्सन 
तको और उपराष्ट्रपति एग्न्यू को 'नारी-हार- 
"पाल मोन' दिये जाने चाहिये, ताकि वे आपत्ति- 
gs काल में भी शांत और संतुलित रह सकें। 
आर. उनका कहना है कि नर-हारमोन मनष्य को 
तो उत्तेजित और बदहवास बनाते हैँ, जबकि 
नारी-हारमोन उसे शांत और संतुलित बने 
पता रहने में सहायता करते FI 
' कक्ष ददं दांत का, दवा दिमाग की 
SHAT आपके दांतों में ददं है ? कोई आराम 
प्रसार नहीं हो पा रहा है? मात्तस-चिकित्सक को 
प्रा था दिखा लीजिये, शायद ag आपकी मदद कर 
[मेयो ,. सके। मानस-चिकित्सक ? जी हां, माजरा 
सडनी ' कुछ ऐसा ही है। स्वीडन के कुछ वैज्ञानिकों 
ता है ने फालुन चिकित्सालय में जो प्रयोग- 
र्‌ में। परीक्षण किये हैं, उनसे प्रकट होता है कि 
TEI | चिताजनिंत तनाव, हर समय की खंदक 
[न की . अथवा कामच्छा के दमन अथवा उत्तेजन 
cost. से भी दांतों में तीव्र पीड़ा हो सकती है 
विरले परीक्षणों से यह बात भी सामने आयी ' 
रवरी | 


* 
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होने लगता है। 

एसे दर्द का इलाज है-खूब खुलकर हं सिये, 
ठहाका लगाइये। इससे चेहरे की मांसपेशियों 
की जकड़ ढीली पड़ जायेगी और ददं 
नदारत। फिर भी आराम न हो,तो मानस- 
चिकित्सक का द्वार खटखटाइये। 
कुत्तों के लिए 

चींचड़ कुत्तों को उतना नहीं सताते हूँ, 
जितना कि कुत्तों के मालिकों को । अपने मह: 
बूब कुत्ते को चींचड़ से मुक्त करने के लिए 
व तरह-तरह के साबुन व स्प्रे खरीदते हँ । 
मगर चींचड़ चकमा देकर बच निकलते gs | 

विख्यात औषध निर्माता कंपनी सायना- 
मिड ने 'साइफ्ली' नाम की गोली बनायी 
है i एस्पिरीन की टिकिया जसी. यह सफेद 
गोली पीसकर Heat को पिला दीजिये या 
भोजन मे मिलाकर खिला दीजिये । दो-तीन 
घंटे में आंतें इसे पचाकर शरीर के अंग प्रत्यंग 
म पहुंचा देगी। फिर तो जो चींचड़ कुत्ते को 
काटगा, ढेर हो जायेगा। 

दवा को मात्रा है २० पौंड शरी र-भार के 
पीछे ३० मिलिग्राम की एक गोली । साइ- 
फ्ली' द्रव रूप में भी मिलता है। १० पौंड 
वजनी कृत्ते के लिए १ सी. सी. द्रव काफी है। re 
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तिहास का बनना बड़ी बात होती है; और 
ड्‌ भूगोल का बनना बहुत बड़ी बात। हमारे 
पूर्वी पड़ोस में स्वतंत्र बाङ्ला देश के जन्म से 
एक साथ इतिहास और भूगोल दोनों का 
निर्माण हुआ है। 
यह राष्ट्र उन लोगों का है, जो पिछले 
पचीस साल से घुट रहे थे, पिस रहे थे; 
जिन्हे ज्ञात हो गया था कि स्वतंत्रता की 
हवा में सांस लेने के लिए खून और पसीना 
दोनों बहाने पड़ते हैं, और जिन्होंने ये दोनों 
कीमती द्रव बहाने में कोई कोताही नहीं की | 
लाखों लोगों के प्राणोत्सग और करोड़ों 
लोगों के कष्ट-सहन का पुण्यफलं है-धर्म- 


' निरपेक्ष गण-प्रजातंत्री बाङला देश । 


` ५५ हजार १२७ वर्गमील क्षेत्रफल और 
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देश दूनिया के सबसे घने वसे हुए इलाकों 
में से है और जनबहुलता की दृष्टि से दुनिया 
के देशों में इसका नंबर आठवां है । नवजात 
होने के कारण विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों की 
तालिका में भले यह सबसे पीछे हो; मगर 
देशभक्ति और बलिदान-भावना में अग्र: 


| पंक्ति में है। 


वस्तुतः इस सदी के आरंभ से ही भार- 
तीय उपमहाद्वीप की राजनीति में इस भू- 
भाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। कई बार 
इसका नाम व रूप बदला । अंग्रेजों के विरुद्ध 
सशस्त्र क्रांति का यह गढ़ था, अनुशीलन 


| समितियों' का यहां जाल बिछा हुआ था। 


नये नाम देकर जमीन को टुकड़ों में 
बांटने के क्र खेल में दक्ष अंग्रेजों ने राष्ट्रीय 
आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए १९०८ 
में इसे पूर्व बंगाल का नाम देकर शेष बंगाल 
से अलग करना चाहा; मगर उग्र वंग-भंग 
आंदोलन के आगे उन्हें झुकना TST | फिर धर्म 
के नाम पर देश के टुकड़े करते समय १९४७ 
में इसे एक हजार मील दूर स्थित प्रदेश के 
साथ नत्थी कर दिया गया। इस तरह विश्व- 


इतिहास में एक अजीब राजनीतिक जीव ' 


का जन्म हुआ-आत्मारहित दो धड़, और 
उनमें से एक धड़ दूसरे का रक्तशोषक। 

६ दिसंबर १९७१ को भारत द्वारा 
स्वतंत्र बाङला देश को मान्यता दिये जाने के 


साथ ही धर्मे के नाम पर राष्ट्रों के बंटवारे के | 


विषाक्त सिद्धांत को गंगा और ब्रह्मपुत्र 


से आलिगित इस भूमि के ७।। करोड़ मुसल" 
_ फरवरी! 


| 
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के लिए दफना fear । 

एशिया के नक्शे पर जरा नजर डालिय। 
बंगाल की खाड़ी पानी के पहाड़-जेसी लगती 
है । उसके शिखर पर जो अनगढ़-सा छोटा 
माटी का पिरामिड रखा है, वही बाङला 
देश है । इस नये देश की सीमाओं पर 
पुर्व, पश्चिम और उत्तर में अपनी बाहें 
फंलाकर भारत ने जैसे इसे स्नेह और सहारे 
का आश्वासन दे रखा है । 

प्राशासनिक दृष्टि से ४ भागों और १७ 
जिलों में वंटे इस देश का सवसे बड़ा जिला 
है ७५ लाख की आवादी वाल मग्रमनमिह, 
जो क्षेत्रफल में यूरोप के किसी छोटे-मोटे 
राज्य के बरावर है। भारतीय उपमहाद्वीप 
का सबसे बड़ा गांव भी इसी देश में है- 
सिलहट जिले का बनियाचोंग। जनसंख्या 
है ४० हजार। और ५,२८८ वर्ग मील के 
सिलहट जिले की भी अपनी कहानी है । वह 
असम का अंग AT ६ जुलाई १९४७ में 
वहां विशेष जनमत संग्रह हुआ और वह पूर्वी 
पाकिस्तान का अंग बना । 

देश के तटवर्ती इलाके हर साल समुद्र के 
कोप का भाजन बनते हैँ | यहीं पर डेल्टा- 
भूमि में स्थित है सुंदरबन, जिसके बाघ सारे 
संसार में विख्यात हूँ । और उतना ही 
विख्यात है यहां के निवासियों का स्वभाषा- 
नुराग। इसमें आश्चर्यं भी क्या ! उनकी 
भाषा बंगला, विश्व की समृद्धतम साहि- 
त्यिक भाषाओं में से है। 

अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति उनका 


१९५२९ ३ | । ५३ 
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अनुराग ईर्ष्या की वस्तु है प्राणों की कीमत 
चुकाकर बंगाली युवकों ने पाकिस्तान के 
शासकों को विवश कर दिया था कि वे उर्दू के 
साथ बंगला को भौ राष्ट्रभाषा घोषित करें। 
ब्रिटिश काल में जब तथाकथित सभ्य-- 
समृद्ध परिवारों में अंग्रेजी बोलना शान की 
वात समझी जाती थी, वंगाल के प्रभाव- 
शाली व्यक्ति अंग्रेज अफसरों के सामने 
आपस में बंगला में बातचीत करके उन्हें 
चिढ़ाया करते थे। महर्षि दर्वेद्रनाथ ठाकुर 
ने तो एक बार अपने एक न्यायाधीश संत्रंधी 
का पत्र मात्र इसलिए बिना उत्तर दिये लौटा 
दिया था कि वह अंग्रेजी में था । ठाकुर- 
परिवार की जमींदारी भी वाङला देश में 
पाबना और राजसाही जिलों में थी। 


नदियों की भूमि बाङ्ला देश को अपने | 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


4 


Se 


' मृत्युमुख से लौट आया मुक्तिदूत 
किसानों पर गवं है। भारत की तरह यहां 
की भी लगभग ८० प्रतिशत जनता कृषि- 
जीवी है। कुल भूमि के ६४ प्रतिशत हिस्से 

` पर लहलहाती धान और जूट की फसलों ने 
` इसे सोनार वाङला' का अन्वर्थक नाम 
` दिया है। चावल यहां! का मुख्य उत्पादन है 
1 १ करोड़ टन प्रतिवर्ष, जोकि पुरा 
ही पड़ता। और इसके अतिरिक्त यहां 
की मुख्य फसलें हें गन्ना ( ७।। करोड़ टन 
षे) तथा चाय (२६ हजार टन प्रति- 


३,९६५,५०३ 
३०.४ 


पाकिस्तान ' 


१३ :२ करोड़ 
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का ८० प्रतिशत वाङला देश में होता है। 
पान बहुतायत से उपजता है। ढाका से ३० 
हजार पौंड पान वायुयान द्वारा प्रतिदिन 
पश्चिमी पाकिस्तान भेजे जाते थे। 

पानी की सुलभता और भूमि की उव- 
रता के बावजूद फसलों का परिमाण पर्याप्त 
न होने का कारण रहा है कल तक के शासकों 
द्वारा इसके प्रति बरती गयी घोर उपेक्षा । 
घटिया किस्म के बीज, पौधों और फसलों 
की बीमारियों का प्रकोप और पुराने तरीकों 
की खेती-ये सब इस कृषि-प्रधान देश की 
कृषि दुर्व्यवस्था का कारण हैं । 

आश्चर्य ही है कि १९६९-७० में ३ करोड़ 
४० लाख कृषि-योग्य भूमि में से मात्र २० 
हजार एकड़ भूमि पर टॅक्टर चले । १ लाख 
४३ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले 
इस देश में बिजली-चालित नलक्‌प केवल 
१९ हजार हूँ ! 

बाङला देश में एक खेती और भी होती 
है मछलियों की । नदियों, झीलों और समुद्री 
खाड़ियों में मछली पकड़ना एक प्रमुख उद्योग 


भी है, और एक प्रिय शौक भी। १९६९-७० | 
कुछ मूलभूत तशय 


Go पाकिस्तान | Jo पाकिस्तान 
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गयी थीं । 

बाङला देश में उद्योग की संभावनाएं तो 
अपरिमित हूँ; लेकिन उनका विकास नहीं 
के बरावर हुआ हैं। १९६६-६७ में यहां के 
कुल मिलाकर १,०९८ औद्योगिक संस्थानों 
मे लगभग २ लाख मजदूर काम करते थे। 
उपलब्ध आंकड़ों के अनसार इस समय वहां 
२२ कपड़ा मिलें, ९ चीनी मिले, १८ माचिस 
फेक्टरियां, ७ कांच के सामान के कारखाने 
तथा २८-२९ मिलें व इनके अतिरिक्त एक 
सीमेंट फॅक्टरी, एक खाद फॅक्टरी, एक शिप- 
याडं और एक डाकयार्ड था | 

ज्ञातव्य है कि संयुक्त पाकिस्तान के कुल 
७,७२२ करोड़ रुपये के राष्ट्रीय उत्पादन में 
बाझला देश का हिस्सा ४,३९५ करोड़ 
रुपये था और पाकिस्तान के Ha निर्यात 
का ७० प्रतिशत वाङला देश से होता था। 

बंगाल की खाड़ी के नाके पर स्थित होने 
के कारण बाङला देश काफी लंबे और कटे- 
फटे समुद्र-तट का स्वामी है। तीन प्रमुख 
समुद्री बंदरगाह हेँ-चट्टग्राम, चालना और 
खुलना | इनके अलावा हैँ अनेक DEAS 
नदी-बंदरगाह। देश के भीतरी भागों में 
यातायात मुख्यतया मेघना, जमुना ( ब्रह्म- 
पुत्र) आदि नदियों की राह होता है। राज- 
धानी ढाका की आवादी लगभग १० लाख 
है। अन्य बड़े नगरों में मुख्य हूँ मय- 
मनसिह, यशोर, सिलहट, दिनाजपुर, रंग- 
पुर, कुमिल्ला और चट्टग्राम, जिनके नाम 
हाल की लड़ाई के कारण भारत के बच्चे- 

@ 


* 
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१. ढाका डिविजन : मयमनर्सिह 
तथा फरीदपुर; 

२. चटग्राम डिविजन : चट्टग्राम,कुमिल्ला, 
नोआखाली चट्टग्राम पर्वतीय क्षेत्र तथा 
सिलह॒ट; 

३. राजसाही डिविजन: राजसाही, दिना- 

पुर, बोगरा तथा पावना; 

४. खुलना डिविजन : कुष्टिया, 
खुलना तथा बाकरगंज । 


ढाका, 


यशोर, 


वच्चे की जवान पर चढ़ गये हैँ । 
ढाका विश्वविद्यालय देश का प्रमुख - 
शिक्षा कंद्र है-या “था कहना अधिक समी- 
चीन होगा। पाकिस्तान के शासकों ने 
जाते-जाते इसविश्वविद्यालय की इमारत, 
प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों तीनों को अपने 
अत्याचारों का. निशाना वनाया । वाङला 
देश को अपना यह मंदिर फिर से बनाना 
होगा । देश में दो विश्वविद्यालय और हैँ 
राजशाही और चट्टग्राम में। मेडिकल कालेज 
तीन हूँ । , 
पचीस वर्षो के अपने कुशासन में पाकि- 
स्तानी शासकों ने इतने वड़े देश में सिर्फ 
३,२०० किलोमीटर नयी सडके वनवायीं । 
नदियों, पहाड़ों, जंगलों और हरे-भरे 
खेतों वाली सोनार वाङला भूमि कविता-' 
मयी है । जब बंकिम चंद्र चट्टोपाव्याय ने 
“सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ मलयजशीतलाम्‌ शस्य- 
श्यामलाम्‌” गाया था, तो उनकी आंखों में 
इसी भूमि को छबि थिरक रही थी । 


जय 


क Digitized by Arya Ly liaise होड़ लगी थी। 
बिसात बिछी थी। विश्व-भर के कूटनीतिज्ञ अपने 
मोहरे चला रहे थे। खेल खुले आम चल रहा था, परंतु 
चाले परदे के पीछे तय हो रही थी। लगता था, फसला 
हो नहीं पायेगा । 
कांटों का ताज पहनने के उम्मीदवार कई थे; 
पहनाने वाले ही निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि किसे 
पहनायें। और जिसने १९६१ से यह ताज पहन रखा था, 
वह थक चुका था, उसे उतार फेंकने के लिए बेचेन था 
और कह रहा था -“ अब एक दिन भी और नहीं।” 
पुरे सात दिन तक खेल चलता रहा। और अंत 
में फैसला हो गया-आस्ट्रिया के डा० HE वाल्डहीम के 
पक्ष में । 
विजयी वाल्डहीम के चेहरे पर थकावट के चिन्ह 
। तोथे,जीतका जोश भी था। दर्शकों ने उनकी क्षमता पर 
| संशय प्रकट किया, तो उन्होंने कहा- जो लोग मुझे नहीं 
पहचानते, वे ही ऐसी बात कह सकते SL” 
अनुभवी ऊ थांटने चेतावनी दी-“दिवालियेपन ड 
के कगार पर खड़ी इस संस्था का काम संभालना आसान त् 
नहीं होगा।” Sto वाल्डहीम का उत्तर था- इसे TG = 
|. बनाना मेरा पहला काम होगा।” बरसों पहले ट्रिग्वे ली z 
| नें कहा था - यह विश्व की सबसे कठिन नौकरी है।” ध् 
| विश्वसंस्था के नये महासचिव का कहना है- सबसे स 
| मुश्किल काम को अंजाम देने की कोशिश करना मेरी | 
` आदत है। व्‌ 
कैसा संयोग कि दुनिया की इस सर्वाधिक वेतत | 2 
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वाली नौकरी के लिए वाल्डहीम का चुनाव जिस दिन । 
हुआ, वह उत्तका ५३ वां जन्मदिन था । 

STo HE वाल्डहीम का जन्म २२ दिसंबर १९१८ | 
को आस्ट्रिया के एक गांव के एक शिक्षक-परिवार में हुआ | 
था। सहिष्णुता और स्पष्टवादिता के शिक्षकोचित | 
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अपने, पर्कार 
, परंतु उनका स्वभाव है । हे ६ 
फैसला शक्ल-सुरत से वे प्रोफेसर लगत है शिक्षा 
की दृष्टि से उन्हें वकील होना चाहिये था 
ई थे; और भाषाओं के ज्ञान के हिसाव से भाषा- 
निस शास्त्री । (वे चार भाषाएं जानते हे! ) कितु 
ब्रा था, अनभव ने उन्हें कटनीतिज्ञ बनाया है fe 
तत न तो कुर्ट वाल्डहीम राष्ट्रसंघ के रि 
5 नये हैं और न राप्ट्रसंव ही उनके लिए नया 
ae है। वे लगभग आठ वर्षो से १३१ राष्ट्रों की 
ia इस महफिल में अपने देश आस्ट्रिया के राज- 


ता वे आस्ट्रिया के पर्थेक्षक बनकर पहले- 
स नहीं पहल राष्ट्रसंघ आये थे । 
i फिर जब १९५५ में चार बड़े राष्ट्रों 
शयपन्‌ और आस्ट्रिया के बीच शांतिसंघि हुई और 
शासान तटस्थ देश आस्ट्रिया राष्ट्रसंघ का सदस्य 
[सुदृढ़ बना, तो डा० वाल्डहीम को राजदूत का 
ग्वे ली रुतबा मिला | तब से बीच में दो छोटे व्यव- 
Fl धानों को छोड़कर वे लगातार राष्ट्रसंघ 
“सबसे में हूँ | 
गा मेरी | पहला व्यवधान १९६८ से १९७० के 
बीच का था, जब वे अपने देश के विदेश-मंत्री 
; वेतनं थे । और दूसरी बार, १९७१ में आस्ट्रिया के 
पदिन ' राष्ट्रपति-पद का चुनाव लड़ने के लिए वे 
राष्ट्रसंघ से अलग हुए थे। 
१९१८ | चुनाव में वे पराजित हुए, किंतु ४७ प्रति- 
में हुआ | शत वोट पाकर | और विजेता राष्ट्रपति ने 
नेत्रित अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी को राष्ट्रसंघ में पुनः 


१९७२ 
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दूत हैं । ae राष्ट्रसंघ से उनका रिश्ता 
चिन्ह और भी पुराना है। १९५२ में, जव उनका 
र देश अभी राष्ट्रसंघ का सदस्य भी नहीं था, 
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कार्यक्षमता का राष्ट्रीय समादर किया। सच 
तो यह है कि अपने देश में डा० वाल्डहीम 
अजातशत्रु हैँ 

यह विडंबना ही है कि जिसे राष्ट्रसंघ 
के महासचिव के नाते अव विशवशांति की 
रखवाली करनी है, उसे द्वितीय विश्वयुद्ध 
में लेफ्टिनेंट के रूप में बंदूक हाथ में लेनी 
पड़ी थी और वह भी नाजियों की ओर से, 
जिनसे वह जीवन-भर घृणा करता रहा है। 
परंतु “ वाल्डहीम लड़े थे” कहने के बजाय 

यह कहना अधिक समीचीन होगा कि वाल्डः 

हीम को लड़ना पड़ा था।सन १९३८ से ही 
आस्ट्रिया जर्मनी के काबू में था। १९४० में 
उसे जर्मनी का भाग घोषित कर दिया गया। 
अनिवार्य सँनिक भरती के कारण वाल्ड- 
हीम और उनके भाई को सेना में जाना ही 
पड़ा। 

परंतु रूस के मोर्चे पर जमती की ओर 
से लड़ते हुए वे १९४१ में घायल हो गये। 
उनका कहना है-“ईश्वर ने मेरी सहायता 
की और में घर लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी 
कर सका ।” मगर आज भी बहुत. लोग 
उनके इस 'अपराध' को माफ नहीं कर 
सके है । 

तभी तो महासचिव चुने जाने के वाद 
एक प्रेसगोष्ठी में वाल्डहीम को यह कहना 
पड़ा- आज जो मुझ पर उंगली उठा रहे हें, 
उनमें से किसी ने भी उस समय जमंनी पर 
उंगली नहीं उठायी थी, जब उसने आस्ट्रिया 
पर कब्जा कर लिया । तब आस्ट्रिया सहा- 
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यता की भीख Didier ०एह9घकक्षाा-४०१००७छुल घाको'फें कि आूकिका | निभाने के लिए 


(केवल मेक्सिको ने तब आस्ट्रिया का सम- 
aq किया था । ) 

सच तो यह है, सारा ही वाल्डहीम परि- 
वार पक्का नाजी-विरोधी था | पिता वाल्ड- 
हीम को अपनी नाजी-विरोधी भावना 
छिपा न पाने के कारण नौकरी गंवानी और 
जेल की हवा खानी पड़ी थी । स्वयं FE 
वाल्डहीम नाजी-विरोधी युवक-आंदोलन 
में सक्रिय भाग लेते रहे | 


पिछले वर्षों में राष्ट्रसंघ का शोचनीय' 


राजनीतिक अवमूल्यन हुआ है। डेढ़ अरब 
रुपयों का कर्ज सिर पर लादे वह आथिक 
दृष्टि से लड़खड़ा रहा है। राष्ट्रसंघ में चीन 
के प्रवेश से और अमरीका के नये चीन-प्रेम 
' से महाशक्तियों का पुराना संतुलन डिग 
गया है। ऐसे संधिकाल में १३१ राष्ट्रों के 
संघटन को सुचारु और प्रभावशाली रूप से 
चलाने के लिए बड़ी चतुरता और सक्रियता 
आवश्यक होगी | 
। चतुरता का प्रमाण डा० वाल्डहीम 
अनेक वार दे चुके हैं । आस्ट्रियाई शांति- 
संधि को बातचीत के दौरान उन्होंने पेरिस, 
लंदन तथा मास्को में अपने देश का बड़ी 
ही सफलता से प्रतिनिधित्व किया। चौथाई 
सदी से सिरदर्द बनी हुई दक्षिण टाइरोल 
। को समस्या को सुलझाकर उन्होंने अपनी 
क्षमताका एक और परिचय दिया। आस्ट्रिया 
के विदेश-संत्री के रूप में ,भी उन्होंने अनेक 
नाजुक समस्याओं को हल किया । 
अब वे विश्व के राजनीतिक संकठों को 


i 
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तैयार हैं। और जो लोग जानना चाहते हैँ 
कि वे स्वगीय हैमरशोल्ड की तरह सक्रिय 
महासचिव होंगे या ऊथांट की तरह निष्क्रिय 
महासचिव, उन्हें वाल्डहीम का जवाब है- 
“ये लोग शीघ्र ही जान जायेंगे कि मैं किस 
तरह का व्यक्ति हूं | 

कितु राष्ट्रसंघ शक्ति-गुटों के स्वार्थो का 
अखाड़ा है, और इस सत्य से वे अपरिचित 
नहीं हैँ । यह भी ज्ञातव्य है कि उनका चुनाव 
सर्वसम्मति से नहीं हुआ है। रूस ने TS 
एक वार अस्वीकार करने के वाद ही 
स्वीकारा है। और चीन ने दो वार उनके 
प्रतिद्वंद्वी sto मेक्स जंकब्सन (फिनलैंड ) को 
वोट दिया। अफ्रीका के देश उन्हें 'अनुदार- 
पंथी' मानते हैँ। अरब राष्ट्रों ने भी उन्हें 
इसीलिए वोट दिया कि जैकब्सन यहूदी हैं। 
अमरीका यदि चिली के श्री मोताल्वा को 
अस्वीकार न करता, तो पलड़ा दूसरी तरफ 
झुक सकता AT | 

यह सव देखते| हुए डा० वाल्डहीम की 
भूमिका कहीं और कठिन हो जाती है । उन्हें 
भी ऊ ate की तरह शक्ति-गुटों को अपने 
साथ रखकर काम करना होगा । 

राष्ट्रसंघ की जिंदगी और उपयोगिता 


ही एक ढंग से आज संदेह का विषय बत | 
गयी है। देखना है कि आस्ट्रिया का यह कुशल | 


कूटनीतिज्ञ उसे बिखरने से बचाकर, उसमें 


कहां तक नया चेतन्य संचारित कर सकेगा। | 


विश्वशांति के चाहकों की शुभकामनाएं डा० 
He वाल्डहीम के साथ हूँ । 
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a a Se = गोलियां & ~ गोलिः 4 ~ 
ue लग रहा था, जसे चारों तरफ से गोलियां चल रही हों। यां चल रही थीं और 
प्रतिध्वनित हो रही थीं। कुछ क्षण पहले जो एक मौन बर्फ की तरह जमा हुआ था, वह 

अब रह-रहकर टूट रहा था । टूट-टूटकर जैसे बिखर रहा था | 

सोहन सिंह खंदक में राइफल लिये बैठा इन गोलियों और उनकी आवाजों में घिरा ' 
हुआ था। वह बर्फ की खंदक थी। चारों ओर वर्फ-ही-बफ | जमी हुई aH सफेद चमकती | 
हुई बर्फ सोहन सिंह को अपना शरीर भी बफ का बना हुआ प्रतीत हो रहा था। ठंडा | 
और जमा हुआ। सिर्फ उसके दिल की एक धड़कन थी, जो जमी हुई नहीं थी, और गोलियों 
की आवाजों के साथ प्रतिध्वनित होती हुई प्रतीत हो रही थी । 

सोहन सिंह राइफल चलाते हुए रुका। अब सामने कोई नहीं था, जिस पर वह गोली 
चलाता। उसने ऊपर देखा। ऊपर कांच की तरह चमकता हुआ नीला आसमान AT SAT 
और बहुत साफ। सोहन सिंह ने वहां सूरज देखने की कोशिश की, लेकिन वह दिखाई न | 
दिया। फिर सोहन सिंह ने मुड़कर पीछे की ओर देखा | दूर तक वर्फ-ही-वर्फ बिछी हुई 
थी। और उसके आगे, नीचे की ओर जो घाटी थी, उसमें फर के वृक्षों का जंगल था । घना | 
सदाबहार जंगल। पता नहीं, उस जंगल में कौन-कौन से जानवर हों, सोहन सिह ने सोचा। ts 
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मौका लगे, तो जंगल में शिकार किया जाये । 
इस विचार पर सोहन सिह हल्का-सा 
ब मुस्कराया | वैसे यह भी तो एक तरह का 

शिकार ही है, उसने मन में कहा | वारह- 
तेरह हजार फुट की ऊंचाई पर इस वर्फ में 
हम एक तरह से शिकार ही कर रहे हैँ। 
दुश्मन फोजियों का शिकार, जो हम पर 
 हमलाकररहेहेँ। दरअसल जंग में आदमी 
` भी जानवर बन जाता है। खूंखार और भयं - 
'  ,कर। खासकर वह, जो हमला करता है...... 
तभी फिर बहुत-सी गोलियों की आवाजें 
* गंजीं, और सोहन सिह सचेत होकर as 
 गया। बर्फ-सी ठंडी राइफल पर उसके हाथ 
मजबूती से जम गये। सामने उसे कुछ 
सिपाही आते हुए दिखाई दिये वह उन पर 


म ठंडे पड़े हुए शरीर में वह गर्मी 
` अजीव-सी लगी। उसी क्षण वहां एक तीखी 
जागी। सोहन सिह का हाथ वहां गया 
अब उसने वहां से उठ रही पीड़ा को 
बाना चाहा, तो हाथ खून से भर गया। 

सोहन सिह ने खून से सने अपने हाथ को 


ही क्षणों में सोहन सिह लुढ़क गया। 


रखा था । एक आग थी उस भाग में । सोहन 
fag की आंखें बंद होने लगीं । उसे चारों 


ओर एक ठंडा अंधेरा दिखाई दिया और उस _ 


अंधेरे में आग जलती हुई महसूस हुई। बहू 
आग दिखाई नहीं दे रही थी | उसका बस 
एक आभास ही था। 

कुछ देर के बाद सोहन सिंह ने आंखें खोलीं 
तो लगा, Fa वह नींद से जागा हो। उसने 


छाती पर से हाथ उठाथा | वह लाल-सुखं | 


ATI उस पर कुछ खून अभी ताजा था और 


कुछ जमा हुआ था। वह हाथ उसे अकड़ा | 


हुआ प्रतीत gat | अब छाती में पहले का- 
सा तीखा दर्द नहीं था। उस दर्द की धारजेसे 
कुंद पड़ गयी थी। J 
सोहन सिंह ने ऊपर देखा। खंदक की 
दीवार के साथ खून की एक धारा बहती 
हुई नीचे की ओर आ रही थी । वह अब 
सूखी हुई थी। बर्फ पर जमी हुई। नीचे 
सोहन सिह के पास ही, खून का एक धब्बा 
था। वह्‌ भी जमा हुआ था | सोहन सिंह खून 
के उस धब्बे को देखने लगा। उसे एक विचित्र: 
सा आकषण प्रतीत हुआ | सफेद बफ पर 
लाल खून का वह धब्बा फैलता हुआ लग 
रहाथा। एक बार ag सिकुड़ता हुआ 
प्रतीत हुआ । फिर फॅलने लगा। आखिर 
फलता हुआ रुक TAT | 
` सोहन सिंह उसे एकटक देखता रहा। 


शहीदों का खून गिरता है, वहां से फूल उगत । ` 


है। क्या कभी इस ah में से भी फल उगेगा 
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सोचा । ऐसा ही लाल फूल? ऐसा ही...... 

सोहन सिंह की आखें मुंदने लगीं | आंखों 
को खोलने के लिए जोर लगाना पड़ रहा था। 
सोहन सिंह आंखें मूंदे ही उस खून के धब्बे 
को देखता रहा, जो उसे फल की तरह लग 
रहा था | फूल, जो उसके घर के आंगन में 
खिलता था | गुलाव का फूल । गुलाब का 
वह पौधा उसकी पत्नी ने लगाया था। सोहन 
सिंह आंखें He उस फूल को देख रहा था और 
उसका दिल चाह रहा था कि उस फूल के 
पास अपने घर में पहुंच जाये। वह उस 
वीरान इलाके मं मरना नहीं चाहता था। 
ऐसी मौत से उसे डर लग रहा था । 

लेकिन उस बर्फ की खंदक में से निकलने 
का कोई रास्ता नहीं AT! अगर रास्ता था, तो 
उस पर चलना आसान नहीं AT | दूर-दूर 
तक ऊंची-नीची बर्फ फली हुई थी । उस 
बफे की ओट में से बंदूकों को आखें झांक रही 
थीं। और घर बहुत दूर था। सोहन सिह 
छाती के जख्म को दबाये असहाय लेटा रहा। 

यह सफर कहां से शुरू हुआ था, सोहन 
सिह ने सोचा, और कहां पर आकर इसका 
अंत हुआ है ! सोहन fag को वह्‌ दिन याद 
आया,जब वह अपने पिता से ASHE घर से 
निकेल गया था, और शहर जाने पर जव 
कहीं नौकरी नहीं मिली थी,तो आखिर फौज 
में भर्ती हो गया था.। जब पिता को इसका 
पता लगा था, तो वह सिर पर हाथ धरकर 


FS गया था | अब कुछ नहीं हो सकता AT । 


फौज मं लिखा गया नाम कट नहीं सकता था। 
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थी । वेसे वह बात छोटी नहीं भी थी। 
सोहन सिंह दसवीं तक पढ़ना चाहता था; 
पर पिता उसकी फीस देने में असमर्थ था । 
फिर वह यह भी चाहता था कि बेटा 
खेती-वाड़ी में उसका हाथ बंटाये, क्योंकि 
उसकी दायीं टांग में हमेशा ददं रहता था 
और उससे ज्यादा देर चला नहीं जाता 
था। लेकिन सोहन सिंह उस थोड़ी-सी जमीन 
में खून-पसीना एक करने को तैयार नहीं था, _ 
जिसमें से परिवार के लिए कभी भरपेट 
अनाज पैदा नहीं हुआ था। वह पढ़ना चाहता 
था, पढ़कर नौकरी करना चाहता था। 
शहर में कोई नौकरी नहीं मिली, तो वह तंग 
आकर फौज में भर्ती हो गया था । 

हां, यहां से यह सफर शुरू हुआ AT | 
और अव उस बर्फ की खंदक में उस सफर 
का अंत हो रहा था । इस बीच में सिर्फ चार 
साल ही बीते थे। चार साल का छोटा-सा 
लंवा रास्ता | 

काश, इस सफर का अंत घर में होता ! 
सोहन सिह ने सोचा, और उसका मन 
उदासी से भर गया । उसे बेहद अकेलापन 
महसूस हुआ | चारों ओर एक वीरानी थी, 
और अंधेरा था। सोहन सिंह उस एकांत 
और वीरानी में मरना नहीं चाहता AT | 

उसकी मुंदी हुई आंखों के सामने फिर 
खून का धब्बा आया, अपने घर के आंगन 
का गुलाब का फूल आया, अपनी पत्नी का 
उदास चेहरा आया। और उसके दिल में टीस 
उठी । वह एक वार प्रत्यक्ष रूप में अपनी | 


I 
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बच्चे को देखना चाहता था, जिसे उसने 
एक बार भी नहीं देखा था। अभी तीन 
महीने पहले घर से पत्र आया था कि उसकी 
पत्नी की कोख से बेटे ने जन्म लिया है। पढ़- 
कर उसे एक विचित्र-सा आभास हुआ AT | 
वह एक बच्चे का पिता बन गया था, और 

उस बच्चे से इतना दूर था | कितना दूर था! 
वह एक बार उस नन्ही-सी शक्ल को देखना 
चाहता था। पत्नी ने लिखा था कि वह बिल- 
कुल उस पर गया है। वंसी-की-वेसी आंखें, 
और वेसे-के-वेसे ओंठ ...... 

उसके बाद पत्ती के दो पत्र और आये 
थे । अंतिम पत्र का उत्तर सोहन सिह दे 
नहीं पाया था। काश, उसका उत्तर तभी दे 
दिया होता ! ' सोहन सिह ने सोचा । अब 
तो शायद खत के जवाब के बजाय मेरी 
भौत का तार ही उसे मिले। वह मेरे खत का 
इंतजार कर रही होगी, और अब उसे सिर्फ 
तार मिलेगा। सोहन सिंह के दिल में आया 
कि एकाएक वहां से उठे और खंदक में से 
निकलकर दौड़ पड़े। एक बार, बस एक 
बार, वह अपनी पत्नी से मिलना चाहता था, 
अपने माता-पिता से और अपने बच्चे से फिर 
मरना इतना मुश्किल'न होता। 

सोहन सिह को बार-बार पत्नी के अंतिम 
पत्र का खयाल आ रहा था !उसकी सब 
वाते याद नहीं आ रही थीं । दिमाग में एक 
TAM छाया हुआ था | वह एक बार उस 
WA को पढ़ना चाहता था। उसने बड़ी 
कठिनाई से जेब में हाथ डालकर पत्नी 


` नवनीत 


| 


ER ) 


हिल गया था और उसमें की कुंद धार वाली 
पीड़ा एकाएक तीखी हो गयी थी । 

दांतों तले ओंठ दवाये सोहन सिंह ने कुछ 
देर के वाद पत्र खोला और आंखों पर जोर 
देकर पढ़ने लगा। साधारण-सा पत्र था। 
और साधारण-सी ही बातें थीं उसमें । पर 
उनमें आंसुओं से भीगा हुआ एक ददे था। 
कुछ एक पंक्तियां पढ़कर सोहन सिंह ने 
आंखें बंद कर लीं। वह आगे न पढ़ सका। 
पत्र के ददे को सहना आसान नहीं AT | 

फिर आंखें मंदे हुए सोहन सिह ने अपनी 
पत्नी को देखा, जैसे वह बिलकुल सामने 
खड़ी हो | उसने बसंती रंग का दुपट्टा ओढू 
रखा था, जिसकी गोटे की किनारी थी। 
वह एक मेले में खड़ी थी । सोहन सिंह उसे 
एकटक देख रहा था । जब उसने सोहन 
fag को अपनी ओर देखते हुए पाया और 
उससे उसकी आंखें मिलीं, तो वह लजा 
गयी। ऐसी लजायी कि उसका चेहरा देखते 
ही बनता था | एक बार फिर उन दोनों को 
आंखें मिलीं । इसके बाद मेले में तीन-चार 
बार फिर उनकी मुलाकात हुई । फिर अगले 
मेले में उनकी दुबारा मुलाकात हुई। इस 


: बार सोहन सिह ने उसके गांव तक उसका 


पीछा किया। आखिर उसी साल वह दुल्हन 
बनकर सोहन सिह के घर आ गयी | 


अगले साळ उन दोनों ने एक साथ घूम | 


कर वह मेला देखा। इस बार पत्नी ने लालः 


सुख लिबास पहना हुआ था, और सोहत सिंह | 


ने तरबूजी रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। 
फरवरी 
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देखता, देखता ही रह जाता था | सोहन सिंह 
ने उसे लाल चूड़ियां और सिंदुर की डिविया 
खरीदकर दी थी | पिसी हुई मेहंदी और 
नीले नगों वाले झुमके और ऐसी बहुत-सी 
चीजें लेकर दी थीं । 

फौज में भर्ती होने पर सोहन सिंह उन्हीं 
दिनों छुट्टी लिया करता था, जिन दिनों कि 
वह मेला लगता था। और वह पत्नी को 
साथ लेकर मेला देखने जाता था । पर इस 
साल उसे छुट्टी नहीं मिल सकी थी। उसे 
मोर्चे पर भेज दिया गया था ।...... हां, 
पत्नी ने पत्र में लिखा था कि वह इस वार 
मेले में नहीं गयी थी । वह अकेली कंसे जा 
सकती थी ? अकेली जाने पर मन में पीड़ा 
उठती थी। सो वह घर पर ही रही और 
उसने अपनी एक सहेली को पेसे दिये थे कि 
आते समय मेले से कुछ मिठाई ले आये । 
और साथ में उसने उसे एक दजन लाल 
चूड़ियां, एक छोटा-सा आईना और सिंदूर 


. की एक डिबिया लाने के लिए कहा था! 


अब तो वह शायद कभी भी मेला नहीं 
देख सकेगी, सोहन सिंह ने सोचा । न अब 
ह कभी लाल चूड़ियां और सिंदूर की 
डिबिया मंगा सकेगी। काश, मेने उसके खत 
का जवाब दे दिया होता ! वह इंतजार कर 
रही होगी; दिल में एक डर लिये। और रोज 
जब डाकिया खत दिये बिना चला जाता 


होगा, तो उदास हो जाती होगी। 


कंसे बिता रही होगी वह ये दिन ? 
उसकी भी तो जान सूली पर टंगी हुई होगी। 
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मोर्चो के पीछे दिल में एक डर लिये इंत- 
जार करना भी उतना ही मुश्किल है । मां 
भी इंतजार कर रही होगी, और पिता भी । 
वच्चा भी कभी वड़ा होकर इंतजार करेगा। 

एकाएक सोहन सिंह को चारों ओर 
अंधेरा दिखने लगा, और उस अंधेरे में 
गोलियां गूंजने लगीं। उसने आंखें खोलीं और 

धर-उधर देखा | उस खंदक में वह सुर- 

क्षित रूप से पड़ा था । गोलियों की ध्वनियां 
कहीं दूर से आ रही प्रतीत हो रही थीं। 

तभी सोहन सिंह को लगा, वह खंदक जैसे 
Th की कब्र है। क्या में इसमें दव जाऊंगा? 
उसने सोचा। इस कब्र में हमेशा के लिए सो 
जाऊंगा ? उसे अपने गांव के श्मशान का 
खयाल आया। मेरा अंतिम संस्कार उस 
श्मशान में होता। FA मौत के बाद आग 
हो या कब्र, क्या फक पड़ता है ! 

सोहन सिंह ने छाती पर से हाथ उठाया। 

वह अकड़ा हुआ था | वह हाथ को देखने 

लगा | उसे डर लगा । फिर भी वह उसे एक: 
टक देखता रहा | इस हाथ को हल चलाना 
था, उसने सोचा, पर हल चलाने को यह 
राजी नहीं हुआ। यह हाथ कलम पकड़ना 
चाहता था, पर कलम इसे नसीव न हई । | 
आखिर इस हाथ ने राइफल पकड़ ली । 
शायद राइफल पकड़ना ही मेरी किस्मत में 
लिखाहो। , js 

वसे यह हाथ उस कर्ज के खिलाफ लड़ना | 
चाहता था, जो पिता के सिर पर चढ़ा हुआ 
था । यह्‌ हाथ उन खेतों के लिए लड़ना | 


ac a 


यह हाथ कुछ न कर सका। अंत में इसने 
राइफल पकड़ ली। राइफल पकड़ ली 
और इस मोर्चे पर आकर एक बार एसा लगा, 
जैसे हमारे गांव का वह खेत फलकर देश की 
पूरी धरती बन गया है जिसकी में रक्षा 
करना चाहता था । ...... 

अभी कुछ दिन पहले उसने अखबार में 

पढ़ा था कि जो जवान इस लड़ाई में शहीद 
होंगे, सरकार उनके परिवारों को बहुत-सी 
सहलतें देगी । उन्हें मुफ्त जमीनें मिलेंगी, 
उनके कर्ज माफ कर दिये जायेंगे, उनके 
बच्चों को मुफ्त तालीम मिलेगी......। सोहन 
सिंह ने सोचा, यह भी कंसा व्यंग्य है कि इन 
सब चीजों को पाने के लिए आज मौत के 
सिक्के में कीमत चुकानी पड़ रही है! 

RR यह शायद उतरती हुई रात का 
अंधेरा हो, सोहन सिंह ने सोचा, और पूरी 
तरह आंखें खोलकर ऊपर आकाश की ओर 
देखा । आकाश चमक रहा था। उसमें प्रकाश 
फला हुआ AT | नहीं, रात तो शायद अभी 

है, सोहन सिह से सोचा, पर यह ऐसा 
HAT है ? क्या में इस अंधेरे में खो जाऊंगा? 
फिर रात आयेगी और में बर्फ के नीचे दब 
जाऊंगा। Ah की कब्र में सदा की नींद सो 


एकाएक सोहन सिह का दिल किसी भया- 
नक डर से भर गया | उसके माथे पर पसीने 
की बुँदे चमकने लगीं। वह आंखें बंद नहीं 
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ने पहले कभी नहीं देखा AT । 
फिरकुछ देर के बाद अंधेरा दिखाई देना 

द हो गथा। अब उसे कुछ भी दिखाई 
नहीं दे रहा था। AS TA एक शून्य में पड़ा 
हुआ था | पर फिर कुछ ही देर बाद उसे 
लगा,एक बहुत SA काली दीवार है, जिसके 
नीचे से वह चल रहा था। उसकी आंखें बंद 
थीं और वह चलता जा रहा था | वह आंखें 
खोलना चाहता था, पर वे खुल नहीं रही 
थीं । वह बिना देखे ही चलता जा रहा था। . 
अजीब वात थी कि आंखें बंद होने पर भी 
उस दीवार को वह देख सकता AT! भला 
काली दीवार के नीचे कोई कसें चल सकता 
है ? उसने सोचा | यह काली दीवार किस 
चीज पर टिकी हुई है ? किस चीज पर...... 

तभी उसे लगा, वह काली दीवार,दीवार 

हीं, बल्कि एक सफेद छत है और उस छत 
के नीचे आवाजें मंडरा रही है । सोहन सिह 
अपने को उन आवाजों में घिरा हुआ मह-, 
सूस कर रहा था। वह उन आवाजों को | 
छना चाहता था | तभी उसे अपनी छाती के 
दायीं ओर ददं ASAT FAT उसन हाथ 
उठाकर उस दर्द को दवाना चाहा कि किसी 
ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि 
सफेद लिवास पहने एक स्त्री उसके पास | 
खड़ी है और उसकी छाती पर पट्टी बांध 
रही है। वह एकटक उसे देखता रहा, और 
उसने सोचा, कहीं यह सपना तो नहीं हैं! 
काश, AS सपना न हो, उसने मन में कही, ' 
और उस स्त्री को एकटक देखता रहा | 
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मराठी से अनुवाद : 
गिरिजाशंकर त्रिवेदी 


“ergracat में रिटायर होने पर गांव 


जाकर एक छोटा-सा घर बनवाऊंगा 
ओर शेष जीवन ईश्वर को स्मरण करते हुए 
शांतिपूर्वक गुजारूंगा |” ऐसा कहने वाले 
पेन्शनरों को बचपन से ही मैने देखा है। परंतु 
रिटायर होने के वाद भी वे शहरों से चिपके 
रहते हैँ, जव तक कि सीधे 'ऊपर' की चिट्ठी 
न आ जाये। आजकल गांव जाकर रहने की 
इच्छा भी कोई नहीं करता। 
समाज में यह परिवर्तन हमारे देखते- 
देखते हुआ है । सेवा-निवृत्ति शहरों की एक 
FACET समस्या है | 
सेवा-निवृत्ति जीवन के संक्रमण की एक 
अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य की स्थिति 
में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होता है । इस परि- 
वरतेन का मनुष्य के व्यक्तित्व पर भी असर 
पड़ता है। इसलिए सेवा-निवृत्त व्यक्तियों 
की समस्याओं पर विचार करने से पुवं यह 
देखना जरूरी है कि इसका मनुष्य की स्थिति 
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पर क्या और किस प्रकार का असर होता है। 

सेवा-निवृत्त होने से पहले मनुष्य अपने 
कुटुंब का प्रधान होता है। पत्नी एवं बच्चे 
उस पर अवलं fad होने के कारण उसके प्रति 
ag शिष्ट होते हूँ। उसके शब्दों की कीमत 
होती है। परिवार के सभी महत्त्वपूर्ण 
निर्णय-लड़के-लड़ कियों का व्याह, शिक्षा 
व अन्य खर्चे आदि उसकी सलाह से किये 
जाते हैं। वेतनभोगी आदमी का बाहर के 
लोग भी आदर करते हैं । 

पर नौकरी से निवृत्त होने पर उसकी 
स्थिति मे एकदम फर्क आजाता है। यदि उसे 
पेन्शन भी मिले, तो वह वेतन से कम ही 
होती है ( प्रायः वेतन का ३।८ होती है ) । 
और यदि प्राविडेंट फंड मिले, तो भी निय- 
मित आय का कोई अन्य साधन उसके पास 
नहीं रह जाता। आथिक स्थिति में आये इस 
अंतर का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी 
पड़ता है। परिवार में उसका पहले जैसा मान | 


I 


लगता है, तो पिता की अपेक्षा उसका आदर 
बढ़ने लगता हैं। अंत: नौबत यह आती है 
क्रि जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, 
उसी की बातें सुनती पड़ती हैं। 

कौटंबिक स्थिति में होन वाला यह 
परिवर्तन तो महत्त्वपूर्ण है ही, बाहर को 
स्थिति में भी पर्याप्त अंतर आजाता S| 
जब तक नोकरी रहती है, अड़ोसी-पड़ोसी 
व अन्य परिचित आदरपूर्वक पेश आते a 
पर नौकरी के जाते ही ये लोग भी बदल 
जाते है। उनके लिए पेन्शनर का मतलब हैं 
निकम्मा आदमी। 

घर में व बाहर होने बाले ये परिवर्तन 
उसे आहत कर जाते हैँ। तब कई वार AT 

स्वयं ही अपने को 'निठल्ला' कहने लगता है। 
' सेवा-निवृत्त व्यक्ति की समस्याओं पर 
विचार करते समय उपर्युक्त पृष्ठभूमि पर 
ध्यान देना भी आवश्यक है । 

सेवा-निवृत्त व्यक्ति की मुख्यतः तीन 

तरह की समस्याएं होती हुँ-आशथिक, स्वा- 
स्थ्य संबंधी और सामाजिक व मानसिक। 
ये समस्याएं स्वतंत्र नहीं हँ, अन्योन्याश्रित 
@ | आथिक स्थिति का स्वास्थ्य पर और 
स्वास्थ्य का आथिक स्थिति पर प्रभाव पड़ 
सकता है, और ये दोनों उसकी सामाजिक 
और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर 
सकती हूँ । 

सेवा-निवृत्त होने तक जो लोग जीवन 
की प्रमुख जिम्मेदारियों-बच्चों की शिक्षा 
व ब्याह-शादी वगेरह्‌-निबटा नहीं पाते, 


नवनोत द्द 
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पेन्शन पूरी नहीं पड़ती आर प्राविडेंट फंड व 
ग्रेच्युइटी का इकट्ठा मिला हुआ धन स्थिर 
नहीं रह पाता | नौकरी के दौरान यदि किसी 
ने कुछ बचत कर ली होती है, तो वह 
अधिक समय तक व्यवस्थित रह पाता है। 
इस बीच किसी लड़के की नौकरी लग जाये, 
तो परिवार की स्थिति सुधरने लगती है। 

आजकल लड़कियां भी नोकरी करने 
लगी हुँ, जिससे वे परिवार की मदद कर्‌ 
सकती हैं । पर इसके साथ ही अनेक लड़के 
जो पहले माता-पिता के आज्ञाकारी होते 
थे, स्वच्छंद हो गये हैं। ऐसे लड़के. अपना 
खर्च भर घर में देते हैं इन परिस्थितियों 
में ढलती उम्र का आदमी बीमार रहने 
लगता है । डाक्टर का विल आथिक दशा 
को और शोचनीय बनाता है । 

हमने बंबई के जिन सेवा-निवृत्त व्यः 
क्तियों का सर्वेक्षण किया था, उन्हें आथिक 
समस्या से ही आक्रांत पाया । अनेक लोगों 
की आथिक जवाबदेहियां तो बाकी हैँ, पर 
पास का पैसा समाप्त हो चुका है । अनेक 
नौकरी करने के इच्छुक हूँ-केवल आशिक 


कारणों से-परनौकरी नहीं मिलती । दिनों: , 


दिन बढ़ती जा रही महंगाई से खच बढ़ता 
जा रहा है। उन्हें आथिक चिता का घुन खार्य 
जा रहा है । 

अब स्वास्थ्य की समस्या का जायजा a! 
मैंने कहीं एक कहावत पढ़ी थी - बुढ़ा 


रोगों का मायका है । उक्त सर्वेक्षण कर्ख 
के बाद में इसे सही मानने लगा हूं । वह 
= " 
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दद से लकर हृदय-विकार तक की शिका- 
यतें करते सुना । कम दिखना, कम सुनाई 
पड़ना, थकावट, चलने-फिरने में तकलीफ 
इत्यादि तो आम शिकायतें थीं । कुछ लोगों 
की तबीयत पहले ही बिगड़ गयी थी; पर 
अनेक ऐसे थे, जिनकी तबीयत सेवा-निवृत्ति 
के वाद तेजी से व ज्यादा विगड़ गयी । 
बीमार होने के वाद वीमार की चिता 
कौन करेगा, यह प्रश्‍न महत्त्वपूर्ण है। दुर्भाग्य 
से, सेवा-निवृत्त व्यक्ति यदि विधुर है, तो 
देख-भाल का काम बच्चों पर आ जाता है | 
फिर भी स्वास्थ्य के विगड़ने पर अनेक प्रश्न 
उठ खड़े होते हैं। आदमी की अस्वस्थता 
सामाजिक अवस्था पर भी असर डालती है। 
उसके मित्रों सें मिलने-जुलने, मंदिर और 
बगीचे में जाकर बेंठने, बाजार करने आदि 
कामों में कमी आ जाती है,अथवा ये एकदम 
बंद हो जाते है। जागृत अवस्था का अधि- 
कांश समय परिवार के साथ गुजारना पड़ता 
है। इससे परिवार के लोग त्रस्त होते हैं 
और ag खुद चिड़चिड़ा हो जाता है। घर 
के वातावरण को ठेस पहुंचती है । 
सेवा-निवृत्त व्यक्तियों की सामाजिक 
समस्या अब अधिक महत्त्वपूर्ण होती जा 
रही है । ऐसे लोगों के सामाजिक जीवन में 
भी विशेष अंतर आ जाता है। पहले जो समय 
नौकरी के लिए था, वह अब खाली रहता 
है । यह प्रश्‍न विशेष रूप से उपस्थित होता 
है कि समय केसे काटा जाये? यह स्थिति 
समाज में एक तरह के शून्य को जन्म देती है, 
~ 


* 


ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों 
समवयस्क लोग मृत्यु के मुख में समाते 
जाते € और अभागेपन की अनुभूति मन में 
घर करती जाती है । प्रसिद्ध लेखक सामर- 
सेट मामने एक जगह लिखा है-“परिचित 
लोगों, मित्रों के निधन की खबरें सुनकर मुझे 
वड़ा दुःख होता है और उमे बर्दाश्त करना 
असहनीय होता है। फिर उसको प्रतीक्षा 
करते रहना ही एक उपाय रह जाता है कि 
अपने लिए 'ऊपर' की चिट्ठी कव आयेगी।” 
ऐसी हैँ सेवा-निवृत्त होने वालों की सम- 
स्याएं | इनमें से कुछ तो सरकार के सह- 
योग से हल हो सकती हूँ । Ga आथिक 
समस्या-पर्याप्त पेन्शन देकर सेवा-निवृत्त 
व्यक्तियों की अर्थ-संवंधी कठिनाई बहुत 
कुछ दूर की जा सकती है। किंतु कुछ प्रश्नों 
को उनके कुटुंबीजन ही हल कर सकते हैँ । 
wa, बीमार होने पर देखभाल करना, 
उनके स्वाभिमान को धक्का पहुंचाने वाला 
कोई व्यवहार न करना। फिर भी, कुछ 
समस्याएं तो उन्हें स्वयं ही सुलझानी पड़ेंगी। 
wa, संकुचित होती जा रही जीवन-धारा 
की समस्या और मृत्यु के मामले में अभागे- 
पन की अनुभूति की समस्या। 
हमारे देश का जीवन-स्तर बढ़ता जा 


रहा है। परिणामस्वरूप आयुकी सीमाभी | 


बढ़ती जा रही है। इसलिए भविष्य में हमारे | 
बीच अधिक सेवा-निवृत्त लोगों के होने की | 
संभावना है । उनकी चिता करना सरकार | 
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fam कथाओं के अप्रतिम ख़ष्टा जूल 
UU बने ने राकेट द्वारा मनुष्य की ग्रहांतर 
यात्राओं की जो कल्पना की थी, वह आज 
 सचहो चुकी है। इसी वर्ग के लेखकों ने यह 
 भीकल्पना की है कि मनुष्य एक दिन शुक्र 
` ग्रह को आबाद करेगा | विशेषज्ञों ने इस 
कल्पना को असंभव कहा है। परंतु एक 
महान वैज्ञानिक के विचारों से इस कल्पना 
aa साबित होते की प्रेरणा मिलती है। 
बैज्ञानिक हैं अमरीका के कोर्नेल विश्व 
विद्यालय की ग्रह-विज्ञान प्रयोगशाला के 
देशक प्रो० कार्ल सागन। 
इक्कीसवीं शताब्दी के मध्य तक पृथ्वी को 
आबादी इतनी बढ़ जायेगी कि लोगों के 
सामने एक ही मार्ग रह जायेगा कि किसी 
परे ग्रह पर जाकर बसने के स्वप्न को. 
करें । परंतु कठिनाई यह्‌ होगी कि 
जगत के तमाम ग्रहों की परिस्थि- 
frat मनुष्य के सर्वथा प्रतिकुल हें तव 
की योजना को कार्यान्वित 
की परिस्थितियों को बदलना 
ष्य वहां बस सके | 


मील है और शुक्र का ७ हजार ६०० मील। 
शुक्र का क्षेत्रफल १८ करोड़ २० लाख वर्ग- 
मील है,और पृथ्वी का १९ करोड़ ७० लाख 


वर्गमील | अर्थात्‌ वह पृथ्वी से कुछ ही 


छोटा है। परंतु एक जबरदस्त अंतर यह है 
कि पृथ्वी के दो-तिहाई से भी अधिक भाग | 
पर सागरों ने कब्जा जमा रखा है, जब कि | 
शुक्र पर न कोई समुद्र है, न झील, न नदी। | 
इसका अर्थ है कि पृथ्वी से चार गुना अधिक | 
जमीन वहां उपलब्ध है | 
मनुष्य वहां आवाद हो सके, इसके लिए | 
कुछ समस्याएं सुलझानी होंगी | पहली है| 
तापमान की। शुक्र के धरातल का सामात्य | 
तापमान. १,००० अंश फारेनहाइट है। 
उसधरातल को देखा तो आज तक किसीने | 
नहीं है, लेकिन राडार द्वारा तैयार किये गये _ 
मानचित्रों से पता लगता है कि वह विशाल : 
रेगिस्तान है और उसके कई भाग लाल 
ATI की तरह दहक रहे हँ | कारण, सूर्य 
की जो भी किरणें वहां पहुंचती हैँ, वे उसे 
घेरे रहने वाले कार्वन डाइ-आक्साइड और 


नाइदोजन के बादलों को चीरकर लौट |' 


नहीं सकतीं | परिणामस्वरूप, वहां गम 
बढ़ती ही जाती है। 


पृथ्वी इस ह 
ह सूर्य से ९ करोड़ ३० लाख मील दुर है 
जबकि शुक्र केवल ६ करोड़ ७० लाख मील। 
यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कुछ ही लाख 
मील कम होती, तो यहां भी जीव का विकास 
हगिज न हो पाता। वास्तव में मान्यता 
यह है कि सूर्य की ऊर्जा चूंकि शुक्र पर अधिक 
मील। सशवत पड़ी, इसलिए वहां कार्वन डाइ- 
ब वर्ग  आक्साइड का आवरण बना। 
° लाख अमरीका और रूस की मानव-हीन 
छ ही उड़ानों से पता चला है कि शुक्र के वाता- 
यह है वरण में जल की भाप और वूंदों की मात्रा 
क भाग बहुत कम है, ०*४ प्रतिशत। इससे बरसात 
जब कि  तोहो ही नहीं सकती, क्योंकि पानी बरसे 
[नदी। ' भी तो १,००० अंश के तापमान वाले धरा- 
अधिक तल तक पहुंचने से बहुत पहले ही फिर से 
भाप बनकर ऊपर लौट जाये। और एसी धधः 
केलिए कती जमीन पर कोई जीव हो ही कंसे 
हुली है सकता है! 
गमाऱ्य सागन को मान्यता है कि यदि पृथ्वी का 


Sata औसत एक हजार डिग्री फारनहाइट ताप- 
ये गये मान वाला शुक्र दोजख की तरह तप रहा 
विशाल | है-कहीं-कहीं तो अंगारे-सा लाल । गमं घने 
- लाल बादलों का आवरण सूर्य को नजरों से 
ण, सूर्यं ` ओोझल किये हुए है। फिर पृथ्वी से दो अंत- 
वे gq रिक्ष-यान आते हें, और वायुमंडल में अति 
ड और. सूदैस एल्गी (शेवाल) छोड़ते हें। आखिर 
८ लौट वर्षा होती है, तापमान सहने योग्य बनता 
+ गर्मी है! बादल छंटते हें और वनस्पति उगने- 
- पनपन लगती है। 
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. कोई जव-रूप शुक्र पर i चा दिया जाये, 


तो परिस्थितियां अवश्य 
सागन प्राणिविज्ञानी भी हूँ। अतः शुक्र के 
अभेद्य आवरण को भेदने का एक सस्ता 
: माध्यम उनके मस्तिष्क में है। यह माध्यम 
 हैनीली-हरी काई। 

विश्वास किया जाता है कि काई ने ही 
` पृथ्वी की प्रारंभिक विषाक्त गैसों को छिन्न- 
भिन्न करके आक्सिजन का वर्तमान भंडार 
तैयार किया था । इस विशिष्ट काई में कई 
` असहनीय परिस्थितियों में भी जीवित रहने 
की क्षमता है और यह सूर्य की किरणों से 
जीवनदायी प्रक्रिया “फोटो सिन्थसिस” 
 कोजन्म देती है। सागन का प्रस्ताव है कि 
_प्रयोगशालाओं में शुक्र की परिस्थितियां 
` पैदा करके उनके अनुरूप काई का विकास 
करना होगा। इसमें वर्षो लग सकते है । 
योजना है, भरपूर मात्रा में इस काई को 
छोटे-छोटे राकेटों के छोर में बंद किया जाये 
और मानव-चालित अंतरिक्ष यानों के दस्ते 
इन राकेटों को लेकर शुक्र की ओर उड़ान भरें 


सौ मील के फासले पर उन राकेटों को 
डाइ-आक्साइड मं छोड़ें । 

राकेटों मे रखा हुआ थोड़ा-सा बारूद 
| मे प्रवेश करते ही उन्हें फोड़ SAT | 


9९ सिषे तथा कान q है 


फलेगी और कार्वन डाइ-आक्साइड क 


मुक्त करेगी। जेसे-जेसे काई का परिवार 


बढ़ेगा, यह प्रक्रिया तीव्रतर होती जायेगी। पि 
यदि यह बात सही है कि वहां वातावरण | 

में ०-४ प्रतिशत जल है, तो फोटो fg प 
सिस होने लगेगा और कार्वन डाइ-आक्सा- फि 
इड, जल तथा प्रकाश की वह पारस्परिक 
रासायनिक प्रक्रिया होने लगगी, जिससे. १ 
आविसजन मुक्त होती है और arate 
ड्रेट बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट से वे रसायन. ड 

be 


तेयार होंगे, जिनसे शक्र के धरातल पर वन- | का 
स्पति का प्रादुर्भाव होगा। के 

आक्सिजन की मात्रा बढ्ने के साथ-साथ | न 
वातावरण में शीतलता आती जायेगी और | 
बादलों में पानी बनेगा और वर्षा केख्पमे ` रा 
बरसेगा। १०० इंच वर्षा के लिए आवश्यक. का 
‘Heal माल” शुक्र के वातावरण में मौजद | 
है । १९५५ में विज्ञान-कथाओं के लेखक हो 
पाउल एंडरसन की एक कहानी प्रकाशित छंट 
हुई थी, जिसमें उन्होंने शुक्र में वर्षा होने 
की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना बढ़ 
साकार हो जायगी। 

लेकिन शुक्र के १,००० अंश के तापमान 
के कारणं यह वर्षा धरातल से हजारों FE आः 
की ऊंचाई से ही भाप में परिवर्तित होकर 
उड़ जायेगी | फिर भी ठंडे पानी और शुक्र. आ 
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राकेटों के Ged ही काई उन बादलों में की तेज गर्मी के इस प्रथम मिलन का एक शुत्र 
पहुंचा जायेगी और वहां वही कार्य करेगी, प्रभाव तो होगा ही, उसके धरातल का तापः सूर्य 
ज. मान कुछ घट जायेगा-शायद १०० अंश। हैं 
साथ ही वातावरण में कार्बन डाइ-आक्साइड॑ कर 
“i pa एरवी |" 
= ; bo फरवरी ® 


ri Collection, Haridwar 


[मान ; 


से आविसजन वे?सुषळ कोते Ala BATT eIndation धीशा'लः१अंस्वनि्वण्भन्‌संधान पर जो 


चलती रहेंगी। पानी फिर जोर मारेगा और 
फिर बरसेगा। 

इस वार वह पहले से कुछ ज्यादा निचाई 
तक पहुंचेगा और धरातल का तापमान 
फिर कुछ घटेगा-शायद १५० अंश। इस 
प्रकार बार-बार की वर्षा से तापमान जब 
२०० अंश तक आ जायेगा, तो पानी धरा- 
तल तक पहुंचेगा और उस मसलाधार वर्ष 
से अरबों वर्ष के रेगिस्तान में जल की धाराएं 
बहेंगी, पुष्करिणियां बनेंगी । अधिकांश जल 
को धरातल सोख लेगा। इससे धरातल 
के गर्भ में लाखों जल-धाराएं बहने लगेगी 
और उनसे शुक्र का गर्भ गीला हो जायेगा। 
इस प्रकार उन अणुओं के प्रादुर्भाव की 


,भूमिका बन जायेगी, जिनसे वनस्पति-जीवन 


का प्रादुर्भाव होता है। 

इस वर्षा से तापमान भी ७०-८० अंश 
हो जायेगा। और वर्षा होने से वे वादल 
छंटने लगेंगे, जो अभी गर्मी को अवरुद्ध किये 
हुए हैँ।तव वातावरण में आक्सिजन की मात्रा 
बढ़ जायेगी और तापमान इस लायक हो 
जायेगा कि हमारे संसार की कुछ सख्तजान 
वनस्पतियांःतथा जीव जीवित रह सकेंगे। 
आसमान साफ हो जायेगा और शुक्र से सूर्य 
दिखाई देने लगेगा ,तब अंतिम प्र क्रिया होगी। 
आक्सिजन और सूर्य के प्रकाश के संयोग से 
शुक्र के चारों ओर ओजोन गैस बनेगी, जो 
सूयं की पराबेजनी किरणों को रोक लेती 
है और धरातल पर जीवन की रक्षा 
करती है। 


विशाल धनराशि व्यय की जा रही है, वह 
सवकीो-सव मुनाफे में बदल जायेंगी | 
त्ेज्ञानिकों का कहना है कि शुक्र को 

वसान की इस योजना में कोई मौलिक बात 
नहीं है। इसमे लगभग सभी वाते वही 
अरवों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घटी थीं। काई TA 
किसी सूक्ष्म जीव ने पृथ्वी को घेरे रहने वाली 
कार्वन डाइ-आक्साइड को छिन्न-मिन्न करके 
आक्सिजन को मुक्त किया था और कार्वन 
से अपन लिए भोजन प्राप्त किया था । कहा 
तो यह भी गया उस युग में किसी अन्य 
सौरमंडल के किसी कारलं सागन ने कृपा 
करके वेक्टीरियाई बीज हमारी पृथ्वी के 
आकाश में बोय होंगे । यह संभव नहीं लगता 
कि शुक्र पर ये प्रकियाएं स्वतः हो जायें । 
कारण, वहां धरातल पर जल नहीं है। 

कुछ अनपेक्षित चीजें सागन की योजना 
को चकनाचूर भी कर सकती हैँ | उदाहर- 
णार्थ, कार्वन डाइ-आक्साइड में वहीं का 
कोई एसा जीव हो, जो काई को नष्ट कर 
दे। या वहां ०.४ प्रतिशत जल न हो, जिससे 
न तो फोटोसिन्थेसिस प्रारंभ होगा, न 
रासायनिक प्रक्रियाएं । मानव-सभ्यता का 
यह कदम बहुत-कुछ रूस और अमरीका 
के यंत्रों की कार्यक्षमता पर निर्भर है। 

सागन ने अपनी यह योजना प्रस्तुत करते 
हुए कहा था कि इसको क्रियान्वित करने में 
जल्दबाजी न की जाये। वे चाहते हें कि पहले 
शुक्र के वर्तमान वातावरण का पुरा अध्य- 
यन कर लिया जाये। 
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` पृथ्वीनाथ मधुप 


जरं आपका जी चाहे, वहां जाइये | वह 
` भीअकेले नहीं सपरिवार, और पूरे-के- 

पुरे घर के साथ | यह कोई अनहोनी या 
 अटपटी बात नहीं । धरा के स्वर्ग कश्मीर 
को नगीन झील, डल झील तथा वितस्ता 


। आपको खरीदारी के लिए बाजार भी 
हीं जाना पड़ेगा, बाजार खुद आपके पास 
आयेगा | विशवास न हो तो लघु लहरियों 
एरा थपथपाथे जाने वाले तौकागृहों में 
बार रहकर देखिये | 

नौका-गृह कश्मीर की एक विशेषता है। 
भवतः कश्मीर के अलावा ये संसार में 
कहीं नहीं पाये जाते। प्रतिवर्ष हजारों 
ख्या म आन वाले देशी एवं विदेशी 
पनी कश्मीर-यात्रा के दौरान इन 


लहरों पर थिरकते नयनाभिराम घर 


झेलम) की जलधाराएं इस कथन की साक्षी. 
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करके अपनी यात्रा को सफल बनाते TI 
कश्मीर में अनेक प्रकारों एवं आकारोंकी ' _* 
नौकाएं बनायी जाती हैँ । ये सभी समतल + 
पेंदे वाली होती हैं कहा जाता है, जब । 
कश्मीर में यातायात के अन्य साधनों की _ 
सुविधा नहीं थी, तो नौकाओं द्वारा ही सारा | 
काम-काज होता था। यही कारण है कि. ग्रा 
कश्मीर की प्रसिद्ध पुरानी बस्तियां नदीके gy 
किनारों पर ही आबाद हैं। ' नौव 
भार ढोने वाली नौकाओं की कई किस्म 
हैं, बहच' | ख्वच तथा वार आदि। 
‘aga बड़ी नाव होती है, जिसका अगला 


तथा पिछला भाग काफी ऊंचा होता है। नाल 
पिछले भाग में एक-दो कमरे बने होते, | 
ह, जिनमे मांझी सपरिवार रहता है। शेष सेर 
भाग मं धान, चावल तथा आटा आदि भरा आट 

छत 


रहता है। छत ढालू होती है और घासं | 
ˆ” फरवरी 


फूस व चटाइयों से निर्मित । आठ सौ से एक 
हजार मन तक वोझ इसमें ढोया जा सकता 
है । श्रीनगर में वितस्ता के घाटों पर ऐसी 
'बह्चें' बंधी रहती हैं और इनमें राशन भरा 
रहता है। 

‘era’ बिना छत की नौका है,जो पत्थर 
या लकड़ी आदि ढोने के काम आती है । 
‘are’ ख्वच' से मिलती-जुलती, पर छोटी 
नौका होती है । इसमें चार सौ मन तक 
सामान ढोया जा सकता है । ‘Sa’, “we 
are’, 'डेंबुनाव' तथा “शिका” (शिकारे) 
नावों के अन्य प्रकार हैं, जो कश्मीर के नदी- 
नालों एवं झीलों में तरते दिखाई देते हैं । 

SU (गरकश्मी रियों का Sa’) पचास 
से साठ फुट लंबा, तथा मध्य में छः से 
आठ फुट तक चौड़ा होता है। इसकी ढाल 
छत तथा दीवारे पहले चटाई की बनी होती 


चित्र : जम्मू-कश्मीर सरकार के बंबई टूरिस्ट आफिस के सौजन्य से 
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भीतर स्वच्छता, सुव्यवस्था, सब प्रकार की आधुनिकतम सुविधा ओर आराम 
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थीं; परंतु आजकल छत शिंगल ( काठ की 
खपरेल) की तथा दीवारें लकड़ी की भी 
होने लगी हूँ । पिछले भाग में मल्लाह स्वयं 
रहता है, शेष भाग यात्रियों या पर्यटकों को 
किराये पर दे दिया जाता है। डल झील 
एवं मुगल-उद्यान में पिकनिक पर जाने के 
लिए प्रायः St ही किराये पर लिये 
जाते हैँ । 

'छटुंवार' बिना छत की एक छोटी-सी 
किश्ती होती है, जो भारत की सबसे विशाल 
मीठे पानी की झील डल्लर में प्रयोग में 
लायी जाती है । 'डंबुनाव' सब्जियां डोने के 
काम आती है। इसका उपयोग डल झील के 
किनारों के आस-पास, या तेरते खेतों आदि 
में सब्जियां उगाने वाले मांझी ( हान्ज ) 
करते Zl 

'शिकार्य' या शिकारा सुंदर-सी छोटी. 


नौका होती है, िषषक्केतमऽ्या$घ्रवममेशकएा०नारठानकरवा BSSAAGOITT किया। सोवि, 


डंडों के आधार पर चपटी-सी, चटाई की 
छत होती है । इसके दायें-बायें सुंदर परदे 
लगे होते है । बीच में बैठने के लिए कश्मीरी 
कारीगरों हारा बनाया गया आरामदेह 
स्प्रिगदार आसन होता है। शिकारे में बैठ- 
कर डल या वितस्ता की संर का अपना ही 
आनंद है। 

'परिदू','लरिनाव' तथा 'चाकुवार' शाही 
नौकाएं हैँ। परिदु एक लंबी नौका है, जिसे 
पचास-साठ मल्लाह्‌, हृदय के आकार के 
चप्पुओं से Ga हैं। इसके सामने वाले भाग 
में एक पंडालं-सा बना होता है, जिसमें 
चार आदमी आसानी से बैठ सकते हैं। स्वतं- 
त्रंता प्राप्ति के बाद से इस नौका का प्रयोग 
बहुत कम, प्रायः द रियाई जुलूसों में ही किया 
जाता है । स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को 
'परिदु' पर बेठाकर कश्मीरियों ने अनेक 


मजे से नहाइये 


t 


यत रूस के बुल्गानिन तथा स्थ श्चोव जब 
भारत-यात्रा पर आयं थ, उनका भी प 
पर वितस्ता के रास्ते धूम-धाम से जलस 
निकाला गया था। 
कश्मीर में नौकाओं का प्रचलन अत्यंत 
प्राचीन काल से रहा है। कल्हण की “राजः 
तरंगिणी' में भी नौकाओं तथा नौका- 
gat का उल्लेख मिलता है। और तो और, 
कश्मीर पहले एक विशाल सरोवर था-सती 
सर । उसमें सती (भगवती) नौका-विहार 
करती थीं । कश्यप ऋषि की प्रार्थना पर 
देवताओं ने नाव-वंधन ( कौंसरनाग ) के 
उच्च शिखरों परविराज करही जलोद्भव 
देत्य के बिनाश हेतु उसे ललकारा था। 
कश्मीरी मल्लाह अपनी नौकाओं को 
डांड़ों तथा हृदय के आकार के Beas 
चप्पुओं से ad हैँ । 
आम तौर पर हाउस-वोट के नाम से 


पुकार जाने वाले नौका-गृह का आविष्कार, 


केसे हुआ, इसकी भी रोचक कहानी है। 
कहाजाता है कि पहला नौका-गृह बनाने का 


श्रेय एक कश्मीरी पंडित को है, हालांकि 


इन पंडितों का नौका-व्यवसाय के साथ दूर 
का भी संबंध नहीं। 


एक संपन्न एवं समादरणीय कश्मीरी 
पंडित परिवार के एक सदस्य थे पंडितं | 


नारायण दास | नारायण दास उन पहुल 
पांच कश्मीरियों में से थे, जिन्होंने १५८१ 


में स्थापित मिशन स्कूल में रेवरेंड डाकेर. 
अंग्रेजी सीखी थी। स्कूल छोडूने परार 
७४ फरवरी 
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यण 


ct 


यण दास ने एक SEP EAS खीलि, जी oattomenenn me ia 


यूरोपीय पर्यटकों की आवश्यकताएं पूरी 
करती थी। कुछ समय उपरांत यह दुकान 
अग्निदेव को भेंट हो गयी । दूसरी दुकान 
मिलने में कुछ कठिनाई हुई। अतः आग से 
जो वस्तुएं बचायी जा सकी थीं, वे उन्होंने 
एक st में रख लीं और उसी में अपनी 
दुकान चलाने लगे। 

पंडित नारायण दास को शीघ्र ही अन्‌ः 
भव हुआ कि डुंगे वाली यह दुकान जमीन 
पर स्थित दुकान से अच्छी चल निकली है 
क्योंकि इसे पर्यटकों के सुविधा-स्थलों तक 
आसानी से इधर-उधर GAT जा सकता है। 
खुश्क मौसम में तो दुकान अच्छी चली, पर 
वर्षा तथा हिमपात में सामान वरवाद होने 
लगा। पंडितजी को सूझा कि क्यों न ST की 
छत व दीवारें चटाइयों के वजाय लकड़ी 
के तख्तों तथा काठ के खपरेलों से वनायी 
जायें ! जब ऐसी पहली नौका तैयार हुई, 
तो एक अधिकारी को वह पसंद आ गयी 
और उसने अच्छे दाम पर उसे खरीद लिया। 

इस पर पंडितजी को सुझा कि दुकान 
चलाने की अपेक्षा ऐसी नौकाएं बनवाना- 
बेचना बेहतर व्यापार है। और उन्होंने इस 
पर अमल किया। इस प्रकार पंडित नारा- 
यण दास प्रथम हाउस-वोट-निर्माता बने। 

उनके वाद कर्नल आर. सारटोरिस, सर 
आर. हार्वे और मार्टिन केनाडं ने हाउस- 
बोटों के आकार-प्रकार आदि में सुधार किये। 
‘fared!’ नाम की एक दुमंजिली हाउस- 
बोट अब भी. वितस्ता के किनारे राजबाग 


१९७२ 


७५ 


2 


Recetas 
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आराम से बेठिये 


(श्रीनगर) की ओर बंधी है। कहते हैँ, इसे 
१९१८ में मार्टिन tale ने बनवाया AT! 

हाउस-वोट देवदार्‌ की लकड़ी से बनाये 
जाते हैं। ये प्रायः पैंसठ से पंचानबे फुट लंबे 
होते हैं और अनेक कमरों में विभक्त होते 
Zl कमरों की दीवारें देवदार के Gat 
एवं तख्तों से बनी होती Fl अंदर की छत 
कश्मीरी खुतुमबंदी जेसी होती है, जिसमें 
पतली एवं छोटी-छोटी लकड़ियों के टुकड़ों 
से मोहक डिजाइन बनाये जाते हूँ । ऊपर की 
छत पनालीदार टीन के नीच लकड़ी के 
तख्ते बिछाकर बनायी जाती है। इसके इदं- 
fire जंगलों का एक सुंदर डेक बनाया जाता 
है । डेक के आधे भाग पर लकड़ी की खप- 
च्चियों- के सहारे उजले श्वेत कपड़े का 
चंदोवा ताना जाता है। किनारों पर फूलों 
के गमले सजाये जाते है और किसी-किसी 
हाउस-वोट के डेक पर तो बड़े-बड़े छाते 


हिन्दी डाइजेस्ड | 
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किरणों का ज्वार 


एक दीप बुझ गया, 
एक फूल झर गया, 
कितु में- 
| देखा, अनदेखा कर गया | 
3 फिर उसी क्षण 
बरबस ही, 
मन के आंगन में- 
अंधकार भर गया । 
स्वप्न के ओ शिल्पकार : 
सत्य क्या? 
अंधकार ...... 
नहीं ...... नहीं ...... 
किरणों का उठा ज्वार । 


-शंकर दयाल सिश्र- 
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zl ००४६१ @Aednd nat है. । इस छात या 


चंदोवे के नीचे बेठकर जलोमियों की 
क्रीड़ाएं, वत्तखों आदि की तराकी अथवा 
जल-पक्षियों का मधुर नाद सुनने में अतीब 
आनंद आता है। 

नगीन झील,डल झील तथा वितस्ता की 
जलधाराओं पर आजकल लगभग चार सौ 
हाउस-बोट तेर रहे | | इनकी तीन श्रेणियां 
#2. विशेष श्रेणी, २. प्रथम श्रेणी, तथा 
३. साधारण श्रेणी । 

इन तीनों श्रेणियों के हाउस-बोटों का 


किराया कश्मीर सरकार के पर्यटन-विभाग ' 


ने निश्चित कर रखा है। ( पर इन दरों मे 
कभी भी परिवर्तन हो सकता है।) आजः 
कल विशेष श्रेणी के हाउस-वोट का किराया 
प्रतिव्यक्ति चालीस से पँतालीस रुपये, प्रथम 
श्रेणी के हाउस-बोट का तीस से पैतीस रुपये 
प्रतिव्यक्ति तथा साधारण श्रेणी के हाउस- 
बोटका वीस से पच्चीस रुपये प्रतिव्यक्ति है। 
प्रत्येक हाउस-बोट का अपना-अपनानाम 
होता है; जैसे लालारुख'; 'गुलो-बुलबृल 
'आइरिस”, रिपब्लिक आफ इंडिया' आदि। 
हाउस-बोट में प्रायः एक बैठक ,एक भोजत- 


कक्ष, दो-चार सोने के कमरे, एक भंडारा, 


कई स्नान-घर व शौच-घर होते हैं। ये कमरे 
सुंदर एवं आरामदेह फर्नीचर से सजे हत 
2) बहुतों में निकासी का प्रबंध भी होता है| 
कुछ में टेलिफोन तथा रेडियो भी लगे होतं 
हैं। बिजली हर एक में होती है । कुल मिला' 


कर कहा जा सकता है कि हाउस-बोट TF 
अत्यंत आनंददायक आवास S| x 


wat 


yf 


गते या 
यों की 

अथवा 
` अतीव 


स्ता की 
ATX सौ 
श्रेणियां 
1), तथा 


Tet का 
विभाग ' 
दरों में 
आज- 
कराया 
, प्रथम 
स रुपये 
हाउस- 
क्ति है। 
ता नाम 
नुलबुल' 
'आदि। 
भोजन- 
पंडारा, | 
परे कमरे 
ज होते 
Yat al 
गे होते 
'मिलाः 
ट एक 


XXX 


एलियां बजा-बजाकर मुस्कराते हुए, 
परंपरागत चीनी ढंग से हमारा अभि- 
नंदन करने वाली डाक्टरों की उस छोटी- 


सी टोली में मिस्टर हान हुइ भी थे । हट्टे 


He व चश्माधा री मिस्टर हान की उम्र तीस 
और चालीस के वीच रही होगी; सिर्फ उनके 
पाजामे को देखकर ही लगता था कि वे भी 
मरीज हैं। हम लोग पौकिग के एक अस्प- 
ताल में थे। 

दो घंटे पश्चात्‌, तालियां बजाते और 
मुस्कराते मिस्टर हान एक वार फिर हमारा 
स्वागत कर रहें थे, कितु इस वार वे पहले से 
निश्चय ही बदल चुके थे | इनके बायें फेफड़े 
की ऊपरी क्षयग्रस्त पालि ( लोब ) निकाली 
जा चुकी थी | पर इस बीच न तो उन्होंने 
अपनी चेतना खोयी थी और न ही सहजता। 
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वल्कि हमने जब उन्हें आपरेशन थियेटर में 
देखा था-या देखकर आतंक के मारे निगाहें 
फेर ली थीं-तो चाय की चुस्कियां लेते हुए 
वे सजन और अस्पताल के कर्मचारियों के 
साथ हंसी-दिल्लगी की बातें कर रहे थे । 
बिना रोगी को बेहोश किये, केवल अंग- 
विशेष को सुन्न करके किये जाने वाले एक 


गंभीर आपरेशन काहो San Fdunad शक, की, 1 ८101 00७77॥ नहीं है 


विसंज्ञक का काम दो इंच लंबी एक सूई 
कर रही थी, जो रोगी के दाय भुजाग्र म, 
कलाई के ऐन ऊपर गड़ी हुई थी । 

आपरेशन नितांत अनौपचारिक वाता- 
बरण में हो रहा था। ऐसा लगता था, मानो 
बह आपरेशन थियेटर न होकर कोई अनोखा 
नाटय-मंच हो, जिसमें दरशंक भी लबादों 
और नकाबों वाली वदियां पहनकर अभि- 
नेताओं में घुल-मिल गये थे। और आप- 
रेशन की सरग्मियों में व्यस्त अस्पताल के 
कर्मचारी ही अभिनेता थे। हम लोग भी 
बेरोक-टोक घूम-फिर रहे थे। टेबल के पास 
खड़े सर्जन के कंधों के पीछे से, उचक- 
उचककर उसकी तैयारियां देख रहे थे, या 
फोटो ले रहे थे। - 

यहीं मिस्टर हान से हमारा परिचय 
कराया गया | उनकी बीमारी का संक्षिप्त 
विवरण भी दिया गया। फिर पाजामा- 
कुर्ता उतरवाकर उन्हें टेबल पर लिटा 
दिया गया | 

उन्हें एक मार्फीन-युक्त 'शामक ( सेडे- 

fea ) का इंजेक्शन दिया गया | हमें बताया 
गया कि यह “दर्द को मारने के लिए नहीं, 
रोगी को शांत रखने के लिए है।'” 

इसके बाद मिस्टर हान की दायीं भुजा 
कंधों के समानांतर उठा दी गयी और 


` भुजाग्न मे एक्युपंक्चर की सूई घुसा दी गयी। 


. अगले डेढ़ घंटे तक चलने वाले आपरेशन के 


a 3 यही सूई उन्हें संभाले रही | बीच 
एक बार सजन ने हमसे कहा कि अब 
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उस समय व मिस्टर हान की छाती में किये 
गये सुराख में, काफी गहरे मे कुछ कर रहे 
थे | सिवा इस थोड़े-से समय के, सुई को 
लगातार हिलाया जाता रहा । 

सूई चुभाने के वाद असर धीरे-धीरे हुआ, 
पर बीस मिनिट के अंदर पुरा वक्षस्थल 
OA हो गया। सर्जन इसके वारे में इतने 
आश्वस्त हैँ कि वे प्रायः सूई धंसाने के बाद 
घड़ी ही देखते हैँ, आपरेशन शुरू करने से 
पहले विसंज्ञक की जांच करने की जरूरत 
भी महसूस नहीं करते । 

रोगी की गर्दन के पास ऊपर एक छोटा- 
सा परदा लगाया गया था, ताकि वह अपनी 
चिरी-कटी छाती को न देख सके । इस ओर 
रोगी के चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी 
और वह बड़े मजे से डाक्टरों के सवालों का 
जवाब दे रहा था। हां, आपरेशन आगे 
बढ़ने के साथ-साथ उसके चेहरे पर शायद 
पीलापन फैल गया । कभी-कभी वह आंखें 
He लेता, या सर्जन के आदेश पर मुंह खोल- 
कर जोर से सांस लेता । 

इन मामूली बातों के अलावा आपरेशन 
का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। 
ददं की तो झांई तक कहीं नहीं थी । 

मगर दर्शक स्तब्ध और चकित थे। नीले 


परदे के एक तरफ चिरा-कटा रक्तरंजित | 


वक्षस्थल, जिस पर सजेन झुके हुए थे, और 

दूसरी तरफ मिस्टर हान की नितांत अवि 
चलित मुखमुद्रा | जँसे.दोनों चीजों में कोई 
संबंध ही न हो। याद आती थी जादुई 


फरवरी ! 
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बक्से में आरी Piste aye Saar rah datenrehemmpilactresangd चीन में परंपरा- 


औरतों की । मगर यहां कोई जादू नहीं था, 
और विश्वास करने के सिवा कोई चारा 
भी नहीं था | हममें से कुछ ने स्वयं मिस्टर 
हान से बातें की थीं । 

आपरेशन खत्म हुआ, चीरे सी दिये गये , 
सूई निकाल दी गयी और मिस्टर हान को 
हल्का-सा सहारा देकर Far दिया गया। 
फिर उन्हें पाजामा-कुर्ता पहनाया गया | 
और वे उठकर खड़े हो गये । उनके चेहरे 
पर शिकन तक न उभरी | 

इसके तुरंत बाद वे प्रेस-सम्मेलन में आये 
और निष्कंप एवं स्थिर स्वर में हमारे सवालों 
का जवाब देने लगे । आपरेशन के दौरान 
आप क्या सोच रहे थे? SAA से एक ने पूछा । 
मिस्टर हान ने उसी तरह मुस्कराते हुए 
कहा-' मैंने डाक्टर के आदेशों के पालन 
पर अपना ध्यान केंद्रित रखा था |” 

उन्होंने यह भी बताया कि जल्दी ही वे 
काम पर लौट जाना चाहते हैँ । वे विजली 
के उपकरण बनाने वाली एक फॅक्टरी में 
काम करते Z| 

उन्होंने हाथ मिलाकर, हमारी सहानु- 
भूति के लिए हमें धन्यवाद दिया और फिर 
विदा ली। 

* * * 

सन १९११ की क्रांति के बाद स्थापित 
प्रथम चीनी गणराज्य में एक्युपंक्चर की 
जगह पश्चिमी चिकित्सा को प्रचलित करने 
की कोशिशें की गयी थीं; कितु १९४४ में 


माओत्से-तूंग ने स प्रवृत्ति परकाफी अंकुश , 
@ 
७९ 
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गत व आधुनिक दोनों चिकित्सा-पद्धतियां 
चलन में हँ, मगर प्रत्येक चिकित्सक के लिए 
एक्युपंक्चर में प्रशिक्षित होन! आवश्यक हैं | 

और अब तो पश्चिमी चिकित्सक भी 
एक्युपंक्चर की प्रभाववत्ता के कायल हो 
चुके हैं । जे. एस. हार्न एक सर्जन हूँ, जो कई 
वर्ष तक चीन में रहे हैँ, बताते हैं कि उन्होंने 
दमे के ऐसे मामलों को, जिनमे पश्चिमी 
चिकित्सा-पद्धति खास कारगर-न होती, 
पीकिग में एक्यृपंक्चर से ठीक होते देखा SI 

चीन के अस्पतालों में एक्युपंक्चर १९५८ 
से विसंज्ञक के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा 
हैं । जिस अस्पताल में हमने मिस्टर हान का 
आपरेशन देखा था, उसमें एक्यूपंक्चर की 
मदद से फेफड़ों के लगभग एक हजार आप- 
रेशन किये जा चुके हैं । उसी दिन अपेडे- 
साइटस, गले की थायरायूड ग्रं थि के ट्यूमर 
डिवाशय की गांठ और दांत निकालने के 
कई मामले भी थे, और इन्हें देखने की भी 
हमें छूट दी गयी थी । 

हमें बताया गया कि हृदय और केन्सर | 
के आपरेशन और प्लास्टिक सर्जरी के कति- 
पय गंभीर मामलों के सिवा, जिनमें वाह्य 
रक्त-संचार का बड़ा महत्त्व होता है, हर 
तरह के आपरेशनों में एक्युपंक्चर-विसंज्ञक 
का व्यवहार होने लगा है। 

यों तो ये आपरेशन भी कई अस्पतालों 
में एक्यूपंक्चर की मदद से किये गये हूँ । 
पीकिंग में कई विदेशियों नें मस्तिष्क का एक 
गंभीर आपरेशन एक्यूपंक्चर विसंज्ञक की 


हिन्दी डाइजेस्ट 


eva. oe ee Pee. 


Tae, 


से अंत तक रोगी होश A रहा। 

_ रोगियों को हालांकि छूट है कि वे चाहें 
तो क्लोरोफार्म या विसंज्ञक इंजेक्शन लें 
कितु एक्युपंक्चर के चुनने वालों की संख्या 
लगातार बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण 
यह है कि इससे आपरेशन के बाद होने वाले 
कृष्ट बहुत कम हो जाते हैं। डाक्टर पहले 
रोगी से बातचीत करके उससे शारीरिक 
और सैद्धांतिक बातों की चर्चा कर लेते हैं। 
` एक्युपंक्चर को विधि का लगातार 
विकास हो रहा है। मिस्टर हान को सिर्फ 
` एक जगह सूई चुभाई गयी थी, जबकि ठीक 
से ही आपरेशन के लिए अभी साल-भर 
हले तक शरीर में ४०-४० जगहों पर सूइयां 
ती पड़ती थीं | 

चीनी सजेनों का कहना है कि एक्यूपंक्चर 


[र दिन ज्यादा रख लिया गया था।” 


रीजियेगा। 


००० 


भदद से किये ज[नु Boy जिस में, आरंभ हे सु otri हि कम zi 


= * 
जेलर ने एक कंदी को रिहा करते हुए कहा -“ भाई, क्षमा करना, गलती से तुम्हें 


आपरेशन के बाद दर्द बहुत कम होता है 


कभी-कभी तो बिलकुल नहीं होता, और. 


रोगी सर्जन को अधिकाधिक सहयोग 
सकता है। 


पश्चिम के अनेक डाक्टरों और सर्जनों ने ! 


पीकिंग व अन्य चीनी नगरों में एक्युपंक्चर 


विसंज्ञक की सहायता से होने वाले आपरे- 
शन देखे हैं । इसका विश्लेषण करना और 


परिणाम आदि निकालना उन्हीं का काम 


हैं। सामान्य आदमी केवल यही समझ | 
सकता है कि शरीर में स्तायु-संबंधों का कोई | 


ऐसा जाल है, जिसका अब तक पता नहीं 
था । वह यह आशा भी कर सकता है कि 
अगर कभी उसे कोई AST आपरेशन कराना 
पड़ा, तो मिस्टर हान के आपरेशन की तरह 
वह भी ददं से रहित होगा । 


“कोई बात नहीं ।” कंदी ने सहनशीलता से कहा-“पर अगली वार हिसाब चुका 


“क्या मेरे बेटे का किसी विशेष कार्य की ओर झुकाव है? ” स्नेही पिता ने अध्यापक 
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glia बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देने के पक्षपाती थे । 2 
'जी हां,” अध्यापक ने तुरंत कहा-वह अच्छा व्यापारी हो सकता है, क्योंकि वह | 
काम दूसरों से बड़ी आसानी से करवा लेता है ।” विनोदकुमार गोयल ‘faa’ = 
000 ly हः एः 
“पंजी और श्रम का भेद स्पष्ट कीजिये। a 
प सौ रुपये मुझे कजे दें तो यह आपकी पूंजी होगी | यही रुपया जब आप | पा 
श्रमः -पुसुफ जे: ग्रजरीवाला | 
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ता की आवश्यकता होती है । थलचर जीव 
a फेफड़ों के जरिये eat से आक्सिजन प्राप्त 
करते हैं fag मछली जेसे जलचर प्राणियों 
नोने के फेफड़े नहीं, बल्कि गलफड़े होते हैं । गल- 
: फड़े द्वारा मछली पानी में घुली हुई आक्सि- 
ee जन प्राप्त करती है । फेफड़े वाले प्राणी जल 
गप में सांस नहीं ले सकते; जवकि गलफड़े केवल 
और, जल से ही आक्सिजन प्राप्त कर सकते हैं 
का और हवा में सांस नहीं ले सकते । 
समञ्च 'लंग फिश': 
[कोई यही कारण है कि साधारणतया मछलियां 
[नहा पानी के बाहर जीवित नहीं रह सकतीं, 
है कि कितु दुनिया की लगभग बीस हजार ज्ञात 
'राना किस्म की मछलियों में कुछ ऐसी भी मछ- 
तरह लियां हैँ, जिन पर यह बात लाग्‌ नहीं होती । 
वेशक इनकी संख्या बहुत ही कम है। केवल 
पांच किस्म की मछलियों में यह विशेषता 
तुमह पायी जाती है | इनके लिए जल तथा थल 
दोनों ही समान हैं। 
चका इन्हें अंग्रेजी में 'लंग-फिश' कहते हैँ, यानी 
ड फेफड़े वाली मछली। 'लंग-फिश' के साथ 
प्रकृति ने विशेष पक्षपात किया है-गलफड़े 
पापक भी दिये हैँ, फेफड़े भी । जबकि बाकी जलचरों 
को केवल गलफड़े मिले हुँ और थलचरों 
or `` को केवल HHS | 
क वह जियों की पांच किस्मों 
विच `. इग विचित्र मछलियों की पांच किस्मों 
` ' मेंतीन किसमें केवल अफ्रीका में मिलती हैं। 
| एक किस्म दक्षिण अमरीका में तथा एक 
आस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वीन्सलेड प्रदेश में 
आ पायी जाती है | विश्व के अन्य किसी भाग 
वाला _ © 
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भवतोष चत्रवर्ता 


में इसके अस्तित्व का अभी तक पता नहीं 
चला है। | 

प्राणिशास्त्रियों का अनुमान है कि पांच- 
छः करोड़ वर्ष पूर्व लगातार परिवतेनशील 
जलवायु तथा अन्य विशेष भौतिक परि- 
स्थितियों से जूझते हुए इत मछलियों ने 
गलफड़े और फेफड़े दोनों का विकास कर 
लिया | तब से उनकी बड़ी मौज है | कभी 
नदियों और तालाबों का पानी सूख जाये 
fact 


4 


पर पटक दे, तो भी कोई हज नहीं । व मज 
से सांस लेती रहती हं। 
लंग-फिश के शरीर में एक थली होती है। 
यही थली फेफड़े का काम देती है। लंग-फिश 
साधारणतया गर्मी में ही इसका उपयोग 
करती हैं । इस मौसम मं बाढ़ के कारण 
नदियों का बहाव तेज हो जाता हैं, जिससे 
गलफड़ों के अत्यंत कोमल हिस्सों में घाव 
हो जाने का डर रहता है। तव लंग-फिश 
गलफड़ों का उपयोग बंद करके फेफड़ों से 
काम लेने लगती हैँ । 
क्वीन्सलेंड की मछली : 
आस्ट्रेलिया में फेफड़े वाली मछली केवल 
कवीन्सलैंड प्रदेश की मेरी तथा बर्नेट नदियों 
में पायी जाती है। 
यह लगभग पांच फुट लंबी होती S| 
वैज्ञानिकों ने इसका नाम 'नियोसेरा टोडस' 
रखा है। पूरी बाढ़ पाने में इसे करीब वीस 
वर्ष लगते S | इसकी औसत आयु का अभी 
तक पता नहीं चला है। वसे चिड़ियाघरों 
में इस जाति की अनेक मछलियां ५० वषं 
तक जीवित रहीं | निश्चय ही प्रकृति के 
मुक्त वातावरण में यह अधिक दिन तक 
जीवित रहती होगी । 
नदी का पानी जहां थमा हुआ हो, ऐसे 
ही में यह निवास करती है। ऐसे थमे पानी 
` में सिवार, कमल और कुमुदिनी के पौधे भी 
` इगतं हे। कमल के पत्तों से घिरे और काई से 
पानी में यह मछली बिलकुल स्थिर 
रहती है । यह आलसी होती है। पानी 
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गले के निकट लग दो परा की सहायता लेती 
है। हवा में सांस लेते समय काफी घरघरा- 
हट की आवाज इसके मुंह से निकलती है। 
प्रोटोप्टेरस-एथिओफिकसः 

अफ्रीका की लंग-फिश का नाम वंज्ञा- 
निकों ने प्रोटोप्टेरस-एथिओपिकस' रखा 
है। ये इस महाद्वीप में हर जगह पायी जाती हैं। 
नदी में जहां बेंत के पौधे और घनी सिवार 
हो तथा पानी का हल्का बहाव हो, वहां यह 
मछली रहती है। 

अफ्रीकी लंग-फिश की विशेषता यह है 
कि वह पानी के बाहर ढाई वर्ष से भी अधिक 
समय तक जीवित रहती है । यह नदी से 
निकलकर तटवरती मुलायम मिट्टी में गढ़ा 
करके. उसमें घुस जाती है। फिर अपने 
शरीर से निकलने वाले एक विशेष चिप- 
fat रस की सहायता से अपने चारों ओर 
एक कोया बना लेती है और महीनों तक 
उसके अंदर पड़ी बेखवर सोती रहती है। 
बैज्ञानिक इसे सोती अवस्था में इंग्लैंड तथा 
अमरीका ले गये। मार्ग में कहीं भी इसको 
नींद नहीं टूटी | नींद पूरी हो जाने पर यह 
कोये को तोड़कर बाहर निकल आती है। 

या प्रदेश के वत्य पशु अधिकारी as | 

हाउस ने लंदन जुओलाजिकल सोसायटी 
को अफ्रीका की लंग-फिश का एक जीवित | 
नमूना भेंट किया था | मछली पर जलवायु ' 
तथा तापमान के परिवरतेन के प्रतिकूल प्रभाव 
के डर से बुडहाउस ने टीन के एक बड़े टब मं 
मिट्टी भर दी। उन्होंने टब के पेंदे में छ ' 
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रुक 


करके ऊपर TORR RTF Tar hea शका बलिक मछली 
मिट्टी में एक खोह बनाकर वुडहाउस ने वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है “लेपि- 
मछली को कोया सहित खोह में रख दिया। डोमिरेन”। वैसे दक्षिण अमरीकी इसे “डाको” 
उसे शीत-ताप नियंत्रित किया गया । लंदन कहते हैँ। दरअसल यह स्वभाव से डाक्‌ जसी 
स्थित चिड़ियाघर में वुडहाउस ने मछली होती है। इसकी आदतें और शरीर की 
को धीरे-धीरे खुरचकर उसके चारों ओर बनावट अन्य लंग-फिशों से अधिक भया- 
लिपटी मिट्टी साफ की और गुनगुने पानी से वह होती है। 
धोया । गरम पानी पड़ते ही मछली जग भूख लगने पर यह नदी से निकलकर 
गयी । वह भौंकने की-सी आवाज करते हुए आस-पास के गांवों में दिन-दहाड़ें चस जाती 
वुडहाउस की उंगलियों को खाने के लिए है। सुअर का बच्चा, चहा, मेमना, मुर्गी या 
लपकी | बुडहाउस ने मुश्किल से अपनी मुर्गा जो भी मिल जाये, उसका शिकार 
उंगलियों को उसके पेट में जाने से बचाया । करती है। अपने अगले तथा पिछले Tat 
यह मछली केकड़े तथा अन्य जीवित के सहारे रेंगती हुई यह अपने शिकार को 
प्राणियों का आहार करती है। कड़ाके की चुपचाप जाकर पीछे से पकड़ लेती है और 
भूख लगने पर यह अपने ही किसी विरा- निर्भौकता से शिकार सहित जल में वापस 

दरी को चट कर जाने में नहीं हिचकती । चली जाती है। 

* 
“क्या कहा ? आप डर की वजह से हंसते हैँ? डर में हंसी केसे आ सकती है?” 
आपको क्या मालूम? हमारे मेनेजर साहब जब भी चुटकुले सुनाते है तो हम डर के 
मारे हंसते ही -रा० बीलिनाथन्‌ 
a 000 
कमलाकांत बाबू ने नया-नया स्कूटर खरीदा था, कितु दस कदम चलने के बाद वह 
वंद हो जाता | परिणामस्वरूप मंकेनिक की जरूरत पड़ गयी । मंकेनिक ने पड़ताल के 
बाद स्कूटर को ठीक बताया | कमलाकांत बाबू तसल्ली के लिए स्कटर पर चढ़े । स्कटर 
बंद हो गया। मेकेनिक ने मर्ज बताया-“साहव, आप स्कटर नहीं चला पायेंगे।” 
क्यों ? ” कमलाकांत बाबू ने जानकारी मांगी। 
“क्योंकि आपकी तोंद स्विच से लग जाती है।” 
००० 

प्रेमी- डियर, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं; लेकिन बातें ओंठों तक आ-आकर | 
रुक जाती हैं।” 
प्रेमिछा- तो क्यों नहीं AS बनवा लेते।” -एस. ay 
a तड र 
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bos की बाड़ पर 
जल-अधजल शव पड़ थ। 

देहरी पर पड़ा था बुझा हुआ दिया 
अजन्मा, एक कोई आंगन में 

छितर गया ...... 

और गृहिणी ...... 

कभी-कभी चेत होता है 

ऊपर से उतर गयी आंधी और आग 
रक्त से सने हाथ और पुते हुए चेहरे 


किसका शाप है यह आदमी को | 
कि वह अपने ही वंशजों को गुलाम बनायेगा 
ee . सारेगा, 
 [ 'सेंट्रोविजन ६६' : महिरवान ममतानी staat 
मुझे सारी जमीन से सारे आसमान से 


सशय रक्त बरसता दिखाई पड़ रहा है । 
flat आकाश में बसेरा लेने को ओर आदमी चांद पर FAT करने गया है! | [ 
जात चहकते SM ee | | 
झुलसकर गिर पड़े, अंधा ओ'र बहरा हो गया है आदमी, सुन्न, | 
उनके पंख जल गये थ संवेदनाहीन। | 
अवश तब Ere 
भारी-भारी बूटों के नीचे कुचल गये । क्लबों में केबरे ओर प्रणय | = 
ओर नीचे किस संबेग-आबेंग के प्रतीक हें | | 
दुर्‌ तक लंबी-चोड़ी सड़क पर 0 हम मन से अपाहिज ओर सुन्न ' | 
फेद धुली स्कूल की ड्रेस पहने... हो गये हें ...... | 5 
च्चों के शवों से रक्त बह रहा था | 


उस रक्त A डबे भारी-भारी 


CTT Gros 


[नायेगा 


ठि Samaj Foundation Chennai ¢ 


इसलिए में 

आज तुझसे दूर रहना चाहता हूं 
ताकि मन अभ्यस्त हो जाये 
विवशता का, चुभन का; 

ताकि आंसू फूल बन जाये 

किसी उजड़े चमन का 

इसलिए में 

आज कुछ मजबूर रहना चाहता हूं । 
क्योंकि क्या मालूम 


तेरा प्यार जाडे की धप 
जग से मान जाये हार ? Ops ° nm 

मेरी याद का हर क्षण जाड़ की धूप उमड़ आयी 

बने तेरे लिए कुछ भी नहीं ठिठुर गयी किरणों के पंख खुल गये 
बस भार ! मौसम में मतवाले शंख घुल गये 
इसलिए, बस इसलिए ही रजतवर्ण ओंठों पर 

में तुझे अपने दूगों से सुरज ने सोने की बांसुरी-बजायी 
दूर रखना चाहता हूं । ' WTS की धूप उमड़ आयी । 

कितु इसका अर्थ _ कुहरीली चादर में आग लग गयी 
तु यह मत समझ लता पूरब की परी पलक खोल जग गयी 
कि मेरे प्राण में कल-नाद करती इठलाकर बढ़ी और 

स्नेह की धारा, सन्नाटे की उसने तोड़ दी कलाई 
मरुस्थल के सदृश विस्मृति जगत में, जाड़े की धूप उमड़ आयी। 

जा थमी है ees अम्ल ले 


पसर गयी दूर तलक गुनगुनी हवा 
; छिटकायी जब रंभा ने मदिर दवा 
¬ शेरजंग गर्ग चित्रपटी पर नभ की 
उभरने लगी पीले रंग की बुनाई 
जाड़े की धूप उमड़ आयी । 


-उदूक्ांत | 


ओर मेरी चाह में कोई कमी है । 
एर SE | 
Cinna is पाप कफ फ्स 
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स्वाः कितने प्रकार के होते हं-इस प्रश्‍न 
के उत्तर में शायद आप हजारों स्वादों 
के नाम भी गिना दें। यदि आपसें यह कहा 
जाये कि स्वाद केवल चार ही होते हैँ, और 
इन्हीं के मेल से हजारों स्वाद बनते हैं, तो 
निश्चय ही आपको आश्चर्य होगा । 

ये चार स्वाद हैं-१. आम्लीय (खट्टा), 


२. नमकीन, ३. तीखा ( कड़वा ) और ४.' 


मीठा। स्वाद का थोड़ा-वहुत संबंध गंध से 
भी है, यह आपने स्वयं भी अनुभव किया 
होगा। यदि आपको जुकाम हो, तो आपको 
“खाने का स्वाद वदला हुआ-सा लगेगा । 
स्वाद की अनुभूति में जीभ बड़ा महत्त्व- 
पूर्ण भाग अदा करती है; क्योंकि सबसे 
पहले वही भोजन की अगवानी करती है । 
जीभ के भिन्न-भिन्न भाग अलग-अलग स्वादों 
के प्रति संवेदनशील Sl जीभ का अगला 
छोर मिठास और नमकीन स्वाद को, बाजू 
वाले भाग खटास को और पीछे का भाग 


नमकीन कड़वा 


मीठा खट्टा 


विभिन्न भाग विभिन्न स्वाद ग्रहण करत हें 
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कड़वा स्वाद को विशेषत: ग्रहण करते हूँ। 

जीभ की ऊपरी सतह पर अंग्रेजी अक्षर 
एंकी-सी कतार में कुछ दाने होते है, और 
प्रत्येक दाने के चारों ओर कुछ उथला क्षेत्र 
होता है । इनकी संख्या १० हजार तक होती 
है और ज्यों-ज्यों हम बूढ़े होते जाते है 
इनकी संख्या घटती जाती है । 

इन दानों को स्वादग्राही ( टेस्ट बड ) 
कहते हैं। ये आंखों से नहीं दिखत, मगर इले- 
क्ट्रान-माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्हें 
देखा जा सकता है। ये स्वादग्राही किसी खास 
स्वाद के प्रति विशेष संवेदनशील होते हैं; 
परंतु दूसरे स्वादों को भी थोड़ा-वहुत ग्रहण 
करत = | 

जीभ को हमारे यहां रसनेंद्रिय कहा 
गया है । सभी इंद्रियों की भांति वह भी बस 


सूचना-संग्रह करने वाला एक साधन है।. 


प्राप्त सूचना को वह दिमाग को प्रेषित कर 
देती है दिमाग जिस रूप में इन सूचनाओं 
को ग्रहण करता है, वही स्वाद” की AT 
भूति ह्‌ । 

किसी विशेष स्वाद की वजह से स्वादः 
ग्राही एक सेकेंड के हजारवें भाग से भी कम 
समय के अंदर उत्तेजित हो जाते है और 
उनमें एक विद्युत-विभव (वोल्टेज) उत्प 


हो जाता है। यानी जीभ एक प्रकार की | 
८६ फरवरी 


reeks 


तीब्रता के अनुसार ये विद्युत-संकेत दिमाग 
द्वारा ग्रहण किये जाते हैं | कुछ ऐसा ही कान, 
नाक| और आंख द्वारा भी होता है। बात 
यह है कि दिमाग केवल विद्युत-संकेतों की 
भाषा जानता है। 

जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्वाद 
केवल चार प्रकार के होते हैँ और प्रत्येक 
स्वाद अपने खास स्वादग्राहियों को उत्ते- 
जित करने के अलावा अन्य स्वादग्राहियों क 
भी थोड़ा-वहुत उत्तेजित करता है। इन सब 
संकेतों की सम्मिलित सूचना ही विभिन्न 
स्वादों का आभास कराती है। 

जीभ की रासायनिक और भौतिक प्रव- 
त्तियों क वारे में हमारा ज्ञान काफी अधूरा- 
सा है। अम्लीय स्वाद का संबंध पदार्थ की 
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से जोड़ा जा 
सकता है; क्योंकि सभी अम्लों में हाइ- 
ड्रोजन आयन मुक्त रूप से होते हैँ । इसी 
तरह नमकीन स्वाद ऐसे घुलनशील लवणों 
की वजह से होता है, जो घुलने पर धना- 
यन और ऋणायन में अलग हो जाते हैं । ये 
आयन अलग-अलग स्वादग्राहियों को उत्ते- 
जित करते हैँ, और इन-सबके योग से ही 
स्वाद बनता है | 

अभी तक कड़वे और मीठे स्वादों का 
संबंध, किसी खास भौतिक या रासायनिक 
गुण-धर्मं के साथ नहीं जोड़ा जा सका है। 
सँकरीन और शक्कर दोनों ही मीठे होते हैं, 
पर उनमें परस्पर कोई खास रासायनिक 


[ हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद्‌, बंबई द्वारा प्रेषित ] 
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जीभ का काट, जिसमें स्वादग्राही देखे जा 

सकते Sl बे जीम की सतह से आरंभ होने 

वाली संकरी गहरी नलिकाओं के अंत में 
स्थित होते हें। 

संबंध नहीं है। इसी प्रकार निकोटीन और 

कुतीन और एप्सम साल्ट जेसी कड़वी चीजों 

में भी कोई आपसी संवंध नहीं दिखाई देता। 


कुछ पदार्थ तो ऐसे भी 
और कड़वे भी । 

प्रकृति ने हमें स्वाद परखने की शक्ति 
क्यों दी है ? शायद इसलिए कि हम इसकी 
सहायता से अपने भोजन का चयन कर 
ah | 

“जो भोजन किसी के लिए जहर है, 
वही दूसरे के लिए अमृत है”- यह कहावत 
काफी पुरानी है । वेज्ञानिक भाषा में हम 


हैं, जो मीठे भी हैँ 


"कह सकते हें कि कोई भी दो दिमाग एक 


जीभ का नहीं दिमाग का फितूर है । = 


= 


ज्‌" रसायनशास्त्र प्रो० पाल एल्‌रिच 
उन लोगों में से नहीं थ,जो समझते ह 
कि प्रोफेसरों के भुलक्कड़पन के किस्से मन- 
 रढंत होते Sl वे स्वयं अपने भुलक्कड़पन 
से काफी परेशान थे । अपने अधीनस्थों व 
शोध- छात्रों के नाम वे प्रतिदिन पत्र लिख- 
कर डाक में डालते थे । इन पत्रों में बताया 
T होता था कि कल उन्हें क्या-क्या करना 
खुद उन्हें क्या-क्या करना होता था, यह 
` भी एक are पर लिखकर, अपने ही नाम 
TH में डाल देते थे, ताकि अगले दिन उस 
को भूल न जायें। 

‘ 0 (2 ० 

': यदि ये कविताएं आपको पसंद न 
तो में दूसरी भेज दूंगा । 
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धमकी : मम्मी, आज भी अगर तुम मुझे 
आइस्क्रीम लेकर नहीं दोगी, तो घर लौटते 
समय सारे रास्त मे बस में तुम्हें 'नानी' कहू 
कर बुलाती EAT | 
००० 
बेडमिटन के खिलाड़ी के बेटे ने पिता से 
प्रश्‍न किया-“ पापा, इतने अच्छे खेल को 
लोग बेड-मिटन' क्यों कहते है ? ” 
००० 


एक होटल में एक आदमी'ने एक कमरा 


किराये पर लिया, दुर्भाग्य से उसी रात बड़े | 


जोर की वर्षा हुई, और छत में से स्थान: | 


स्थान से पानी टपकने GAT] उसने बैरे को _ 
बुलाया और गुस्से से पूछा- क्या यह छत | 


हमेशा ऐसे ही चुआ करती है ? ” 
“नहीं श्रीमन्‌, केवल बरसात के दिनों 
1” बरे ने तपाक से उत्तर दिया | 


००० 


एक आदमी अक्सर गोपनीय पत्र लिखा 


करता AT | एक बार उसने एक पत्र लिख 
कर नौकर को डाकखाने में छोड़ने के लिए 
fear | 


सचमच पत्रछोड़ दिया?” ८» 


Sess 


जब नौकर लौटा, तो उसने पुछा- GAT ४ 


कहे es ae 


सुनकर वह बोला- “में उस पर पता 
लिखना मूल गया था, तुमने बताया क्यों 
नहीं ? ” 

नौकर ने कहा - SAL, मैने समझा कि 
शायद इस बार आप पता भी गोपनीय 
रखना चाहते है ? ” 

००० 

एक सज्जन नाटक देखकर थियेटर से 
निकले, तो बाहर खड़े एक व्यक्ति ने, जो 
अगले खेल में वही नाटक देखने जा रहा था, 
पूछा-'क्या यह नाटक सुखांत है? ” उत्तर 


नौकर ने काह्छु४ट९by Arya Samaj ae Chennai ange eGangotri 
४४ 
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मिळा-“हां । इसके पूरा होने पर सभी 
a. \” 


दर्शक सुख की सांस लेते हैं 


000 
एक ज्योतिषी ने एक युवक का हाथ 
देखकर कहा- तुम्हें एक अत्यंत सुंदर, बृ द्धि- 
मती और धनी पिता की एकलौती लड़की 
मिलेगी । उसके साथ शादी करने से जल्द 
ही तुम्हारा खूब भला होगा।” 
“बाह्‌ यह तो बहुत अच्छी बात है 
युवक बोला-“लेकिन एक बात बताइये... 
“पूछो!” 
“मेरी पत्नी व बच्चों का FAT होगा? ” 
००० 
“डाक्टर साहब, कया यह सच है कि 
औरतें मदो से दीर्घजीवी होती हुँ?” एक 
महिला ने पूछा। =. 
“अगर आप विधवाओं की बात कर | 
रही हैं, तो यह अक्षरशः सत्य है ।'” , 


22 
! 


: जो प्रहार लाला लाजपत राय पर सांडस 
re ने किया था, उसे उनका अशक्य वृद्ध 
शरीर सह नहीं सका | उसके वाद व एक 
महीना भी जीवित न रह सके | १७ नवंबर 
१९२८ को उनकी मृत्यु हो गयी | 
जनता के क्रोध और क्षोभ का अनुमान 
इसी से लगाया जा सकता है कि लालाजी 
मृत्य की शोक-सभा में स्वर्गीय चित्त- 
जनदास की पत्नी श्रीमती वासंती देवी ने 
था-“लालाजी की चिता ठंडी होने 
ते पूर्वं देश का कोई युवक खून का बदला 
1।” भरी सभा में श्री अविनाशचंद्र बाली 
यह घोषणा की कि खून का बदला 
से लिया जायेगा । 

जिस समय लाहोर में ब्रिटिश शासन 
Te, लालाजी जिदाबाद' और खून 
बदला खून' के नारे लगाते हुए डेढ़ 
भीड़ के साथ १८ नवंबर को 
की-अरथी निकली, उस समय 


पुलिस कप्तान स्काट पुलिस ट्रेनिंग स्कल में | 
चला गया, जो किले के अंदर था | वहां हे 
वह बहुत कम बाहर निकलता था। इस- | 
लिए सांडस की निगरानी आरंभ की गयी, | 
क्योंकि वस्तुतः सांडस का लाठी-प्रहार ह | 
लालाजी की मृत्यु का कारण AT | | 
लालाजी की चिता ठंडी होने से पहले 
ही भगतसिह गायब हो गया था। बाद में | 
ज्ञात हुआ कि वह आगरा चला गया AT | 
परंतु अपने इस कार्य में उसने भगवतीचरण | 
से कोई परामर्श नहीं किया; क्योंकि जय | 
चंद्र विद्यालंकार और सुखदेव आदि का यह 
प्रचार उसके मन में घर कर गया था कि 
भगवतीचरण ऊपर से तो क्रांतिकारी है, 
परंतु वास्तव में वह सी, आई. डी. का | 
आदमी है | 3 
खेर, सांडसं-वध के कुछ दिन पूव भगत 
सिंह और सुखदेव मुझे नजर आ । | | 


सुखदेव बोला-“ एक बड़ी जरूरी बा. 


रुपये ला दो, बड़ी सख्त जरूरत Fl” 


मैंने पूछा- यह बात तुम मुझसे कह र | 


Cl Reo 


2] 
ड 
al 
| 
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डी. का आदमी है, उसके पास नहीं जायेंगे ।” 
उसकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। 
इस गलत प्रचार के लिए मेने उसे फटकारा 
और साथ ही यह भी कहा कि यदि तुम 
भगवतीचरण से रुपया नहीं मांग सकते, 
तो में भी उनसे रुपया लाकर नहीं दे 
सकता। 
मेरी बात सुनकर भगतसिंह ने कहा - 
“रहने दो सुखदेव, पंसे-वेसे की वात इससे 
मत करो। तुम नहीं जानते, यह तो सोलह 
आने भगवतीचरण का ही आदमी है ।” 
इस घटना की मेरे मन पर तीव्र ति- 
क्रिया हुई; यहां तक कि में कालेज न जाकर 
सीधे भगवतीचरण के घर जा पहुंचा और 
जो कुछ बीती थी अक्षरश: उन्हें कह सुनायी। 
भगवतीचरण ने जब सारी वात सुनी 
तो वे एकदम गंभीर हो गये और कहने 
लग- रुपया पहुंचाने के लिए मना करके 
तुमने अच्छा नहीं किया । रुपये की व्यवस्था 
मँ किये देता हूं, तुम उन्हें पहुंचा दो। 
मने कहा- वाह, यह भी कोई बात हुई 
कि वह तुम पर सी. आई. डी. का आदमी होने 
का संदेह करे और तुम्हीं से रुपया मांगे |” 
भगवतीचरण बोले- तुम समझ नहीं 
भगतसिह को रुपया पहुंचाना आवश्यक है। 
“क्यों आवश्यक है?” मैं पूछा। 
भगवतीचरण बोले- हो सकता है कि 
रुपया न पहुंचने पर भगतसिंह की हालत 
अशफाक जेसी ही हो जाये और हम छोटी- 
सी मूर्खता के कारण भगतसिंह-जंसे साथी 


* 


भगवतीचरण ने यह भी कहा कि व्यक्ति 
राष्ट्र से ऊपर नहीं, बल्कि राष्ट्र व्यक्ति से 
ऊपर होता है। प्रश्‍न यह नहीं है कि वह मेरे 
विषय में क्या सोचता है, कितु प्रश्‍न यह है कि 
राष्ट्र के लिए वह क्या करने जा रहा है। 
भगवतीचरण ने वताया- “'फरार होने 
की स्थिति में अशफाकडल्ला मेरे पास आने 
की सोच रहा था, ताकि कुछ रुपया आदि ` 
लेकर काबुल चला जाये | परंतु जव उसे यह 
वताया गया कि भगवतीचरण तो AT. ATE. 
डी. का आदमी है, तो वह गरीव मेरे पास 
नहीं आया, न जाने भूखा-प्यासा कहां-कहां 
भटकता फिरा। अंतत: दिल्‍ली जाकर पुलिस 
के जाल में फंस गया और सारी योज- 
नाएं धरी-धरायी रह गयीं । में नहीं चाहता 
कि किसी भी कारण भगतसिंह का हाल 
भी अशफाक-जेसा ही हो । रुपया में तुम्हें 
दिये देता हूं, तुम भगतसिंह को दे आओ 1” 
-भगवतीचरण के बार-बार समझाने पर 
भी उनकी वात मेरी समझ में नहीं आयी 
और रुपया पहुंचाने AAT स्पष्ट इन्कार कर 


दिया; क्योंकि भगवतीचरण को हृदय से | 


में अपना गुरु मानता था और उनके विरुद्ध 
कोई भी बात सुनना और सहना कम-से-कम 
मेरे लिए संभव नहीं था। जब भगवती- 


चरण वोहरा ने यह स्थिति देखी,तो वे बड़े 


परेशान हुए । फिर भी एक हजार रुपये 
भाभी के पास रख दिये और यह कह दिया 
कि जव भी भगतसिंह या उसका भेजा हुआ | 
कोई आदमी रुपया मांगने आये, तो दे देना । 
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Sr Ay विज्ञान के चमत्कारों ने हमारी दिलचस्पी अन्य ग्रहों में तो खूब बढ़ा दी है; पर 
लगता है, हम अपनी पृथ्वी को भूलते जा रहे हैँ। चंद्र-विजय और मंगल-यात्रा के 
बारे में तो जानने, सोचने और समझने लगे हैँ, लेकिन सागर की गहराइयों की ओर हमारा 
ध्यान नहीं है। ै 

हजारों वर्षों से हमारे जहाज दुनिया के सातों SAR में चल रहे हें और हम अपना 
बहुत-सा भोजन समुद्र से प्राप्त करते हें। फिर भी हम समुद्र के बारे में कितना जानते है? 
सागर की गहराइयों में जो कुछ होता रहता है, उसकी जानकारी होने पर भी हम उसके 
बारे में कितनी बातें करते हैँ ? ल्यूना, सोयुज, अपोलो आदि के नाम ही नहीं, उनकी सूक्ष्म 
कार्यप्रणालियों को भी हम जान लेते हैं और उन पर जोर-शोर से बात करते हैं; लेकिन 
समुद्र के बारे में हमारे पास कहने के लिए Ta कुछ नहीं होता । 

कारण शायद यह है कि सागर-विज्ञान इतनी दर्शनीय 
आडघटताएं प्रस्तुत नहीं करता, जितनी अंतरिक्ष-विज्ञान में घटती 
दिखाई देती हैं। सागर-विज्ञान में कुछ नहीं हो रहा हो, ऐसी बात 
नहीं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, उसमें जनसाधारण ने रुचि नहीं 


विज्ञान से हजार गुना महत्त्वपूर्ण है। सन २,००० में जब पृथ्वी 


सागर-विज्ञान के बल पर ही जिंदा | 
सरोज सकेगा। 
कुमार सागर-विज्ञान सिर्फ वंज्ञानिक जिज्ञासा 
= की चीज नहीं है, जसे कि आइये चांद पर 
चलकर देखें, वहां कया है! ' बल्कि आने वावे 


उपलब्ध पदार्थों की पूति जर्वः 


ली हैं। और यह हाल तब है, जबकि सागर-विज्ञान अंतरिक्ष: ' 


वर्षो में यदि मानव-जाति को पर्याप | 
भोजन, कच्चा माल, ऊर्जा और पेय प्राप | 

करना है, तो यह एकदम अनिवार्य | 
हूँ; । कारण यह है कि सूखी जमीत | 


उत 


भूख् 


है; पर 
TAT के 
हमारा 


अपना 
ते है? 
उसके 
ग सूक्ष्म 
लेकिन 
ता | 
रशंनीय 
घटती 
पी बात 
चि नहीं 
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संख्या में होने वाली वृद्धि के साथ-साथ दिन-पर-दिन कम होती जा रही है। लेकिन प्॒ची- 
तल के सत्तर प्रतिशत भाग पर फंले हुए समुद्रों में अब भी इतनी चीजें भरी पड़ी हैं कि यदि 
हम समझदारी से उनका उपयोग करें, तो वे काफी लंबे असे तक हमारे काम आ सकती 
| सागर हमें पुकार रहा है। बस, जरूरत इस वात की है कि हम उसका उपयोग करें। 
समुद्र के बारे में हम जितना जानते हैँ; उसके आधार पर यदि अनमान लगायें तो 
उसमें ३०, ००, ००, ००,००० लोगों के लिए खाद्य सामग्री और कच्चे माल के भंडार 
भरे पड़े हैं। बात तो सुनने में अच्छी लगती है; लेकिन यह हो तभी सकता है, जब इन 
भंडारों का उपयोग स्वार्थपूर्ण दृष्टि से न करके आने वाली पीढ़ियों की भलाई को ध्यान 
में रखते हुए व्यापक नियम बनाकर किया जाये। और ऐसे नियम अभी तक बने नहीं हैं। 
अधिक और अच्छे प्रोटीनयुक्त भोजन के लिए आदमी दिन-पर-दिन समुद्र पर 
निर्भर होता जा रहा है। पृथ्वी पर प्रति वर्ष लगभग १ अरब टन अन्न और धान्यों का 
उत्पादन किया जाता है, जवकि फिलहाल केवल ६ करोड़ टन मछली हर साल पकड़ी 
जाती है । मतलब यह कि मानव-जाति ने अपनी सबसे अहम समस्या 
भूख का हल करने में अभी तक समुद्र का पुरा उपयोग नहीं किया 21 
समुद्र से अभी और ज्यादा मछलियां पकड़ी जा सकती हूँ । 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं हैं कि समुद्र के अंतहीन विस्तार 
की तरह उसमें मछलियां भी अनंत होंगी । उत्तरी अटलांटिक और 
उत्तरी सागर में मछलियों की जो वरवादी हुई है, उसके भयंकर परि- 
णाम पहले ही सामने आ चुके हैं और यदि कोई विश्वव्यापी समझौता 
न हुआ, कोई विश्वव्यापी योजना न वनी, तो अन्य क्षेत्रों में भी मछ- 
feat का अकाल पड़ जायेगा । इसलिए अब ऐसे प्रयत्न किये जा रहे 
हैं कि मछलियों को अंधाधुंध मारने के बजाय उनकी आवादी का 
ध्यान रखा जाये | आदमी अब सिर्फ मच्छीमार की स्थिति 
से निकलकर मत्स्यपालक की स्थिति में आ रहा है। वल्कि 
अब तो मछलियों को फिशफार्मो में पालना भी पुरी तर 
संभव है । FS 
पानी भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है,जितना कि भोजन io 


` चहु दिन अब बहुत iors HAG ETB Fo 
साफ पानी के भंडार आदमी की, खेती की 
और तेजी से बढ़ते हुए उद्योगों की मांग को 
देखते हुए अपर्याप्त रह जायेंगे। ( क्या आपको 
पता है, एक टन इस्पात के उत्पादन में 
करीब ६१,००० गैलन साफ पानी खर्च 
होता है ? ) स्वच्छ जल के भंडार सारी 
दुतिया की नदियों, झीलों, ध्रुवीय प्रदेशों 
` क्के बर्फानी इलाकों और धरती में कुल मिला- 
कर लगभग ३, १०, ००, ००० घन किलो- 
' मीटर ही हैं। ( एक घत कि. मी. का मत- 
. लब है १,००० गज लंबा, चौड़ा और ऊंचा । ) 
. जबकि समुद्री पानी के भंडार हैँ इससे ४२ 
गुने अधिक। 
दस साल बाद हमें अपनी जरूरतों के 
लिए समुद्र से ही पानी लेना पड़ेगा । लेकिन 
एक लिटर समुद्री पानी में ३५ ग्राम नमक 
होता है, इसलिए उसे बेनमक करने के लिए 
` बड़े-बड़े संयंत्रों की जरूरत होगी । समुद्री 
पानी को साफ करने में तकनीकी कठिना- 
इयां तो हैं ही, उस पर होने वाला खर्च और 
बड़ी समस्या है। समुद्री पानी को लवण- 
करने के संयंत्र आज भी काम कर रहे 
लेकिन उनसे दिन-भर में करीब एक 


~~ 


'तहों में न जाने कितना 
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हिस्सों में कच्ची धातु के ढेर असाधारण रूप | 
से भारी संख्या में पाये जायेंगे । उनमें सिर्फ 
लोहा ही नहीं होगा, बल्कि उनमें से काफी 
मात्रा में मँगेनीज, निकल, कोवाल्ट और 
तांबा भी निकलेगा । ये धातुएं बढ़िया 
इस्पात बनाने की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं 


ही, विद्युत-इंजीनियरी उद्योग के लिए भी फि 
महत्त्वपूर्ण हैं। oe ae 
समुद्र में छिपे इन धातु-भंडारों की विशा- भर में 
लता के बारे में जो अनुमान लगाये गये हूँ, aoe 
उनमें काफी विभिन्नता 21 लेकिन प्रत्येक ठन ते 
अनुमान के आंकड़े तने बड़े हैँ कि देखकर उ 
आंखें खुल जायें। पिछले साल विश्व का मान है 
१७ प्रतिशत खनिज तेल समुद्रों के तटवर्ती हर स 
जलमन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुआ, जिनकी गह गः 
राई ६५० फुट तक थी | समुद्र की तलहटी afr 
के नीचे की चट्टान में भी तेल एवं कच्ची पानी 
धातु पायी जाती है, लेकिन तलहटी के अधिः तैरता 
कांश और तलहटी के नीचे छिपे खजातों की तेल य 
खोज तो अभी की ही नहीं गयी है। e हटाने 
खनिज तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा- यन त 
उत्पादन और रसायन-उद्योग के लिए बहुत |. बदलव 
आवश्यक है। इन दोनों के कितने विशाल | प्रभाव 
भंडार समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हूँ, | कुछर 
इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता वि 
है कि मेक्सिको की खाड़ी में केवल एक समुद्री 
स्थान पर ९० अरब टन खनिज तेल और | होती 
४, ५०, 00,00, ००, ००,००० टन ME" . कारख 
तिक गैस उपस्थित होने का अनुमान लगाया समुद्रो 
हे १९७ 


फरवरी. 
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खनिज तेल का वाषिक उत्पादन 
दो अरब टन से कुछ ही ज्यादा 
है। अनमान है कि सन २००० 
तक विश्व में खनिज तेल की 
मांग १४० अरब टन तक पहुंच 

जायेगी। यह मांग समुद्र ही 
पूरी करेगा। 

फिर भी हम समुद्र के प्रति 
बड़ी उपेक्षा वरतते हैं। साल- 
भर में उत्पादित दो अरब टन 
खनिज तेल में से १:३ अरब 
टन तेल समुद्री मार्गों से इधर- 
उधर ले जाया जाता है। अनृ 
मान है कि इसमें से लगभग दस लाख टनतेल 
हर साल समुद्र में चला जाता है। 

समुद्र इतना तेल हजम नहीं कर सकता। 
अधिक-से-अधिक उसका हजारवां हिस्सा 
पानी में घुल-मिल पाता है, वाकी यों ही 
तैरता रहता है। पानी पर तरता हुआ यह 
तेल यों भी पानी को विषाक्त करता है। इसे 
हटाने के लिए काम में लाये जाने वाले रसा- 
यन तो इसे अत्यंत सूक्ष्म तेल-विदुओं में 
ह तेल की परत से भी अधिक विषाक्त 
प्रभाव उत्पन्न करते हैं । और फिर, इनमें से 
कुछ रसायन तो खुद ही विषेले होते है। 

विषेले रासायनिक पदार्थो की प्रतिक्रिया 
समुद्री पानी पर साफ पानी से भी अधिक 
होती है। ये विषेले पदार्थ हैँ -तेल और 


इस यंत्र 


कारखाना तथा घरों सें बहायी गयी गंदगी। 
समुद्रो में निरंतर बढ़ते हुए इस जहरीलेपन 
१९७२ 


यह्‌ यंत्र १७ हजार फुट को गहराई में समुद्रतल पर 
से मंगनीज के ढेलोंको बटोरकर ऊपर भेजा करेगा । 


की डिजाइन डेमाग कंपनी ने बनायी है। 


को रोकना सागर-जीवशास्त्रियों के लिए 
एक नया सिरदर्द बन गया है। इस जह- 
रीलेपन को तुरंत रोकना होगा, नहीं तो 
सारे समुद्री जीवों की जान को खतरा पैदा 
हो जायेगा और हमारे भावी आहार का एक 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्रोत नष्ट हो जायेगा | 
यही कारण है कि सारे विशेषज्ञ एक स्वर्‌ 
से यह आवाज उठा रहे हैँ कि समुद्र को 
दूषित होने से बचाने के लिए जल्दी-से- 
जल्दी अंतर्राष्ट्रीय नियम बना दिये जायें । 
संक्षेप में,आज हमारे सामने प्रश्‍न यह है कि 
समुद्र हमारा खाद्य भंडार है या कचरा-घर ? 
यदि हम इसे खाद्य भंडार मानते हैँ, तो हमे 
इसे साफ रखना होगा। यह समस्या अंतर्रा- 
ष्टीय स्तर पर ही सुलझायी जा सकती है । 
लेकिन समस्या एक ही नहीं है । समस्या 
समद्र के गर्भ में छिपे खजानों को निकालने 


२ हिनी डाइजेस्ट 
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: ee है | 
काफी विकसित हो चुकी है और आशा भी सबका है और सभी देश अपनी-अपनी 
रे की जा सकती है कि इसके सहारे हम उन सागरीय सीमाओं में कुछ भी करने को 
 दजानों को पा सकेंगे। लेकिन कानूनी सम- स्वतंत्र है। ल किन सवाल यह है कि वे समुद्र 
स्माएंतो बहुत ही कठिन ओर महत्त्वपूर्ण हं। से लाभ उठाने को स्वतंत्र हं या उसे दूषित 
'सागरीय-स्वाधीनता' का शोर तो बहुत करने को भी? 

है, पर इसके पीछे तथ्य क्या है ? समुद्री इसलिए जरूरत इस वात की है कि 
" भंडारों को बाहर निकालने का अधिकार जल्दी-से-जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून 
' _ किसे है और यह अधिकार कितने क्षेत्र तक बनाकर समुद्र को दूषित होने से रोका जाये। | 
ह ह ag काम अंतरिक्षीय खोजों से भी अधिक 
ह अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब सें साग- महत्त्वपूर्ण है। नहीं तो एक दिन ऐसा भी 
रीय स्वाधीनता की धारणा बहुत ही धँधली आ सकता है कि समुद्र सचमुच कड़ेदान वन | 
और अस्पष्ट है । कहने को तो यह कहा जाता जायेगा और हमें कुछ भी न दे पायेगा। | 

x 


एकबार तागार्जुनजी राजनांदगांव आये, तो स्व० डा.पढुमलाल पु्ालाल बख्शी से 
भी मिले । साहित्य-चर्चा के बीच 'सस्स्वती' की बात निकल पड़ी । तब नागार्जुनजी ने 


` 'सरस्वती' में प्रकाशित अपनी एक कविता के संबंध में बड़ा मनोरंजक संस्मरण सुनाया। ge 
` उन दिनों नागार्जुनजी बौद्ध भिक्षु के रूप में देश का भ्रमण किया करते थे और यात्री उप- | के 
नाम से लिखा करते थे | सिर उनका वाकायदा घुटा हुआ था और उनके वस्त्र थे चीबरं। | मिलने 
उसी वेश-भूषा में वे सरस्वती-कार्यालथ में गये और तत्कालीन संपादक श्री देवीदत्तनी | गर्दे १ 
` शुक्ल को अपनी कबिता प्रकाशनार्थं दी । शुक्लजी ने कविता सहर्ष स्वीकार कर ली। | दोनों : 
` कविता बड़े अच्छे ढंग से प्रकाशित भी हुई,पर फुटनोट पढ़कर नागार्जुनजी बड़े आश्चर्य में | os 4 
पड़े ।हंसी भी खूब आयी । फुट-तोट में लिखा था --* यात्रीजी भूटान के निवासी हैं उनका | ARS 
हिन्दीप्रेम सराहनीय है।” a -गिरीश बख्शी, न bo 
०0००० भोगोरि 
ec दिन बड़े सवेरे एक सज्जन यशपालजी के यहां नाश्ता कर रहे थे। राजनीतिं es 
पर चर्चा भी हो रही थी। चर्चा के दौरान यशपाल चेन-स्मोकिग करते रहे | बड़ी देर ae 
वे सज्जन बोले- आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हूँ? ठी ५ 
यशपालजी मुस्कराते हुए बोले- आपके गांवों में, किसानों को गाय-भैंस पर a ता 
उड़ाने के लिए सूखी घास ओर कंडे जलाकर धुआं करते तो देखा होगा | बस, म a 
दिमाग के मच्छर उड़ा रहा हूं ।” | -नरेंद्र मं 
२ oe Lad) 


|) By. 
Fe 
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आलं का भि at 


| हुए, में नाटाल (दक्षिण अफ्रीका) 
के एन्कांढला वनों के वन-संरक्षक से 
मिलने गया था । इस स्थान से निकटतम 
शहर भी मीलों दूर है । चाय पीते हुए हम 
दोनों आवास-स्थल की छांव में ही दुवके 
बैठे थे। शीतल हवा बहुत मंद बह रही थी 
और उसमें क्षीरचंपक के फूलों को गंध AT 
पूर मात्रा में मिली हुई थी। उस क्षेत्र की 
भौगोलिक स्थिति, ऋतुक्रम आदि पर बातें 
हो रही थीं । अचानक, एक पेड़ के नीचे 
गुड़िया से खेलती हुई-वन-संरक्षक-की पांच 
साल की बेटी दहशत से भरी हुई आयी और 
क्षीण card बोली कि मैंने बहुत बड़ा सांप 
| देखा है। मम 
` ` भेरी कार में -२२ की एक हल्की राइ- 
| फलथी। मेने we तुरंत वन-संरक्षक को थमा 
| २१९७२ 


SY ee 


ग्राहम यंग और रिचडं डेपवुल्फ 


दिया और वह उसे लेकर बच्ची की दिखाई 
'हुई जगह तक लपकता हुआ गया | यह एक 
झुरमुट था । पेड़ों की टहनियों में राइफल 
की नाल से दस्तंदाजी करते हुए उसने कहा | 
कि वहां कुछ है तो जरूर, पर न तो मै ठीक 
से देख पा रहा हुं और न' सेफ्टी-कंच को 
खोल ही सकता हूं। पास पहुंचकर: में 
भी टहनियों में आंखें गड़ा-गड़ाकर देखने | 
लगा | राइफल मुझे देकर- बच्ची का हाथ 
पकड़े वह थोड़ा पीछे: हटा; तभी मेरी 
निगाह पड़ गयी। ह >> 
तरल-सी, मनोहर छटा वाला एक लंबा 
सांप मेरी ही ओर रेंगता चला आ रहा था। 


उसका रंग हरा था, पत्तों को ATE ज प, 3 
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फुट 


और मम्बा का सिर उड़ गया। मुझसे महज 

पांच फुट दूर ! 

घातक इरादे से भरा उसका रेंगना रुक 

चुका था, मगर वह पेड़ से गिरा नहीं था । 

लग रहा था कि अभी जिंदा हैं। चाक गर्दन 
- से खून का फव्वारा बह रहा था | 

पता नहीं, उस मम्बा की दिलचस्पी हम 
लोगों में थी या नहीं, पर वह क्रुद्ध या भय- 
भीत तो जरा भी नहीं लग रहा था। परि- 
स्थिति में ऐसी उत्तेजना सचमुच मौजूद थी 
कि वह हमें कतई न छोड़ता | TA यह भी 
मशहूर है कि डंसने के लिए मम्बा को किसी 
उत्तेजना की जरूरत नहीं होती । 
अगर वह आक्रमण के मूड में होता, या 

उसे वापसी का रास्ता न सूझता, तो यह तय 
है कि पेड़ से ही निशाना साधकर वह वार 
करता, और हम तीनों को Sa लेता। मेरी 
` कार में विषरोधक इंजेकशनों की शीशियां 
रखी हुई थीं | अनेक जातियों के सांपों के 
काटने पर इनका प्रयोग किया जाता है। 
लेकिन वे इंजेक्शन मेरे काम न आते, यह्‌ 
में खूब जानता हूं। -मम्बा यदि फेफड़ों के 


> sy 


FT 


से कोई बचाव नहीं । 


मम्वाका विष कितना प्रभावी होता है, 

~ ~ ? | 

इस विषय में विशेषज्ञ अभी तक एकमत| 
नहीं हैं। बहुत कुछ ,इस पर निर्भर है कि. 


दंश के समय सांप की और काटे गये आदमी 
की स्थिति कया थी। यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि काले व हरे मम्बा में कौन-सा 
अधिक घातक होता है। लेकिन डंसने वात 
सांप के आकार का अवश्य ही महत्त्व है। लंबा 


सांप अधिक विष छोड़ता हैं, अतः अधिक | 


घातक होता है। काला मम्वा १४ फुट तक 
लंबा होता है, पर हरा अक्सर १० फुट पे 
ज्यादा का नहीं होता । 


विषँले सांपों में मम्त्रा सबसे भयानक है। | 
इसकी चार जातियों का अभी तक पता| 


चला है, और इनमें से काला सर्वाधिक 


खतरनाक है। काले मम्मा के बारे में बहुत- | 


से किस्से प्रचलित है, एक-से-एक भयावह। 
सब मानते हैँ कि शिकार को दबोचने के 
लिए यह दस से पंद्रह मील प्रतिघंटा तक 
दौड़ लेता है-शायद इससे भी तेज। 


ग्लिसरीन जैसा दिखने वाला a 
रासायनिक दृष्टि से बहुत जटिल है। उसमे | 
लार जैसे अम्लों के साथ कम-से-कम छ| 
प्रकार के प्रोटीन-विष मिले होते हैं, जितर्ग| 
से प्रत्येक का अपना अलग प्रभाव होता है।| 

इनमे से मुख्य है एक न्यूरोटाविसत,अ्ा| 
स्नायुतंत्र को प्रभावित करने वाला विष | 


जो भयंकर तेजी और घातकता से केद्र 


स्नायु-संस्थान पर आक्रमण” कर देता al, 
९८ 
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फरवरी 


परिणाम 
प्रभावित 
चपेट में 
लिए दु 
भयंकर | 
दम घुट 

विष 


पर बहु: 
अगर 
(sat 
एक हीम 
असर fi 
के थक्के 
देने वाल 
होता है 
सार 
अफ्रीका 
खाड़ों मे 
अनेक 
में से मम 
घातक ; 
में ्रान्सः 
की सीम 
पायाजा 
अलावा 
नाटाल 


2 होती हैं। श्वास-झिलली फालिज की 
चपेट में आ जाती है, जिससे आक्सिजन के 
लिए दुर्दम्य संघर्ष ae हुआ आदमी 
क्ष्यंकर दौरों में छटपटाता हैं, और अंततः 
दम घटने से मर जाता है। ; 

विष में मिले अम्लों के कारण दंश- स्थल 
पर बहुधा तेज जलन भी अनुभव होती है। 
अगर यह स्नायु-विष तुरंत असर न करे 
(जैसा कि शायद ही कभी होता है ), तो 
एक हीमोटाक्सिन, अर्थात्‌ रक्त-विष अपना 
असर दिखाता है। संचार-प्रणाली म खून 
के थक्के जम जाते हैँ। कोशिकाओं को जला 
देने वाला एक विष भी मम्वा-विष में मिला 
होता है । 

सारांश यह कि 
अफ्रीका के झाड़-झं- 
खाड़ों में रहने वाली 
अनेक सर्प-जातियों 
में से मम्बा सर्वाधिक 
घातक है। यह उत्तर 
में ट्रान्सवाल से केन्या 
5 सीमा तक बहुत 
पाया जाता है। इसके 
अलावा, दक्षिण में 
नाटाल और जुल्‌- 
लेंड, और पश्चिम में 
उत्तरी बेचुआना- 


'मम्जा का मार्ग: 


:, EER AAR TAT के कारिंग ETRE रि गंवाते है, इनमें 


से अधिकांश अफ्रीकी होते है, जो उपचार 
आदि की पर्याप्त सुविधाओं से वंचित हैं) 
मम्वा का डंसा हुआ आदमी कम-से-कम 
पांच मिनिट, और अधिक-से-अधिक दो 
घंटे ही जी पाता है। 

दक्षिण अफ्रीका के सरीसृप-विज्ञानी डा० 
विवियन फिट्जसिमोन्स, जिनके परिवार 
ने सांप का असली सीरम तेयार करने में 
बहुत हाथ बंटाया है, मम्वा को एशिया के 
किग कोब्रा और आस्ट्रेलिया के टाइपान 
की कोटि में रखते हूँ । लेकिन किंग कोब्रा 
और टाइपान, और प्रायः अन्य सभी जह- 
रीले सांप Ay होते हैं और बिना SS नहीं 


४४५०७ २1९ ” TA" 


जो मारे गये +" जो घायल हुए 


लेड तक इसका एक आदमी और पांच बैल एक ही बार में शिकार। मम्बा और 


निवास है। 
प्रतिवर्ष मञ्चा के 
१९७२ 


उसके विष को भयानकता ५ उदाहरण | चित्र में देखिये मम्बा 
.के आक्रमण ओर पलायन का ATT | 
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 काटते, जबकि काला मम्वा स्वभाव स है 
 ज्ञाक्रामक,'धौंसियां और गुस्सैल होता ह 
क तैर अकारण चोट करता है । 

हाथ-पैर आदि परः AFA काट ल, तां 
आदमी. को उपचार का थोड़ा-बहुत मौका 
मिल भी जाता है; कितु गर्दैन या सिर के 
आस-पास डंसः ले तो इसकी कोई गुंजाइश 
नहीं रहती । द 
:: विडंबना यह है कि मम्बा ज्यादातर पर के 
काफी ऊपर के हिस्सों में ही डंसता.हैं। वजह 
है, इसकी निराली चाल | हरा मम्बा वृक्ष- 
वासी है, और शिकार पर प्रायः. ऊंपर से 
झपटता है । काला भम्वाः( जो .असल में 
SAA भूरे रंग का.होता है ) सागर-सतह 
से तीन-चार हजार फुट ऊंचे, छोटी-छोटी 
झाडियों वाले सपाट क्षेत्रों मं पाया जाता 
 . हैं, और प्रायः अपना सिर जमीन से तीन या 


हुआ चलता है। 
le 
के प्रमाण में एक घटना प्रस्तुत है; यह HTT 
पार्क के वन-रक्षक के कागजात में दर्ज है। 
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चार फुट ऊपर उठाये, झा ड़ियों में से झांकता - 


काले मम्बा की भयानक हिसक वृत्ति 


हुआ aad अगली बे : 
। दोनों गाड़ीवानों में लगभग सौ फुट 
ज्यादा दूरी रहती हैं | ; 
जव जरा खड़ा उतार आया, तो गाड़ी 
साथ चलने वाला गाड़ीवान: ब्रेक कसने 
लिए गाड़ी के पीछे हो गया। तब तक. बलों 
की:अगली जोड़ी नदी तक पहुंच चुकी थी y 
नौजवान अफ्रीकी वूरलूपर इस बेल-जोड़ी | 
कीः नकेल थामकर पुचकार-पुचकारकर 
बेलों को नदी में उतरने से रोकने का यल 
कर रहा AT | इसी यत्न में वह पाट के अंदए' 
के.उथले पाती में भी:उतर गया । ; 
तभी एक काला मम्वा फुंफकारकरं 
कारवां पर टूट पड़ा | वह.शायद उन छोटे 
स्तनपायी जीवों की घात में नदी के किनार 
आया था, जो उसका भोजन Sl 
पहले उसने दायीं ओर वाले बल के तजः 
दीक खड़े, सर्वथा असावधान वूरलूपर को 
gar, फिर उसी सीध में दौड़ता हुआ वारीः| 
वारी से प्रत्येक-बैल को डंसता चला TT!) 
और आखिरी जोड़ी के पास पहुंचते से Te 
ही झाड़ियों में घुस गया। 


एक - बोअर चक-मालिक की भारी पीछे वाले गाड़ीवान ने, जिसे अभी त एकः 
ढुलाई-गाड़ी को दो-दो के जोड़े में जुते हुए. : कुछ पता नहीं था, भय से रंभाते तथा |r, | 
सोलह बैल खींचकर लिये जा रहे थे। वे - पड़ते जानवरों और डांवाडोल art ms) गयां। 
एक चढ़ाई पार कर चुके थे, आगे ढलान कोसंभालने की भरसक कोशिश ALLAN) | बच 
गी और उच्हें घाटी में बहती एक नदी प्रार ATTA बनते देख, घवराया हुआ वह ||“ ऐ 
-थी । ऐसी बलगांड़ी को हॉकने का आगे गया। $. काः 
[यम यहःहै कि एक आदमी गाड़ी के साथ . * धरती TR IST वरलूपर सांस afm) हूर 
ब्रेक को संभालता है और दूसरा, . छठपटा रहा था, दायीं ओर का पहली क|. झप 
AAI कहत है, प्रथप्रदर्शन करता ...घुटनों के बल धंसक TAT शा; और में, य 
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पीछे. वाले बलों में भी मृत्यु के चिन्ह स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हो रहं थ | 

वरलपर मामली काठी का आदमी था 
और मम्बा ने सबसे पंहले डंसा भी उसी को 
था; वह बहुत जल्दी मर TWAT | पहल दो 
बल भी दो घंटे के अंदर-अंदर ही चल बसे ;- 
वाकी भी दम तोड़ते लग रहे थे। मम्वा ने 
E के वाद एक बेल पर आक्रमण किया 
था, इसलिए उसका विष-भंडार घटता चलां 
गयां था। इस कारण कुछ बैल देर से मरे। 
वचे संके सिर्फ अंतिम दों बेल | 
"ऐसा भम्बा पूरे इलाके के लिए दहशत 
का कारणं बन सकता है; क्योंकि यह मश- 
हर है कि मम्बा जहां भी रहता है, स्थायी 
रूप से रहता है - बांबियों में, Sar की जड़ों 
म, या पत्थशैं-चट्टानों की ओट में । 
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“gg afad sto फिट्जसिमोन्स के भाई 
एवं डर्वन के सर्पोद्यान के क्युरेटर डी. सी. 
फिट्जसिमोन्स का अनुमान है कि जुलुलेड 
व नाटाल में सपं-दंश से होने वाली मौतों में 
से सर्वाधिक मौतें मम्त्रा के कारण होती St 
मम्बाओं की संख्या, आकार, विष-वल व 
आक्रामकता के अलावा, इसका एक AST 
कारण यह भी है कि मम्बा सब तरहके मं दानो 
और चार हजार फुट की ऊंचाई तक के प्रदेशों 
में आराम से रह लेता Sl इसके अलावा/ 
वह बीस मील प्रतिघंटा तक कीं गति से 
चलःफिर' लेता है; दौड़ते हए घोड़े FATT | 
मम्त्रा के होड़ करने के भी किस्सें हैं। | 
लेकिन मम्वा की अपनी भी समस्याएं | 
1 वह अपने जहर से तो बचा रहता हैं, | 
कितु यह भी देखने म आया है कि कभी कोई | 


हिन्दी डा 


er मम्बा चुहिया के डंसने से सप्टिक होकर चल 
बसा। बरुथी ( एक तरह की खाज ) और 
संक्रामक प्रभाव वाला परोपजीवी जंतु 
किलनी भी इसका अंत करके ही छोड़ते हैं। 
अन्य सांपों की भांति मम्बा भी छूत के रोगों 
 क्केआगेलाचारहो जाता है। गरुड, बाज; 
उल्लू, जंगली कुत्ते-बिल्लियां और बहुत-से 
` अन्य स्थानीय पशु-पक्षी भी इसके शत्रु हैं। 
कितु Heat के लिए सबसे बड़ा अभि- 
शाप उसका अपना जहर है, जिसकी आज- 
कल भारी मांग है। 
` कुछ लोगों ने इन्हें पकड़ना अपनी कमाई 
 अढ़ाने का एक साधन बना लिया है। वे सप्ता- 
 हांतमें शिकार पर जाते हैं और तीस-एक 
` सांप पकड़ लाते हैं। अफ्रीका में एक जीवित 
` मस्बा के आजकल १४ पौंड मिल जाते हैं। 
वस्तुतः सपं-विष अपने वजन के बराबर 
सोने से भी कीमती चीज है । यही कारण है 
` कि बहुत-सी विशिष्ट सर्पे-जातियां आज- 
कल विरल हो चली हैं और उनके लोप का 
तरा घिर आया है। 
विषेले और निविष दोनों ही तरह के 
सांप अफ्रीका की वन-संपदा का अत्यंत 
आवश्यक अंग हैं। इनके बिना चूहे कुछ ही 
' बरषोमें अफ्रीका की सारी वनस्पति को उजाड 
, प्लेग जेसी महामारियां पशुओं को नष्ट 
देगी और खेती असंभव हो जायेगी। 
द्यानों की बढ़ती हुई संख्या से यह 
चली है कि भविष्य में विषेले सांपों 
प्राणों से हाथ भी नहीं धोने पड़ेंगे, और 
मूल्यवान विष का लाभ भी मनुष्य 
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वेत्ता लीकी के सुपुत्र, डा० जोनाथन लीकी 
का नैरोबी से १७० मील दूर स्थित सर्पो- 
द्यान उल्लेखनीय है । 

और जैक सील का उल्लेख किये विना 
तो यह लेख अधूरा ही रह जायेगा । वे हाटं- 
बीस्टपोर्ट डैम के स्नेक एंड एनिमल पाक के 
संस्थापक-निर्देशक हैँ। 

सील जब स्कूल में पढ़ते थे,तभी से सांपों 


म्यूजियम के निर्देशक डा० के. सी. ब्रेन 
और sto फिटूजसिमोन्स का ध्यान उनकी | 
तरफ आकर्षित हुआ । आज सील दक्षिण 
अफ्रीकी सांपों के प्रमुख विशेषज्ञों में से हे। 

आज तक उन्हें सांपों ने करीब चौदह 
बार डंसा है-कई बार मम्बाओं ने भी। तुरंत 
उपचार के बावजूद वे एक वार कुछ समय 
के लिए अपनी नंजर गंवा बैठे थे । सुनने, 
चखने और सूंघने की शक्तियां तो कई बार 
खो चुके हैं । वे कहते है-'आज तक मेरी 
इंद्रियों ने इतनी बार पुनर्जन्म पाया है कि 
जीवन के बारे में अब बहुत सजग रहता हूं।' 

मम्बा की आदतों का अध्ययन करने और | 
उससे मित्रता करने के लिए सील कई-कई | 
दिनों तक पिजड़े में उनके साथ रह चुके हैं। | 

इन दिनों सील विभिन्न सांपों के अंडों | 
को इनक्युबेटर, यानी अंडे सेने के यंत्र में सेने 
के प्रयोग कर रहे | | अपने लिए उन्होंने एक | 
खास ढंग का इन्क्युबेटर स्वयं बनाया हैं। 
अजगर के अंडे सेने में भी वे सफल 
चुके हूँ।  . 4 


En 
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मेरा 


न्यथा 


अलग्जांदर सोल्जेनित्सिन 


| सरकार के कोपभाजन लेखक अलेग्जांदर सोल्जेनित्सिन पिछले महीनों में फिर अंत- 
राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गये। कारण था उनके ताजातर उपन्यास 'अगस्त १९ १४ के 
रूसी मूल का पेरिस में प्रकाशन। इस पुस्तक के खंडन में रूस में स्थान-स्थान पर 
भाषण हुए । हाल में सोल्जेनित्सिन की कुटिया की अवेध तलाशी ली गयी और इसका 
प्रतिवाद करने पर उनके एक मित्र को पीटा भी गया । मेरी कथा, मेरी व्यथा' सोल्जे | : 
नित्सिन का आंशिक आत्मपरिचय है, जो उन्होंने नोबेल साहित्य पुरस्कार दिये जाने पर कु 

१९७० में स्वीडिश अकादमी को भेजा था | <a ब 
¥ E 2 
मेरा पालन-पोषण किया मेरी मां ने । Es 


वह डान नदी पर स्थित रोस्तोव में शार्ट- | 
हैँड-टाइपिस्ट के रूप में काम करती थी। | 


मेः जन्म ११ दिसंबर १९१८ को किस्लो- 
(ई वोदस्क में हुआ। मेरे पिताजी मासको 
mera के भाषाविज्ञान विभाग में 


विद्यार्थी थ और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर 
पाये, क्योंकि १९१४ की लड़ाई में वे स्वयं- 
सेवक के रूप में भरती हो गये । जर्मनी के 
मोचों पर वे तोपखाने के अफसर थे और सारे 
युद्ध के दौरान वे लड़ते रहे और मेरे जन्म से 
छ: महीने पहले १९१८ की ग्भियों में उनकी 
मृत्यु हो गयौ। 
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मेरे बचपन और तरुणाई के दिन रोस्तोव _ 
में ही बीते । वहीं मेने १९३६ में ग्रामर स्कूल 
से विदा ली। बचपन से ही, बिना किसी के | 
सिखाये ही, मैं लेखक बनना चाहता था 
और मैने बहुत-सी बचकानी चीजें लिखी 
भी थीं । १९३० वाले दशक में अपनी 
रचनाएं छपवाने की कोशिश भी की; म 


हिन्दी डाइजेस्ट 


[faa : ठी. ए. राणा] 


मेरी पांड़लिपियों की जिसे दरकार हो, ऐसा 
कोई मुझे 'मिला नरह 
. में साहित्य की तालीम लेना चाहता था, 
मगर रोस्तोव में वेसी शिक्षा उपलभ्य नहीं 
प्री] और.मास्को जाना संभव नहीं था; 
तो इसलिए कि मेरी मां अकेली थी 
स्वास्थ्यं भी उसका कमजोर था, और 
इसलिए कि हमारी आथिक स्थिति 
अच्छी नहीं थी। ' = 
`. इसलिए में रोस्तोव विश्वविद्यालय के 
गणित विभाग में पढ़ने लगा और मेने देखा 


बारतो उसने मझे मृत्य से बचाया | 
{शिविरों सं रहकर. शायद जिदा 
पाता, अगर गणितज्ञ होने के कारण 


; प्रतिष्ठान से करेस्पांडेन्स कोर्स पास | 


* इस विषय में मेरा दिमाग खब अच्छा .: कारण मुझे तोपचियों के स्कल में भेज दिया 


` जुड़ा हुआ है । १९३७ में जब में अभी प्रथम | 
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गैर वाद में निर्वासन के दौरान मुझे गणित 
और भौतिकशास्त्र पढ़ाने की Be दी गयी, | 
जिससे मेरा जीता जरा आसान हो गया 
तौर लिखना मेरे लिए संभव हुआ। अगर 
मैंने साहित्यिक शिक्षा पायी होती, तो बहुत | 
संभव है, मुझे और भी ज्यादा कष्ट झेलने 
पड़ते । 
यह सच है कि वाद में मैंने कुछ साहि- 
त्यिक शिक्षा भी पायी | यह बात १९३९ से 
१९४१ के बीच की है, जब मेंने विश्वविद्या- 
लय में गणित और भौतिकी पढ़ाने के साथ- 
साथ मार्को के इतिहास, दर्शन एवं साहित्य 


: सन १९४१ में युद्ध छिड़ने से कुछ दिनं 
पूर्व में रोस्तोव विश्वविद्यालय के भौतिकः 
शास्त्र एवं गणित विभाग से स्नातक हुभ्षा। 
लड़ाई के आरंभ में मुझे कमजोर स्वास्थ्य के 
कारण घोड़ागाड़ियां हांकने का काम दिग्रा 
गया। मगर. बाद में मेरे गणितशास्त्र के 


गया | वहां से जल्दबाजी में एक कों TT 
करके में १९४२ में तोपों का निशाना जमाने 
वाली एक टुकड़ी. का मुखिया बना दिया | 
गया. इसी हैसियत से में मोर्चे पर ठेठ अगली | 
पांतों में फरवरी १९४५ तक काम करता | 
रहा, जवकि मझे गिरफ्तार किया गया। 

यह वाकया हुआ पूर्वी प्रशिया में । मेरी 
किस्मत के साथ यह इलाका अनोखे BIT 


वष का छात्र था, तभी मंने १%१४.म 


| : णनात्मक निबंध लिखा था। फिर १९४५ 
यी में मैं स्वयं इस इलाके में पहुंचा । (अब 
? 


१९७० की शरद्‌ ऋतु में ये पंक्तियां पूरी 
करते समय में अपनी पुस्तक अगस्त १९१४१ 
अभी-अभी पूरी करके हटा हूं ) 

मेरी गिरफ्तारी हुई अपने एक सहपाठी के 
साथ १९४४-४५ में मेरे पत्र-व्यवहार में 
सेन्सर को आपत्तिजनक प्रतीत हुई बातों के 
कारण। खासकर इसलिए कि कुछ बातें 
स्टालिन के प्रति अपमानपूर्ण समझी गयीं, 
हालांकि स्टालिन के लिए हम एक काल्पनिक 
नाम उपयोग में लाते थे । अभियोग को और 
मजवूत बनाने के लिए कहानियों के वे 
प्रारूप और मेरे ' फुटकल विचार, काम में 
लाये गये, जो उन्हें मेरी नक्शा-थेली में 


कः है 
= बरामद हुए थे। 
के मगर मुकहमा चलाने के लिए ये पर्याप्त 


नहीं थे । सो जसा कि उन दिनों आम प्रथा 
थी, ओ. एस. ओ. (अर्थात्‌ गुप्त पुलिस एन. 
के. वी. डी. की विशेष समिति ) ने प्रस्ताव 
पास करके १९४५ में मुझे आठ साल के वंदी 
शिविर-वास की 'सजा' दे दी। ( उस 
6 में यह हल्का दंड था 1) 

मैंने अपनी सजा का पहला हिस्सा कई 
सयुक्त सुधार-श्रम-शिविरों में गुजारा। इस 
किस्म के शिबिरों का वर्णन मेरे नाटक नौ सि- 
खिया और आवारा' में हैं। फिर १९४६ 
में गणितज्ञ की हैसियत से एम. वी. डी.- 


शालाओ में भेज दिया गया और मैंने इन 
१९७२ 


/ 


एम, जी. वी. की साम्‌ हिक वैज्ञानिक शोध: 
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प्रशिया में घढ्लपकिघ्तत का दु्रडतात० पर आ़क॥/णदिशजाबेलो परे पथिका वर्णन मेरे प्रथम 


वृत्त महे) अपनी सजा का मध्यकाल गजारा I 

१९५० म मुझ उन्हीं दिनों स्थापित विशेष 
शिविरों में भेज दिया गया, जो राजनीतिक 
केदियों के लिए थे। एकिवुत्मुजिन ( कजा- 
किस्तान ) के ऐसे ही एक शिविर में (जिसका 
वर्णन ‘Sara देनिसोविच के जीवन का एक 
faa’ में है ) मैने खनिक, ईट थापने वाले 
और फाउंड्री मिस्त्री के रूप में काम किया । 
यहां मुझे एक ट्यूमर हो गया | उसका आप- 
रेशन भी किया गया, मगर वह ठीक नहीं 
हुआ। उसके असली रूप का पता तो बाद 
में चला | 

जव मैंने आठ वषं की सजा काट ली, तो 
उसके एक महीने बाद बिना किसी अदा- 
लती फंसले और बिना ओ. एस. ओ. के | 
प्रस्ताव के ही यह प्रशासकीय आदेश जारी | 
कर दिया गया कि मुझे रिहा नहीं किया _ 
जायेगा, बल्कि दक्षिणी कजाकिस्तान के 
कोकते रेक नामक स्थान में निर्वासित कर 
दिया जायेगा | यह कार्रवाई खासकर मेरे 
साथ ही की गयी हो सो बात नहीं थी; यह 
उन दिनों का आम तरीका थां | 

माचे १९५३ से जून १९५६ तक मैने | 
तिर्वासन की सजा भुगती। (५ माचे को जब कै" 
स्टालिन की मृत्यु दुनिया पर जाहिर ay 


“कन्‍्सर ने बड़ी तेजी से मझ पर धावा बोला | 
थाऔर १९५३ के अंत में में मृत्यू के कगार. 
प्र पहंच गया । में न तो खा पाता था, न 


१०५ 


/ 


Witized by A 
सर्दी-जुकामकी ६ 
आशंका हो-- 


सर्दी-जुकाम का तीव्र 
भसर करने चाला 


बिना दाह का इलाज 


सर्द और नम मौसम में संरक्षण देता है। सर्दी-जुकाम हो 
जाने पर आराम पहुंचाता हे, छाती की जकड़न को 
दूर करता और बंद नाक को खोलता है। 


*६५ ग्राम तथा २० ग्राम की शीशी 
६ ग्राम की डिबिया में मिलता है|? 
रबेक्स हमेशा अपने पास 

रखिये। 


का उत्पादन 


| था WH कमर 10020 anit 


तीब्र असर हो गया AT | खर तरह म॑ 
ताशकंद के कॅन्सर चिकित्सालय में पहुंच 
गया, जिसका वर्णन मैंने केन्सर वाडं' में 
किया है। और यहीं में रोग से मुक्त हुआ। 
(देखिये, मेरी कहानी 'दायां हाथ |) 
निर्वासन के इन तमाम वर्षों में में एक 
प्राथमिक शाला में गणित और भौतिकी 
पढ़ाता रहा | इस कठोर और एकाकी जीवन 
में मँ चोरी से गद्य लिखता रहा। ( शिबिर 
में तो म॑ मन में ही कविताएं लिख सकता 
था।) जो कुछ मैंने लिखा, उसे किसी तरह 
बचाये रखा, और जो कुछ कंठस्थ कर लिया 
था, उसे किसी तरह स्मरण रखा; और 
जब य रोपीय रूस में लौटा, तो इन्हें अपने 
'साथ लेता आया । और वहां भी पहले ब्लादी- 
मीर जिले में ( देखिये, मत्र्योना का खेत ) 
और बाद में र॒याजान में यही क्रम जारी 
रखा-प्रकट में पढ़ाना, चोरी-छिपे लिखना। 
इन वर्षों में मुझे यह यकीन तो हो ही 
गया कि में अपनी लिखी एक भी पं क्ति अपने 
_ जीवन-काल में छपी हुई देख नहीं पाऊंगा। 
साथ ही मुझे यह हिम्मत भी नहीं होती थी 
E अपना लिखा अपने किसी दोस्त को 
पढ़ाऊं; क्योंकि मुझे भय था कि इससे यह 
प्रकट हो जायेगा कि में क्या कर रहा हूं | 
आखिर ४२ ay की उम्र तक पहुंचते- 
पहुंचते मँ इस गुप्त लेखन से ऊब चला । 
सबसे बड़ी घुटन यह थी कि अपनी रचनाओं 
को साहित्यिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों से 


Le मूल्या कित 


oundation Ghennai 


[ दायां हाथु' दिसंबर १९७० के नवनीत में छपा है; त्वार्दोन्स्की गत दिसंबरम a गये।] 
* a 
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and UCT था । 
१ में सोवियत संघ की साम्यवादी 
पार्टी के २२ वें अधिवेशन और उसमें 
्वार्दोन्स्की के दिये हुए भाषण के बाद मैंने 
लेखक के रूप में प्रकट होने और 'ईवान 
देनिसोविच के जीवन का एक fea’ प्रका- 
शन के लिए देने का निश्चय किया । 

इस प्रकार बाहर आना मुझे उस समय 
बहुत खतरनाक लग रहा था और यह अका- 
रण नहीं था। इससे यह खतरा था कि मेरी 
तमाम पांडुलिपियां छीन ली जायें और 
मेरा भी खात्मा कर दिया जाये। मगर उस 
वार तो सब ठीक ही रहा । त्वार्दोन्स्की ने 
वर्ष-भर बाद मेरा उपन्यास छाप भी डाला। 
मगर लगभग तुरंत ही मेरी रचनाओं के 
प्रकाशन पर रोक लग गयी । १९६४ मे मेरे | 
दोनों नाटक रोक दिये गये और १९६५ में 
प्रथम वृत्त' पर भी, जो कि मेरे वर्षों तक 
लिखित अन्य कागजात के साथ जन्त कर | 
लिया गया था, रोक लगा दी। iz 

मैंने महसूस किया कि समय से पहले अपनी. 
रचनाओं को प्रकट करके मैंने अक्षम्य अप- 
राध किया है, जिसके कारण अब में अपने | 
लेखन-कार्य को कभी पूरा नहीं कर सकूंगा। | 

जब कोई घटना शुरू हो गयी हो और हम | 
उसमें से गुजर रहे हों, तब उसका मूल्यां- 
कन करना, उसके अर्थ और परिणाम को ; 
समझ पाना, लगभग असंभव होता है । और _ 
भावी घटनाओं की गति तो और भी अधिक _ 
अकल्पनीय और आश्चयंकारी होती है। 


SS ai 
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माः बांबू कसबा जलालपुर के प्राइ- 

मरी स्कल के हेडमास्टर थे.। सुबह 
ही हाथ जोड़कर वे प्राथना करत- 
भगवन्‌ मेरे दीन्‌ को सुबुद्धि देना ! और 
र अपने एकलौते बेटे दीनानाथ को पुका- 
-'दीन्‌ बेटा, उठो भगवान का नाम 
! प्रार्थना करो ! ......हां, उठ AST अब 
लो, जय जगदीश हरे ...... । बोलो, मेरे 


माधव बाब़ूँ की सारी आशा-आकांक्षा 
कंद्र दीन्‌ था। उनके बड़े हौसले थे। 
सीमित आय में से वे उस पर काफी 
करते थे। उनका दीन्‌ कायदे का आदमी 


“हमें चाहे रूखी-सूखी क्यों न खाना 
लेकिन दीन्‌ के घी-दूध में जरा भी 
होने पाये। हम लोगों-का क्या, अब 
{सब कुछ है।” | 


~ 


N 
\ jn । il 
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डा० रामजी! मिश्र 


जब तक दीनू प्राइमरी स्कूल में रहा, | 
माधव बाबू उसे साथ स्कूल ले जाते. और 
साथ ही वापस लाते । शाम को दो टचूशनें | 
पढ़ाने के वाद हारे-थके लौटने पर भी हाथ- 
मुंह धोकर फिर दीनू को पढ़ाने वेठ जाते। 
उन्होंने अनेक प्रार्थनाओं के अलावा बहुत 
सारे श्लोक भी उसे रटा दिये थे। रात में 
सोने से पहले वे उससे मुंहजवानी हिसाब 
पूछते और अंत में श्लोक सुनते हुए इत्मी- 
नान से आंखें बंद कर लेते। 

चौके में पिता-पुत्र खाना खाने बैठते तो वे 
मन-ही-मन कहते - हे अन्नपूणे, दीन्‌, को 
aa . बल-विद्या- द्धि car!” उन्ह हर 
समथ दीन की ही चिता लगी रहती। वं वरा- 
बर सोचते रहते कि दीन्‌ को ज्यादासे 
ज्यादा पढ़ाया जाये। जब वे कोई सवाल 
उसे समझाते और कई बार कोशिश करन 
पर भी दीन नहीं समझ पाता, तो वे आपे 
से बाहर हो जाते। वे उसे पीट देते और 


” फरवरी 


वादमें,जैसे वह मार Ges ही पड़ी हो, दुखी 
हो जाते, कहते- तू नहीं समझेगा दीना- 
नाथ, अभी में समझाने वाला हूं तव तू नहीं 
समझेगा । बाद में जब कोई समझाने वाला 
नहीं होगा, तो तरसेगा ! ”' 

पांचवीं पास करने के बाद दीनू का नाम 
कस्बे के एकमात्र जनता हायर सेकेंडरी 
स्कल में लिखाकर जब माधव बाबू अपने 
प्राइमरी स्कूल में लौटे, तो उन्हें लगा, यह 
उनका पुराना स्कूल नहीं, कोई अपरिचित 
जगह है | पढ़ाते-पढ़ाते अक्सर उनका मन 
उचाट हो जाता। 


ba . 


१०९ 


पहले स्कूल में पहुंचते ही वे. पढ़ाना शुरू 
कर देते थे, लेकिन अब देर तक सोचते रहते 
कि आज उन्हें पढ़ाना कया है । पहले जिन 
बच्चों को वे प्यार से पढ़ाते थे और शोर 
मचाने पर प्यार-भरी झिइकियां देते थे, 
अव वे ही बच्चे उनके लिए सिरदर्द बन गये 
थे । बार-बार उनका मन खीझ उठता और 
बे चिल्ला उठते-“शेतानो, हमें सताकर 
कया पाओगे, चुपचाप किताब खोलकर पढ़ 
नहीं सकते?” 
_ कभी-कभी अपने इस बदले हुए स्वर से 
वे खुद क्षुब्ध हो उठते थे और उनकी. अंत- 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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Be कया में सिर्फ अपने बच्चे 
लिए ही पढ़ाता था ? एक अध्यापक के लिए 
तो सभी बच्चे उसके अपने हैं। वह तो 
सबके भविष्य का सर्जक है, फिर यह दुर्बे- 
लता क्यों?" 

माधव बाबू का वश चलता तो वे दीनू के 
साथ हायर सेकंडरी स्कूल में भी उसे पढ़ाने 
जाते, लेकिन उनकी योग्यता न थी। और 
इतने दिनों बाद उन्हें अपनी शिक्षा की कमी 
बुरी तरह खलने लगी | उन्हें लगता था कि 
दीनानाथ बड़ा होने के साथ-साथ उनसे दूर 
होता जा रहा है। पढ़ाते-पढ़ाते उन्हें दीनू की 
चिता आ घेरती। 

' उन्हें यही शंका सताती रहती कि पता 
नहीं बड़े सकल में दीन्‌ की पढ़ाई कसी चल 
 रहीहोगी। स्कूल से आते ही वे दीनू की मां 
 सेपूछतेकि दीन्‌ लौटा या नहीं । वे जानते 
 शझेकि लड़कों के farsa की उम्र यही होती 
 है। इस उम्र में कोई अगर आवारा लड़कों 


भर सुधर नहीं सकता। 
माधव बाबू को गोसाईजी की बात याद 
आती- बाढ़हि पूत पिता के धरमा”-पिता 
के घम से पुत्र बढ़ता है, उन्नति करता है। 
तब जसे तराज के एक TAT पर तुलसीदास 
' की यह अर्द्धाली होती, और एक पर माधव 
` बाबू! वे खुद अपना पाप-पुण्य सोचने लगते। 
तो वे और भी सजग रहने लगे थे। 
ण बड़ा हो रहा है, उसे अच्छे संस्कार 


Er 


रात्मा उन्हें ferent bya इयु Faondaton Ure h SE 6081 one लन पर । 


की संगत में पड़ जाये, तो वह फिर जिंदगी- ' 


- चुपके से उसकी अलमारी a और 
किताब-कापियां टटोलने लगते। अक्सर 
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भारत दृश्य उनकी आंखों में कौ 
लगते | उन्हें लगता, पुरा समाज कौखहो 
गया है और वे पांच नहीं, अकेले हैं। की 
लगता, दीनू अभिमन्यु की तरह घिरगया३ | 
और लोग उस पर बड़ी निर्भयता से वाग 
बरसा रहे हैँ । वे कभी झपकी लेते, क्न 
सचेत हो जाते। 
अगर दीनू आवारा लड़कों की संगत में| 
पड़ गया? अगर वह अच्छे नंबरों से पा 
नहीं हुआ? अगर उसे नौकरी न मिली? 
फिर खुद अपने को समझाते-नहीं, उनका 
दीनू कभी बिगड़ नहीं सकता। दीतू के लिए 
जो तपस्या उन्होंने की हैं, वह अकारथ नहीं 
जायेगी। अभी तक दीनू किसी क्लास में रका 
नहीं, बल्कि अच्छे-से-अच्छे नंबरों से पास | 
हुआ है। फिर हाईस्कूल में ही ऐसी क्या | 
बात हो जायेगी ? 
वे स्कूल आते-जाते रास्ते में जब किसी 
लड़के को देखते, तो ठिठक जाते कि कहीं 
उनका दीनू ही स्कूल से भागकर मटरगशी 
न करता हो। कभी-कभी उन्हें लगता, उत्तका 
दीनू चुस्त पैंट पहने, गले में रूमाल डावे | 
मुंह से सीटी बजाता किसी लड़की के पीछे | 
चला जा रहा है। शाम को या रात में जब | 
दीनू घर में न हो या सो चुका हो, तब १ | 


उसकी जेबें देख लिया करते कि कहीं IT | 
बीड़ी-सिगरेट का टुकड़ा या ताश के पं | 
तो नहीं हैं। 


igitized लिए 


हू dare कहती -* एक तुम्हारे ही लड़का 
RH नहीं है, औरों के भी हैं । लेकिन इस तरह न 
याहै। तो कोई उसके पीछे खुफियागिरी करता है 
Mm और न हमेशा तेली के बैल की तरह उसे 
यु जोते ही रहता है। 


“तुम समझती नहीं दीनू की मां ! लड़कों 
के ये ही दिन बनने और विगड़ने के होते 
Om) हुँ। अगर इस समय मेहनत कर लिया, तो 


ली? | जिदगी-भर आराम-ही-आराम है। उसका 
उनका | हाईस्कूल का इम्तहान है। इसमें अव्वल आ 
लिए गया तोआगे का रास्ता आसान हो जायेगा, 
नहीं | नहीं तो लाख टक्कर मारो, कुछ होने वाला 
[रुका | नहीं। तुम उसकी मां हो, जरा ध्यान रखो, 


पास | बह कहां आता है, कहां जाता है।” 
क्या अब वे दीनू के लिए दुगुनी मेहनत करते। 
एक बार खुद पढ़कर विषय समझते, फिर 


किसी | उसे समझाते | कोशिश करने के बावजूद 
कहीँ | वे इतिहास की तारीखे और घटनाएं ठीक- 
गश्ती | ठीक यादन कर पाते | अंग्रेजी ग्रामर उनकी 
उका | समझ मेंही न आता। उनको भूलों पर दीना- 
डाते/ नाथ हंस पड़ता, तो उन्हें बुरा न लगता। 
| बल्कि कहते — दीन्‌, अब मेरी समझ और 
जवं | तेरी समझ में बड़ा फक है। तू अभी जितना 
बवे | याद कर सकता है, मैं नहीं कर सकता | 
और | थोड़ी-सी मेहनत से थक जाता हूं ।” 
क्सर दीन्‌ की परीक्षा हो रही थी और माधव 
उत्तमं | वाब उसकी सफलता के लिए भगवान से 
' प्ते) लगातार प्रार्थना कर रहे थे। उसके पर्चे लेकर 
वे देर तक पूछताछ किया करते और हिसाब 
cat} १९७२ 


} 
ES 
Ene % A 
a 


१११ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दीन ने के लिए खद पढ़ते और लगाते कि उसे कितने नंबर मिलेंगे। कभी- 
q Lat ae र ol 000 मिलेंगे। as 
उसके लिए नोट्सतयार करत | दीनू कीमी के सके जवाब की किताव से मिल 


में घंटों लग जाते और जब उत्तर गलत 
निकलता, तो उन्हें लगता कि आंखों के आगे 
सिर्फ अंधेरा फंला है और वे उसमें कोई राह 
खोजने का असफल प्रयास कर रहे हैं 
परीक्षा खत्म हुई। दीनानाथ कटी पतंग- 
सा गली-मुहल्लों में मंडराता फिरता। कभी 
इस दोस्त के यहां, तो कभी किसी के यहां। 
पास के मुहल्ले में अक्सर मंडली जमती | 
दीनू घंटों बंठकर ताश खेलता और गप्पें 
लगाता | माधव ATA घर में उसे न देख 
अपनी पत्नी से पूछते - दीनू की मां, भला 
दीनू कव से गायव है, तुम्हें कुछ पता है?” 
“अव दीनू के पीछे मँ तो घूम नहीं सकती? . 
कहीं हमजोलियों में गया होगा। घूम-फिर- 
कर आ जायेगा | कोई बच्चा होता तो पास | 
वँठाये रखती। अब बड़ा हुआ। हाथ-परों 
वाला है। अकेला कहां तक AST रहे आखिर 
स्कूल खुलने पर तो किताब-का पियों में आंखें 
फोड़नी ही हैं । छुट्टियों में भी न घूमं-टहले 
तो क्या करे ।” 4 
माधव बाबू अक्सर चुप लगा जाते थे, या | 
उसे ढूंढने मुहल्ले में निकल जाते थे लेकिन | 
उस दिन आस-पास ढूंढने पर भी कहीं पता 
न लगा, तो घर में आते ही दीनू की मां पर 
बरस पड़े | बोले-“तुम दीनू को चौपट करके 
छोड़ोगी । इतनी रात बीत गयी और वह 
दोपहर का निकला अभी तक नहीं लौटा। 
बताती क्यों नहीं, अपने लाड़ले को कहाँ 
भेजा है?” 


— zs ~  अेडडा 
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पड़ जाते हो। पहल यह बताओ, उसे 
डांटोगे तो नहीं ? 

“इसका मतलब ? 

“मतलब यह कि वह कई दिनों से कह 
AT, शहर में कोई सनीमा आया है | 


“तो साहवजादे को सिनेमा देखने क 
शौक चर्राया है । ठीक हैं, सिनेमा के वाद 
शराव भी पियगा ...... । 
“तुम्हारी बुद्धि तो मारी गयी हैं। दुनिया 
में जो लड़के सनीमा देखते हैँ, वे बिगड़ ही 
जाते है? 

“मैंने इसी दुनिया की हवा से उसे बचाने 
के लिए अब तक कोशिश की थी, लेकिन 
जब तुम्हीं छूट दे रही हो, तो मेरा किया- 
धरा सब वेकार है।” कहते हुए माधव वावू 
वाहर चले गये | 

खाना Fare. हुआ। पाव॑ती माधव बाबू 
की राह देखने लगी | उसे अभी तक रात में 
डर लगता AT | मन में तरह-तरह की बातें 
आतीं | कहीं गुस्से में जवान बेटे पर माधव 
वाबू हाथ न छोड़ दें । अब वह पछता रही 
थी कि क्यों दीनू को शहर जाने दिया । कहीं 
उसके साथी ही उसे धोखा देकर रुपये न 
ऐंठ लें। 

जब माधव वाब अकेले वापस लौटे, तो 
पात्री का मन और भी विचलित हो उठा | 
उसने धीरे-से. पुछा-"कहीं दीन्‌ का पता 
लगा ?” 

“अब मुझसे क्या पुछती हो ? मुझसे ही 


तुम ताज ait bi पु लेकर उसके पूछकर जूस, Banga" aq io छोटा: | 
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चाहती थी कि वे पूरे व्योरे के साथ बताये. 
कि कहां-कहां खोजने गये थे, उसके साथी | 
शहर से वापस आ गये या नहीं, अगर नहीं | 
आये, तो कब तक लौटेंगे! लेकिन दुवारा | 
इस वात को उठाने की उसमें हिम्मत नहीं 
थी | बोली-“चलो, खाना खा लो ! उसका 
खाना परोसकर ढंक दूंगी। जव आयेगा, . 
खा लेगा |” 4 
“मुझसे खाया न जायेगा | तुम्हीं खा लो i 
और ढंक दो |” अभी तक माधव वाबू गुस्सा _ 
थे, पर अब मन-ही-मन डर रहे थे। शहर में _ 
तरह-तरह के बदमाश होते हैं । कोई ऐसी- 
वसी बात हो गयी, तो कुछ करते न बनेगा। | 
वे दुवारा रमेश के घर जाने को उठे ही थे कि. 
दरवाजा खड़का। वे घवरायेः से उठे और _ 
दरवाजा खोला । अंधेरे में ही दीन को 
पहचान गये | मिनिट-भर मे उनकी घबरा- | 
हट गुस्से में बदल गयी। दीनू ने झुककर | 
उनके पर छना चाहा, लेकिन तभी एक भर. 
पुर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। आंखों 
आगे चिनगारियां बिखर गयीं | वह 


उसकी पीठ पर बज उठा | वह व 
पीछे हट गया । 
अंदर से दीन्‌ की मां की आवाज 


जवान बेटे पर हाथ उठाते शरम नहीं 
ag आगे बढ़ आयी और माधव बा 
हाथ पकड़कर अंदर घसीटती हुई 
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पुलगांव मिंल्सका कपड़ा 
हर नागरिक के लिये, हर 


ER 
आकर्षक रंगों की पॉपलीन + बढ़िया किस्म 
की शर्टिंग - दफ्तर भें पहनने के लिए कौटिंग्ज़ 
ऐरों के लिए टिकाऊ हिल्स + हर किस्म की 
- धोतियां «सुन्दरियों की मनभोठक USAT 
इस के अतिरिक्त ail क्लॉथ और HRB 


अीदेतो यह टैउमार्क देख लें 
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जानवर की तरह उसे पीटने लगे । अगर अब 
उसे कुछ कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं 
होगा ।” 

उधर माधव वावू पागलों की तरह 

- बकते जा रहे थे -इसी दिन के लिए तुझे 

बड़ा किया था कि तू आवारा लड़कों के साथ 
मिनेमा-थियेटर देखे ? मेरे खून-पसीने की 
कमाई नाच-गाने में बहाये ? निकल जा तू 
मेरे घर से, यहां तेरी कोई जरूरत नहीं । 
पूत हो तो सपूत, वरना न हो, वही अच्छा। 
अब तेरे लिए में ......। 

अभी माधव बाबू का खून ठंडा नहीं 
हुआ था कि मुहल्ले के तीन-चार लड़के 
हंसते, शोर मचाते उनके घर की ओर आते 
दिखाई TS | माधव बाबू का पारा और भी 
चढ़ गया। 

“इन्हीं आवारों की संगत तुझे मिली थी। 
न ये रात को रात जानें, न दिन को दिन। 
हमेशा नाकों दम किये रहते हैं।......मैने क्या 
सोचा था, और तू ने क्या कर दिखाया।” 


x के 

विनय का फल जी 

समुद्र ने नदी से कहा-“तुम हजारों वर्षों से अपने साथ अनेकानेक उपहार बहा- _ 

कर लाती हो; कितु मेरी एक छोटी-सी अभिलाषा आज तक पू? नहीं हुई। प 

- “देव, आज्ञा दीजिये। मेरा अहोभाग्य है कि मुझे प्रथम वार आपकी अभिलाषित | 

वस्तु आपको भेंट करने का सुअवसर प्राप्त होगा ।” प्रसन्नतापूर्वक नदी बोली । 
समुद्र ने कहा-में बेंत का वृक्ष उपहार में चाहता हूं ।” 

नदीने निराश होकर कहा-“असंभव,यही एकमात्र वस्तु है, जिसे लाना मेरी शक्ति | 

से परे है। वह झुक जाता है, मैं उसे बहाकर नहीं ला सकती 1” 

° 


* 


> 
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हाथ में लालटेन थी । उन लोगों के करीब | 
आने पर पता चला कि वे तीन-चार ही नहीं, | 
पूरे पंद्रह होंगे। रमेश जोश में बोल रहा था | 
“दीनू ने पूरे गांव की नाक रख ली मास्टर 
साहब! जनता हायर सेकेंडरी का नाम रौशन 
किया है | पूरे वोर्ड में wee आना खेल नहीं | 
है। आज आपको हम सवका मुंह मीठा 
कराना होगा।” 

लेकिन माधव बाबू को देखते ही सब 
ठिठक गये | उनकी समझ में कुछ भी नहीं | 
आ रहा था कि दीन्‌ कोने में खड़ा क्यों 
सिसक रहा है। माधव बाबू और पारवती 
क्यों मूति-से खड़े हैं इस समय तो इन लोगों 
को मूसलों से ढोल बजाना चाहिये AT | दीनू _ 
के HE आगे की खुशी में सारे कस्बे में कल 
जश्न मनाया जायेगा और यहां यह हाल है। 

माधव बाबू की आंखें. सजग हो गयीं । | 
उनका गला भर आया | वे सिर्फ इतना ही | 


कह सके- FS, आज तुम पास हुए और में 
फेल हो गया ।” Bt 


aT वल्लस | 


पं 


अमरा HA LF Sats 


साहब ? 


ra की भीषण गर्मी की दोपहर में भी 
सूरज की प्रचंड किरणें वहां धरती का 
स्पश पाने म असमथ थीं | खूंख्वार, बया के 
घोंसले की तरह TAT हुआ घनघोर जंगल | 
सुबह और शाम जहां एक ही होती है, उस 
ल की रात HAL होती है, यह अभी तक 
ने देखा तक नहीं था, और देखने वाला 


था। 


की हुआं-हुआं सुनाई पड़ती। 
` रीछों की गूर्राहट जंगल को 


: 


सर झुकाया- नवाब साहब! जरा 
इन्हें कहिये कि गिरनार क पशु सौदी द 
पहचानते हैं। दुनिया में प्रेम क्या नहीं कर सकता ! ” गोरा 
साहब और मेम उसकी बात मानने को तयार नहीं थे । पूछने 
लगे-"तुम्हारे पास कुछ जादू है क्या? सौदी अबोध वालक 
की भांति हंस पड़ा-“मां अपने बच्चों पर क्या जादू करती है 
शांतिलाल जानो की गुजराती कहानी 


पशुओं काफीर 


उसका वर्णन करने को वापस नहीं. 


ध्या के वाद वह जंगल जाग उठता।. 
स्त्री के सिर में रेंगने वाली जूंओं की. . 


मे हा eGangotri 
नहीं, उसक दिल को 


जागृत करती और इन सबसे अधिक सिंहों 
की दहाड़ें जंगल को प्रकंपित करतीं, जैसे 
कालभैरव का नगाड़ा कांप रहा है। 

गिरनार के इस मध्यवर्ती जंगल के ठीक 
बीच में एक मंदिर है । जानकार, गाइड 
को भी वहां पहुंचने के लिए प्रत्येक वृक्ष की 
पहचान रखनी पड़ती है । दोपहर के समय 
भी कनकेश्वरी माता के इस मंदिर तक पहुं- 
चने में भले-भले पराक्रमियों के पसीने छूट 
जाते हैं। 

एक दिन उस मंदिर के पास घोड़ों का 
एक झुंड आया। पलक झपकते ही मंदिर के 


अहाते में तंबू तान दिये गये और लोग वहाँ | 


घुस आये। तंबू के बीच में राइफलों और 
कारतूसों का ढेर लग गया। 


आवाज सुनकर कनकेश्वरी माता का | 
aoe | 
११६ 


ay “1८ 


| पुजारी वाहर आया | उसने नीचे खड़े 
आदमी से पूछा- यह सब क्या हो रहा है? 
“बापू ।” उसने हाथ जोड़े -* जूनागढ़ 
के नवाब साहव आये हैं और साथ में हैँ राज- 
कोट के बड़े गोरे साहब । 
महंत की आंखों में आश्‍चर्य उतर आया। 
इतने में एक तंबू का द्वार खुला और एक 
प्रौढ़, तेजस्वी पुरुष बाहर आया। उसने 
महंत को देखा और हंसकर बोला-- महं त- 
जी, हम आपके आश्रय में आये हैं ।” 
महंत ने हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद दिया- 
“आश्रय तो चौसठ भुजा वाली भगवती 


का है।” सीढ़ियां उतरकर वह नीचे आया- 


महाराज ने उठते का कष्ट किया ! ” 
नवाब हंस पड़ा- कष्ट | राज्य-संचालन 


- में कष्ट तो उठाना ही पड़ता है.। आपकी 


आवश्यकता आ पड़ी है महंतजी। 


` नवाब ने अदब के साथ कहा - अभी इसकी 


अनवाद : रामा के. चक्रपाणि स्वाम 
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चित्र : शेण 

“'कहिये ।” महंत राजा की और देखने 
लगा- मां कनकेश्वरी सबकी इच्छाएं पूरी 
करती है । 

दिल्ली से वायसराय साहब के भतीजे. 
आये हैं ।” नवाव ने एक बड़े तंबू की ओर 
संकेत किया-“ साथ में राजकोट के एजेंट 
साहब हैं। वायसराय का भतीजा जान जब- | 
दस्त शिकारी है । अफ्रीका के जंगलों मे | 
इसने सैकड़ों शिकार खेले हूँ।” 

“पर यह अफ्रीका थोड़े ही है। यह तो भग- 
वान धूर्जटी. की जटा सरीखा गिरनार है, _ 
महाराज यहाँ शिकार की वालचेप्टाएं शोभा 
नहीं देंगी। 

“मगर यह बात इसे कौन समझाये ?” 


र 


वे 


} 

| 

Digitized A j 
a पनामा T | को 
] | यह ः 


@ 
|| “ 
| खुली ली 
उसे भारतीय बस्तुओं से लगाव है... ॥ होस 
उन वस्तुओं से जो सचमुच भारतीय हैं। | | i 
एक शौक़ीन सिगरेट-प्रेमी के नाते | उस्ता 
बह अच्छी से अच्छी सिगरेट ही ॥ नवाब 
पसन्द करता है ओर इसीलिए पनामा “अम 
पीकर इतना प्रसन्न रहता है। वह £ नास 
अच्छी तरह जानता है कि पनामा लाइ 
सिगरेट उत्कृष्ट भारतीय चर्जीनिया 2 
तम्बाकुओं के कुशलतापूर्ण सम्मिश्रण ped 
से तैयार की जाती है ओर उसकी | 
उत्कृष्टता में कभी फ़र्क नहीं पड़ने | न 
दिया जाता। महत 
आप उससे ज्ञरा बात करके तो देखिए। | कीडि 
सच्चे देशाभिमानौ के रूप में यह चट | ही है 
से कह उठता है कि पनामा भारत की | | म्‌ 
अपनी, उसकी अपनी ओर आपकी | : 
अपनी सिगरेट है। वह विदेशी स्वामित्व | | os 
का दावा करनेबाली अन्तराष्ट्रीय छाप्रो. | "गा 
: | के नामों के भ्रमजाल में नहीं फँसता। | साडी 
: | बह बड़ी शान के साथ अपनी पनामा | | कोउ 
पीता है ओर उसे भारतीय सिगरेट | काउ 
उद्योग का गोरव मानता है। ॥ नक 
वच्च 
| भेड़ि 
| केटो 
| सौदी 
जान 
भी थ 
Ges | अधि 
गोल्डन टोको कंपनी लिमिटेड, | |. 
बम्बई-५ ६ |. १६७ 


¦ | पूणतया भारतीय - 
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देखना चाहा [हित Atya 
यह इसीलिए यहां आया हैं । 

“उस्ताद और उमा ! महंत की आंखें 
खली की खुली रह गयीं- भला यह कसें 
हो सकता है ? 

“मैं जानता हूं, अमरा सीदी के बिना 
उस्ताद व उमा को नहीं देखा जा सकता।” 
नवाब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा- 
“अमरा सीदी के रहने की जगह आपको 
मालम है महंतजी । आप जाकर उसे बुला 
लाइये । उसके बिना यह काम पार नहीं 
पड़ने का । 

“महाराज ...... 

नवाब ने सिर धुना -“ मं मुसीबत में हूं 
महंतजी ! आप मेरी हालत पर जरा गौर 
कीजिये । हमें इन लोगों को राजी करना 
ही है।” 

महंत सोच में डूब गया । 

अमरा सीदी से अभिप्राय है गिरनार के 
भयानक जंगल के उस 'गाइड' से, जो झाड़ी- 
झाड़ी को पहचानने वाला, पत्थर-पत्थर 
को जानने वाला,पशुओं का पारखी, जंगल 
का जीव, धुनी, विचित्र और बड़ा ही भया- 
| मनुष्य था । बाघ की मांद में उसके 
बच्चों के साथ सो रहने वाला, रीछ और 
भेड़िये के साथ बातें करने वाला और सिंह 
के ठोलों के बीच घ॒मने वाला शख्स था अमरा 
सीदी। बहुत-से लोग तो उसे जंगल का एक 
जानवर ही समझते थे और यह बात सच 
भी थी | मनुष्यों की अपेक्षा उसे पशुओं का 
अधिक परिचय था । जंगल के पशुओं के 
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सबका वह जानकार था | | 
देखने वाले कहा करते थे कि जंगल के 
जानवरों का दरवार लगाता, तो वह सिंह, 
शशक और हरिण को एक ही कतार में 
बठाया करता था। बाघ और तेंदुए उसके 
पैरों के पास लोटते रहते | उन सबके सुख- 
दुःख वह सुनता था । सबके साथ हंसता था, 
खेलता था और नाच-कूद करता था। 
कालभरव सरीखा था यह अमरा सीदी। 
देखने वाले देखते ही रह जायें, ऐसा अजीब- 
सा हुलिया था उसका । पूरा काला-कलूटा। 
कमरे पर वह खाल का एक टुकड़ा लपेटे 
रहता था। मनुष्य मात्र से वह दूर रहने का 
प्रयत्न किया करता था, कितु पशुओं को 
देखते ही बालक-सा निरीह बन जाता। 
काले पत्थर की चट्टान के नीचे से प्रवाह 
जसे वेग के साथ आगे बढ़ता ही रहता है, 
उसी प्रकार उसके मोटे, अलमस्त शरीर में | 
रहने वाले नन्हे हृदय में हमेशा प्रम का 
प्रवाह बहता ही रहता AT | ae 
सभी उसे पशुओं का पीर' कहा करते | 
थे। गिरनार के उस खूंख्वार जंगल के वनराज 
उस्ताद और वनरानी उमा का जिगरी दोस्त 
था वह पीर। = 
गिरनार के उस सिंह-दंपति को बहुत 
कम लोगों ने देखा था, कितु यह दंतकथा | 
प्रचलित थी कि यह उस्ताद कोई सामान्य 
सिंह नहीं, अपितु माता कनकेश्वरी का गण 
है । नवरात्र के नौ दिनों में कनकाई मात 
उस्ताद पर सवारी करके अंबाजी के शिखर 


* 
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से उस्ताद को दिव्यता प्राप्त हो गयी थी। 
उमा उसकी जीवन-संगिनी थी । उनका- 
सा प्रेम तो कहीं देखने को मिलता 
है और न ही मानने में आता है। सारस कें 
जोड़े की भांति दोनों सदा साथ ही घूमा करते 

थे । उनकी दिव्यता की,भयानकता की और 

प्रेम की बाते देश-देशांतर तक फल चुकी थीं। 


महंत को चितित देखकर नवाब वोला- | 


महंतजी, हमें शिकार नहीं खेलना है, हम 
तो मात्र उस्ताद और उमा को जी भरकर 


आप ठहरिये।” महंत मंदिर की ओर 

हुए बोला-“सीदी यहीं है । नीचे तह 

A सो रहा है। में बुला लाता' हूं । 
थोड़ी देर बाद महंत लौट आया | उसके 
थ एंक कहावर, काला और भयानक 
रुष आया। नवाब के पीछे खड़े जान और 


उसकी पत्नी लसी के गले से सिसकारी-सी 
निकेल पड़ी। : 
सीदी के सारे शरीर पर बालों के गच्छे 
हुए थ। उसकी: लाल आंखे, चौड़ी छाती 
घुटनों तक लंबी भुजाएं। साक्षात्‌ नर- 


“ मेकुछ भी नहीं, मात्र इंसान हूं।” 
शब्द और उच्चारण की शेली ने 
थोड़ा और बढ़ा दिया | 


और मेम विलायत से आये हें । 
और उमा को देखना चाहते 

क्या तुम उस्ताद को बुला सकते हो?” | 
जान उस जंगली मानव की ओर देखता ही 
रह गया | 

“तुम उस्ताद को बुलाओ, 
देखेंगे ! ”” 

“जरूर बुला सकता हूं 
सीदी ने सिर उठाकर कहा - आप शिकार | 
नहीं करेंगे 1” 

“क्यों ?” जान की आंखें चमक उठीं। | 

सीदी स्थिर आंखों से थोड़ी देर उसकी | 
ओर देखता रहा । फिर स्पष्ट शब्दों में उसने | 
कहा- नवाब साहब, इन लोगों को समझा | 
दीजिये कि सीदी जिसे स्नेह देता है, उसका | 
शिकार नहीं करवाता | ह| 

उन लोगों के चेहरों पर आश्‍चर्य दिखाई | 

दे रहा था | 
लेकिन भला तुम उनके साथ दोस्ती | 
केसे निभा सकते हो 2” 

“प्रेम से ! ”. 

सीदी ने बहुत आदरपूर्वक सिर झुकाया- | 
“नवाब साहब ! इन्हें कहिये कि गिरनार 
के पशुं सीदी कों नहीं, उसके दिल को पह 
चानते हे !'' फिर उसने सिर ऊपर किया 

दुनिया में प्रेम क्या नहीं कर सकता ! 
गोरा साहब और उसकी मेम ने सिर |. 
हिलाया । वे लोग सीदी की बात मातने को 
तयार नहीं थ । 
तुम्हारे पास कुछ जादू 


हम उसको | 
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“प्रेम से बड़ा जादू इस दुनिया में कोई नहीं 
| ” किसी संत या दार्शनिक की तरह वह 
जंगली आदमी बोल उठा- मां अपने बच्चों 
पर कया जादू करती है, बड़ साहव ! ”' 
वे लोग एक-दूसरे को देखने लगे । 

“आप यहां मंच वनाइये ।” सीदी ने 
कहा-“कल सुबह उस्ताद और उमा के 
साथ गिरनार के सिंह की सारी औलाद को 
मै यहां बुला दूंगा। लेकिन कसम खाइयें कि 
गोली नहीं चलायेंगे ।'” 

जान और लूसी ने उसे वचन fear दूसरे 
ही क्षण सीदी जंगल में अदृश्य हो गया। 

3 

दूसरे दिन सवेरे वे लोग मंच पर एकत्र 

हो गये। थोड़ी देर में सीदी आया । उसने 
` विचित्र ढंग से सीटी बजानी शुरू की और 
थोड़ी देर में जंगल जाग उठा। 

सिहों की दहाड़ से दिशाएं कांप उठीं। 

पच्चीस ...... t fag 
वहां उछलत दिखाई दिये । शहद के छत्ते 


CTT 


पर जसे मधुमंक्खियां भिनभिनाती हुँ, उसी . 


तरह उन्होंने सीदी को घेर लिया । 

थोड़ क्षण और बीते और किसी विशाल 
पर्वत के शिखर-सरीखा एंक सिंह दिखाई 
दिया। उसका अनुसरण करती उमा उछ: 
लतीःआ रही थी । = 

जान आंख फाड़ देखता ही. रह गया- 
इतने विशालकाय fag की उसने कल्पना 
भी नहीं की थी । उसके अब तक शिकार 


| किये हुए रूह उस्ताद के आगे कुछ भी. 
१२१ 


| | ४ १९७२ 


. का चेहरा पीला पड़ गया। वह झटपट 


उस्ताद और उमा सीदी की दोनों 
वाजुओं में बंठ गये । सीदी उन्हें सहलाने 
लगा, जसे कोई मां वालक को सहलाती है। 
देखो मेम साहव, यह है हमारा उस्ताद 
और उमा ...... !” 
सीदी ने ऊपर देखा और साथ ही उसके 
मुंह से चीख निकल पड़ी । वह बँठा-बँठा 
ही लुढ़क पड़ा । 
जान की राइफल से छूटी गोली उस्ताद 
को वींधने से पहले सीदी की छाती में गहरी 
उतर गयी। उसके मुंह से एक विचित्र आवाज 
निकली और दूसरे क्षण वहां एक भी वन- 
राज नहीं था । सारे सिंह बिखर गये थे,जैसे 
कोई सपना आकर चला गया हो.। 
मंच पर बैंठे वे लोग अब घबरा उठे । 
लहू के पोखरे में पड़े सीदी को देखकर जान _ 


नीचे उतरने लगा । 
ˆ सीदी ने उस ओर देखकर चीख मारी: 
“नीचे मत उतरना, उस्ताद और उमा यहीं 
। ये तुम्हें जीता नहीं BIST | ८३ 
कितु .सीदी की बात पूरी होने से पहले 

ही जान नीचे पहुंचा और उसी क्षण भय॑- 
कर दहाड़ से-जंगल कांप उठा। जान चौंक _ 


“खुदा के लिए ऊपर चले AAT | 
आकाश से जैसे विजली गिरी हो 


) इस महीने तेज़ असर ओर विश्वसनीय 
एनासिन लीजिए 


एनासिन आपको तकलीफ़ से जल्द आराम दिलाती है। एक नई eg 
देती है। और आपके चेहरे पर फिर वही मुस्कान आ जाती है। 
क्योंकि एनासिन में ag दर्द-निवारक दवा ज्यादा है जिसकी 
दुनिया मर के डॉक्टर सब से ज्यादा सिफारिश करते हैं। 
ओर एनासिन आपके डॉक्टर की दवा की तरह 

एक नपा-तुला सम्मिश्रण है। 


आरत की सब से लोकाप्रिय दर्द -निवारक दवा 


: 


0०६५. User of TH: Geoffrey Manners & Cos itd. 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“22524 * ee 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पहले ही उमा जॉन को उठाकर गायब हो ...... साहब ने दगा किया।” 


चुकी थी। वे लोग स्तब्ध रह गये। दोपहर गिरनार के जंगल के मध्यवर्ती कनके- 
तक कोई नीचे न उतर सका । शाम को श्वरी मंदिर की उत्तर दिशा में थोड़ी दूर 
नीचे आकर वे सीदी की ओर बढ़े । पर पत्थर को एक अनघड़ कब्र है । लोग 
“आप लोग जल्दी से महंत के पास पहुंच कहते हैं कि जंगल के जानवरों ने उस कब्र के 
'जाइये। जल्दी कीजियं। अभी सब जानवर नीचे अपने पीर को दफनाया था | 
यहां hes होने वाले हैं। जाइये ...... चले आज भी वह स्थान 'पशुओं का पीर' के 
जाइये। वह हाफ रहा था। “द ...... गा नाम से जाना जाता है । 
* 
“आए इये, afer । पहले भी आप मेरे पास आ चकी हे न ?” मानस-चिकित्सक ने 
कहा । “नहीं जी” अधेड़ उम्र की महिला कुसा पर बेठती हुई बोली -“ में पहले 
आपके पास कभी नहीं आयी, और आज भी अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पति के बारे में 
सलाह लेने आपके पास आयी हूं। मेरे पति का व्यवहार ऐसा है कि मझे उनके मानसिक 
स्वास्थ्य के विषय में संदेह होने लगा है! वे पचास बरस के हैं और जानते हैं वे क्या इकटठा 


में भी ५६ साल का हो गया हूं । में भी हस्ताक्षर इकटठे करता हूं । 

मगर डाक्टर साहब, कुछ तो WHE होना चाहिये | इन्होंने तो शहर के तमाम बड़े 
होटलों के बेरों से समझौता कर रखा है। जव कोई बड़ा आदमी आता है, तो इन्हें खबर 
कर दी जाती है । और ये फौरन दौड़कर वहां जाते हँ और हस्ताक्षर लेकर छोटे लड़के 
की तरह विजयी मुद्रा में वापस लौटते हें !” 

“मगर यह तो बड़ा पुराना तरीका है, में भी एं ग ही करता हूं ।' 

“पर जरा आगे तो सुनिये, डाक्टर राहव ! कुछ वक्‍त पहले मेरे पति ने पैसा खर्च 
E एक भोज के निमंत्रण-पत्र छःवाये, हालांकि कोई शुभ प्रसंग नहीं था-और सभी 
नामी-गिरामी व्यक्तियों को भेज दिये। सात्र उन्होंने टिकट लगा एक पोस्टकाडं भी रख 
दिया था, जिसमें लिखा था कि यदि आए भोज में सम्मिलित होने में न समर्थ हों, तो 
अस्वीकृति की सूचना के रूप में कृपा करके इर कार्ड पर हस्ताक्षर कर दें । और इस तरह 
अनेक मंत्रियों, राज्यपालों, नगराध्यक्षों, कवियों, चित्रकारों, सेनापतियों, फिल्म-अभि- 


नेताओं, दार्शनिकों और धर्माचायों के हस्ताक्षर बटोर लिये हैं ! बताइये, इसके बारे में 


आपका क्या कहना है?” 
मानस-चिकित्सक मेज पर जोर से मुक्क्रा मारकर बोल उठा-“देवीजी, यह तो. 


बड़ा अच्छा उपाय है। मुझे तो यह उक्ति आज तक न सूझी थी।” -स्व. नरेंद्र नायक 


x 
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= सईद अलवी 


रीस दौड़ता-दौड़ता घर पहुंचा और 
ः Qatar रसोई में घुस गया। उसी रौ में 
. वह चटाई को भी लांघ जाता, जिस पर 
` भोजन के लिए प्लेटें लगी हुई थीं, पर ऐन 
` किनारे पर ही थम गया। 
` . ` स्टोव के पास खड़ी उसकी मां हंड़िया 


,उसी तरह मुंह फेरे हुए वह बोली- 
षी बार कहा है तुझसे कि घर में 
(रहना चाहिये । खाने में अभी देर 
रे अब्बा अभी नमाज पढ़ रहे हूँ 1” 
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कमरे में रख दे ! ” कड़छल को विना 
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अभी -तक हांफता हुआ इदरीसः | 
आप पर काबू पाने की कड़ी कोशिश करे 
रहा था। वस्ता उसने कंधे पर डाला और 
दोनों हाथों से अपने कूल्हों को भींचा | गहरी 
सांस भरकर मुंह के रास्ते हवा ST | एक 
के बाद एक, कई ऐसी ही गहरी सांसे लीं 
तव जाकर कहीं वह सामान्य Far और 
नाक से सांस लेने लगा। हर सांस के साथ 
गोश्त की करी की मसालेदार महक, और 
नमकीन सूखी मछली की तीखी गंध. उसके 
नथनों में भर जाती। 

“जो कह रही हूं वह करेगा या पहले मार 
खायेगा ? ” भात का कटोरदान चटाई-पर 
रखने के लिए पलटती हुई मां ने उसे अभी 
तक ज्यों-का-त्यों खड़ा देखकर कहा-' मुझे 
जिद्दी बच्चे बिलकुल पसंद नहीं।' ' 


“नहीं मां, ...... जाता हूं ...... बदलता 
हल किन Revere लेकिन _ ..... 
तुमसे पूछना है ...... पहले ...... कुछ .. 
जरूरी |” 


यह खाने का वक्त है। इससे ज्यादा 
जरूरी अभी कुछ नहीं । तुझे न सही, पर 
दूसरों को तो भूख लगी- है । “3 
इदरीस चाहता था कि शांत व सह 
होकर, मां से ठीक तरह बात कर सक | मां 
गुस्सा नहीं करेगी | उसे ऐसा लगा मात्र 
वह लड़ते हुए पकड़ा गया है और हेडमास्टर 
साहब के सामने खड़ा है और सफाई दे रहीं 
है कि वह मारामारी नहीं. कर रहा थ! 
सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। ऐसे मौ 
पर वह ठ़ीक-ठीक, साफ:सॉफ नहीं | 


5 
TS 


by Arya Sam 
पाता था ।' सहा शब्द न सूझत थ आर वहा 


फंट निकलते थे, जो उसके गल में अटके हुए 
होते । 
१5. म >०००-५४ में ...... पेनांग craves 
पेनांगे......जांऊंगा ।” उसे यह-लग॑ गया कि 
ag फिर ठीक से नहीं कह पाया | अपने मन 
में तो“बह. शांति से, संपप्टता से बातें कर 
पा erat, उसी से उसे तुरंत आभास हो 
गया कि वह गड़बड़ कर गया हैं और मां भी 
हेडमास्टर की तरह GA दोषी मान लेगी । 
बह मां से ढंग से क्यों नहीं कह पा रहा है ? 
क्यों अपने मन की तरह शांत और स्पष्ट 
erat रहा है? 
` “वेनाँग तो में भी जानो चाहती हूं । 
उसने मां को कहते सुना- ले किन में उसकी 
बात नहीं सोचती | मेरे. पास Ta नहीं हें, 
और वकतंः भी नहीं है । 
मुझे नंहीं चाहिये ...... पेसे नहीं चा हिये, 
viele बंस...... सिर्फ एक डालर ...... 
और वह मेरे ...:.. पास' है....... वचा रखा 
हैं मेन ....... जेव-खचं से ।” : 
~ ` तोक्या तू पचासों मील उड़कर जायेगा 
अपनों बाहों के बल ?” मां ने पूछा। 
5 “नहीं मां।” ; 
एक डालर म तू-वस या रेल से तो वहां 
नहीं Tet सकता 1” Me 
Bey. हम. एक ...... किराये की 
““« कार पर जायेंगे ।” 
तो किराये की कार एक. डालर 
से कम'में मिल जायेगी 27 
किरथिाः...... मुझे नहीं देना पड़ेगा!” 
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omer थीं। सो बच्चों को अकेले ही जा 
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ले जाने के लिए कार किराये पर लेगा?” _ 

oe और Wat ...... और 
उनकी बहलनें। 7 

अर्नी और रोबी और उनकी बहनें उन 

से दो घर छोड़कर रहने वाले मोंटीरो 


का तबादला पेनांग के कस्टम आफि 

ताइपांग हुआ, तब वे यहां आ बसें थे । 
मोंटीरो-परिवार को उनकी चचिया 
ते, जो सिंगापुरी चीनी थी और 
में रहती थी, 'चेप गो मेह” की पार्टी 3 
आमंत्रित किया था। लेकिन मिस्टर मों 
को एक मीटिंग में इपोह जाना था, 
मिसेज मोंटीरो पुष्प-सज्जा की कक्षा 


था। अर्नी और tat सुझाव दि 


आखिर वह भी 


की मुलाकात कराने में बड़ा मजा आयंगा। 
इसके अलावा इदरीस को पेनांग टापू की 
बहुत-सी सुंदर और दिलचस्प जगह 
दिखायेंगे। 

अगले दिन स्कल जाते हुए रोबी ने इद- 
रीस को निमंत्रण fear | पहले इदरीस ने 
यही कहा- में नहीं चल सकता। लेकिन 
तब दोनों भाइयों ने उसे बारी-बारी-से सम- 
झाकर कहा कि हम तुम्हें सबक पूरा करने 
. और दूसरे कामों में मदद देंगे । तुम्हें जेब 
/ खर्च के लिए भी एक या दो डालर ही लेने 
` पड़ेगे,और हम चचिया दादी को भी इसके 
लिए राजी कर लेंगे कि जब तक तुम वहां 
` रहोगे, घर में सुअर का गोशत या चर्बी नहीं 

लायी जायेगी। 

 इदरीस इतना छोटा नहीं था कि माता- 
पिता के बिना यात्रा न कर सके । रोबी भी 
. दस साल काथा, और अर्नी तो उससे भी 
` एक साल बड़ा था। स्कूल पहुंचने तक अनीं 
और रोबी ने इदरीस की सारी बाधाएं और 
भयदूरकरदिये। | 
फिर भी घर से आज्ञा लेना बहुत जरूरी 
और यह अर्नी व रोबी के बस के बाहर 


अगर इदरीस अपनी मां को यात्रा की सारी 


के रिश्तदारों व Seeks by Anye-Samal Foundation दि वह स्वत! Pars मां ; 


की बात थी । लेकिन उन्हें विश्वास था कि | 
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पेनांग के बारे में सोचता रहा | रीसेस की | 
घंटी बजने तक उसे करीब-करीब निश्चय 
हो गया कि मां रोकेगी नहीं । लेकिन अभी 
तक वह खुद ही तय नहीं कर पा रहा था कि 
जाये, या नहीं । आखिरी क्लास खत्म होने 
तक वह जाने के लिए उतावला हो उठा | 
लेकिन मां के मन के बारे में वह नहीं 
जानता AT 
; XO ई 

अर्ती और रोबी की वाट देखे बिना वह 
घर की ओर लपका | वह अकेले में सोचना 
चाहता था कि किस तरह यह बात मांसे 
कहे । किन शब्दों में और कितनी अपील के 
साथ । कौन-कौन सी बातें याद रखनी हूँ 
और जोर देते हुए कहनी हँ । यह सब बह्‌ 
याद कर लेना चाहता था | घर के नजदीक 
पहुंचकर उसकी चाल और तेज हो गयी। 
ag उत्तेजित हो उठा और विचार तेजी से 
उसके दिमाग में आने-जाने लगे। 

घर पहुंचने तक वह लगभग दौड़ने लगा 
था-बीच-बीच में कदता और फांदता। ST 
बाजे तक पहुंचते-पहुंचते वह बेताब होकर 
सचम्‌च दौड़ने लग गया | उसके दिमाग के 
सारे विचार व शब्द घपल मं पड़ गय। 

“तो पार्टी में तुम्हीं अकेले मलय होगे 
या और भी कोई होगा ?” उसकी मां ने 
पूछा | 

“ऐसा ही लगता है,” इदरीस ने जवाब 
दिया-“अर्नी और रोबी कहते थे, बाहर का | 
कोई नहीं ...... सिर्फ रिश्तंदारब 
फरवरी . | 


Pu mys SY ty 
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| सारा खर्च उन्हीं को करने दो।” 

“मां, उन्होंने मुझे बुलाया है 1” 

“तू मुसलमान है, वे ईसाई हैं ।” 

“मगर हम लोग दोस्त हैं, मां ।” 

मां घूमकर स्टोव के पास वाली अल- 
ara तक गयी । उसमें से चार नैपकिन 
निकालकर उसने एक छोटी प्लेट में रखे 
और वह प्लेट दूसरी प्लेटों के साथ भात 
वाले कटोरदान के पास रख दी। वह वापस 
अलमारी की तरफ गयी, एक शीशे का जग 
निकालकर उसमें नल से .पानी भरा और 
नैपकिनों के पास रख दिया । तीसरी वार 
फिर अलमारी तक गयी, और इस वार 
चार गिलास लाकर पानी-भरे जग के पास 
रख दिये। 

“पता नहीं, तेरे अब्बा क्या कहेंगे !” 
कहते हुए मां इस बार रसोई के एक आले में 
से चम्मच निकालने को गयी । “अब जा 
और कपड़े बदल डाल | और खाने बैठने 
से पहले नहा भी ले ।” 

इदरीस रसोई में लौटा तो मां, अब्बा 
भौर उसका भाई खाना शुरू कर चुके थे। 
तह मां के पास, हमेशा वाली अपनी जगह 
पर बेठ गया - भाई के बायीं ओर पिता के 
सामने । सारा परिवार रोज इसी तरह 
चौकोर बनाकर बैठता था | 
मां उसकी प्लेट में भात डाल रही थी, 
तो अब्बा बोले -“ मैंने सुना है तू पेनांग जा 
रहा है, क्यों??? 
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“तुम उनेर नही हूं Maton Chennai and eGangatri 
“क्षेरी बात अलग है। में मेहमान हुंगा।” ; 
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[ चित्र : सतीश चव्हाण ] 
` कौन पेनांग जा रहा है, अब्बा ? ” उसके 
भाई ने पूछा । 

“are ने तेरी मां को बताया है कि.उसे 
मोंटीरो साहब के लड़कों ने एक पार्टी में || 
पेनांग चलने की दावत दी है।” 

“सच्ची, 'द्रीस?” भाई ने उससे पूछा। 

“हां \” 

“वाह! तेरी इतनी दोस्ती है उनसे? 
केसे कहा उन्होंने तुझसे ?” 

“बे मुझे साथ ले जाना चाहते हूँ, बस ! ” 

“बस केसे, हँ ?...... तूने उनसे कहा 
होगा 

“मेने नहीं कहा।” इदरीस बोला । 

“मैंने तुझे उनसे पिक्चर दिखाने के लिए 
कहते देखा है,” उसके भाई ने दलील दी। 

“यह वसी बात नहीं है ।'” 

“कसम खा!” 

“बस हो गया, ” अब्बा ने टोका — 
खाने के समय में यह सब कसम-वसम पसंद 
नहीं करता। करीम, अगर तुम्हें उस पर 
यकीन नहीं तो उन लड़कों से जाकर पूछ 
आओ!” ‘a 


ey 


भाई से छूटकारा पक TATA की विडी Gl आये विलि कैसी किंसी के साथ कह 
 उसल्ली मिली। अब वह शांति से खाना खा नहीं गया। क्या कहते हो द्रीस के | 20. 
. सकता था, afer अब उसकी भूख मर “हुं ऽऽ......„ पहले तो अब्बा ने इतना. 
SH थी । ज्यादा पूछ-ताछ और भाई को ही कहा । लेकिन फिर हिचकी लेकर बोले- 
छेड-छाड से बचने के लिए वह खाने का ' मेरे पास इस महीने ज्यादा पैसे नहीं 
नाटक करता रहा । वह अब्बा से भी डर में सिफ पांच डालर दे सकता हूं । 
 रहाथा। वह AST भाई का खाना खत्म - ने वाजार के खच में से सात डालर 
. होने का इंतजार करता रहा, जो गोश्त को बचा रख हैं, वह भी लेता जायेगा साथ में। 
एक बोटी नोच रहा था। मां कटोरदान में जूतों की नयी जोड़ी में अगले साल ले लंगी |” 
. फिर से भात भरने दुबारा स्टोव के पास मां ने चटाई पर आकर बातचीत का सूत्र 
चली गयी | हिचकी दबाते हुए अब्बा ने फिर पकड़ लिया। लेकिन इदरीस को अब 
पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया । कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसने नम- 
भाई को थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, कीन मछली के एक टुकड़े की ओर हाथ 
 गोशत सख्त था। इदरीस को बहुत इंतजार बढ़ाया और खाने में जुट गया। वह भोजन 
करना पड़ रहा था। तभी स्टोव के पास से अब उसे जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन 
बोल उठी- अच्छा ही है कि 'द्रीस पेनांग 'लग रहा था। tt 
; * 
3 महाभारत का पुरावतेन 
समस्तीपुर, २३ अक्टूबर १९७१। कहते है, इतिहास अपने को दोहराता _ 
है।यहां से २० मील दूर दलसिंगसराय बाजार में महाभारत की पौराणिक 
कथा की पुनरावृत्ति हुई। न 
गत मंगलवार को-एक यात्री अपनी पत्ती और बच्चों के साथ घर लौट 
 रहाथाकि रास्ते में वह जुए के मोह में फंस गया | जुआ खेलते-खेलते, सव ES 
कुछ गंवाने के वाद, अंत में उसने अपनी युवती पत्नी और दो छोटे-छोटे TT 
को भी दांव पर लगा दिया | भाग्य की विडंबना कि यह दांव भी उलटा पड़ा. 
और वह अपनी पत्नी और बच्चों से हाथ धो बैठा विचित्र बात यह हुई किँ. ' 
जीतने वाला जुआड़ी उसकी पत्ती और बच्चों को लेकर सियालदह VAST 
में सवार हो गया और हारा जुआड़ी पांड्पुत्र की तरह दूर खड़ा देखता रहा। - 
 -उस आधुनिक द्रौयदी को गाड़ी में सवार होते हुए हजारों लोगों की भीड़. 
ने निर्निमेष देखा, पर कोई कृष्ण बनकर आगे न बढ़ -सका | | 23 
(आर्यावर्त', पटना में छपा एक समाचार ) 
ie अपर दे * 
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E रात को सर, हु, Chen | 


कितु कुछ स्वप्न स्थायी याद बन जाते हैं। 
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धर कोई स्वप्न AA वार-वार आता रहा है, तो वह विमान-दुर्घटना का है । विमान 
से मैंने देश-विदेश में अनेक यात्राएं की हैं। परंतु पता नहीं क्यों, मेरे मन में गहरे 
कहीं यंत्र-मात्र पर अविश्वास है । मेने कोई विमान-दुर्घटना होते हुए देखी नहीं । पर इधर 
चार वार मझे विमान-यात्रा ने धोखा दिया । में जल्दी सें पहुंचने के लिए सवेरे दिल्ली से 
चला । बंबई में पुना का कनेक्शन ही नहीं मिला। दिन-भर परेशान होना पड़ा । अंदर मेरा 
अपेंडिवस फल गया और बहुत तकलीफ रही २३ जनवरी को । उसी तरह जम्म दो वार 
विमान से गया-सही समय पर नहीं पहुंचा । दिन-भर अमृतसर से टॅक्सी से जम्म्‌ जाना 
पड़ा | प्रवास-जीवन में ऐसा बहुत करना पड़ा है, वह प्रिय भी है-या कहूं था। अब में उससे 
उब गया हूं । हो सकता है कि यूद्ध-संवंधी काफी चलचित्र देखने के कारण हो या क्याहो, | 
मझे हमेशा विमान-दुर्घटना के ही स्वप्न दिखाई देते हें। कभी-कभी इन स्वप्नों का संबंध 
कुछ दिनों बाद प्रिय मित्रों या आप्तों की मृत्यु से जुड़ गया है । और म॑ समझता हूं, सबसे : 
स्मरणीय स्वप्न वह है, जब एक विमान हवा में आग लगने से टुकड़-टुकड़े हो गया है धुएं | 
में से एक सफेद विमानाकार आकृति निकली है, जो यमदूत बन जाती है। मं देखता हूं 
| एक छोटा-सा खरगोश है, जिसे वह आकृति उठा ले जाती है । मेरी घिग्घी 
वंधी है और में कुछ कर नहीं सकता | विवश हूं। -प्रभाकर माचवें, नयी दिल्‍ली 
xe * : 

अनक मेरी मृत्यु हो गयी । मैं देख रही थी, सुन रही थी, सवाल-जवाब कर रही थी 
स्थितियों को समझ रही थी, लेकिन जीवित न थी | अपनी अकाल मृत्यु पर मरा 

मन बहुत खिन्न था। चाहती थी कि कोई पास बैठकर मेरा दुःख बंटाये, पर पास 
आना तो दूर, किसी को इस दु:खद समाचार का पता तक नहीं लग पाया लगता भी कसे, _ 
दिन में एक बजे कोई मरने का समय है! स्वामी कार्यालय में, संतात विद्यालय से 
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चार बजे सें पहन किसी fal Jee ना मिल 
पाना असंभव। मन चाहा 
उठकर बरामदे तक पहुंच जाऊं, तो किसी 
पड़ोसिन की ही दृष्टि मेरे शव पर पड़ जाये। 
लोग आकर आस-पास 4 तो कुछ जी 
 बहले। किंतु बहुत कोशिश करने पर भी 
 उवठ्नाहोनहीं पाता । 
> अकेलेपन से ऊबकर में घड़ी की तरफ 
 देखतीहुं। अभी मुझे, मरे हुए दस मिनिट 
बीते हं। सहसा बंद दरवाजा अपने आप 
खुल जाता है और मेरे मन की मुराद पुरी 
हो जाती है। मेरी एक पड़ोसन छुट्टियों में 
मायके जा रही थीं । जात-जात दसवीं बार 
अपना घर देखते रहने के लिए आग्रह 
करने का लोभ संवरण नहीं कर पायीं । दर- 
वाजे के पास खड़ी-खड़ी बोलीं - तो फिर 
घर का ध्यान रखियेगा।'” 

“नहीं रख सकूंगी,” मैंने बंद आंखों से 
उनकी ओर ताकते हुए व्यथित स्वर में कहा। 
1? व चौंकीं, '-आप इस तरह आंखें 
बंद किये जमीन पर क्यों लेटी हैं ? ” 
` “मर गयी हूं,” मैंने बताया। | 
 "आय-हाय! ” वे नाराज होकर बोलीं- 

आपने हमें बुरा फंसाया। अच्छे-भले शुभ 
काम के लिए जा रहे थे। घर से रवाना होने 


हो जायंग। उत्तकी' तबीयत वेसे 
हीं है, अब इस रही मौसम में 


ra Foundation henna! a 
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मरघट तक जाना पड़ेगा | 
दी 
कर चली क्यों नहीं जातीं? अभी तो मेरे 
बारे में किसी को पता भी नहीं है।” : 
वे खिल उठीं-“'यही ठीक रहेगा। कोई 
क्या जानेगा कि में यहां आयी थी । आप तो 
बुरा नहीं मानेंगी न ? 
मुझ उदारतापूवक 'नहीं' कहने का अबव- 
सर दिये विना ही वे लपककर दरवाजे पे 
बाहर हो गयीं | गली में उलझी-उलझी-सी 
आवाजें सुनाई पड़तीं रहीं। में सांस रोके 
उन आवाजों के पास आने की प्रतीक्षा | 
करती रही, पर आवाजें धीरे-धीरे दूर होती | 
गयीं | घबराकर में जोर-जोर से 'ठहरिबे' 
Cen 'सुनिये' चिल्लाने लगी। शब्द नहीं, | 
केवल घरघराहट की-सी घुटी हुई ध्वनि। 
मँ बलपूर्वक उठकर ao गयी । पाया कि 
अपने पलंग पर बैठी हूं और पसीने मे | 
तर हूं। -शांति मेहरोत्रा, इलाहाबाद 
* K * 

a १९३१ में में नौकरी की तलाश मे 
लाहौर में AT | रावी रोड पर आरं प्रति 
निधि सभा, पंजाब के कार्यालय में गुरुदत्त 
भवन की छत पर रहता था। दफ्तर में जो | 
लोग अविवा हित थे, वे वहीं डेरा डाले हुए थे | 
प्रातः रावी पर घूमने का मेरा नियम था। | 
इस समय राह चलते अनेक ज्योतिषी मिलत 
थे, जो हाथ देखते थे । अधिकांश सिख 14 
जिन संस्कारों में बचपन से पला aT, SA 
इसका कोई स्थान न था। अतः मेरे GAC 
आकेषित होने का प्रश्‍न ही न उठता था। | 
” फरवरी 


i ओर देखते हुए कहा-आपका माथा 
बताता है कि आप विलायत जायेंगे । मेरी 
लालसा अवश्य विलायत जाने की थी (और 
यह अब भी मिटी नहीं है )। ज्योतिषी की 
फीस पूछी । १९३१ के उस जमान म उसने 
एक रुपया बताया । मैंने पीठ की और आगे 
बढ़ने लगा । अंत में वह चवन्नी पर राजी हो 
गया | उसने हाथ देखा | शीशे से देखा और 
बड़े विश्वास से कहा कि आप शीत्र ही 
विलायत जाकर वेंरिस्टरी पढ़ेंगे। उसकी 
बात ने चिरसुप्त आंकाक्षा को जगा दिया। 
एक रात बड़ा मीठा और साथ ही भया- 
नक दुःखदायी स्वप्न आया | पिताजी का 
पत्र आया है-पासपोर्ट का इंतजाम कर लो, 
रुपया मिल गया है । रुपया पिताजी के एक 
afeex मित्र ने अपनी विरासत में से 
दिया था । पासपोर्ट मिलने में अधिक 
कठिनाई नहीं हुई । 

पिताजी मुझे जहाज पर चढ़ाने आग्रह- 
पुर्वक मेरे साथ बंबई तक आये । 
इटालियन जहाज चुना था, क्योंकि 


उनमें ब्रिटिश जहाजों की तरह रंगभेद नहीं 


वरता जाता था । जहाज बंदरगाह में गोदी 
से कुछ दूर खड़ा था । उस तक पहुंचने के 
लिए नाव पर जाना पड़ता था | पिताजी की 
इच्छा जहाज तक जाने की थी | ८०-८५ 
साल के वृद्ध पिताजी को नाव में चढ़ाना 


. और समुद्र में ले जाना मैं उचित नहीं मानता 


Whitsett जहाज से विलायत जा रहे 
Dnt सङ्कयात्रियों ने कहा कि पिताजी 


es 
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चाआ। उनको शायद यही अंतिम इच्छा 
हो । उनकी वात मुझे ठीक लगी | हम सब 
इकट्ठ ही एक नाव पर सवार हो जहाज 
पर पहुंच । में पिताजी को प्रणाम करके 
अन्य यात्रियों के साथ डेक पर पहंच गया। 
पिताजी नाव पर खड़े मेरी ओर एकटक : 
afte से देख रहे थे । आंखों में आंसू आ गये। : 
शायद फिर उनसे मिलना न हों, यह भाव 
'एक क्षण के लिए मन में आया । जहाज 
चला, मेने हाथ जोड़े, पिताजी की नाव लौटी, 
परंतु किनारे पर पहुंचने सें पहले ही उलट | 
गयी | छपाका हुआ | पिताजी फिर दिखाई | 
नहीं दिये । में पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। | 
यात्री समवेदना प्रकट करने आने लगे । पर 
मुख से अनायास निकल गया ~“ वह वृक्ष | 
गिर गया ।” इसके साथ ही नींद खुली और | 
में उठ FST । पास सो रहे लोगों ने मेरी | 
आवाज सुनकर कहा AAT हो गया? स्वप्न | 
है । सो जाइये । अभी रात बहुत बाको हैँ। | 
शाम को जब में काम निवटाकर गुरु- 
दत्त भवन पहुंचा, उपमंत्रीजी ने सहानुभूति 
प्रकट करते हुए दराज से तार निकालकर 
मेरे सामने रख दिया । तार था - पिताजी 
गजर गये । आने की सूचना दो । 
मेरी दादी या मां ने कभी घड़ी का व्यव- 
हारनहीं किया था। कितु उनके कथ्‌ 
पिताजी की मृत्यु रात १२-१ वजे के बीच | 
हई थी | और उसी समय मेरे मुंह-से स्वप्न _ 
में निकला था-“वह वृक्ष गिर गया 
-अवनोद्रकुमार विद्यालंकार, २ 
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Patt 
महायुद्ध का भयानक दौर । एक मेली कस्वों के आस-पास ही वह कम्माराटा | cap 
तरफ मित्रराष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी पर्वतीय क्षेत्र था, जहां अमरीकियों कामुकाः | चेहरे 
देश । १० जुलाई १९४३ को मित्र राष्ट्रों बला करने. के लिए दोनों मुख्य मागो पर | विली 
की सेनिक टुकड़ियां सिसिली के दक्षिणी धुरी राष्ट्रों का तोपखाना, विमानभेदी तोप, EE 
तट पर उतरीं और उत्तर की ओर बढ़ती टॅकभेदी तोपें और जर्मन टँकों का एक | जाने 
'हुई इटली के इस द्वीप पर कब्जा करने लगीं। स्कवाडून तयार खड़ा था | ' सवार 
 सिसिली-विजय का यह अभियान दो हिस्सों. यहां धुरी राष्ट्रों की कमान कर्नल सलेमी उसे: 
में बंटा हुआ था। एक ओर से ब्रिटेन और के हाथ में थी। उसे पूरा भरोसा था कि इस को ड 


कनाडा की मिली-जुली टुकड़ी को आगे इलाके में वह अमरीकियों को कई art | क्षणः 
बढ़ना था, तो दूसरी ओर से अमरीकी सेना तक उलझाये रख सकेगा । ' तोन 
शे मोर्चा लेना AT । उस दिन १४ जुलाई थी । सुबहु | दिया 
` शायद अमरीकियों के जिम्मे थोड़ा एक अमरीकी युद्धक विमान आया और | लबी 
कठिन काम था-उन्हें सिसिली के पहाड़ी विल्लाल्बा कस्बे के इर्द-गिर्द काफी नीचं | अगर 
लाके प॒र अधिकार कर पश्चिम को बढ़ता तक मंडराता रहा । विमान ने न बम फेके | को £ 

| यहीं इटली और जमनी की सबसे मज- और न मशीनगनों से गोलियां ही बरसायीं। ड 
मोर्चाबंदी थी विल्लाल्वा और मुसो- सिर्फ गिरजाघर के पास उसने एक AE | पी 
नवनीत १३२ फरवरी |. १९७ 
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क्रेकाकपिट की बगल में पीला ध्वज लहरा 
रहा था, जिस पर कालं रग से रोमन अक्षर 
ga’ अंकित था | जव विमान से गिराये 
गये पैकेट को खोला गया, तो उसमें से पीले 
रंगका रूमाल निकला | रूमाल के एक कोने 
पर काले रंग से एल' अक्षर अंकित था। 

अगले दिन फिर वहीं युद्धक विमान 
बिल्लाल्बा के ऊपर मंडराने लगा। इस वार 
उसने गिरजाघर के पास नहीं, कस्बे के 
गण्यमान्य नागरिक केलोगेरो विजिनी 
के घर के पास पैकेट गिराया । तुरंत विजिनी 
ने अपने नौकर को नीचे दौड़ाया और पकेट 
मंगवा लिया । इसमें भी वेसा ही रूमाल 
था। केलोगेरो विजिनी उर्फ डॉन केलो ने 
रूमालनुमा झंडे को गौर से देखा। उसके 
चेहरे पर जाने कितने भाव आये और 
विलीन हो गये । 

एक दिन वाद। विल्लाल्वा से मुसोमेली 
जाने वाले मार्ग पर सुबह-सुबह एक घुड़- 
सवार बड़ी उतावली से घोड़ा दौड़ा रहा था। 
उसे मुसोमेली पहुंचकर म्युसेपे THT रूसो 
को डॉन केलो का पत्र देना था | वह ह 
क्षण चौकस था कि कहीं कोई उसका पीछा 
तो नहीं कर रहा । डॉन केलो ने उसे आदेश 
दिया था कि पत्र किसी भी हालत में इता- 
लवी फौजियों के हाथों में नहीं पड़ने पाये; 
अगर फौजियों के वीच घिर जाओ, तो पत्र 
को निगल लेना । 

' डॉन केलो के पत्र में मुद्दे की एक ही बात 

८ | Wo जुलाई को तुरी अमरीकी तोप- 
पी |, १९७२ Figs 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१२३३ 


कूरतम अपराधी-संघटन ने सिसिलो | 
से लेकर लास एंजेल्स तक हत्या ओर 
तस्करी का साम्राज्य कायम कर रखा 
था | उसकी कमर टूट चुकी है, मगर 
अभी वह मरा नहीं है । इस आतंक 
कारी संस्था की अंतःकथा यहाँ उषा 
माहेश्‍वरी ने नामन लेविस की पुस्तक 
` द आनडं सोसायटी ' के आधार पर 
प्रस्तुत को है । 

[ PAAR NIE oh TITTIES 
खाने के साथ-सेर्दा तक जायेगा। में ( डॉन 
केलो ) स्वयं उसी दिन अमरीकी सेनिक 
टुकड़ी के साथ आगे ASM और तुम्हें अम- 
रीकियों की सुरक्षा का पूरा-पुरा इंतजाम 
रखना है। 4 

२१ जुलाई को कम्माराटा के aa 
शिखरों पर जमे इस महत्त्वपूर्ण मोर्चे पर 
सचमुच चमत्कार हुआ। रातों-रात इता- | 
लवी फौज के दो तिहाई सँनिकों ने कर्नल | 
सलेमी का साथ छोड़ दिया और वे साधाः 
रण नागरिकों के भेस में फौजी मुकामों 
निकल भागे । दोपहर होते-होते इतालवी 
कमांडर को मुसोमेली में कुछ अनजान लोगों 
ने गिरफ्तार कर लिथा। शाम होने तक मित्र | 
राष्ट्रों की फौजें एक भी गोली चलाये बिना _ 
ही कम्माराटा के युद्ध में विजयी हो गयीं 

परंतु विजयी सँनिकों को भी पता न 
था कि धुरी राष्ट्रों के साथ विश्वासघाः 


हिन्दी 


नागरिक केलोगेरो विजनी ऊफ डान 
केलो कौन था ? अमरीकी युद्धक विमान 
पर लहराये गये और उस पैकेट में से निकले 
पीले ध्वज का क्या अर्थं था? डॉन केलो 
तथा उसके अनुयायी सिसिली को फासिस्ट 
 अधिनायक तंत्र से मुक्त कराने को क्यों इतने 
उत्सुक थे? 
 असलमेंडाँन केलो सिसिली-भर में फैले 
हुए और अत्यंत शक्तिशाली गुप्त संगठन 
माफिया का सर्वेसर्वा था । सिसिली के 
. महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति 
कमोबेश धार्मिक निष्ठा जेसी भावना से 
जोड़ने वाले माफिया के कुछ सदस्य समय- 
समय प॒र अमरीका में भी जा बसे थे और 
हेने वहां भी अपना संघटन खड़ा कर 
लिया था। उन दिनों अमरीका में माफिया 
का सरदार था - लकी लुसियानो। विल्ला- 
। ल्वाम अमरीकी विमान से फेंका गया पीला 
रूमाल माफिया का गुप्त संकेत था और 
उस पर अंकित 'एल' अक्षर लुसियानो का 
प्रतीक था । 
 लुसियानोकी मार्फत सिसिली के माफिया 
संघटन को अपनी तरफ मिलाने की 
mal योजना अपने आपमें . बेमि- 
थी। जन्म से 'सल्वातोर लुसानिया 
लाने वाला लकी लुसियानो विल्लाल्बा 
पलों जाने वाले मुख्य मागं पर ही बसे 
qa फ्रिदी कस्बे में पैदा हुआ था। 
पहुंच जाने के बाद भी लसियानोः 
र्‌ सिसिली आता-जाता रहता था और 
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पैठ थी । | 
सन १९४३ में लूसियानो वेश्याक्त 
चलाने के ६२ मामलों में फंसकर अमरीक्ग 
जेल में लंबी सजा भुगत रहा था कि झे 
अचानक हड़वड़ी में डेतमारा की स्टेट पेनिई 
शियरी से हटाकर ग्रेट मिडोस पेनिटेंशियरी | 
लाया गया। यहीं अमरीकी नौसेना के अधि... 
कारियों ने उससे रहस्यमय भेटे कीं । | 
भी उल्लेखनीय है कि युद्ध की समाप्ति पर | 
लुसियानो को अमरीकी जेल से रिहा कखे | 
इटली निर्वासित कर दिया गया। | 
बाद में मित्र राष्ट्रों के सिसली-अधि-| 
यान को लेकर जो किस्से चले, उनमें से एक | 
तो यह भी था कि अमरीकी न्यायालयों द्वारा | 
दंडित लुसियानो समूचे सिसली-अभियात| 
के दौरान अमरीकी सैनिकों के साथ था 
और उसी ने डॉन केलो को अमरीकियों के 
साथ मिलने को प्रेरित किया था। | 
डॉन केलो भी लूसियानो से किसी तरह 
कम नहीं था। विल्लाल्बा के एक पादरी 
परिवार से संबंधित इस व्यक्ति ने पढ़ाई | 
लिखाई पर कभी ध्यान न दिया भौ!” 
इसका उसे कभी अफसोस भी नहीं हुआ। 
कानून के साथ डॉन केलो की पहली भिड |. 
उसके अपने ही कस्बे की एक किशोरी की 
लेकर हुई। तब वह सिर्फ सत्रह वर्ष का वी 
और विल्लाल्वा के एक अत्यंत संप 
परिवार की खूबसूरत लड़की से उसी 
मित्रता थी । 
डॉन केलो का इरादा साफू था। व्ह र 


: हिस्सा समझता था। विवाह का तो 
सवाल ही नहीं। फिर भी वह अपनी सखी 
को किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं देख सकता 
था। लेकिन उन्हीं दिनों विल्लाल्वा के मजि- 
स्टेट की अदालत में एक नौजवान अफसर 
आया और उसकी धीरे-धीरे डॉन केलो की 
चहेती से जान-पहचान हो गयी। डॉन केलो 
ने तुरंत चुनौती कवूल की । एक शाम को 
उस लड़की के घर जाकर उस नौजवान 
अफसर से जा भिड़ा और उसे करीव-करीव 
अधमरा कर दिया। 

बाद में वह गिरफ्तार भी किया गया । 
परंतु पादरी-परिवार के प्रभाव के कारण 
मामला रफा-दफा हो गया। कहते हैं कि 
घटना के बाद फिर किसी युवक ने डॉन 
केलो की चहेती से जान-पहचान बढ़ाने की 
हिमाकत नहीं की। 
अगले साल केलो- 
गेरो विजिनी उर्फ डॉन 
केलो की मुलाकात 
अपने इलाके के सबसे 
बड़े डकेत पाउलो 
वर्सालोना से हुई। उन 
दिनों उसने काश्त- 
कारों और आटा 
पीसने वाली चकिकियों 
के मालिकों के बीच 
दलाली का धंधा शुरू 


संबध को किणो ० विवय थे 


ज~ —— — 


उकः 


= — 


और सारे 
इलाके म दूसरी चक्कियां खुलने नहीं देते | 
थे। ये चक्कियां पचास-पचास मील दूर, | 
समुद्र-तट पर स्थित थीं और उन तक गेहूं | 
को सुरक्षित पहुंचाना मुश्किल काम था। | 
पाउलो वर्सालोना जैसे जाने कितने डकैत इन | 
काश्तकारों को लूटकर अपना भरण-पोषण | 
करते FI <a 
केलोगेरो विजिनी को दलाली में कामम | 
याव होने का एक ही नुस्खा सूझा-उसते | 
SHAT से दोस्ती कर ली। वाद में वह दलाली 
का धंधा छोड़कर वर्सालोना के गिरोह में 
शामिल हो गया। एक बार तो वह डकती 
के आरोप में पकड़ा भी गया, पर सबूतों की 
कमी के कारणं वरी हो TAT | र 
यह १९०२ के आस-पास की बात हैं, | 
उन्हीं दिनों केलोगेरो विजिनी को माफिया. 


Bad 


किया था।इन चक्कि- 
यों के मालिक एक 


_ १९७२ * 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यह है माफिया का गढ़ कार्लोन कस्वा जहां १९४४-४८ 
पांच वर्षों में १५३ हत्याएं हुईं । 
१३५ 
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BAL संघटन का शान था। युद fas) 
ही सेना के लिए घोड़ा और खच्चरों क्ष 
खरीदारी का काम जोरों से शुरू हुआ। ए 


सँनिक आयोग इस काम के लिए सिपित || 


भी आया । जू केलो ने तुरंत अपनी सेवाएं . 
अधित कीं और आयोग ने खुशी-खुशी अप ६” | 

काम उसके जिम्मे कर दिया। eu? 
_ अब तो जु केलो दोनों हाथों से धन बसे. | 
रने लगा ! उसने इलाके के सारे मरि | न के 
और तिकम्मे घोड़े ओर खच्चर wag | महंत 

करके अच्छे घोड़ों के दामों पर फौज | दंच 
भेज दिये । उधर जो लोग अपने बढ़िया mii 

घोड़े और खच्चर फौज को नहीं देना चाहे थरा । 

. थे, उनसे इसने मनमानी रिश्वत ली और | क्केलो 
न उन्हें छूट दे दी । ‘5 
“x at रो विजिनी (023) साथ ही ज़ु केलो के आदमियों ने घोड़े | है। म्‌ 
_ [झफिया का महंत, विल्लाल्वाका मेयर ] और खच्चरों की चोरी का भी काम गृह | ays 
में शामिल होने का निमंत्रण मिला । यह कर दिया । हालत यहां तक पहुंची कि एक | पर भ 
asst वात थी, क्योंकि अपने को अत्यंत ओर तो समाचारपत्रों ने लिखा कि इटली | अपेक्ष 
सम्मानित समाज' ( दआनर्ड सोसायटी) की सेना चुराये हुए घोड़ों की घुड़साल क | wei 
p के सदस्य समझने वाले माफिया वंधु गयी है और दूसरी ओर जु केलो द्वारा भेषे | ढंग से 
अपने संघटन में खुले अपराधी को शामिल गये घोड़े-खच्चर युद्ध के मदान में उतले | सिसि 
` नहीं करते । बहुत मुमकिन है, केलोगेरो के के पहले ही इहलोक से कूच करने लगे। | जल्दी 
मामले में उन्होंने जान-बूझकर कोई रिया- मामला संगीन था । जांच जरूरी थी | अरबों 
बस्ती हो । जो कुछ भी हो, केलोगेरो आखिर एक सैनिक आयोग बैठा और प| उ्हों 
विजिनी का अब रूपांतर हो गया था और केलो सहित कई सैनिक और असैनिक | “मापि 

ह जु(चाचा) केलो के नाम से जाना जाने अधिकारियों पर अभियोग चला। परउपसे | स्थल 
NT Us ees Ne बया ? बाहर जु केलो पर बड़े-बड़े आरो RE 

जब १५१४ मे प्रथम महायुद्ध छिड़ा, तो लगाने वाले गवाहों के मुंह पर अदालत | महत्त्व 

गे अलादीन का चिराग मिल गया। आते ही जैसे ताला पड़ गया | कई गवाही | की अ 

वह केलटानिससेट्टा प्रांत के ने अपने बयान बदल दिये और अंत में वी | ATT 

i १३६ | / = फरवरी i १९७ 

प्र ५ 


oF 


__ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
7 i { mt ahah 1366५ F 


: हुआ है। जू कलो तथा सभी अभियक्त 
साफ बरी हो गय | 

इस मुकदमे से जु केलो की मानहानि तो 
दूर, माफिया के जाल म फसे सिसिली में 
उसकी प्रतिष्ठा पहले से कुछ और बढ़ गयी। 
लोग समझ गये कि इटली की संसद, सर- 
कार और सेना के बड़े-वड़े महारथियों तक 
ज़ केलो की पहुंच हैं। साथ ही माफिया के 

तों में जू केलो एक साथ कई दर्जे ऊपर 
पहुंच गया | अव वह सिसिली - भर में 
माफिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति 
था । उसे अब लोग इज्जत के साथ डॉन 
केलो कहने लगे थे। 

'माफिया' शब्द संभवतः अरव भाषा का 
है। मुमकिन है, यह उन दिनों की यादगार 
हो, जब अरबों ने स्पेन की तरह सिसिली 
पर भी अधिकार कर लिया था । तव अरव 
अपेक्षाकृत आधुनिक और प्रगतिशील थे । 
उन्होंने छोटी-छोटी जोतों और वैज्ञानिक 
ढंग से सिचाई की शुरूआत की थी । परंतु 
सिसिली में वे ज्यादा वक्‍त नहीं टिक पाये । 
जल्दी ही 'नार्मनों ने उन्हें खदेड़ दिया । 
अरबों को या तो गुलाम बना लिया गया, या 
उन्होंने भागकर “माफिया” में शरण ली । 
'माफिया' का अरबी में-अर्थ ही है-शरण- 
स्थल । 

शरण-स्थल मध्य युग में और भी 
महत्त्वपूर्ण हो चला, जब धरमं-न्याया धिकरण 
की आड़ में सिसिली के सामंत धर्मविरोधी 
आचरण के आरोप लगाकर लोगों पर तरह- 
१९७२ 
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पर गिरफ्तारी होती थी और अपराधीको | 
कसूरवार मानकर ही सारी तहकीकात शरू 
होती थी । अभियोग पक्ष की ओर से तो 
स्त्रियां, बच्चे और दास तक गवाही दे सकते 
थ, परंतु अभियुक्त उन्हें अपना गवाह नहीं 
बना सकता था । उसे तो अपना वकील तक श 
खड़ा करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि 
इसका अर्थ धर्म-न्यायाधिकरण के न्याय में 
अविश्वास व्यक्त करना होता । 

पूरी तीन सदियों तक यह अंधेर चला। 
उस अंधकार-युग में मुसीवतजदा गरीबों का 
हथियार था प्रतिशोध, और रक्षा-कवत्र 
माफिया । अपने आप न्याय मिलने वाला 
नहीं हैं, तो फिर क्यों न हम अपना संघटन 
बनाकर जालिमों से खूनी वदला लें। बस 
इसी तर्क से माफिया का जन्म हुआ था । 
तब वह सताये हुए लोगों का, विद्रोहियों. 
का शरण-स्थल था । 

धर्म-व्यायाधिकरण की खूंखार आंख से | 
बचने का एक ही उपाय था-गोपनीयता। | 
यह गोपनीयता और प्रतिशोध ,आज भी 
माफिया के सदस्यों का मुख्य चरित्र ZI 
आरंभ से ही माफिया छोटे-छोटे अपराधों 
के विरुद्ध रही है । सच तो यह हैं कि वह 
छोटे अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस | 
की मदद करती रही है। परंतु माफिया में 
गोपनीयता का कोई पार नहीं । माफिया | 
के प्रति अंधी निष्ठा सदस्यता की सबसे 
बडी शतं है । इस निष्ठा के बदले में सदस्यों | 
को मिलता है अच्छे-बुरे दिनों में माफिया 
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ड Digitized by Arya Samaj Foupfeten Gh Frepiae de Gato pit दफ्तर से | का पूः 
di । लौटे तो वे उदास दिखाई दे रहे थे। “क्या की श 
/ | बात है!” नरेम्द्रनाथ की पत्नी मीरा ने के बाः 
| रसोई घर से बाहर आकर बडे प्यार और मीठे जाता 

( ढंग से उनसे पूछा, “आज आप बहुत ज्यादा...” | | इशारे 
q ECS aera अपनी पत्नी की वात काटकर | | दारहे 
क ue बोले, “कोन सा दिन हैं जब में बहुत | वालाः 
श „ & ज्यादा उदास और थका थका तुम्हें दिखाई आदत 

। a नही देता, मीश? ॥ पास 

| बेटी की शादी की चिन्ता के तरो से दवे होता 
सैंकड़ों हजारों नरेन्द्रनाथ हैं। परिबारके एः 
आथिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का एक , Ee 

द मात्र हल है, जीवन बीमा। 2:5 राधी ' 
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a शर्तं तोड़ता हैं, उसे एक-आध चतावनी 
के बाद हमेशा के लिए रास्त से हटा दिया 
जाता है। यह सव काम 'केपो माफिया' के 
इशारे पर होता हैं। व माफिया का सर- 
दार होता है और नियमों का पालन कराने 
वाला भी । उसे न किसी की दलील सुनने की 
आदत होती है और न आनाकानी | उसके 
पास अपने हर काम का अपना औचित्य 
होता है। 

ऐसा ही केपो माफिया था अमरीका का 
निक जेंटाइल | उसने एक नौजवान अप- 
राधी की हत्या का आदेश दिया था। वाद में 
उसने कहा - हमारे पास उसका नामो- 
निशान मिटा देने के अलावा और कोई चारा 
नहीं था। हमने उसकी लाश दवाओं से लेप- 
कर सिसिली में उसके रिश्तेदारों को भेज 
दी। वे बेचारे गरीब लोग हँ; इसलिए हमने 
` उस नौजवान की उंगली में हीरे की अंगूठी 
पहना दी थी। Ta ही उन्होंने वह शवपेटिका 
खोली होगी, उन्हें वह अंगूठी दिख गयी 
होगी।'” 
स्पष्ट है कि शरण-स्थल के रूप में आरंभ 
हुआ माफिया संघटन कालांतर में स्वयं ही 
अपराधियों और पड्यंत्रकारियों का सबसे 
शक्तिशाली केद्र बन चुका था । 
और प्रतिशोध ? हां, प्रतिशोध माफिया 
की खास पहचान है-धर्म-न्यायाधिकरण 
| के समय से लेकर आज तक । प्रतिशोध की 
| इस भावना ने माफिया-सदस्यों को एक 
विचित्र व्यक्तित्व दे दिया है। वे छोटे-मोटे 
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रण लोगों की तरह गुस्से में उबलते नहीं। 
आज व अपमान को बिलकुल धेयं से, तट- | 
स्थता से वर्दाश्त कर लेंगे,ताकि कल मौका | 
पड़ने पर पूरा-पुरा वदला ले सके । प्रति- 
शोध का दर्शन सिसिली की मिट्टी और हा | 
में हैं । अपने विरोधी की शिकायत लेकर | 
पुलिस-थाने में जाना सिसिलीवासियोंको | 
कम ही रास आया है। कारण कि शासन- | 
व्यवस्था अक्सर दुर्बल रही है। a. 

सिसिली की इस परंपरा और सरकारी 
दुर्वेलता का माफिया ने पुरा-पुरा फायदा 
उठाया Sl वक्त पड़ने पर वह राजनीति | 
में भी आगे रही है । मसलन, यह तो जग- 
जाहिर तथ्य है कि इटली के एकीकरण के | 
दौर में जब गेरीबाल्डी ने सिसिली मेंअभि- | 
यान छेड़ा, तो माफिया ने जनमत-संग्रह | 
में उसकी सहायता की थी । ae 

aa माफिया की राजनीतिक परिक्रमा 

९४५ में पुरी हो गयी, जब डॉन केलो 

गेरो विजिनी सिसिली का सामंती 
दार और माफिया का प्रमुख होने के स 
मित्रराष्ट्रों की सहायता करके विल्लाल्बा 
का मेयर भी बन मया। 

माफिया की गतिविधियां बहुमुखी रही 


on 


संपत्ति चुरायी जाती, उसे माफिया 
संदेश मिलता कि चुरायी गयी सं! 


Sa! 


: 
eo 


माफिया द्वारा मारे गये स्वजन के लिए शोक 


अमुक रकम मुआवजे के रूप में दे दें। यह 
सच है कि ९० प्रतिशत मामलों में चोरी 
का माल वापस मिल भी जाता था । डॉन 
केलो के पूर्ववर्ती माफिया-सरदार डॉन विटो 
के समय में तो माफिया ने प्रेमी-युगलों से 
भी रकम वसूलना शुरू कर दिया था। 
माफिया का सबसे अनोखा काम था 
धामिक अवशेषों की नकल तँथार॑ करना 
और उन्हें अमरीका में भारी दामों पर 
बेच देना। पिछले दिनों इटली की पत्रिका 
ले ओरे' ने सर्वेक्षण करके पता लगाया कि 
इस समय संत Usa की १७, संत स्टीफेन 


की १३, संत फिलिप की १२, और सेंट 


fade तथा सेंट तेक्ला की १०-१० भुजाएं 
उपलब्ध हैं। जगह-जगह लोग संत जान 
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बृष्टिस्ट की ६० उंगलियों और संत af 
यन के ४० सिरा को भक्तिभाव से TH 
हैं। यह है माफिया का चमत्कार। | 
परंतु चमत्कारों की माफिया के area 
कोई कमी नहीं रही। एक वार माफिया | 
ने इटली में सान जियोवान्नी रोटोंडो | 
संत पाद्रे पियाओ के वारे में यह प्रचार किया | 
कि उनके हाथों पर क्रस पर चढ़े गीन 
मसीह के हाथों में लगे कीलों के जल्न 
अपने आप उभर आते हँ । देखते-देखते | 
फोगिया के पास का वह छोटा-सा गांव | 
तीर्थयात्रियों का केंद्र वन गया । कुछ ही 
वर्षो में वहां आधे दर्जन आलीशात्त होटल, | 
ढेर सारे बोडिंग हाउस वन गये। एक असः 
ताल खुल गया, जिसकी छत पर हेति- 
काप्टर उतर सकते थे | 
पाद्रे पियाओ के चमत्कारों की पुस्तकें 
लाखों की तादाद में बिकीं । उसकी प्रार्थ: | 
नाओं के रिकार्ड खरीदने वालों की संख्या | 
कई लाख तक पहुंच गयी। पाद्रे पियाओ के | 
सामने पाप-स्वीकार (कन्फेशन) करने के 
लिए उत्कंठित लोगों की कतार इतनी बड़ी | 
रहने लगी कि वाकायदा ‘afer लिस्ट' रहा 
लगी और तीर्थयात्रियों को कई-कई दित 
यहां तक कि हफ्तों तक वहां के खर्चात 
होटलों में रुके रहना पड़ता । 
हां, माफिया के एजेंटों को उचित भूर 


तान करके इस 'वेटिंग लिस्ट'को भी छलांग | 


जा सकता था। कुछ माफिया एजेंट a | 
बसों के अड्डे पर ही तीर्थंयात्रियों को फी | 
लेते और किसी नकली पाद्रे i. कै 


तवतीत १४० फरवरी 
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गा कि कन्फेशन के लिए आने 


कहना न हैं 
प्रतिशत महिलाएं 


art यात्रियों में ९५ 


होती थीं | 
इस तरह के संघटित अपराध तभी चल 


सकते है, जब सरकार कमजोर हो और शांति 
तथा व्यवस्था की स्थिति विकट हो। इस- 
लिए मजबूत सरकार के बहाने तानाशाही 
शहद तक जाने वाले बेनितो मुसोलिनी का 
माफिया के साथ टकराव लाजिमी था। 
मसोलिनी को यह समझते देर भी नह 
लगी। उसने देखा कि एक ओर तो समूचा 
इटली राष्ट्रीय एकता के नाम पर उसके 
इशारों पर चलने को तैयार है, और दूसरी 
ओर सिसिली में उसकी पार्टी के कार्यकर्ता 
को बीच बाजार में गोली मारी जा सकती 
है और अपराधी वेखटके भाग सकता है | 
और तो और, कोई था में आकर यह 
कहने तक को तैयार नहीं है कि उसने गोली 
की आवाज सुनी है। 
जब मुसोलिनी ने सिसिली में माफिया- 
गतिविधियों के बारे में पूछताछ की, तो उसे 
अजीव-अजीब वाते सुनने को मिलीं | यही 
कि सिसिली की मतदान-व्यवस्था और 
राजनीति पर माफिया का पुरा एकाधिकार 
है । सिसिली के संसद-सदस्य अपने हर 
भाषण में एक ही बात दोहराते कि माफिया 
नाम का संघटन है ही नहीं । वे माफिया 
के कारनामों की तहकीकात में बाधा डालने 
की हर तरह से कोशिश करते, जबकि 
सिसिली मुं हिसात्मक अपराध इटली की 
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अपने साम्राज्य-विस्तार और विजय- 
अभिमान का सपना संजोने वाले मुसोलिनी ke 
को माफिया का एक और कारनामा बरा | 
लगा था । प्रथम महायुद्ध के आरंभ में जब 
सिसिली में फौजियों की भरती शुरू हुई, 
तो माफिया ने यह अफवाह फंला दी कि पं 
रंगरूटों को. इटली पहुंचते ही तपंसक कर | 
दिया जायेगा । युद्ध के दौरान फौज से | 
भागने वालों को छिपाने में भी माफिया | 
सक्रिय रही थी । एक तरह से तो सिसिली 
तव भगोड़ों का ही इलाका वन गया था । 
क्या आगे भी सिसिली और माफिया की 
यही भूमिका रहेगी? मुसोलिनी का फंसला | 
था-हगिज नहीं, में माफिया को पूरी तरह 
कुचल' दूंगा। 

१९२४मे मसोलिनी की सिसिली-यात्रा। 
पलेर्मो की गलियों-चौराहों पर भीड़-भरे | 
स्वागत व जयजयकार के बीच मुसोलिनी | 
को सनक सूझी कि वह पियाना देई ग्रेसी | 
भी जायें। यह सिसिली का एक छोटा-सा 
कस्वा था, जहां अल्बातियाई शरणार्थी 
रहते थे और म॒सोलिती ने पर्यटकों के 
लिए प्रचलित किसी पुस्तिका में पढ़ा था 
कि सिसिली जानें वाले को पियाना देई | 
ग्रेसी जाकर अल्बानियाई लोकनृत्य अवश्य 
देखने चाहिय | : 

जैसे ही मुसोलिनी ने पियाना देई ग्रेसी 
जाने की इच्छा व्यक्त की, उसकी सुरक्षा 
व्यवस्था करने वालों के चेहरे फक हो गये। 


+ 


i का # Ds 


> yo 


Ems SY es SSS a TeNsy 
ओर साइकिल की सवारी का असली मज़ा पाइए | 
भारत में बनायी गयी पहली असली स्पोर्ट साइकिल है। | 


dea पर पैर ead ही यह साइकिल पूरी सतार से दौढ़ने लगती है।? | 

eet wad में ध्ये आयम और मज़ा है, वह किसी दूसरी साइकिल में नहीं मिल सकता। | 
TTT VET कुछ बाठे जिनके कारण स्पीडकिंग की सवारी को मज़ा | 

ड किसी दूसरी साइकिल में नहीं मिल सकता। | 

अ फ्रेम एकदम हलका-फुजका 

# चेस्टरिक रिम्न। 

® हुव...र्लास तोर से बनाये गये। 

# हैंडिल भी खास तोर से 

आरामदेह बनाया गया। 

७ कैलिपर प्रेक...जो किसी भी रफ्तार में पदम 

र खातिरी के साथ फोरन काम करते है। 
& पॉलिश किये हुए कोनवाले पैडल,.,, 
धियरिंग लगे हुए...चलाने में बिल्कुल bul 
४ फ्री-प्हील...जिसमें खास तोर से| 
सख्त बनाये गये फोलाद की! 

गोलियों की दो पूरी कतार हैं। 

७ चेन...पकदम ठीक नापवाली।, 
स्पीडकिंग का रंग-रूप भी खूब 

निलरा हुआ हैं। बढ़िया रोम का, 

फ़िनिश जिसपर आकर्षक रग| 

का संगम चटकदार लाल. . .चमीला| 

नीला. . ,बहारदार ह| 


क प्रचमष। अपनी SS उकम 
i = पर आपको नाज्ञ होगा।' | 


—EE 


ett तरह की:साइकिले बन | 
- ,भारत की ते बड़ी कंपनी मो मी 
का निर्माण खुद एक ही फाएलाने में करता ५ 
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सकुशल पूरी की थी। पियाना देई ग्रेसी 
तो पहले से ही किसान विद्रोहियों का कद्र 
था और बड़ी बात यह कि वहां का मेयर 
डॉन सिस्सियो सुस्सिया माफिया का जाना- 
माना सरदार था। वह अपने आपको सम- 
झता भी बहुत कुछ था। चालाकी में अपनी 
महत्ता जताने में उसकी शोहरत थी । कुछ 
ही साल पहले जब राजा विट्टो रियो इमानु- 
एल पियाना देई ग्रेसी की यात्रा पर गया था 
तब भी डॉन सिस्सियो सुस्सिया ने, बड़ी 
चतुराई से उसे अपने लड़के का गाड फादर 
बनवा दिया था। 

पर किसमें हिम्मत थी, जो मुसोलिनी के 
सामने ये सारी परेशानियां वयान करता ! 
पियाना देई ग्रेसी पहुंचते ही पुलिस प्रधान 
ने सुरक्षा-व्यवस्था के लिहाज से यही वेह- 
तर समझा कि मेयर की गाड़ी पर ही मुसो- 
लिनी कस्बे की यात्रा करे। खुली गाड़ी में 
मुसोलिनी को मेयर के साथ बेठाया गया 
और कार के दोनों तरफ मोटर-साइकल 
पर सवार रक्षकों का काफिला तैनात किया 
गया । शोभायात्रा शुरू होने को थी कि 
अपनी महत्ता जतलाने की डान सिस्सियो 


` सुस्सिया की सनक ने जोर मारा | उसने 


बुलंद आवाज में कहा -“ माफ कीजिये, 
इतने पुलिस वालों की क्या जरूरत थी ? 
जब तक मे हूं, तब तक आपको डरने की 
कोई जरूरत नहीं। यहां तो मेरा हुक्म चलता 
है।' मुसोलिनी हक्का-बक्का रह गया। उसे 
सह्‌ समझते,देर नहीं लगी कि सिसिली में 
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प्रमुख को भी माफिया के संरक्षण में चलना | 
होता है। 

मुसोलिनी ने पुलिस के पहरे को हटाने 
के मेयर के सुझाव को तुरंत नामंजर कर 
दिया । डॉन सिस्सियो सुस्सिया के लिए यह 
सरासर अपमान था | उसने तय किया कि 
शाम को मुसोलिनी के भाषण के समय सारा 
कस्वा खाली कर दिया जायेगा, मुट्ठी- 
भर लोग ही उसका भाषण सुनने जायेंगे । 
टाउन हाल की वाल्कनी पर भाषण देने को 
खड़े मुसोलिनी ने देखा कि उसके सामने 
कुल वीस लोग हँ- मूर्ख देहाती, लंगड़े-लूले 
भिखारी और लाटरी के टिकट बेचने वाले । 
और इन सवके सामने मेयर मुसोलिनी की _ 
aig में aig डाले फोटो खिंचवाने को - 
तेयार था | मुसोलिनी का चेहरा एकाएक | 
तन गया । उसने अपने भाषण में साफ 


~ 


लेकिन तब तक डॉन सिस्सियो जेल में पहुंच 
चुका था। 


रण पुलिस के सिपाही के रूप में शुरू | 
ag धीरे-धीरे पुलिस का प्रधान बन 
था | डॉन सिस्सियो ने जब मुसोलिर्न 


~ 


हट by Arya Samaj Foundation ENE बागी दी और कहा -“प्री 5 
तो फासिस्ट न्याय की eas 
लपटों का सीधा अवतार है|" 
लेकिन मुसोलिनी भूल गया & 
माफिया ने ऐसे क देखे 
मोरी का दमन-चक्र शुरू हो| 
ही माफिया से संबंधित डाकरे) | 
५. और वकीलों ने तुरंत रंग बदता 
=~ और उनमे से कई मुसोलिनी | 


oa ee रे 7 
सीमों मान्सुएतों पहला सिसिली-वासी था, जिसने पार्टी में शामिल हो गये। कई | 
अदालत में. माफिया के विरुद्ध गवाही दी । उसने “भावशाली लोग अमरीका और | 
कहा कि पाउलो रिकोबोतो की हृत्या का वह ट्चूनी शिया चले गये। प्रीफेक्टमोरी । 
प्रत्यक्षदर्शी था। की जेलों में तो केवल व अदना| 

लोग पहुंचे, जिनका 'सम्मानित| 

अपमान किया, तब प्रीफेक्ट मोरी घटना- समाज में भी विशेष महत्त्व नहीं था। | 
| स्थल पर मौजूद था। मोरी ने माफिया को वेसे मोरी द्वारा फंसाये गये माफ़ | »उ 
कुचलने में कोई कोताही नहीं की। उसे सदस्यों में एक वड़ा असामी जरूर था।| है 
लोकतांत्रिक च्याय के चोंचलों की चिता यह था डॉन विटो, जो पचीस वर्ष तर| 
तो थी नहीं । जिन पर भी उसे शक हुआ, माफिया का सरगना रह चुका था। बहु| 
जिसके बारे में भी अफवाह सुनी कि उसका सिसिली के इतिहास का सबसे रंगीन अप- | 
माफिया से संबंध है, उसी को जेल में ठंस राधी था। युवावस्था में वह अमरीका चता | 
. दिया। हालत यहां तक पहुंची कि लोग गया था और माफिया, नेपल्स के कमोरं | 
व्यापार या प्रेम के मामलों को लेकर हुई और केलेब्रियन अपराधी-समाज के भगोड़े | 
आपसी रंजिश भी झूठी शिकायतें करके द्वारा वहां बनाये गये “ब्लेक हुँड' संघा | 
तिबटाने लगे। _ का सक्रिय सदस्य बन गया। फिर भम | 
पूरे तीन वर्ष तक मोरी का यह दमन- रीका से लौटकर वह सिसिली में धीरे-बीर 
चक्र चला । १९२७ में जब फासिस्ट संसद्‌ माफिया की सीढ़ियों पर चढ़ता गया औए 
का अधिवेशन हुआ, तो मृसोलिनी ने शान अंत में उसका प्रमख बन गया | 
के साथ माफिया-विरोधी अभियान की सफ- डॉन विठो बड़े लोगों में काफी लोगे | 
लता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उसने प्रीफेक्ट प्रिय था और कभी उसे किसी चित्र 
` मोरी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे शनी का निमंत्रण मिलता, तो कभी |. 
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डचूकों और की हक लावी कानने एक फासिस्ट 


रहा होता। उच्च वग की महिलाएं अक्सर 
उसके इर्द-गिर्दे मंडरातीं। कुछ तो इस हृद 
तक पागल थीं कि उन्होंने डॉन विटो के 
नाई सें उसके बाल खरीदकर तावीज तक 
बना लिये थे । oH 

डॉन विटो पर ६९ बड़ अपराधों के 
आरोप लगे, जिनमें से २० तो हत्या के मामले 
थवे लेकिन वह सबमें वरी हो गया । अंत 
में मोरी ने उसे तस्करी के 
एक मामले में फंसाया। डान 
बिटो के वकील ने जब न्याया- 
धीश से रियायत बरतने की 
प्रार्थना की, तो डान विटो 


तुनुक पड़ा- वकील मेरे 
उसूलों के खिलाफ जा रहा 


है।” जब सजा देने के पहले 
न्यायधीश ने उससे अपनी 
वात कहने को कहा, तो वह 


चूंकि आप मेरे टूसरे अपराधों 
के सबूत नहीं जुटा सके, इस- 
लिए आप मुझे एक ऐसे अप- 
राध में सजा दे रहे हैँ, जो 
मैने कभी किया ही नहीं।” जो 
कुछ भी हो डॉन विटो को 
सजा मिलने से डॉन केलो की 
वन आयी। माफिया सरः 
दार बनने का उसका रास्ता 
साफ हो गया। मोरी ने डॉन 
केलो को भी पांच साल की 


१९७२ 


करता । १४-वर्षौय पाउलो रिकोबोतो अपने कुल 
एकमात्र पुरुष-सदस्य था। माफिया की पिस्तौल ने उसके 
प्राण हर लिये। पुलिस अभागे बालक की मां को मुदं 


१४५ 


मित्र की सहायता से वह कुछ ही दिनों में 
रिहा हो गया। 

सन १९६२ में सिसिली के विख्यात 
लेखक लियोनादों सियास्सिया का एक उप- 
न्यास छपा-इल गिर्योंना दे ला सिवेटा', 
जिसका केंद्र-विदु था माफिया | उपन्यास में 
एक राजतीतिन्ञ है, जो माफिया द्वारा की 
गयी हत्या के वास्तविक अपराधी को पक- 


पास ले जा रही है। 
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अगला बच्चा होने से पहले . ..ज़रा 


षया श्राप 
पहुले इस TA 
की सही देखभाल 


करना नहीं घाहेंगे ? 


इसकी त पढाईलाई छा इन्तजाम इसके जीवन को सफल CAAT... ATT उसे पुरा छाड़-प्यार देना पाहे. 
(Ofer प्रगला बच्चा जल्दी हो गया ठो यह सब करना मुश्किल होगा ।प्राप ऐसी स्थिति से जरूर बघना चाहेगे। 
Greta की सहायता छे भवभ्राप'प्रगले बच्चे के जन्म को तब तक टाल सकते हैं जब तक उसकी पूरी देखभाल करने 


लायक नहीं हो जाते। निरोध पुरुषों के लिये है। यह परिवार को छोटा रखने का प्रच्छा और घासाग उपाय | @) 
कुतिया मर में लाखों लोग वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राप'मी निरोध इस्तेमाल कीजिये 


लिरोष हुए जगह मिलता है । सरफारी रियायतों मूल्य : फेवल 15 पैसे में 3 

जब तक न चाहें, बच्चा न पार्ये 
eral को पसंन्द - बढ़िया ओर आसान 

< 7/10 बरन awe, इया, परचुन घोर पान घडि की Tera # विरुता है 9 
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F रहा है- में तुमसे oF सवाल पूछता हूं, क्या 
| ऐसा कोई अपराधी संघटन सचमुच अस्तित्व 
में हो सकता है, इतना गोपनीय, इतना 
शक्तिशाली कि वह न सिर्फ यहां सिसिली 
में, वल्कि अमरीका तक में जो चाहे कर 
डाले ? ...... वया तुम एक भी एसे मुकदमे 
का हवाला दे सकते हो, जिसमें माफिया 
` नामक अपराधी-गिरोह के अस्तित्व का 
सवत पेश किया गया हो ? वया माफिया के 
बारे में कभी कोई दस्ताबेज मिला-एऐसा 
कोई लिखित सबूत मिला, जिससे तथा- 
कथित माफिया और अपराधीपन का 
रिश्ता जुड़ता हाः 

सियास्सिया ने १९६१ में जब वह उप- 
न्यास लिखा, तव तक सचमुच ही माफिया 
के खिलाफ कोई दस्तावेज नहीं था। परंतु 
अव वह दस्तावेज मौजूद है। सबसे पहले 
यह १९६२ में सिसिली के समाचारपत्र 
‘a’ ओरा' में तीन किस्तों में प्रकाशित हुआ 
और इससे माफिया का भीतरी कार्य- 
विधान और “सम्मानित समाज' के अंदरूनी 
रिश्ते दुनिया के सामने एकदम उजागर 
- होगये। 

यह्‌ दस्तावेज थो १९३७ में कत्ल के एक 
मुकहमे में फंसे डाक्टर एलेग्रा का. इक- 
वालिया बयान। sto मेल चियोरें एलेग्रा 
माफिया के संपकं में आने के समय पलेमों 
के संनिक अस्पताल में डाक्टर था। 
१९१६ के आस-पास का समय, जब पहला 
महायुद्ध पूरे जोर पर था। तभी अस्पताल 


९७२ ° 
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वर विह कै ,रोगी आने =a उ 
अधिकांश तो झठ ही रोग का वहाना बनावे। | 
कुछ जान-वूझकर अपने शरीर पर जख्म 
कर लेते। एलेग्रा को सबसे ज्यादा हैरत 
तो एक रोगी को देखकर हुई। उसने अपने 
घुटने में तारपीन के तेल और आयोडीन 
के मिश्रण का इंजेक्शन देकर विसपं रोग 
पैदा कर लिया था। Sto एलेग्रा ने उस 
आदमी को धमकाया कि में इस बात की 
पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा । 

लेकिन इसके कुछ ही देर वाद एक दूसरा 
वेफिक्र किस्म का आदमी आया, जिसने 
अपना नाम गुइलियो डि'अगाटे बताया | 
वह बोला-“ डाक्टर एलेग्रा, कृपया घुटनों 
के विसर्प के उस रोगी का खयाल रखिये । 
बेचारे का बड़ा भारी कुटुंब है और वह 
जरूरतमंद आदमी है ।” डाक्टर को यह | 
समझते देर नहीं लगी कि fe अगाटे 'सम्मा- | 
नित समाज” यानी माफिया का सदस्य हैँ 
उसने रोगी को ठीक कर दिया और उसे | 
कई महीनों की बीमारी की छुट्टी देदी। | 

उसके बाद तो कई वार्‌ डि'अगाटे आया । 
ऐसे ही मामलों में खयाल रखने की प्रार्थना 
के साथ | और तब तक डाक्टर समझ 
चुका था कि माफिया संघटन युद्ध में भाग 
लेने के अनिच्छुक सिसिलीवासियों व 
बचाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयत्नशील है 

कुछ दिन वाद की वात है । डा० एलेग्रा 
अभी अस्पताल नहीं पहुंचा था कि 
डि'अगाटे अपने दो सहयोगियों के साथ उसके | 
इंतजार में अस्पताल के बाहर ही जम गया 


2 
जे 


t 


चांदनी 
साबुन 
का प्रयोग कर 


सप्रथ बचाइथे 
--कपड़े जल्दी साफ़ होते हैं! 
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| आया Sizes 
डि'अगाट को आर £ 
उसके गणो का दख 
कर थोड़ा परेशान 
हो गया। पर उनका 
व्यवहार बह द 
शिष्टतापुण था | 
डि'अगाटे ते कहा - 
“डाक्टर, आपसे 
एक निहायत जरूरी 
काम है। आपका 
हमारे साथ चलना 
है।” उसकी. वात 


wait = = 


माफिया के आतंक के कारण लगभग उजड़ा हुआ कस्बा बिसा- 
क्विनो। १९५१-६१ के बीच सिसिली से लगभग दस प्रतिशत 


सुनकर डाक्टर कांप 


आबादी प्रवास कर गयी। इनमें से अधिकांश स्वस्थ-समर्थ पुरुष थे। 


गया। कहां जाना 
है? aii? ये सवाल उसके दिमाग में उठे 
जरूर, पर वह पूछने की हिम्मत न कर 
सका । चपचाप पीछे हो लिया। 

वे लोग डाक्टर को एक फल वाले को 
दूकान में ले गये | सव-कुछ शांत । चुप्पी 
'डि'अगाटे ने तोड़ी - डाक्टर ! आपन 
खले दिल से सहयोग दिया 1 हम उसके लिए 
आभारी हैं।” फिर एक लंबी खामोशी। 
|; धीरे-धीरे संजीदगी के साथ नपी- 
तुली बातें - दरअसल हम लोग एक बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण संस्था के सदस्य हैं। उसमें 
समाज के सभी तबकों के लोग हुँ - ऊंचे- 
से-ऊंचे लोग भी। वे सब “सम्मानित लोग' 
कहलाते Sl वेसे आम लोग इस संस्था को 
माफिया कहते हैँ, पर ज्यादातर लोगों को 
माफिया के बारे में घुंधली-सी जानकारी ही 


१९७२ 
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है, क्योंकि सिर्फ सदस्यों को ही पूरी जान- 
कारी रहती है । 
उन लोगों ने डा० एलेग्रा को बताया 
कि संस्था के नियमों का उल्लंघन करने 
वाले को कड़ा दंड दिया जाता है। मसलत 
संस्था के सदिस्य चोरी नहीं कर सकते। 
मगर सरदार से अनुमति लेकर हत्या की - 
जा सकती है | विना अनुमति के हत्या करके 
मनमानी करने वाले को एक ही सजा 
मिलती है - मौत ! हां, अनुमति से की जाने 
बाली हत्या में कोई सदस्य चाहे तो माफिया 
के दसरे सदस्यों का सहयोग ले सकता हैं । 
डा० एलेग्रा ने अपने इकबालिया बयान | 
में पहली बार माफिया के अंदरूनी संघ- 
टन की भी जानकारी दी । उसन बताया | 
कि माफिया संघटन कई HAA से मिलकर 4 
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ॐ | अक्सर आस-पास के माफिया-सदस्यों 


को मिलाकर एक कुनवा बनता है। पर जब 
कुनवा बहुत बड़ा हो जाये, तो उसे दस-दस 
सदस्यों के गिरोहों में बांट दिया जाता हैं। 
आम तौर पर हर प्रांत के संघटन अपने 
ब्लबते पर ही कोई फसला लत हू। पर 
प्रांतीय सरदार एक दूसरे से घनिष्ठ संपक 
रखते हैं। अमरीका, ट्यूनीशिया आदि में 
भी माफिया की शाखा-प्रशाखाएं सक्रिय हैँ। 
गौर करने लायक वात यह हैं कि माफिया- 
gaa पूर्णतया लोकतांत्रिक ढंग से अपने 
सरदार का चुनाव करते हैं। सरदार की 
सहायता के लिए कुछ पार्षद भी चुने जाते 
2) अगर किसी मामले में नीति-संवंधी 
निर्णय लेना जरूरी हो, तो सरदार इन 
पार्षदों से सलाह लेकर ही कदम उठाता है। 
इतनी सारी जानकारी पा जाने के बाद 
डा० एलेग्रा के लिए यह नामुमकिन था कि 
वह माफिया का सदस्य वनने से इन्कार करे। 
इन्कार का अर्थ होता मृत्यु | उसने सदस्य 
बनना उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया। 
अब प्रवेश-संस्कार की बारी थी। डा० 
एलेग्रा ने बताया -“ उन लोगों ने मेरी बीच 
की उंगली में एक सूई चुभायी । उंगली 
से रकत निकलकर एक छोटे-से कागज 
पर बने एक संत के चित्र पर गिरता रहा। 
` वाद में उस कागज को जलाकर उसकी 
राख मेरे हाथों में दे दी गयी और मुझे यह 
शपथ दिलायी गयी -मँ अपने भाइयों के 
भ्रति वफादछऋ रहने, उनसे कभी विश्वास- 
१९७२ x 
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को शपथ लता हूं। यदि में इसमें क्रतकार्य 
न हाऊ, ता मझ भा इसी तरह जलाकर 
राख कर दिया जाये। 
माफिया संघटन अडिग अवश्य रहा है 
परंतु जड़ या परिवर्तन-रहित नहीं। समय 
के साथ उसका भी रूपांतर होता गया है 
एक रूपांतर तो दूसरे महायुद्ध के बाद ही 
हुआ | अमरीका ने अपने यहां माफिया की 
गतिविधियों को ज्यादा जोर पकड़ते देखकर 
माफिया अपराधियों को अमरीकी नागरि= | 
कता से वंचित करना और वापस सिसिली | 
भेजना शुरू कर दिया । नयी दुनिया से | 
लौटे हुए ये नये ढंग के माफिया-सदस्य धीरे- | 
धीरे सिसिली के माफिया संघटन में भी 
अपनी जगह बनाने लगे और कई तो काफी 
प्रभावशाली भी हो गये । 
ये नये माफिया-सदस्य पुराने ढंग के 
सम्मानित सदस्यों से बिलकुल अलग किस्म॒ | 
के थे - व्यवहार में भी और मान्यताओंमें | 
भी। न तो उनमें डॉन केलो-सी शान थी | 
और न ही डॉन विटो-सी महत्त्वाकांक्षा । 
वे डेढ़-दो हजार रुपयों के लिए भी कत्ल 
कर सकते थे । महायुद्ध के बाद पनपा काला | 
बाजार तो उनका मुख्य धंधा थाही। | 
इन नये मार्फिया-सदस्यों ने सिसिली 
की नदियों पर बांध बनाने की मांग की । 
इरादा साफ था- वे बांध के ठेकों से माला 
माल होने के चक्कर में | परंतु डॉन केलो 
जैसे पुराने सदस्य तो अभी भी सा 
मध्ययुग में ही जी रहे थे । कोई ताऊ 


Ea का यह टकराव सबसे खौफनाक 
ढंग से प्रकट हुआ कोलियोने कस्बे में । 
यही वह कस्बा था, जिसके बारे में माफिया 
के सतत विरोधी और सिसिली के गांधी 
दानिलो दोल्ची ने लिखा था कि यहां 
इंसान और बकरे की हत्या में कहीं कोई 
अंतर नहीं है। 

गमनाम हत्यारों के दवदब में जीने वालं 
उस कस्बे में ही पुराने ढंग के माफिया सर 
दार डा० नवारा का अपने नये प्रतिद्वंद्वी 
लु सियानो लिग्गो से मुकाबला हुआ। लुसि 
यानो लिग्गो वहां के ट्रेड यूनियन नेता 
प्लेसिडो रिज्जोत्तो का हत्यारा था और 
इस बात को अच्छी तरह जानता था कि 
 डा० नवारा से माफिया को मुक्ति दिलाये 
बिना माफिया में कुछ भी परिवर्तन नहीं 
 होसकता। लिग्गो के पास नवारा को हटाने 
का एक ही उपाय था- हत्या। वह इसमें 
कामयाब भी हो गया । 

लेकिन इसके वाद माफिया के दोनों 
गिरोहों में प्रतिशोध का वह भयानक सिल- 
सिला चला कि आज तक शायद ही कोई 
` महीना बीता हो, जब किसी एक गिरोह ने 
दूसरे गिरोह के लोगों की हत्या न की हो। 
माफिया परिवारों में एकता के सबसे बड़े 
हामी डॉन केलो की मृतयु से प्रतिद्वंद्वी गिरोह 
का यादवी युद्ध और भी भयानक और अनि- 
यंत्रित हो चला | 
इन्हीं दिनों पलेमों नगर का बहुत बड़े 
` पमाने पर विस्तार और विकास हुआ। नये 
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मेजारिनो के फ्रांसिस्कन मठ के पादरी कार | 
मेलो और उनका एक साथी अदालत में। 


4 


माफिया-संदस्यों के सामने तो जैसे काह | 
का खजाना खुल गया। नगरपालिका में | 
अपने प्रभाव के सहारे उन्होंने कौड़ियों के | 
दाम जमौनें खरीदीं और कुछ ही महीनों | 
बाद बीस-पचीस गुने भाव पर बेचीं। 
जमीन की इस सट्टेबाजी के साथ ही नयी | 
माफियां ने मादक द्रव्यों की तस्करी का | 
भी धंधा शुरू कर दिया। पश्चिम एशिया | 
से-और विशेषतः लेबनान से-जहाजों पर | 
' हेरोन ' लादकर सिसिली लाया जाता 
और वहां से उसे चोरी-छिपे अमरीका तक | 
पहुंचाया जाता। इस तस्करी का पहला ' 
सुराग १९५८ में लगा, वह भी संयोग से ही। | 
सिसिली के मछओं के एक संघटन ने उ 

दिनों में चोरी-छिपे मछली पकड़ने वारली 
की रोकथाम के लिए एक गश्तीदल तयार 
किया था । वह गश्तीदल एक द्वुतगार्मा 
मौटर-बोट में बैठकर संभावित अपराधि 
की ate में रहता | एक रात बे लो 
पलेमों के निकट समुद्री गश्त,लगा रह १ 
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उसकी तरफ बढ़े, तो उधर से मशीनगर्नें 
बलाकर उनका स्वागत किया गया। पोत 
तेजी से भाग निकला । उसके शक्तिशाली 
इंजन इस बात के प्रमाण थ कि वह मछली- 
मार पोत तो नहीं था । पर वात आग न 
बढ पाये, इसका तुरंत इंतजाम माफिया ने 
कर दिया। कस्टम्स अधिकारियों ने मछु- 
आरों की गश्त पर रोक लगा दी । 

सिसिली के कस्वों व॑ शहरों में जव 
नये माफिया-सदस्य जमीन की सदट्रेवाजी 
और मादक द्रव्यों की तस्करी से लाखों के 
वारे-न्यारे कर रहे थे, तभी वहां के गांवों 
से किसानों के झुंड-के-झुंड अपना द्वीप छोड़- 
कर उत्तरी इटली या पश्चिम जर्मनी में 
शरण ले रहे थे । कारण, गांवों में भूमि- 
सुधार कानून सिर्फ कागज-पत्रों में अमल 
में आ रहा था और कानून तथा व्यवस्था 
माफिया-सरदारों के हाथ में थी। लोग 
पागलों की तरह घर-वार छोड़कर जा रहें 
थे। हालत इतनी खराब थी कि १९५१ 
से १९६१ के बीच करीब ४ लाख आदमी 
यानी टापू की १० फी सदी आबादी सिसिली 
से चली गयी। जो नहीं गये, वे भी निरंतर 
भय को स्थिति में जीने को लाचार थे। इस 
का सबसे बड़ा उदाहरण तो माफिया से 
जुड़े हुए ईसाई महंतों के अत्याचारों के रूप 
में हाल ही में सामने आया। 

मेजारिनो के ये फ्रांसिस्कन पादरी कई 
वर्षा से आस-पास के इलाकों के ग्राम- 
वासियों को आतंकित किये हुए थे । 
१९७२ कि 
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उन ग्रामीणों के लिए इस तरह का जोरो- 
जुल्म नया तो नहीं था । बीसवीं सदी के 
आरंभ में सांतो स्टेफेनो के किसानों को 
अपने यहां के लुटेरे महंतों से दो-दो हाथ 
करने पड़े थे । और १९२३ में तो माफिया 
से ही संबद्ध एक वेनेडिक्टाइन फादर ने 
अपने मठ के Uae (मठाधिपति) का सिर. 
धड़ से अलग कर दिया था | असल में यह 
एवट उस पूरी घाटी में माफिया का सर- 
दार भी था। १९५४ में सांतो स्टेफेतो में 
एग्रीगेटो के बिशप को माफिया से संवद्ध एक 
पादरी ने गोली मार दी थी । और अब 
समाचार मिला कि मेंजारिनो के फ्रांसि- 
स्कन मठ में लुटेरों को शरण दी जाती है 
और महंत लूट के माल में हिस्सा बंटाते हैं। 

इन लुटेरे साधुओं के विरुद्ध शिकायत 
करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। 
सिर्फ एक आदमी ने इस जुल्म का विरोध 
किया। वह था मेजारिनो का सबसे संपन्न 
नागरिक एंजेलो केन्नाडा | उसे धमकी- 
भरे पत्र मिले कि जल्दी-से-जल्दी दस लाख 
लीरा दे दो, और पैसा किसके हाथ देना 
है, इसके लिए फ्राँसिस्क्रन मठ के लोगों से 
संपर्क करो, हम ठीक-ठीक आदमी बता देंगे। 

फ्रांसिस्कन मठ में केन्नाडा के एक परि- 
चित उपदेशक थे - ७९ वर्ष के बूढ़े और 
उस क्षेत्र के प्रख्यात उपदेशक We कार- 
मेलो । केन्नाडा ने उन्हीं को फोन किया । 
वे टैक्सी में बैठकर उससे मिलने आये CS 
सारी बात सुनकर उन्होंने उसे सलाह दीं... 


डालो, क्योंकि कुछ खौफनाक लोगों का 
एक गिरोह हमारे मठ के पादरियों से जब- 
रन यह काम करवाता है | AS बात सुनकर 
केन्नाडा दंग रह गया । 

उपदेशक ने उसे एक के बाद दूसरी डरा- 
वती कहानियां सुनायी, जिनका उद्देश्य यह 
सिद्ध करना था कि रुपया Wad वाले लोग 
कितने नृशंस और बर्बर |S | मगर इतना 
सब सुनकर भी केन्नाडा डरा नहीं | उसने 
कहा - में भगवान पर भरोसा करता हूं ' 
लुटेरों को में एक दमड़ी भी नहीं दूंगा ।” 
कुछ ही दिन बाद चार नकाबपोश आद- 
मियों ने एंजेलो केन्नाडा के घर आकर उसे 
बाहर से आवाज दी। जैसे ही वह बाहर 
निकला, उन्होंने उसे झपटकर दबोच लिया 
. और घर के आंगन में ही उसे गोली ATS 
. कर भाग गये। केन्नाडा के अंतिम संस्कार में 
अन्य लोगों के साथ पाद्रे कारमेलो भी 
थे। यही क्यों, प्राथंना भी उन्होंने पढ़ी और 
धन-दौलत व॑ भौतिक जीवन की नशवरता 
पर खासा ममस्पर्शी उपदेश भी दिया। 
 अवधमकी-भरे पत्र केन्नाडा-की विधवा 
को मिलने लगे । पारे कारमेलो को केन्नाडा 
गि दौलत और जायदाद का काफी-कुछ 
` पता था ही। उन्होंने विधवा को सलाह दी 
कि अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा बेच- 
कर रुपया UST वालों का मुंह बंद कर दो, 
नहीं तो मुमकिन है कि तुम्हारे इकलौते 
'पर आपत्ति आ जाये । वेचारी ने 
लाख लीरा देकर अपनी जान छुड़ायी। 


रीत 
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पादरी आर साधु रुपया ऐठने का. 
करते रहे | उनके षड्यंत्र का भंडाफोड़ द्वि | 
उस इलाके के नये पुलिस-प्रधान मारे ।क्‍ 
सियालो डिस्टेफनो ने । उसकी छान-्रीन 
सचमुच चौंकाने वाली थी । उसने पता 
लगाया कि मठ की आमदनी के वेध साधन | 
तो बहुत सीमित हैँ - लोगों से मित्ते | 
वाली थोड़ी-सी दक्षिणा और मठ के छोटे 
से फलों के बगीचे से होने वाली थोड़ीमी 
आय । राजनीतिज्ञों से भी कुछ रुपया 
मिलता है, ताकि मठ के लोग मेंजारिनोे 
निवासियों से क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी के | 
उम्मीदवारों को वोट दिला सक । पुलिम- | 
प्रधान डिस्टेफनो ने बताया कि इतनी सीमित 
आय के बावजूद सबके-सवब महंत और पादरी 
लखपति हैं, उनके लाखों लीरा बैंकों में हं 
उसने यह भी बताया कि पिछले कई | 
वर्षों से मठ में कुछ महिलाएं रात को | 
लक-छिपकर आती-जाती हैं। मठ के लोग 
अश्लील चित्रों और कामुक साहित्य म 
गहरी दिलचस्पी लेते हैं और उन्‍होंने | . 
चीजें मंगाने के लिए एजेंटों का अच्छा | ` 
खासा जाल विछा रखा है। 
डिस्टेफनो की यह सारी छानबीन १९६१ 

में चले मुकहमे में पेश हुई। परंतु उस 
क्या? माफियाग्रस्त सिसिली में areal 
पर मुकदमा भी अपने आपमें एक ऐप 
सवाल बना दिया गया कि हर किसी 
हमदर्दी मठ के लोगों के साथ रही । सारे 
साधु बरी हो गये और तीन मामूली 


तीस वर्ष की सजा दें दी गयी। लेकिन 
पुलिस ने अपील की, तो साधुओं को तरह 
तरह वर्ष की सजा मिली। 


अपील बड़ी जल्दी निवटायी गयी। 
कारण कि इटली के संसद्‌-सदस्यो का 
माफिया जांच-आयोग जल्दी ही सिसिली 
आने वाला था । और जव आयोग आया, 
तब तो सचमुच गजब हो गया । माफिया 
की हरकतों पर परदा डालन के लिए कत्ल 
के हर मामले के साथ किसी-न-किसी प्रेम- 
प्रसंग को जोड़ दिया गया। 

परंतु तभी पलेमों में एक बड़ी घटना 
हो गयी | अप्रेल १९६३ की एक शाम को 
सिजारे मंजेला अपने एक सहायक के साथ 
घर लौटा। लेकिन वह आंगन में अपनी 
गाड़ी नहीं ले जा पाया। वहां तो पहले से 
ही एक बिलकुल नयी अल्फारोमियो गाड़ी 
खड़ी थी। मंजेला और सहायक गाड़ी से 
उतरकर अल्फारोमियो का दरवाजा खोला 
- कि देखें माजरा क्या हैं। तभी जोर का एक 
` धडाका हुआ। मंजेला का सिर्फ टोप ही 

_ शिनाख्त हो पाया सहायक का तो विस्फोट 
में एक भी चिन्ह न वचा । 
असल में यह सिजारे मंजेला उन दिनों 
माफिया का सरदार था । जनवरी १९६२ 
में लकी लुसियानो की आकस्मिक” मृत्यु 
(वस्तुतः विष द्वारा हत्या) होने के वाद से 
वह माफिया का सर्वेसर्वा बन गया था । 
` मंजेला के घर के बाहर एक पेड़ के नीचे 
. उसका ब्रीफक्केस पुलिस को मिला, जिसमें 


राधियों को TAY अपाक रिस००।माई महस्मंवृण्ण शनिं थे । इनसे पता 


'निवटारे के लिए एक स्थायी कमेटी बना 
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चला कि संसदीय आयोग की जांच के संकट 
से बचने के लिए किस प्रकार माफिया ने 
अपने परस्पर-विरोधी गुटों में एका कायम 
कर लिया है। माफिया ने अपने अंदरूनी 
झगड़ों में हिसा पर पावंदी लगा दी और 


ली । माफिया अपने प्रतिरोध को चुस्त 
बनाने के लिए शांतिपूर्वक मुक म्मिल योजना 
बनाना चाहती थी । लेकिन तभी पश्चिम 
एशिया से हेरोन' की तस्करी को लेकर 
मंजेला और तथा एक अन्य माफिया- 
सदस्य रिचडं के वीच झगड़ा हो गया । झगड़े 
का अंत हुआ मंजेला की हत्या में । फिर तो 
माफिया का आंतरिक संघर्ष जोर से चल | 
पड़ा और कुछ समय तक लोगों को लगा 
कि अव “सम्मानित समाज” आत्मघात स yi: 
ही समाप्त हो जायेगा। rs 
आत्मघात से तो माफिया का अंत नहीं 
हुआ। परंतु जमीन-मालिक, पादरी और 
दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञ इन तीन तिलंगों से ._ 
बने माफिया ने कालांतर में सिसिली मे कुछ 
अजव-सी राजनीतिक शक्तियों के लिए राह. 
खोल दी। सब तरह से हताश सिसिली- 
वासी धीरे-धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के सम- 
थक हो गये । साम्यवादी शिविर के बाहर 
यरोप में इटली की कम्युनिस्ट पार्टी सबसे 
शक्तिशाली और बड़ी है।इस प्रकार सिसिली 
पर हमेशा दवदवा बनाये रखने के आकांक्षी 
माफिया-सरदारों ने अंततः अपन अत का 
सामान खुद ही जुटा लिया है। 


बंगला क एक विशिष्ट एवं माभिक उपन्यास, जिस पर what 
द्वारा निमित बंगला फिल्म ‘aa ढांका are’ की बहुत चर्चा 


अनुवादक : सोमनाथ द्विवेदी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रब वाव्‌ Piatra Weng दमाोछा०००कछरगील sean चौदह पीढ़ी के 


| इधर- 


मा मोटा-सा भाषण दिये जा रह्‌ 
उधर काफी लड़के बैठे हैँ । यं लोग स्कूल 
फाइनल की तयारी म 

Mot तो समझ गये न तुम लोग, यही 
परीक्षा जीवन के पूर्व वृहत्तर जगत म जान 
का मार्ग है । क्यों रे परशवा 

परेश सिर खुजला रहा 
अंग्रेजी का ही डर है ! 

माधव बाव आश्वासन देते हँ-* क्या 
डर है रे! टेस्ट में तेरे तो अच्छे नंबर थे न! 
फिर सहसा कुछयाद आते ही वे उठ पड़ 
“तुम लोग तनिक at, में आता हूं ।...... 

“सुनती हो......! ” आवाज लगात हुए टूट 
दरवाजे से होकर भीतर जातं ही चौके के 
चवूतरे पर पत्नी को AST देखकर उनका 
ध्यात टूटा -'क्यों ! हो गया तुम लोगों 
का काम ? 

कादंबिनी जैसे आसमान से गिरी - 
“कौन-सा काम ? 

माधव बाबू हकलाते हैं — यानी ये लोग 
जा रहे हैं, स्कूल फाइनल की परीक्षा देने । 
इतने दिनों तक हर साल जाने से पहले उन्हें 
कुछ तो मुंह-मीठा करवाता था, सो इस 
वार भी ...... 

कादंबिनी अचरज से पति की ओर देखती 
रहती है । इतने दिनों का समय और 
, आज का युग, इन दोनों में आज जमीन- 
आसमान का फर्क हो गया है, यह वात 
< भनेक कोशिशों के बावजूद वह उन्हें समझा 


| नहीं पायी है «न दिनों अपना गांव था; 
` १९७२ 


जा, जरा 


” 
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गांव में कुछ मान-सम्मान और जान-पहचान 
थी | आज सव कुछ खोकर वाढ़ में तैरते- 
उतराते तिनके की तरह वे लोग पूर्व बंगाल 
से यहां आकर टिक गये हैं, इस अचीऱ्हीं- 
अजानी जगह पर । वह भी इस माम्‌ ली-सी 
स्कूलमास्टरी के भरोसे। कादंबिनी यह 
बात इस भोले आदमी को नहीं समझा सकी 
है । अकेले का रोजगार और इतने सारे 
खाने वाले ! 
माधव वावू पत्ती की ओर देखकर सिहर 
उठते हैँ । “क्या इतने दिनों का रिवाज टूट 
जायेगा ? यानी थोड़ा-सा, चाहे जो हो, मुंह- 
मीठा करने के लिए ।” 
मंह मीठा । aga मिठाई ले आये 
होन!” 
नीता अपने बप्पा की हालत देखकर | 
पास आ जाती है । वह मां को समझाने की 
चेष्टा करती है - आह, क्या करती हो 
मां! बरस में सिर्फ एक ही दिन तो ? तुम 
बैठक में बातचीत करो,बप्पा। मँ इधर | 
देखती हूं । ay 
माधव बाब के जाते ही कादंबिनी ने 
बिटिया की ओर निहारा। उस नजर म | 
बिजली की चमक थी । किसी भी क्षण वह 
कौंध पड़ेगी। 
“कैसे बंदोबस्त करेगी, कहने को तो कह्‌ 
दिया तूने।' j 
“तुम चूल्हा सुलगा लो। 
नीता द्वार की ओर वढ़ी- एं परेश 
परेश उठकर आता हैं। नीता रु 


पाव घी और चीनी एक सेर, ले आओ। 
परेश कुछ कहने की कोशिश करता है। 
नीता बिगड़ उठती है -/ जाओ । वह चला 
जाता है। 

कादंबिती बड़बड़ाती हुई चल्हा सुल- 
गाती है ~“ गृहस्थी के एक दिन का खच । 

“जाने दो मां। मेने अपने रुपयों म से 
दिया है।” 

“वह भी तो गृहस्थी में ही रहता न। यह 
नवाबी मुझे अच्छी नहीं लगती नीता | 
cee TAT का न्योता |” 

उस कमरे में हमी की गूंज सुनाई देती 
` है। नीता भी ध्यान से सुन रही है। माधव 
` बाब ने कहानी कहनी शुरू की है 
“सनत्‌ उस बार फस्ट बॉय था। उसे 
फ्रीशिप तो मिलती ही, साथ ही स्कालर- 
शिप भी | मदनपुर स्कूल वालों ने उससे 
कहा कि वे उसे फ्रीशिप देंगे । उसे पाने 
_ के लिए कितनी भाग-दौड़ । पर सनत्‌ मेरा 
` अंग्रेजी पढ़ाना देखकर नहीं TAT | 
. उन्होंने तनिक सांस लेकर फिर कहना 
शुरू किया - पीरगंज स्कूल से जिला स्कूल 


कहीं कोई चिड़िया चहक रही 


देती हुई कहती है दीं सरे मदी डदि थिते MAHON मन न 


हवा के आह्वान पर नारि- 
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बहुत दूर उड़ा चला जा रहा है दूर-दिगंत 
बादलों पर उतराता-सा | एकाएक eT as 
पुकार पर उसकी तंद्रा टूट गयी है। 
“हो गया री?” 
“हो रहा है बप्पा!” 
वह Aa की छोटी-छोटी पूड़ियां aap 
रहती है। कादंबिनी उन्हें तल रही 
उसके चेहरे से विषाद के बादल अब भी 
नहीं छंटे हैँ। 
थोड़ा-सा परे रख ले नीता । गीताम 
भी तो हैं । उन पेटुओं के सामने जो रख दोगी, 
वह सब साफ हो जायेगा । रात को अग 
खाना नहीं बनेगा | 
नीता मां की ओर ताकती' रहती है। 
चुल्हें की झिलमिलाती चमक मां के मुरजा 
हुए गाल पर पड़ रही हैं। कभी वे खूबसूत 
थीं ! आज गृहस्थी के वोझ से, अभाव और 
हताशा की मार से मां का देह-मन सभी कुछ 
बदल गया है। एक कठोरता उभर आग 
है। जीवन-संघर्ष में टटी हुई एक चारी a 
तस्वीर-जीवित तस्वीर। 
बाहर के कमरे से हंसी सुनाई पड़ी है! 
माधव मास्टर हंस रहे हैँ । उनकी aA 
प्रत्येक लहर में जीवन को भुला डालते 
कोशिश साफ झलक रही हैं। | 
चप्पल फटफटाते हुए सहसा aac 
पहुंचते हैं, माधव gra | | छोटा लड़को म 
एक पीढ़े पर बैठा पूड़ी खा रहा हैं। उस || 
ओर देखकर माधव बाबू बोल पड़त हैत a 
लिए अब यह दिन नहीव्छ्येगा He | 


oa 


रही है, वह अब ज्यादा दिन तक 


समझता । वह चुपचाप खाता रहता है। 
माधव बाबू पत्नी की ओर देखे वगर ही 
नीता से कहनें लगे -“ वे लोग बड़े खुश हैं 
समझी नीता। इस वैच में दो-चार अच्छे 
लड़के भी gl" 2! 

कादंबिनी वड़वड़ा उठती हैं - उनके 
एम. ए., वी. ए. पास करने पर शायद तुम्हारे 
{| चार हाथ निकल aT” 


an “करें न | तुम्हारी बेटी भी वी. ए. पास 
रि) करेगी।क्यों री नीता ! मैंने इतने लड़के-लड़ 

` कियां देखी हैं, लेकिन इसके जेसी बुद्धि कम 
हा ही दिखाई पड़ती है। आनसं लेकर वी ० To 


3 | पास करेगी यह।” 


त माधव बाबू हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैँ । 
वभौ!) क्रादंबिनी पति की ओर निहार रही है। 
135) अभी-अभी हुए बेवजह खर्च का दुःख वह 
ए आ) जम नहीं कर सकी है । उस घाव पर फिर 
ma) नमक diz रहे हैं माधव बावू । इस भोले 

| आदमी को लेकर उसे कदम-कदम पर 
म कितना दुःख उठाना पड़ा है! उसने उन्हें 


दिन-रात मोटी-मोटी किताबों के बीच डूबा 
हुआ पाया है,या फिर स्कूल के लड़कों के 
साथ बातचीत में । जिस वक्त दूसरे मास्टर 
एक-पर-एक ट्यूशन करते हुँ, उस वक्‍त 
इन्हाने पढ़-पढ़कर समय खराव किया है या 
गरीब लड़कों को विना फीस के पढ़ाया है। 

अपनी वात उन्होंने कभी नहीं सोची । 
१९७२ अ७ 
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गूल रह । अपने लड़के-लड़कियों तक को 

Taal नहीं वना पाये । शंकर ने कुछ दफा 
Hien फेल होकर उम्मीद छोड़ दी है। He 
को भी वट्ट खाते में लिखा रहे हैं वे | कहते हैं 
गधे को पीट-पीटकर घोड़ा नहीं वनाया जा 
सकता | अव नीता के पीछे पड़े हें। बिटिया 
को पास करायेंगे । उसे अच्छी तरह पढ़ाने 
के लिए खुद भी पढ़ना शुरू कर दिया है। 


किताबें, पढ़ाई-लिखाई और छात्रों की 
कहानी । 
लेकिन गृहस्थी की यह दीनता कभी भी 


खत्म नहीं की जा सकी है दिन-व-दिन यह 
बढ़ती ही जा रही है। इस छोटे-से मकान को 
एक काली छाया घेरती चली आ रही है। 
कादंविनी सहन नहीं कर पाती | इतने 
दिनों की जलन असहनीय बदले की भावना 
में फूट पड़ती है-“ हां-हां जरूर, इतनी 
पढ़ाई-लिखाई के बाद खुद तो दोनों हाथों. 
से खा रहें हो। भात पर सब्जी नहीं जुटती। | 
जीवन-भर मैं चार पैसों का मुंह नहीं देख | 
पायी। अब बिटिया को भी उसी राह पर 
ले जाने का शौक ! इसकी शादी-व्याह का | 
बंदोवस्त करो । पढ़ा-लिखाक र कोई फायदा - 
नहीं है।'” 
“शादी ! ...... यह तो काफी रुपयों 
बात है। 
मंट अधिक देर तक पिता के सामने नहीं | 
रहना चाहता Sl किसी तरह 
उठ जाता है। नीता भी ऐसे प्रसंग के उठते 
ही कठिनाई महसूस करने लगी और वहां 


से हट गयी। 
माधव बाब ने कहा - इसके अलावा 
इस काली लड़की से कौन ATs करेगा 
बताओ? और बिता दान-दहेज के ! ' 
नीता दरवाजे के पास अचानक ठिठक 
जाती है उसके पास रूप नहीं है, सारे शरीर 
में यौवन की व्यर्थ गंजार है, यह बात पुरुष- 
मुख से सुनकर वह चौंक पड़ती है। जंसे सभी 
प्रकाश बुझने लगते हैँ वह्‌ दूसरी ओर 
सरक जाती है। 
माधव बाबू सोच रहे हैं शिक्षा के मामले 
में जो भी खच पड़ता है, वह किश्त-दर- 
fara होता है। वह खर्च नीता स्वयं ही 
ट्यूशन करके कमा लेती है। उन्होंने कह- 
सुनकर स्कूल के गर्ल्स सेक्शन में एक नौकरी 
की व्यवस्था भी कर दी है, जिससे गृहस्थी 
` चलाने में सुबिधा हो गयी है और नीता 
भी अपना अध्ययन जारी रखे हुए है। लेकिन 
ब्याह ? उन जैसे वित्त-हीन दरिद्र की उस 
` बदसूरत लड़की के लिए कोई राजकुंवर 
नहीं बेठा है। 
क्यों, नेताजी कालोनी के जतीन मुखु- 
ज्जे का बेटा ? ” कादंबिनी कहती है। 
“जतीन मुखुज्जे ?” एकदम से चौंक 
ड़ माधव बाबू | 
मदनपुर का वह मुख्तार एक नीच और 
हदी आदमी है | कहते हे, उसका बेटा 
लदह्‌ में रेडीमेड कपड़ों की दुकान 
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endo आठवीं 
होकर स्कूल छोड़ा है । विलकुल a 


उल्ल है । न bi i 
कादंबिनी एकदम गरज पंड़ती 8% हेप 
क्या एम.ए. पास गजटंड अफसर मिलेगा?” | ax 
माधव बाबू सहन नहीं कर सकते । गीत् 
गोपाल जैसे कुपात्र के हाथ वे नीता को माँ) दोनों : 
नहीं सकते । उन्होंने आखिरी जवाब देही | हुँ! सि 
डाला-“हाथ-पैर बांधकर, जानबूझकर से | से कहत 
मैं पानी में नहीं फेंक सकता, समझी। नहीं, पढ़ा दे 
कभी नहीं ।” इसी एक जगह पर माधव | लगी है 
बाबू अपनी पत्नी की राय का जवईल्ञ| “न 
विरोध कर सकते हूँ । ' वोली 
दलदली मैदान बेकार पड़ा हुआ था।| एक 
बांस और पनही घुंइयां के झुरमुट के नीरे) का वा 
से नाला बहता है । आज इस जनहीन और| रहा हैं 
शहर के नजदीक वाले में दान में पाकिस्तान | हवा में 
से लुट-पिटकर आये हुए सँकड़ों परिवार] कर रह 
बस गये हूँ । रेल-लाइन के किनारे आम के| 
वाग के पेड़ों और पत्तों पर धूमिल चांदनी कल 
झर रही है। नारियल के पत्तों पर चांदनी | भाई र 
सनी हवा सिहर-सिहर उठती है । दुस जल्दी 
पर दो-एक-बत्तियां जल wre कीर्तनी | गीर द 
समवेत धन हवा में उतरा रही है | ae 
खिड़की के पास बैठी है, नीता । वर्ष wa 
की वाते तव भी जैसे कान में गूंज रहीद | "न 


काली लड़की है, वदसूरत है वह | HY 

लिए कभी कोई राजकुमार नहीं आयेगा | 
राजकुमार | 
उसे एक चेहरा याद आता हैं। सतत a 

भली नहीं है। गहन अंधेरे में ज्योति की एैँ 


| जीई धंधा नहीं 


ngotri 


ao आकाश ‘a_Samak Found qos Chennai.and 
+ शिखा, दूर आकाश के तोरे जैसी निकल रहे है । कोड दतर जाने से पहले 


a रही है । उसके सभी दुःख-दद 
| के पड़ जाते हैं। 
बरामदे में मंटू और गीता पढ़ने वेठ हूं । 
गीता ! गोरी सलोनी लड़की । उसकी 
दोनों आंखों में नवयोवन के वाल छंद 
| सिर के बाल पीठ पर फले हुए ह। नीता 
से कहती है वह - दिदिया री, जरा अंग्रेजी 
पढ़ा दे न! अब तो यह दांतों म चुभन 


' लगी है।” 

“न पढ़ने पर सभी विषय AAT , नीता 
बोली | 

एक स्वर तर रहा है। पास के उस टीन 
का बाड़ा लगें हए घर में शंकर गला साध 
रहा है । सुर की एक क्षीण तरंग रात की 
हवा में मिली हुई है, मीठी सिहरन-सी पदा 


कर रही है। नीता भी पढ़ने में मन लगाती है। 
° ॐ + 

wae की सड़क पर दस बजे की भीड़- 
भाड़ ae! “aris है। केवल सिर-ही-सिर। 


जल्दी-ज “ast डलहौजी स्क्वायर की 
ओर दे लिप। हुँ । सभी क्लर्को के तीर्थ की 
भोर £! "गमाकर जा रहे हैँ । उसी भीड़ 


में खुरा जीता | सुबह का कालेज खत्म , 


करा है-अवा स्क्वायर की बगल से होकर 

hers लेन की ओर वह बढ़ी 
` जाई Seg अपेक्षाकृत सुनसान गली के 
TE SAT पार करके एक पीले तिमं- 
के भीतर घुसते-घुसते वह 


rat | 
Te भी अज्ञात 


ae 


tea (बजे के वाव लोग: 
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गली से दिखाई पड़ते हुए टकड़े-भर आकाश 
को सूर्य के एवज में प्रणाम कर रहा हैं । 

“सनत्‌ वावू हूँ 2” 

सहसा नीता को घुसती देखकर उन्होंने 
मुड़कर देखा । प्रौढ़ सज्जन के चेहरे पर 
झुंझलाहट की रेखा खिंच गयी । सूर्य-प्रणाम 
में वाधा पड़ गयी । न जाने, आज दफ्तर में 
क्या हो ! 

नीता की बात का जवाब महाराज ने 
दिया-* सनत्‌ वाबू आछि पाड़ा । नीचेर 
घरकू जिऊ।” 

नीचे का अंधेरा HAT | एक ओर इंटों 
की ताक AAT वनाकर उस पर चावल के 
बोरे, सब्जी की टोकरी और दूसरे छोटे 
सामान रखे ग॒ हें । एक कोने में आम की 
लकड़ी के बक्से पर मेस के महाराज का 


बोरों का विस्तर टिका हुआ है दूसरी ओर | 


के ara पर किताव-कापियां और एक | 


सस्ता आईना | जमीन पर, दरी पर बिछा 
हुआ विस्तर । बगल में एक चटाई पर बेडा | 
सनत्‌ पढ़ रहा है । सहसा नीता को भीतर 
आती देख वह चकित हो जाता है। उसके 
कंधे से लटकता बैग और हाथ में कालेज की _ 
किताव-कापियां | वह जते खोलकर भीतर 
घृसती है। 

“तुम ! इस वक्‍त ?” 

“क्यों, नहीं आना चाहिये ? 

सनत परेशान-सा हो गया | साधारणत 
वह दोपहर को आती है। वाबू लोग मेस व 
नैतिकता बरकरार रखने के लिए 


का आना-जाना मुहल्ले वाले पसंद नहीं 
करेंगे | 

बटुए से रुपये निकालकर नीता बोली- 
“रखो ।” 

“ऐसे कब तक लेता रहूं, नीता ? ” सनत्‌ 
की आवाज में संकोच था | नीता मुस्करा 
दी । और बात बदलने की गरज से वोली- 
“ अच्छा बताओ, कितने दिनों से हमारे 
घर की तरफ नहीं आये तुम ?'' 

कुछ सोच रहा था सनत्‌ | बोला- मैंने 
सोचा है कि एम. ए. पास करके ही मास्टर 

 साहव को प्रणाम करने जाऊंगा। कुछ दिनों 
. तक न जा सकाःतो क्या हुआ - खबर तो 
मिलती रहती है । और फिर जिसके लिए 
जाना पड़ता है, वह तो खुद आता है-माउं- 
' देन कम्स टु मुहम्मद!” 
 "ब॒स-बस, ज्यादा रसिकता मत जाहिर 
करो। हां, जठार-बेरी की किताब की बात 
कही थी न, तुमने ? ” 
 “स्कालरशिप के रुपये शायद अगले 
सप्ताह मिल जायेंगे, तभी खरीद लूंगा ।” 
+ “मगर अगले ही महीने परीक्षा है न?” 
~ “तो क्या किया जाये।” 
तभी नौकर चाय और बिस्कुट ले आता 


Pra fat कुछ नहीं बोली । एक बार नजर 
उठाकर देखने में जाने कंसी लाज-सी लग 
रही थी उसे | बेवजह ही वह पसीने. से 


नवनीत 


गीता हंसती है-“ यहः फिजूलखर्ची है।”. 
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ओर निहार रहा AT | उसकी निगाह 
छुअन से नीता को इस बात का पता 
गया । बप्पा की बात उसे याद आ गयी 
रूप भी नहीं है, इस काली लड़की को की 
व्याहेगा, बोलो । | 
सनत्‌ हंस रहा है- क्‍या हुआ?” | 
कुछ नहीं ।” नीता ने स्वयं को संभा 
लिया है - एम. ए. पास करने के वाद का| 
करोगे ? * । 
“पहले पास तो कर EL” 
“क्या कहा ? फर्स्ट कलास लेनी हो 
और फिर रिसर्च-समझ ? 
“हुक्म दे रही हो ? ” सनत्‌ भी Tea 

हो जाता है। । 
“जी हां श्रीमान !” नीता उठ ceil 

। स्कल की नौकरी का वक्त 7 गया ह|| 
अपनी पढ़ाई-लिखाई और vay ए | 
मास्टरी। फिर भी नीता खुश ५ जा गरबा 
जनों के चेहरों पर खुशी की, | gt | 
कर । उसके मन के किसी क । कीची | 
जागता है, गुंजन करता हुआ. | \ . 
सनत्‌ उसे विदा करने AS । ब 
तब भी मन में एक हल्क-न रही हँ 
है। सभी कुछ जैसे खूबसूरत है. | उस 


चारों ओर बिखरी हुई हं। ति की | 
रही है। हर! 


गंगूवाः 

आ 
रियाज 
कोई ६ 
यह्‌ भी 
१९७: 


| दानिन पाल रही 21 एक-एक को लंगडे 
दो के घर व्याहूंगी । दोनों वक्‍त चूल्हा- 
|| ` नक्की करेगी और तव सास-ननद के तानं 
सुत-सुनकर ठीक होगी । पीटूगी अभी 
बताये देती हूँ, हीं। 

नीता अच्छी तरह समझ न सकी कि 
मामला वया हं। परतु क ई वात हई जरूर 

यह उसने अंदाज कर लिया | 

मंट वहीं खड़ा था। मां उस पर भी वरस 
पडी- पढ़ाई -लिखाई सारी चूल्ह म चली 
गयी है न?' 

नीता कमरे में चली गयी । जानती है 
कि मां का मिजाज TH हो जायं तो पारा 
धीरे-धीरे चढ़ता ही जाता है । बप्पा भी यह 
जानते हैं, इसीलिए मौका मिलते ही मां से 
बच निकलते हैँ । सारी विपत्ति मां के ऊपर 
सें ही गुजरती है। वह सँकड़ों अभावों की 


आग में जलती है और उस आंच पर वाल- 
ड्र चा| बच्चों की प्यार-भरी जिद घी का काम कर 
sate) देती है। फिर धुएं से एकाएक आग की 
Sag) Te लपलपा उठती है । 

| A 


, ˆ बड़ा भैया शंकर घर में पेर रखते ही मां 

से कहता है-“वाह अम्मा ! कया सधा हुआ 
गला है-अब खयाल का रियाज करो मदर- 
दिन में सिर्फ चार घंटे। ...... बस एकदम 
गंगूबाई हानगल ।”” 

आजकल शंकर को गाना सीखने और 
रियाज करने का नशा है। फिलहाल उसका 
कोई धंधा नहीं है। भविष्य में वह कया करेगा 


| Feat अज्ञात MA उसे फिक्र भी नहीं की देर हैं! क्या तू जानती है कि अमीर खां 
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में धागा बंधा है । किसी खां साहब के पास 
गंडा वांधकर शागिर्द वन गया है । उसने 
अपना ढीला-ढाला पंजाबी कुरता खोलकर 
हेगर में टांग दिया, जिससे उसकी इस्त्री 
खराव न हो | यही उसका एकमात्र कुरता है। 
कादंविनी HO जवाब देती-देती रुक 
गयी — शायद चूल्हे पर दाल जल रही है। 
कुछ देर के लिए झगड़ा रोककर वह व्यस्त- 
सी चौके के टपरे की ओर दौड़ पड़ी | शंकर 
हंसता है-'' देखा तुम लोगों ने, वाह-व्वा | 
क्या कह दिया था तुम लोगों ने मदर को- 
एकदम फायर हो TAT | 
नीता जड़ा खोलकर नहाने की तैयारी 
कर रही है । शंकर उसकी ओर बढ़ता है 
वर ओंठ के पास सिगरेट पीने के ढंग से 
दो उंगलियां रखकर कहता है- एकदम 
साफ ! कुछ षसों का त्याग कर न। 
जाने क्या सोचकर नीता ने Feu से 
चवन्नी निकाल दी। 
शंकर कनखियों से बटुए A झांककर 
कहता है — इश्श ...... इतने रुपये कहां से 
मिल गये री ! स्कूल की तनख्वाह हैँ न ? 
तो एक पत्ती ही दे डाल न।” 
उह, नौकरी Sat समझे ? 
चवन्नी हाथ में लेकर शंकर उलट-पलट- 
कर देखता रहता है और फिर कुछ सोच- 
कर कह उठता है- नौकरी! कुछ-एक महीने 
कटने दे। उस्ताद ने रेडियो पर चांस दिलः 


Ee रुपये ! बप्पा की साल-भर की कमाई 
वे दो घंटे में पूरा कर लेते हैं एक वार जरा 
मैदान में आ जाने दे, तव देखना । पैसे आस- 
मान में उड़ते रहेंगे । सिर्फ उन्हें पकड़ता भर 
बाकी रह जायेगा ।” 

हथियायी हुई चवन्नी उंगलियों से ऊपर 
उछालकर तुरंत पकड़ लिया शंकर ने और 
फिर उसे जेब में रख लिया। Ta कोई स्वप्न 
देख रहा हो शंकर। गीता और मंटू भी। 
नीता उनकी ओर निहार रही है। गीता 
की साड़ी फटी है और आंखों में, चेहरे पर 
दूर की किसी अज्ञात आशा की चमक हैं । 
वह कहती है - कल शहर चलना है गीता। 
' कुछ खरीदारी करनी Sl” 

गीता उछल पड़ती है- सचमुच ?” 
 मंटूदीदी की ओर देखता है । उसे नज- 
दीक खींचकर नीता पूछती है - क्यों रे ! 
तुझे क्या चाहिये ?” we दीदी के कान में 
कुछ कहता है। 

नीता हंस रही है। यही उसकी दुनिया है। 
STAT सामान खरीदकर मंटू, गीता 
और नीता कालेज स्क्वायर में घुस रही 
है। टुकड़ा-भर हरापन, तालाब के पानी में 
शोख छोकरों की उछल-कद | बाहर का 


He की हंसी जेसे छलकी पड़ रही है। 


से फूली नहीं समाती-“दालमोठ खाओगे? ” 
गीता बोल पड़ती है-“उूं ! आलू-चना, 


को एक बठक igitsed oy ashe FoUnGation chanel Ha eGangotri 


Tt बहुत खुश है। नीता भी जैसे खुशी . 
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मंटू पेसे लेकर आलू-चने वाले 
के लिए तालाब के किनारे की रेलिंग 
कर चला गया। vt 

आज नीता ने दुस्साहस का काम fr 

। पहली तनख्वाह, ट्यूशन के पैसे ah 
वजीफे के रुपये पाकर उसने कुछ sah 
खर्च कर डाला है। सभी के लिए कपड़े 
किताब-कापियां' खरीदी हैँ उसने । इ| 
He, , गीता और भया को भूली नहीं ' 
और गीता के लिए उसने बढ़िया गा 
खरीदी है । चटकदार रंग गीता को का 
फबता है। नये डिजाइन की साड़ी उम्र 
स्वयं पसंद करके खरीदी है। रुचिज्ञा 
काफी है गीता को । | 

आलू-चना खरीदकर तीनों बेठे-बेठे बा 
रहे हैं। नीता भी स्वयं उनकी मुस्कात aT 
खुशी में शामिल हो गयी है। | 

धृंधली रोशनी तालाब के पानी पर ए| 
रही है। उस रोशनी की झलक गीता Hae) 
पुष्ट बदन और घुंघेराले बालों पर पड़ ख| 
है । He की बगल में अभी-अभी खरी 
हुआ एक जोड़ा स्पोर्टस बूट रखा है। eH 
मां से कल खरीदने के लिए कहा था, तों 
झल्ला उठी थी-“ ऐसे ही पहनने को पू 
नहीं मिलते और सपूत गेंद खेलेंगे, जूतं पह | 
कर ! ” 

मंटू यह सोचकर मुस्कराता हैं * 
दीदी, अगले साल देखना, डिविजत ft 
जरूर खेलूंगा।” फिर सहसा वह र 
ifs 

अरी बड़ी दीदी, सनत्‌ भया sit 


१६४ wat 
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माछ.“ बलाऊं ? 

सतत्‌ जा रहा हैं, बदन पर सफद कुर्ता 

` बैरों में पुरानी चप्पल। बगल में कुछ किताबें 
दबाये अनमना-सा जा रहा हैं। नीता जस 
चौंक पड़ी नहीं, तू ठहर | 

पर कोई चारा न था। AS की पुकार 
सुनकर वह खड़ा होकर इधर-उधर ताक 
रहा हैं । सहसा झील के पास खिले लाल 
फलों की क्यारी की बगल में उन्हं देखकर 
वह पास आ जाता हैं। 

“तुम लोग?” 

सहसा गीता पर उसकी नजर ठहर 
जाती 21 उसकी आंखों की पुतलियों में 
किचित्‌ प्रकाश की चमक दीख पड़ी। जाने 
कैसा एक दवा-दवा माधुर्य झर रहा है। सारे 
शरीर में प्रथम यौवन के जागरण का स्वर। 
केवल एक क्षण | चौंक पड़ा सनत्‌। 
संभलकर आगे बढ़ता है - हलो, लेडी 
आफ द लेक faq आलू-काबुली चना ! 
बहुत दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई।”. 
गीता बनावटी गुस्से से जैसे फट पड़ी- 
“रहने भी दो। घर आने की याद ही नहीं 
आती, उस पर इतनी सारी बात ! ” 

नीता ने सनत्‌ की ओर अर्थ-भरी नजर 
से देखा। सनत्‌ रेलिंग फांदकर उसके पास 
आकर वठ गया-' गुट बनाकर खरीदारी 
करने निकली हो न?” 

नीता ने सनत्‌ की ओर देखकर सिर 
शुका दिया ! जाने कैसी लज्जा का आभास 
जाग उठा । इतने दिनों बाद, इनके सामने 


। ” मंट Wighza by कोच Shia) ReundaionCHemhataadeGargowi बातचीत करने 
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में संकोच हुआ । 
गीता ही बोल पड़ी -“ यहां से आपका 
मेस कितनी दूर है ?” 
पास ही, श्रीगोपाल मल्लिक लेन में ।” 
“चलिये, हम भी देखती चलें ।” गीता 
की सहज-सरल भंगिमा से सनत्‌ तनिक 
लज्जित हो जाता है और असहाय दृष्टि से 
नीता की ओर देखता है। 
नीता को उसकी हालत मालूम है | तिस 
पर तीन लोगों के आने पर तीन प्याले चाय 
भी मंगानी होगी -उसके एक दिन के जल- 
पान का Gal तो भी कहता है सनत्‌- 
“ठीक है, चलो ।” 
नीता टोकती है -“शाम हो गयी है 
गीता, सामने परीक्षा की पढ़ाई है। वहां 
जाने से वेकार समय बरबाद होगा। आज 
रहने दो, फिर कभी हम लोग जायेंगे ।” 
गीता दीदी की ओर निहारती है। यह 
दीदी भी केसी है ! एक दिन की छूट मिली 
है आराम से घूमने-फिरने की । आज भी 
शाम से ही घर में जा घुसना होगा ! 
वें लोग उठकर सड़क पर आ गये हैं । 
मंद और गीता आगे-आगे चल रही ZI 
नीता ने सहसा प्रश्‍न किया- किताब खरीद 
चुके हो ? जठार-बेरी की किताब te 
“लाइब्रेरी से लाकर काम चलानाहोगा। _ 
नीता > किताब का पैकेट उसकी ओर 
बढ़ाया-“इसे रख लो | gon 
अवाक्‌ हो जाता है TAT | किन रुपयों से 
ag किताव खरीदी गयी हैं. यह उसे मालूम | , 
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सुपर सर्छ से 
एक बार घुल कर 
कपड़े जितने सफ़ेद होते हैं ~ 


अन्य पाउडरों से नहीं हो पातै ! S 
शुपर राफ 


सेकपड़े सब से सफ़ेद घुलते हैं \ 
(नील, पाउडर आदि की ज़रूरत नहीं) ae 
J] 7 on 
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बट की ओर नीता इशारा करती है 
“ध रहो, वे लीग सुन लग | 

मनत ने उसके हाथ से किताव ले ली 
हाथों का तनिक ETN EAT | 
काली गठन, मस्तक पर आ पड़ी हू 
पसीने से भीगी दो-एक ae, दोनों आंखों 
में धंधले प्रकाश को दीप्ति, पुष्ट कलाइयों 
वाले हाथों में पतली-पतली चूड़ियां । 
|` निरलंकार, कितु आत्मा कं सादय, शुचिता 
और ate की दीप्ति ने उसके कालपन को 
पराजित करके उसे पुष्ट कामनामया रूप- 
व॒ती कन्या में बदल दिया है | 

कभी-कभी इस जन-कोलाहल के वीच- 
अतिपरिचित यह लड़की जसे बहुत परायी 
लगती है । नीले आकाश के तारे-जसी 
है वह | 

रात की गाड़ी नगर के हजारों वाशिदों 
की भीड़ से भरी हुई है । “हथकट्टा तेल, 
सर्जिकल आयल, और. कविराज कालीपद 
दे का आश्चर्य मलहम है । कटे घाव, नासूर 
खुजली वर्ग रह जहरीले घावों में......। 
लगातार चीखता जा रहा है । 
नीता अवाक हो जाती है -परेश ! बप्पा 
का श्रेष्ठतम छात्र । परेशं आवाज धीमी 
करके उनकी ओर देख रहा है। उसके ओंठों 
पर मुस्कान खेल जाती है-“कलकत्ता गयी 
थी न ? मास्टरजी कंसे हैं? ” 

दो मिनिट खड़े होकर बात करने का 
समय भी नहीं है कहता है -“चलता हूं 


नीता दीदी Gage डिब्बों में भी हो सहसा बाहर की आनदःध्वाज थम गयी। | 
fF १९७२ , १६७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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गया परश । जरा-सा असावधानी हड कि 


पांवदान से होता हुआ दूसरे डिब्बे में चला 


मृत्यु निश्चित। तव भी सहज चाल में चल 
दिया-बेपरवाह । 
घर में पेर रखते ही देखती है, शायद 
एक चोट हो चुकी है। बप्पा चुपचाप बैठे 
हुए हैँ, सामने ढेर-सी परीक्षा की कापियां 
विखरी हुई हैँ । उन लोगों को देखकर काद॑- 
विनी चौके से बाहर निकल आती है। मां के 
रेकी ओर देखकर नीता हट गयी। गीता- 
मंटू का उस ओर ध्यान नहीं है। गीता साड़ी 
की तहें खोलकर मां को दिखाती जाती है- 
“देखो मां, कितनी बढ़िया है ! मां, मानना 
पड़ेगा कि दीदी की भी पसंद है। यह रहा 
भैया के कुरते और पाजामे का TST” 
He मां के सामने फीता पकड़कर बूट 
झूला रहा है। तुमने नहीं दिया, तव भी मुझे 
मिल गया है- एसे ही भाव ह चहरे पर | 
कादंविनी का मन-मिजाज वेंसे ही ठीक 
न था । बनिये की दुकान के बाकी रुपये 
वेतन. मिलने तक नहीं चुकाये जा सकेंगे । 
थोड़े चावल की जरूरत थी; लाने जाते पर 
नवीन वनिये ने जो मुंह में आया सुना | 
दिया । इतनी देर तक पति-पत्नी में इसी 
बात पर झड़प चल रही थी। सहसा इतने | 
रुपये का एक साथ अपव्यय देखकर काद- | 
बिनी फट पड़ी । { 
नीता कमरे में कपड़े बदल रही थी। 
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मां की कठोर आवीण सुने पड़ी -- नवैर में।१४० कीक्षधर्ती काई भक्ति तके 


Q 
खाना नहीं और यह ऐयाशी ! तुम्हारी वह चाहती । कहती है - लाड़ करके area 
लाडली बिटिया अकारण ही इतने रुपये इस लड़की को खराब कर रहे हो | च्छा 
बहा आयी। हूं । अगर रूप ही होता, तो सास केष कर जीना 

माधव वावू ने परीक्षा की कापियों से भेजकर निश्चित हो जाती । यह aa! है, जे f 
. नजर उठायी | एक स्थान पर वे एकदम ऐसे टलेगी ? मेरा हाड़-मांस जलायेगी। ह| सें माँ की 
A कठोर हो जाते हैं, वह है उनका आदर्शवाद। री देया, जसा रूप, Fa ही गुण!” निकाल दें 
साफ-साफ फैसला कर सकते हैं वे कुछ बप्पा का प्रतिवाद सुन पड़ता है -'औः| रमा है 
बातों में । क्या बक रही हो ! ” । की स्मृति 
नीता के बारे में उनकी एक धारणा है। “ठीक कह रही हूं ! ” कादंविनी ay! ईसं gre 
आस-पास उन्होंने दूसरी लड़कियां भी चली जाती है। | Falta 
देखी है । पिछले निश्चित जीवन की बात नीता किताब खोलकर बैठी हुई है - की या इ 
भी उन्हें याद आती है । वे योग्य वर खोज- मन नहीं लग रहा है । इससे तो aT] COE 
कर अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर पाये है, कि मां मेरे सामने ही कह देती - वर्ण तिशी 
' उसकी शौक-साध पूरी करने में भी असमर्थं को कहकर दुःख दिया । उसका मन भा | : 
 हे। पढ़ी-लिखी है नीता - पढ़ाई का खचं हो गया है। एक सुर अंधेरे में उठता है। | हे : 
भी उसने अपने ही परिश्रम से चलाया है। शंकर के आने के साथ ही, घर का वाता| aa Us 
घर का कोई ऋण नहीं है उस पर; तब उस वरण बदल जाता है। कपड़े देखकर कहूत| र्द 
पर घर अपना दावा कंसे कर सकता है ? है -“बढ़िया-बढ़िया कपड़े ले आयी ee 
कादंबिनी की बात पर धीरज के साथ नीता तू तो! मेनी थँवस ! क्यों री, ब यान 
जवाब देते है- तुम्हारे रुपये नहीं, अपने चुपचाप है? ...... मदर ने जरूर FOR] नहीं तो = 
रुपये उसने खर्च किये हैँ 1” . है!” दूसरेही क्षण शंकर सब-कुछ vay) न सुना = 
“तुम कुछ नहीं कहोगे ? ” मारकर उड़ा देता है-“अरी हटा, मां गे दः 
केसे कुछ कहूं, बताओ ? जो हमारा कहती है कहे, तू जो करती है, करती जा। हाय है। : 
कतंव्य है, यदि उसे हम पूरा नहीं कर सकते, चल, खायेगी नहीं ? ” | चेष्टा ने 
और वह करती है, तो में कौन होता हूं उसे. भैया की बात पर सब उठ जाते हैं। | मानव, ३ 
रोकने वाला?” की खाने की इच्छा नहीं है । मामूलीरौ| रात. 
` साधव बाबू के स्वर में असहाय-भाव बकझक के बाद खाना न खाने की वा रही है। 
पत्नी को समझाने की चेष्टा करते मालूम होने पर भैया अभी ही छत सिर हुई है। 
oa कोई अन्याय नहीं किया है। उठा लेगा । शंकर 
वसे जरा ज्यादा खच कर ast है।” नीता चुपचाप Tahal TTHT १९७२ 
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arse असह्य-सा लगता हैं। भाग जाने 
ovat है ऐसे परिवेश से। भाग- 
है जीता चाहती है। बप्पा को वह देखती 

, जैसे किसी बात का होश नहीं । इस कान 
से मां की वात सुनते हूँ और उस कान से 
तिकाल देते हैँ । उनका मन दूसरी बातों में 
रमा हुआ है। किताब-कागज या अतीत 
की स्मृतियों से उनका मन भरा हुआ हूं । 
इस दुतिया में जीवित रह सकते की राह 
' उन्होंने बता ली है। नीता इनसे वचकर जीने 
की या इन्हें बदलने की चेष्टा करेगी। इस 
दुःख-अभाव की काली छाया से सभी को 
रोशनी की ओर ले जाना होगा । वह एक 
|, गृहस्थी की कल्पना करती है - भैया रोज- 
गार कर रहा है, AE भी बड़ा होकर नौकरी 
करेगा। एक सार्थक गृहस्थी की कल्पना। 
कादंबिनी स्वयं भी अपना परिवर्तन 
समझ पा रही है। लगातार बदल रही है वह। 
पीरगंज का वह वे भव खोकर अतीत के स्मृति- 
श्मशान में ध्वस्तस्तुप-सी बैठी हुई है। 
नहीं तो नीता को वह इस तरह खरी-खोटी 
न सुना बैठती | मन के अतल से मातृत्व 
उद्वेलित होता है कभी-कभी । पर वह अस- 
| हायहै। प्रतिदिन की जीवित रह सकने की 
| चष्टा नें उसे सब कुछ भुलाकर एक अन्य 
मानव, अमानव में बदल दिया है। 

सत उतर आयी है । कादंबिनी जाग 
रही है। सारी चिताएं सिर पर आ सवार 
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डूबा रहता है । माधव बाबू की उम्र बढ़ 
रही है, स्कूल से अवकाश ग्रहण करना होगा। 
केवल अपने दो-चार टचूशनों और नीता 
की नौकरी तथा ट्यूशनों का ही भरोसा है। 
गीता से क्या हो सकेगा, नहीं मालम।अभी 
से ही यह लड़की मुंहजोर और जिद्दी हो गयी. 
है, किसी की बात नहीं सुनती - सजने- 
संवरने और कालोनी घूमने में ही व्यस्त है। 
मंटू, वह तो छोटा है | सामने जैसे जमा हुआ 
अंधकार है, आतंक का अंधकार । उस अंध- 
कार में राह खोजकर कादंबिनी सारा स्नेह- 
प्रेम विसर्जन करने आयी है । 

अभी-अभी नीता को नींद आ रही थी, 
सहसा किसी के स्पर्शं से चौंक पड़ी । अवाक्‌ 
हो गयी-मां! 

सिरहाने की खिड़की खोलकर तकिया 
ठीक करके उस पर उसका सिर सीधा कर 
रही है। तनिक श्याम स्नेह-स्पर्श | मां की 
इस ASAT का जैसे पता ही न था उसे । वे 
दोनों चुप रहती हूँ । | 

अपने मन में कहें जा रही है कादंविनी- 
सारे दिन मशक्कत करके बेहोश होकर 
सो रही है वेचारी । बत्ती बुझाकर बगल के 
कमरे में चली जाती है मां । 

नीता की नींद टूट गयी है, खिड़की से 
बाहर चांदनी से ढंकी हरित निर्जनता की 
ओर देखती रहती है वह । एक सुर उ रहा 
है। कांप-कांपकर उठ रहा है एक सुर, एक | 


हुई हैं। मधुर अनुभूति || ; 5 
| शकर गृहस्थी पर बोझ है कुछ भी शंकर रियाज कर रहा है। नीता उठ- 
m १९७२ १६९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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मार्क; दिशा-श्रमित भौरे ने अपनी दिशा 
| _वीहै। असीम शून्य मे हैं उसके थक परा 
` £, गंजत, हवा में रजनीगंधा की महक। 
सनत्‌ का चेहरा याद आता हैं । मुस्कराता 
हुआ एक सुंदर चेहरा | उस सुर म मिला 
हआ है वसंत का पुप्प-सौरभ, आशा का 
प्रकाश, और देतं दित जीवन-यात्रा की ग्लानि 
में भी मानव-अंतस का माधुय-संधान। 
मग्ध हो जाती है नीता | शंकर को नहीं 
मालम अपने सुर की परिधि, सीमा । ...... 
स्वयं इसके-उसके सामने हाथ फलाता ZI 
दुःख सहते हुए भी वह नहीं जानता कि दुःख- 
जय की साधना में उसका सुर प्रेरणा प्रदान 
करता है । शरीर का कोष-कोष रोमांचित 
होकर मन में दुर्वार साहस और शांति की 
स्तिमित प्रगाढ़ता उत्पन्न करता है । 
नींद छा जाती है दोनों आंखों में । गाढ़ी 
नींद। निविड़ रात्रि में अकेला जगा हुआ है 
शंकर का वह सुर -निर्दोष मधुर एक सुर | 
माधव बाबू के अवकाश-ग्रहण का आदेश 
आ गया है। एक दिन स्कूल की तरफ से 
सम्मान-सभा बुलायी गयी है उनकी विदाई 
के लिए। एक मास्टर के अवकाश-ग्रहण के 
मानी होते हैं - जीवन की आखिरी घड़ियां 
अनिश्चित उपवास में बिताने की तैयारी । 
_ प्राइवेट छात्र भी धीरे-धीरे कम हो रहे 
हैं। माधव aa हंसते है -“ बे स्कल- 
मास्टर के पास ही पढ़ेगे; प्रमोशन के लिए 
हेडमास्टर से सिफारिश हो जायेगी, परीक्षा 
१९७२ 
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हो तो मास्टर केसा ?” 

माधव वावू हंसते हैँ । पर मन में कहीं 
खटकता है । किसी जगह वे एकदम परा- 
जित हो गये हैँ । गतिशील जीवन की भीड़ 
से उन्हें परित्यक्तों के दल में भेज दिया 
गया है । फिर दृढ़ होने की चेष्टा करते हैं 
वे । बच्चों को आश्वासन देते हैँ: “'तुम 
लोगों को अव फिक्र करने की कोई जरूरत 

नहीं । अंग्रेजी और गणित के लिए अब तुम्हें 

रुकना नहीं पड़ेगा । जेसा कहता हूं, करते 
जाओ | स्कल में भला क्या होता है ? ...... 
सोचता हूं, अव अंग्रेजी नोट और टेक्स्ट बुक 
लिखूंगा । 

बुढ़ापे में नयें सिरे से जीवन शुरू करना 
चाहते हैँ वे । अदम्य उत्साह के साथ | 

नीता गृहस्थी की हालत समझ रही है । 
वप्पा का चेहरा इन कुछ दिनों में काफी 
विरूप हो गया है, दुश्चिताओं के कारण । 
नीता ही आश्वासन देती है - इतना क्या 
सोचते है बप्पा? दिन कंसे भी कट ही जायेंगे। 
एक अच्छी ट्यूशन मिली है। हफ्ते में दो 
दिन बंगला पढ़ना होगा एक भाटिया महिला 
को । महीने के पचास रुपये मिलेंगे । 

माधव बाबू बिटिया की ओर निहारते | 
रहते हैं । पहले कन्या का भाग्य उसका पति 
होता था; अब नौकरी या SAAT | 


मिशन से इंटरव्यू के लिए बुलावा आयगा 
बप्पा | इसी बीच बी. ए. भी कर लूंगी । 
कादंविनी बिटिया की ओर देखती हैं। | 


हिन्दी डाइजेस्ट 


नीता मास्टरी और ट्यूशन के पूरे रुपये 
ut के हाथों ही सौंप देती है । पिछले माह 
की बात शायद वह भूली न थी । कादंबिनी 
उस घटना के बाद बिटिया के साथ खुलकर 
बात नहीं कर सकी थी | भीतर एक संकोच- 
सा खटकता था। उन्हीं रुपयों में से दस 
रुपये के दो तोट वह नीता के हाथ में थमा 
देती है। 

नीता ने चुपचाप ले लिया । कादंबिनी 
उसकी ओर निहारती रहती है। Sa स्वर 
में कहती है -“मशक्कत करते-करते कांटा 
हो गयी है तू नीता, और ऊपर से ये घर- 
गृहस्थी के काम ! बिटिया, तु गीता को घर 
' का काम-काज करने के लिए जरा समझा 

` दे। तू क्या-क्या करेगी ? पढ़ाई है, नौकरी 
है ! क्या हालत हुई है बदन की, देख तो 
भला आईने A” 

नीता हंसती है- देखने का समय कहां 
` है? वैसे में अच्छी ही हूं । तुम ज्यादा फिक्र 
मत BU” 
. कादंबिनी का कलेजा भेदती हुई एक 

दीं सांस निकल गयी । कितने सपने देखे 
_ थे उसने-अच्छे घर वाले लड़के से व्याहेगी 
बिटिया को। बड़ी बेटी-न जाने कितनी साधें 
AGT परंतु...! 
.  कादंबिनी गीता से निपट रही है। गीता 
` सज-संवरकर तीसरे पहर घूमने निकंलने 
वाली थी-मां की बात पर ठहर गयी। नीता 
ट्यूशन से लौटकर टोकरी-भरे जूठे बर्तन 
जने Fat है। 


1 
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चली ? कपड़ा बदलकर वतंन मांज 
आज गीता के स्कूल में नाटक का 


संल है। रेल पार का गोपी भैया आयेगा % 


मित्तिर परिवार का गोपी भैया, जो आए 
निक गाने गाता है, गीता के मन में जो 
सुर का गुंजन है। बड़ा अच्छा लगता हैक | 
युवक । चुस्त, रंगीन पोशाक पहनता है। | 
मां की बात से जैसे सब गड़बड़ हो जाता है| 

“जरा काम है।” 

नाराज हो जाती है मां--* लो, सुन तो| 
बाप ने TS दस-पांच बांदी रख छोड़ी है।' 
शंकर घर में कदम रखते ही मां की aa] 
सुनकर आगे बढ़ आया -“ खमाज रागिी| 
तो नहीं गा रही हो मां?” i 

भक्‌-से जल उठी कादंबिनी- शर्म a] 
आती तुझे ! इतना बड़ा मरदुआ होकर | 
बाप की छाती पर बँठकर खा रहा है! एक | 
दुधमुंही लड़की दिन-रात मशक्कत करे 
तेरे कपड़े-लत्ते, जेबखचं जुटाती है; तु| 
कया कोई काम नहीं है ? तू तो केवल ताजा- 
ना करता है। 

हंसता है शंकर -“फार मनी, मदर।| 
देखना मैं भी रुपये पैदा करूंगा। अभी भे 
पैदा कर सकता हूं, पर उस्ताद रोकते ह! 
छः बरस कहीं समारोह में भाग त al 
एकदम तैयार होकर निकलता।” 

गीता मौका ढूंढ़ रही थी, अवसर देख 
वह,खिसक गयी। फट पड़ती हैं arate 
“तो छ: बरस वहीं रहना। तू लई 1, || 


हती वाम है मा 3 आऔ 
१७२ ; फरवरी 


कौन ASMON BABAR a SarvefRoundaioe Rehnaa mses रुपये वसूल 


aoe न मिले, तो जा भीख मांग ! 
4 पसार 


` “मां! ” हृदय के एक कोमल स्थान पर 


हाथ पड़ने पर चौंक पड़ता है शंकर | इतने 

काफी खरी-खोटी सुनी थी, आज समझ 
में आया कि मां सचमुच उस सहन नहीं 
कर पाती। 

नीता मां की बात सुनक र बाहर आ गयी । 
बाह्र आकर देखती है, शंकर दरवाजे की 
ओर बढ़ रहा हैं। 

“grat ! 

शंकर घमकर नीता की ओर देखत्ता 
हुआ खड़ा हो गया । कादंबिनी अपनी वात 
पर अप्रतिभ होकर बर्तनों के ढेर के पास 
जाकर बैठ TAT | 

“कहां जा रहे हो ?” 

“कोई नौकरी पाने की कोशिश करूंगा 
नीता, इस तरह अब नहीं चलेगा । कुछ न 


a) . भी हो सका तो फेरी वाला तो जरूर वन 


सकता हूं। रेल गाड़ी में फेरी करूंगा।” 
“क्यों?” नीता की आवाज में पीड़ा का 

सुर है। 

` भैया की प्रतिभा पर उसकी आस्था है। 
यह्‌ साधना व्यर्थ नहीं होगी। उस रात का 
सुर उसे याद आता है, एक विचित्र अनु- 
भूति, किसी अन्य मधुमय जगत का अनु- 
संधान। दूसरों को आगे बढ़ा सकने को प्रेरणा 
है उसके सुर में-लेकिन जीवन की उस 
| a का संधान वह खुद नहीं जानता । 
[| शकर कहता है - तूने शायद मां 
. १९७२ 


करता हूं। घर में केवल खाता हूं, कुछ नहीं 
करता। 

“मां की वात पर ध्यान मत दो भैया । 
एक दिन की वात पर अपनी साधना और : 
भविष्य मलियामेट कर लोगे ? मेरा कितना 
आशा-भरोसा है तुम पर। भेया ! ” नीता के 
स्वर में आवेग है, शंकर ने सिर उठाकर 
देखा उसकी' ओर। उसकी आंतरिकता ने 
शंकर का मन छू लिया है। नीता कहती है- 
“नहीं, तुम कलाकार हो, तुम गाते रहो। कोई 
तुम्हें नहीं रोकेगा।” 

“सचमुच ! ” 

“हां, दो वर्ष तुम किसी तरह काट लो 
भेया। यह कष्ट सहना ही पड़ेगा, नहीं तो 
भला सुर केसे सधेगा?” 

शंकर हंस रहा है - ठीक कहती हैं तु 
नीता, नहीं तो भला सुर कँसे सधेगा ?” 

आज नीता के पास कुछ रुपये थे, नीता 
ने चुपचाप बे उसे दे दिये । “फिलहाल और 
नहीं है, होते तो और देती । इस महीने इतने 
ही रखो। द 

शंकर वहन की ओर अपलक देखता | 
रहता हैं। इस घर में कम-से-कम एक | 
व्यक्ति ऐसा है, जो उसकी साधना म॑ उसके 
साथ है । यह समर्थन उसे सभी दुःख-तक- ; 
लीफें सहने की प्रेरणा और शक्ति देता हैं । 

नीता के मन में खुशी की बयार चल रही 
है। मुक्त उदार आकाश म पख फलान 
उड जाने की इच्छा हो रही हैं। सनत्‌ आया 
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साथ-साथ सफ़र करने पर, एयर-इंडिया की यात्रा 
मंडली योजना के अन्तर्गत आपको किराये में भारी 
छूट मिल जाती है। 


किस तरह की मंडली को यह सहलियत 
मिलती है? 
“a सें कम १५ व्यक्तियों की मंडली होनी चाहिए। 
मंडली के सभी सदस्यों को कम से कम पिछले 
६ महीने से एक ही स्कूल,कॉलेज, संस्थान, FA, 
क्लब, सोसायटी, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन या 
संघटन से संबन्धित होना चाहिए। 


किस तरह की यात्रा के लिए? 
` किसी सम्मेलन या कन्वेंशन में भाग लेने जा रहे हों 
या सिर्फ़ सैर-तफ़रीह के लिए _ किराये में 
' मिलने बाली छूट का लाभ आप उठा सकते हैं 
` 'पत्नी/पति तया वच्चों को भी मंडली में शामिल किये 
` ara की सुविधा एयर-इंडिया देती है -- कुछ 
“जगहों के लिए तो एक तरफ़ के किराये में ही आप 
Sit रिकर २००० इ, से भी अधिक बचा लेते Et 
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अपने ट्रेवूलं एजेंट से जी आइ टी यानी ग्रुप दरिद्रत 
इन्क्लूसिव टूर के संबन्ध में भी जानकारी प्राप्त दर तक्‌ 
कीजिए। इस सामूहिक यात्रा योजना के अन्तर्गत 4 
यदि १० व्यक्ति साथ-साथ सफ़र करते हों तो एफ. ए 
उन्हें सफ़र-किराया, होटल-बुकिंग, दर्शनीय था।स 
स्थानों की सेर आदि विभिन्न मदों पर एक मुश्त पढ़कर 
काफ़ी कुछ सहुलियत मिल जाती है। आपका 
ट्रैवल एजेंट महज़ ५,६०० रु, में २१ दिनों की भुला प 
युरोप-सैर का प्रबंध कर सकता है। के बाद 
3 रहा है 
अपने पास के एयर-इंडिया कार्यालय में परधारिए कोई हे 
या अपने ट्रैवल एजेंट से मिलकर पूरी जानकारी भ्रात | ‘ 
कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि TST + पलक : 
हमेशा फ़ायदेमंद होता है। A qe f 
| आकर 
PLT 2 -ieseM (५५ 


SOT ॥ ®. 
एयर-लाइन, जो आपका खोस खयाल रखती th | 


~ 


६ 


Digitized 


ब बाबू टोकरी-भर 
स्त हूँ। सनत्‌ को देखकर सहसा कह 
Ysa हँ- अरे सनत | आओ भाई, आओ! 

बारे में ही सोच रहा था। आजकल 
बाजार में जैसे नोट्स निकल रहे हैं, उनसे 
छात्रों का समय बेकार नष्ट होता है। इसी- 
लिए मैंने एक नोट्स लिखने को वात साची 
है। क्‍यों कैसा रहेगा ? यह देखो, लगभग 
लिख भी चुका हूं। क्लाज-फ्रेज-ईडियम्स 
इसके वाद थोड़े-थोड़े रेफरेन्स भी दे रहा हूं। 
बिद्यार्थी भी थोड़े जानकार हो जाय । 
सनत ने चरण SET प्रणाम किया- 
“एम. ए. पास हो गया हूं सर। हाई सेकंड 
क्लास मिला है।” 
नीता दरवाजे के पास खड़ी है। केवल 
क्षण-भर माधव बावू के चेहरे पर एक विषाद- 
रेखा खिच जाती है, धुंधली-अस्पष्ट। अपन 
जीवन की व्यर्थता की बात याद आती है। 
दरिद्रता और अभाव के कारण वे ज्यादा 
दूर तक नहीं पढ़ सके थे। उस जमाने में 
एफ. ए. पास करके ही रुक जाना पड़ा 
था। सारी जिंदगी उससे दस गुता अधिक 
पढ़कर भी डिग्री-हीनता का दुःख वे नहीं 
भुला पाये हैं । उन्हीं के हाथों से होकर एक 
के वाद एक लड़का पास होता चला जा 
रहा है। कोई प्रोफेसर, कोई बड़ा अफसर, 
| कोई व्यापारी बन गया है। कितु ? ...... 
पलक झपकते ही उन्होंने यह विचार मन से 
US दिया। जीवन के आखिरी छोर पर 


आकर अब भी यह जलन ! कादंबिनी को सनत्‌ से आज सहसा एक 
—=_ १७५ हिन्दी डाइजस्ट 


त a कद ai Foundation Chi 
2 Aad दखकर हस रह ह शायद | कहत ह 


हँस रहे है माधव बाब । अपने मन की यह 

अजी सुनती हो, सनत्‌ अच्छी तरह पास 
हो गया है । होगा क्यों नहीं ? किसका छात्र | 
था आखिर ! ” कादंबिनी भी आ खड़ी हुई 
है । सनत्‌ की ओर देखती हुई जाने मन-ही- 
मन क्या सोच रही है । एक क्षीण आशा का 
सुर जागता है। 

“अब क्या करने की सोच रहे हो?” 
कुछ तय नहीं Sl” सनत्‌ उत्तर देता है। 
तय करने को है क्या ? कोशिश करो, 

रिसर्च स्कालरशिप मिल जायेगी। उसके 
बाद पी-एच. डी. ! समझे? इस बढ़े मास्टर 
को तब भूल न AAT” 

नीता की दोनों आंखों से मुस्कान छल- 
कने लगी। 

कादंबिनी उसकी ओर निहार रही है। 
गीता गनगना रही है - आधुनिक गीत की 
एक भोंडी लाइन | सुनकर नीता को FA 
शर्म आ रही है । 

न जाने क्या सोचकर कादंबिनी उन्हें _ 

इस कमरे से हटा ले जाती है। ; 
“तुम लोग बातचीत करो। अरी गीता, 
तेरे सनत्‌ भैया आये हैं । समझ बटा, वह 
तो रोज तुम्हारा नाम लंती है। For, तव 
तक में चाय ले आती हूं । 

नीता मां की वात से तनिक चौंक _ 
जाती है । sn 
कमरे में अकेले बैठे रह जात ह माधव | 
मास्टर, गृहस्थी से रद एक प्राणी । i 


नवीन आशा मिलती है। दसरी आशा। 
आज नीता गृहस्थ 
है । गृहस्थी उसे छोड़ नहीं सकती । जीविका 
अर्जन करती है वह । रूप ? 

रूप के मामले में वह हलकी पड़ती है। 
सनत्‌ जैसे लड़के के साथ यदि गीता का 
रिश्ता हो आये तो ! जाने क्या सोच रही है 
कादंबिनी | 

गीता सज-संवरकर तिकलने की तैयारी 
में है । एक दूसरी दुनिया का नशा उसके 
मन पर छाया हुआ है। वह अभी-अभी परि- 
चित हुई है उस दुनिया से गाने का सुर और 
मुक्त हरित दिगंत की छाती चीरकर बने 
हुए पथ पर दौड़ जाना, तनिक मुस्कान और 
स्पशं ! गीता के बुभुक्षु मन में जसे आदिम 
तृष्णा पेदा हो गयी. है। | 
 मांकीपुकार पर जवाब देती है- उफ्‌, 
आती हूं। पर कहे देती हूं, अब कोई काम 
नहीं कर सकूंगी। 
मां चौके में नीता के साथ बेंठी है। नीता 
` पुड़ी बेल रही है और मां तल रही है। गीता 
को आती देखकर मां उसकी तरफ अपलक 
ह है | उसके कुशल प्रसाधन की ओर 


“नीता के कमरे में जलपान रख आ, 
ए आकर कव से अकेला Tar है 1” 

Br तो से क्या करूं ? मेरे गाने का 'रिह- 
न्‌ होने वाला है। तुम्हें पता नहीं क्या कि 
फेयरवेल पर स्कूल में जलसा 


कादंबिनी के चेहरे पर वितृष्णा और 
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अवज्ञा के भाव दिखाई 


= 
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एक आदमी के मुंह का कौर 


नीचता को, वे लोग एक समारोह के ८ oes 
एक महान कार्य घोषित करना agg "ती. 
गीता के हाथों जलपान-चाय aap} कंघी 
कादंबिनी चौके से निकल जाती है। नीत 
चुपचाप बैठी रहती है। ec 
खिड़की की दरार से कादंबिनी नितज | लगती 
की तरह भीतर देख रही है, सनत कें a है us 
पर कोई परिवर्तत दिखाई देता हैया नह| क्का 
शायद यह्‌ जानने के लिए ee 
गीता के पास समय नहीं है। किसी तह| ag 
चाय और जलपान रखकर कहती है-| पबत 
“गाने की क्लास है, चलती हूं सनत्‌ भैया!” कि 
सनत्‌ ढलती तिपहरिया की मीठी | करती 
में उसकी ओर देखता है। आंधी की तू) बाजे 
बाहर आ जाती है लड़की । कादंविनी वकझ् | चंपचा 
करती रहती है। हो, न 
सनत्‌ नीता की ओर देख रहा है।पह| नी 
नावे में कोई बनाव-सिंगार नहीं । एक घरे | जाने : 
साड़ी, खुले बाल गर्दन के पास TAU! रही है 
हुए । काली-काली आंखों की पुतलियों मं | आगे. 
मुस्कान की हल्की दमक। आंधी 
` तिपहरिया की सुनहली धूप फीकी पड ए 
जाती है। हुए है 
“पढ़ाई-लिखाई कैसी चल रही है! | सत्ताए 
नीता इतने दिनों तक शौक से पढ़ती थी। | हो गर 
अब वह जी सकने के लिए पढ़ रही है। | सः 
“चल रही है किसी तरह। समय ही कहीं | हुई है 
मिलता!” , 


a 


~ 
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दशन की तरफ से टहल आय | 
कुछ सोचकर नीता उठ खड़ी हुई। अध- 
` दी साड़ी ही ठीक करके, SA वालों मं 
कंधी फिराकर वह चप्पल ढूंढने लगी । 
ग्रही उसका साधारण पहनावा 
तब भी सनत्‌ को लगता है कि यह काली 
लड़की इस साधारण रूप में ही सबसे भली 
लगती है। 
“जरा आती हूं मां।” 
कादंबिनी ने जवाब नहीं दिया, गीता 
पहले ही जा चुकी है । कादंविनी मुंह फुला- 
कर खड़ी है। सनत्‌ जाते-जाते कह जाता है 
“चलता हूं मौसीजी।” 
किसी तरह भद्रता निवाहने की चेष्टा 
करती है कादंबिनी- फिर आना।” दर- 
वाजे तक आती है। उनके बाहर जाते ही 
चुपचाप खड़ी हो जाती है किस पर नाराज 
हो, नहीं जानती । गीता पर या नीता पर? 
नीता पलटकर पीछे देखती है, मां न 
जाने केसे भद्दे ढंग से उनकी ओर निहार 
रही है। कुछ सोचकर दृढ़ कदमों से नीता 
आगे बढ़ती जाती है। उसके मन में एक 
आंधी उठ रही है। हहराती आंधी। 
एक शांत निस्तब्ध प्रदेश । वे दोनों बे _ 
हुए है, सनत्‌ और नीता। आस-पास बैठी दो 
सत्ताएं जसे अपनी चिता-धारा में एकात्म 
हो गयी हैँ। 
सनत्‌ के सामने एक समस्या उठ खड़ी 
हुई है। इतने दिनों तक दरिद्रता के बीच 
दूसरों से सहायता लेकर उसने पढ़ा-लिखा 
१९७२ यि 


चाहता है । एक नौकरी और छोटे-से घर 
का सपना उसके मन में झांक रहा है 
नीता कहती है -“फिक्र मत करो। | 
नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। आगे 
पढ़ो, रिसर्च करो । अगर पी-एच. डी. कर 
सको, तो नौकरियों की कमी नहीं रहेगी।” 
“पर यह तो बड़ी खर्चीली पढ़ाई है 1” 
“कुछ रुपये स्टाइपेंड में मिलेंगे । मुझे 
यदि नौकरी मिल गयी,तो वाकी रुपये जैसे 
भी हो पुरे किये जायेंगे । 
तुम्हारे रुपये ?......और कितना लूं, 
कहो ?” 
नीता ने उसकी ओर देखा। गोधूलि की 
अंतिम रोशनी में काले आकाश की छाती 
पर तब तक भी लाल गुलाब विखरा हुआ | 
है; वह काली लड़की भी सुंदर दिखाई 


आमंत्रण है। सनत्‌ का हाथ अपने हाथ में _ 
लेकर नीता कहती है - तब लेने लायक | 
एक परिचय पक्का कर लो ।” 

सनत्‌ कांप रहा हैं। रात्रि के प्रथम अंधः 
कार में कहीं कोई चिड़िया बोल रही है; 
जुगनुओं का प्रकाश आकाश में घूमता फिर | 
रहा है। न 

अवाक्‌ हो गया है वह्‌, नीता के आत्म 
निवेदन के सुर से । 

“क्यों, डर रहे हो क्या?” नीता की | 
दोनों आंखों में मुस्कान को झलक 
किचित-सी मधुर मुस्कान। इस कमजोर 
क्लांत लड़की ने भी अपने अतल मन 
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ह आपके उद्योग के लिए 
आदर्श 


५; ® अव्वल दर्ज के टूल-स्टील से 
at प्रतिमानों के अनुसार बनाये हुए 
„ ७ वैज्ञानिक विधि से हीट-द्रीटमेंट दिये हुए 
क कटाई का काम सफाईदार और एक-सा 
होने के लिए बहुत ही तेज्ञ भारवाले 


त्तार: ZENPIPES 
Serre: ०११-२४५ 
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AIA» वना लिया 
नीता के प्रथम योवन al आहट कहती 
जाती है - वाद म चुका भा सकत 
मझे कहीं घुमा लाना | 

हाट 
Ver बहत दूर ! पहाड़ों के राज्य म | 
ऊंचे बादल छने वाले पहाड़, पहाड़-ही- 
पहाड़ और उसके बाद देवदार के जंगल । 
देवदार के जंगल में आंधी उठेगी । पागल 
आंधी । सहसा हंस पड़ती है नीता 
अपनी गगनचुंबी कल्पनाओं पर खुद ह 
हसती है। सनत्‌ उसकी ओर देखने लगता है 
मधुर स्वर में कहती है नीता - कभी- 
कभी बड़े अजीव-अजीव सपने देखती हूं, 
जिनका न सिर होता है, न पर ! ” 
“क्यों? वहां जाना संभव नहीं है क्या? 
तुम और मँ ...... में तुम्हें ले जाऊंगा नीता।'” 
` सनत्‌ के मन में एक यथार्थ स्वप्न ZI 
नीता जाने कया सोच रही है रात को हवा 
सनसना रही है; तालाब के पानी में तारे 
झूल रहे हैं। 
“नीता ! ” सनत्‌ उसे करीब खींच लेता 
है; सभी बाधाएं वह दूर कर देना चाहता 
है। चौंक पड़ती है नीता । ...... उसके हाथों 
से स्वयं को मुकत करने की कोशिश करती 
है। सहसा उसे ओंठों पर गर्म छुअन मह- 
सूस होती है, गर्म सांस गालों पर पड़ती है। 
उत्तजना से हांफ रही है नीता। दोनों आंखें 
वंद हो जाती हूँ। जैसे प्रतिवाद करना नहीं 
चाहती, अंतू पाना चाहती है। 
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अंधरे से वं लोग प्रकाश की ओर बढ़ 
आते हैं, सिग्नल की हरी रोशनी टिमटिमा 
रही है। 
kK 
माधव वावू ढेर-सारे कागज-पत्रों के 
सामने बैठकर लालटेन की रोशनी में नोट 
लिख रहे हैं। TER लेकर कमरे में आती 
हुई कादं विनी की देखक र अवाक हो जाते 
ga?” 
हुक्का उनके हाथ में देकर कादंबिनी 
वेठ गयी | माधव बाबू नहीं समझ पाये कि 
मामला क्या है। 
कादंबिनी कहती है - सनत्‌ अच्छा 
लड़का है । कुछ एक वरसों में ही काबिल 
बन गया है। सुनती हूं, नौकरी का भी बुलावा 
आया है। क्यों नहीं आयेगा, एम. ए. पास 
है ! सभी उसे हाथो-हाथ लेंगे।” 
माधव बाबू सिर हिलाते हैं - उहूं ! वह 
क्लर्की करके क्या करेगा ! हीरा है। थीसिस 
सबमिट करे तो पी-एच. डी. हो जायेगा। 
मैने कह दिया है, तौकरी-चाकरी के मोह में _ 
मत पड़ो, पढ़ाई'जारी रखो!” 
कादंबिनी सहसा फुंफकार उठती है - 
हां, और तुम्हारी तरह सड़ता रह । क्या 
खद भोगकर मन नहीं भरा ! दूसरे लोगों को 
साथ क्यों खींचते हो ?” 
माधव बाव चुपचाप कादंबिनी की ओर 
देखते रहते हैं। वह कहती जा रही हैं 
“गीता के साथ जोड़ी अच्छी जंचेगी । और 
दोनों में काफी मेलजोल ...... ” अभाव 
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4 कादं eR Ree ve Sare pe 
¡ए एक किरण-सी लहरा गयी। तनिक 
८ («कराकर कहती जाती है -' एसा हीरा 
`“ डका बड़े भाग्य सें मिलता है। और देखने- 
सुनने में गीता faa नहीं है । तुम अब 
अडचन मत डालो। अगर अच्छी नौकरी 
मिल जाये, तो बुरा कया | लड़की को 
विदा कर दूं तो छाती का बोझ हट । 
माधव बाबू मन-ही-मन सिहर उठत EI 
सहसा नीता को दरवाजे के पास देखकर 
वे कुछ कहते-कहते रुक जात Z| 
मां की बात नीता सुन चुकी है। परां तले 
से मिट्टी खिसकती प्रतीत हुई उसे । अपनी 
काली कुरूपता की बात सोचकर वह मन-ही- 
, मन रो उठी । एक काला निर्दय दत्य जसे 
उसका सर्वस्व छीन लेना चाहता है। 
कादंबिनी तीखी खोज-भरी नजर सें 
उसकी ओर देख रही FI 
' नीता उन तीखी आंखों के सामने से चोर 
की तरह हट गयी। दूसरों के सामंने अपने 
टूटे मन की कमजोरी व्यक्त न होने देने 
के लिए। 
माधव बाबू हुक्का रखकर कुछ सोच 


Wel सनत्‌ और नीता। दोनों बार-बार 


जैसे एक ही सत्ता के दो अस्तित्व लगते हूँ 


उन्हें। माधव बाबू कहते हैँ-“जरा सोच AT 
“सोचने-समझने की छोड़ो । ऐसा लड़का 
अब नहीं मिलेगा ।” 
नीता चुपचाप कमरे में बैठी हुई है। 
उसको सारी आशाएं और स्वप्न जेसे व्यर्थ 
, हए जा रहे Cet पर अव तक भी 
२९७२ 


ndatiegePhafinehoncheaceell का स्वाद मिटा | 
न था । मन के भीतर कहीं एक सुर बज रहा : 


है । अंधेरे तल में जाग उठा है एक सुर । 
उधर गीता और मंटू के बीच झगड़े के 
बाद मार-पीट की नौवत आ गयी है। गीता 
बिलावजह कह देती है - “फोर्थ क्लास ! 
फोर्थ क्लास बारह ATA ।” 
मंटू उछल पड़ता है - एक झापड़ दूंगा, 


चेहरे का जुगराफिया वदल जायेगा । चोर, 


कहीं की । तूने क्यों मेरा पेसा लिया ?” 
कादंबिनी गीता से बहुत नाराज है कि 
सनत्‌ से उसने ठीक से बात भी नहीं की। 
डांटती है - “उसका पैसा क्यों लिया री ? 
गैर मंट्‌, तुझे पेसे कहां से मिले ?” 
“पैसा ? अरी अम्मा ! तुम्हें नहीं मालूम? 


मुहल्ले के माधू असीम के साथ जयश्री ' | 


सिनेमा में टिकट ब्लैक करता Sl फोथ क्लास, 
फोर्थ क्लास! ' 

“और तू ? बता दूं ? उस दिन मित्तिर 
लोगों के गोपी भेया के साथ लक्का कबूतर 


हैं। तरह-तरह के धंधे करके वे 
काट रहे हैं। कालोनी के लोग उनके 
चलन को संदेह की नजर से देखत ह। _ 
“कहां गयी थी री मुंहजली ?” व 
गरज उठी। 
तीसरे पहर उसकी सारी आशाओं 
पानी फेरकर गीता कहां गयी थी, यह बा 
कादंबिनी समझ गयी । 
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लिए इतना बनती-ठनती थी | ठहर, आज- 
कल में ही तेरी शादी किये दे रही हूँ! 
गीता ने कहने की चेष्टा की- में गाना 
सीखने गयी थी । 

“गाना | एक ने गाना सीखकर गृहस्थी 
बरबाद कर दी, अब फिर वही गाना ! खबर- 
दार अब कभी गयी तो ......। 

मामला बिगड़ता देख नीता बाहर निकल 
आयी- मां, इतनी बड़ी लड़की पर हाथ 
उठाओगी ? 

“तो क्या दुलार करूं ? मेरी किस्मत 
ही ऐसी है। सभी एक-से-एक हैं । पहले 
मालूम होता, तो पैदा होते ही नटिया दबा 
` देती । और होंगे क्यों नहीं, जैसा देखेंगे वेसा 
dat dar” 

चौंक उठी नीता | मां जैसे उसे सुनाने के 
लिए ही कह रही है । कादंबिनी बड़बड़ाती 
' जा रही है -'क्या कोई देखता नहीं? 


होता कुछ है । इस घर में अब कभी लक्ष्मी 
“नहीं आयेगी | सारी सुख-शांति जलकर खाक 
a जायेगी। छि:-छि: ! इतना अनाचार! ” 
_ नीता कमरे में चली आयी । इस गंदी 
बात का जवाब वह अभी ही दे सकती है । 
सनत्‌ और उसके नाम इस घृणित इशारे 
का जवाब ! कालोनी की अनेक लड़कियां 
किस तरह जीविका-अजित करती हूँ, यह 
उसे पता है। और वह्‌ ! वह चाहे तो पति- 
पत्नी के रूप में भी अपना परिचय दे सकती 
है । अगर यह उसकी गलती भी हो, तो क्या 


Sarat लड़की GRC RA AY कमी ००१०० आकृती? गजती/को भी ॐ 


इतनी रात तक कहां थी ? सोचती कुछ हूं 
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कर सकती मां ? 

मन की सारी सुंदरता आज कुत्सित 
उठी है । जीवन की सभी खुशियों से बं 
प्राणी है वह | गृहस्थी और दूसरों के fan , 
सुबह से शाम तक खटती है। जीवन है | 
किसी सौंदर्य या किसी भावी स्वप्न ए 
उसका अधिकार नहीं है ? मां एक बितर 
देत्य-सी उसके चाहने-पाने का मार्ग रोक 
कर खड़ी है। नहीं तो उससे पूछ बगेर सनत 
और गीता की वात कैसे सोच सकी वह? | 
शायद सब कुछ समझ-वूझक र भी अनजान | 
बनी हुई है -उन्हें नीता की जरूरत है, इमी: | 
लिए छोड़ने में नाराज हैं । 

एक सुर ध्वनित हो रहा है रात के आकाश | 
पर । तारों-भरे आकाश की गोद में fe | 
दीपशिखा जैसी लहराती उठ रही है | 


स्वर की प्रतिध्वनि। शंकर गाना TS) आर 
है। निस्तब्ध रात्रि का राग। नीता को दोतों अने 
आंखों से आंसू ढलक आये हैँ । जाः 
ढलकने दो । धुलकर मिट जायें सौ) बव 
चिन्ह । अभिसारिका के आंखों की काज | जीः 
रेखा । वह समूचे पथ पर अकेले ही चलेगी i 
जीवन का लंबा साथी-विहीन पथ । _ us 
गोपी मित्तिर और कुछ-एक watt} 7 
उत्साह और मास्टरों की सहायता से स स 
के मैदान में माधव बाबू के लिए विदाई || जी 
समारोह का आयोजन किया गया हैं। ९ | 
बिरंगी कमीज पहनकर गोपी was a 
देखभाल रहा है। देवदार के पतते, कै : | 
स्तंभ, मंगलघट सभी ड वह आई : 


“नहीं आयी, गीता नहीं आयी । 

गोपी चौंक पड़ा- क्या rae 

“मुना है, उसकी मां ने मना किया है | 
ब्याह होने वाला है, ऐसे में वह उसे घर से 
नहीं निकलने देगी । 

गोपी की आंखों के सामने अंधेरा छा 
जाता है । सिगरेट का स्वाद भी फीका 
लगता है-'धत्‌ तेरे की। खामख्वाह्‌ हे 
इतनी मेहनत करके उस FA में पर ल्टकाय 
ag को माला पहनवायी । बड़ी चालाक 
लड़की मालम पड़ती हैं। काम खत्म होते ही 
गायव।” सिगरेट फेककर पर पटकता हुआ 
चला जाता है गोपी । 

माधव मास्टर आज लड़कों के सामने 
अंतिम भाषण देने के लिए खड़े हुए हैँ 
आंखों के सामने अतीत के दिन उतरा रह है 
अनेक चेहरे, अनेक स्मृतियां वारी-वारी से 
जाग रही हैं और फिर मिट रही हूँ | कल से 
वे यहां नहीं आयेंगे | चालीस बरस के शिक्षक- 
जीवन पर यवनिकापात हो चुका है। 

गला भर आता है; कमजोर धंसी आंखों 
में आंसू उतर आते हैं | आवेग-भरे स्वर में 
वे कहते जा रहे हैं - सच्चे ज्ञान के प्रकाश 
से तुम लोगों का हृदय भर उठे | दुदिनों में 
जीना पड़ेगा और जीने की राह वतायेंगी 
सच्ची शिक्षाएं और ज्ञान | ईश्वर से मेरी 
प्रार्थना है कि तुम लोग विजयी होओ, तुम 
लोगों का जीवन सफल हो ।” 


आंसू है. माधव मास्टर बैठ 
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कर Pepi ऽहे Samaj FoundatdRChकु्थिःलिनऽ्नणठनक्री उम्र जसे काफी | 
मार्च ,गपी का शागिद मदन आकर खबर देता 


बरसों आगे बढ़ गयी है । अपने हाथों सें 
बनाये हुए स्कूल में अब उनके लिए ठौर 
नहीं है । पहले-पहले जिन लोगों ने इस 
दलदली जमीन पर जंगल साफ करके स्कूल 
की बुनियाद डाली थी, माधव बाव भी 
उनमें एक हैं। A 
सांझ उतर आयी है । हल्ला-गुल्ला मचाते 
हुए लड़कों का दल जा चुका है। आकाश पर 
दो-एक तारे निकल आये हैँ । माधव बाबू 
सड़क पकड़कर घर की ओर चल देते हैँ | 
रात का अँधेरा घर में उतर आया है। 
नीता चुपचाप पढ़ रही है । परीक्षा नज- 
दीक है । गीता गाना गा रही है - गोपी 
मित्तिर का सिखाया हुआ आधुनिक गाना | 
सहसा एक आर्तनाद | गीता का गाना 
रुक जाता है । कादं विनी चीखकर रो रही 
है | हड़बड़ाकर नीता बाहर आ गयी । 
लालटेन की रोशनी में देखती है, परेश 
और कुछ लोग माधव मास्टर के बेहोश | 
शरीर को उठाकर लाये हूँ | अंधेरे A आ 
रहे थे ; सिग्नल का तार पैर में फंस जाने 
के कारण 'रेल-लाइन पर गिर पड़े, पत्थरा 
से जगह-जगह कट गया है, सिर में चोट | 
लगी है-धोती-कमीज पर खून के धब्ब । 
कादंबिनी को चप कराने की कोशिश | 
करती है नीता। परेश पानी लाकर सिरपर 
डाल रहा है। 3 
नीता ही स्थिर-मस्तिष्क होकर अ 
आती है और कहती है ¬ मंदू, जा TOT ह, 
डाक्टर को बुला ला । 3158 


sae ० पड़े ओर गले 7 | 


निरोग रखने 


के लिए a 
4 की प्र 
जे ह दुनिय 
छः नीता 
SE | छाग 
| ' डांड- 
थाती और फेफड़ों में जमा बलगम साफ्र करती है। 1 re 
चले की खरारा से आराम दिलाती हैं। नह्‌ 
बरदी-जुकाम, खासी, ब्रांकाइटिस तया गले झी काग 
हकलीफ़ों से छुटकारा. दिलाती हैं । ड 
यक्षेकी गिल्टीयोंकी सूजन, फेर॑याइटिस, फटी Rd 
आयाज़ वगैरह का यह रार्तिया बढ़िया इलाज है। @ li 
WE Gia रत | र 
फा््रास्युटिकल fee जेस गोली afte और खुलकर गहरा सोम लीजिए || | 
वर्क्स लिप्रिटेड अेफ्स की १० गोलियाँ बाबू 
गोजले रोड दक्षिण, weak २४ ही डी एक VA (स्टप) में पैकबन्द्‌ मिलती है। | « 
मु TTT 24 701४५ _ 2 = | नहीं 
a 


अनोखा मूला...असाधारण औषधि! | ” 


इससे बवासीर के मस्से, ह 
बिना ऑपरेशन, मिट जाते हैं, Is 
खुजली नहीं रहती ओर दर्द से मिनटों में आराम मिलता है! | ह 


राच विज्ञान ने अब बवासीर से घुटकारा दिखने नहीं रदी।” और फिर इस औषधि को देने फे जिग 
एक ऐसी नयी औषधि ढूंढ निकाली है जो, बहुत हीन नींद की दवा देनी पड़ती है, न बेहोशी की दवा और 
fers ब्वासीर के रोगों को छोड़ कर, शेष मस्से के न मांसपेशियों को सिकोड़ने वाली औषधि! 


हैः 
अच्छे होते गेरे; इस बात की पुष्टि डाप्ररी जॉच यह मस्य को वो साती है ही, चिकनाइट भी देती ह? 
Stl कहते ल देखते देखते द रा का. ARAM Reid और शौच झला 
बामों-निशां मिट गया, भसति शूलते गये और घाव मस्ते गहै दोता। 
नज़र आने उरे। सच पूछिए तो इसका असर इतना अपने केमिस्ट के यहाँ पधारिएं और प्रेपेशन एच» की 
_ (शानदार रहा कि १० से २० साळ के पुराने रोगियों ने (एप्डिकेटर समेत) Yom. या ९० उख भी 
' भौ कह डाछा-- “ अब बवासीर का इठाज कोई समस्या a खरीद AAT) os 
० रजिस्टडं ट्रेड me y ! 
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|| पा .. लोग चुपचाप किसी अमोघ विधान 
Ry & प्रतीक्षा में बेठे हैं । कादंबिनी के सामने 
ig दुनिया का रूप क्षण भर में ही बदल गया है। 
नीता की आंखों के सामने अंतहीन अंधेरा 
छा गया है | जैसे लहरों पर बह चली है एक 
डांड-पाल-रहित नाव। कहीं तट का चिन्ह 
नहीं। चारों ओर उद्दाम फेनिल लहरों 
का गर्जन | 
डाक्टर आ गये हैँ, ध्यान से नाड़ी देख रहे 
हूँ । उनके चेहरे पर चिता है । 
व्याकुल होकर परेश पूछता है - डाक्टर 
ara!” 
“देखता हूं, कुछ किया जा सकता है या 
नहीं । इस उम्र में स्ट्रोक ! ” 
नीता की आंखों के सामने जैसे अंधेरा 
छाने लगता है । 
* मंद म 
सनत्‌ के मन में आज एक ee चल रहा है। 
एक ओर है मेहनत, दुःखभोग और AE 
त्तर जीवन की साधना में अपने को मिटा 
देना; इस पथ के छोर पर क्या है, वह नहीं 
जानता । नीता का चेहरा धुंधला-सा नजर 
आता है। अनिश्चित के बीच संकरी-सी 
' राह। दूसरी ओर है एक छोटी-मोटी नौकरी 
एक मनचाहा निवासस्थान और . 
कालेज ,स्क्वायर की फीकी शनी में 
देखा एक चेहरा उसे बार-बार याद आता है, 
दोनों आंखों में एक नीरव आमंत्रण | मरु- 
स्थल से जैसे किसी सुधा-श्यामल जगत का 
आद्वान। केलि में ही उसने उसके 
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जैसा उसने सोचा भी न था। 

तभी मेस का मालिक शीतल नायक 
आकर पिछले महीनों के वाकी रुपयों का 
THAT करता है - काफी सख्ती से । 

न जाने कंसी एक जलन हो रही है, सनत्‌ 
के मन में । उसे एक राह चाहिये-आज 
वह्‌ अपने को बहुत कमजोर अनुभव कर 
रहा है । नौकरी की आशा भी मिली है 1 
तब भी अंतिम चेष्टा करेगा वह्‌ । दरवाजा 
उढ़काकर वह बाहर चल दिया । 

मं म मं 
माधव बाबू की गृहस्थी इन कुछ दिनों में 
ही श्रीहीन हो गयी है । पंगु, वृद्ध, आंधी में. 


“टूटे हुए सूखे बरगद के ढूंढ की तरह अध- | 


मरी हालत में किसी तरह खड़े हं व। .. ' 
` कमरे में पहले छात्र समाते न थे -अब | 
सिर्फ दो-एक रह गये हैँ। ट्यूशन से अच्छी 
आमदनी हो जाती थी, पर अब छात्र भी Ag 
चालाक हो गये हैँ । £ 
नीता के रोजगार से ही गृहस्थी चः 
रही है । आनसं लेकर बी. ए. करने पर 
बह एम. ए. क्लास तक नहीं पहुंच पायी 
नौकरी करने के लिए बाध्य हुई हैँ । नौकरी 
और ट्यूशन | माधव वावू ने देश के लड़कों 
को आदमी बनाया है; उनकी लड़की 
ए. पास कर सके, डाक्टरेट कर सके 
आशा आकाश-कुंसुम हो गयी है। एक आश्रय. 
एक निर्भर योग्य स्थान भी उसके लिए जुट 
न सका क्लर्की करके जीवन विता 
` कोने से छड़ी टटोलकर उसके स॒ 


feat 
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कमरे में कैद हवा और सांझ का उतरता 
अंधेरा; अवरुद्ध जीवन के पथ पर AT 
` उनके लिए सभी प्रकाश बुझ चुके हूँ। 

सामने सांप देखकर भी सनत्‌ इस कदर 

न चौंकता। पहले का बलिष्ठ ऊंचे-पूरे शरीर 
` का तेजस्वी आदमी आज वृद्ध, पगु, अस- 
हाय हो गया है। afgat उभर आयी हं, 
धंसी आंखों से छलछलाती नीलाभ दृष्टि | 

` “मास्टरजी |” सिहर उठता हैँ AAT! 

माधव बाब की इस अवस्था को देखक 
वह नीता की हालत का भी अंदाज लगा लता 
है । उस पर वह बोझ नहीं डाल सकता 
विवेक रोकता है दूसरी ओर मेस 
की बात याद आती है, शीतल नायक की 
'कोंचती वाते। उसके सामने कठिन समस्या है। 
साथ ही उसका मन समवेदना से भर 
छता हैँ । वह किसी तरह भी नीता को 
राजी कर लेगा। नीता को छुटकारा देगा 
इस कठोर बंधन से | घर बसायेंगे वे दोनों । 
एक अच्छी नौकरी मिल रही है, सोचता 
ठी माधव बाब से कहने में तनिक 
fa है सनत्‌ | माधव वाबू के चेहरे 
[र्‌ एक असहाय भाव है, हताशा फूट पड़ती 
fas हताशा। कादंबिनी को आते 


आंखों में मुस्कान है। 
गोल उठी-- अच्छा हैँ, खुशी हुई बेटा ! 
ही होना चाहिये | पढ़-लिखकर नौकरी 
, गृहस्थी वसाओ, हम लोग देख-देख- 
खुश होंगे 1 अरी ओ गीता ! ” 


.. बाहर आकर वी HME कतै ११५०४०५षिसर्णसं arctic poet राले 


मास्टर ने मुंह उठाया। कादं- ' 


` कासंधान नहीं fragt a 
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कर चोटी बांध रही थी, बदन के कपड 
भी ठीक नहीं थे । मां की पुकार सनक 
दरवाजे के पास आकर वह चौंकती ह$ ङ्घ 
गयी | इस तरह खल बदन सनत्‌ के सामने ॥ 


निकलने पर झेंप-सी गयी वह्‌। गाल ता 
हो गये, बड़ी-बड़ी आंखों में रंगीन आगे | i 
Ee वेग | सनत्‌ 

की गहन छाया फूट निकली “ह 
सनत्‌ ढलती बेला की उतरती धप मे वः 
उसे देखकर चौंक TET | गीता हट गयी। We 
कादंबिनी हंस रही है, लजातीसी-। हैं-जु 
“चलो बेटा, भीतर चलो । कब से नौकरी | बौर. 
ज्वाइन कर रहे हो ? कितनी तनख्वाह है?!” लेकर 
वह जसे जबरन सनत्‌ को माधव बाबूके | वदल 
पास से खींचकर भीतर ले गयी । म्‌ 
नीता दफ्तर से निकलकर, ट्यूशन बत्न |. निर्ज- 
करके रात की गाड़ी से घर लौटेगी, दे । रही 
होगी आने में। सनत्‌ चाय की चुस्की लेखा | TT 
है। गीता की पुकार पर ध्यान टूटता है। कमः 
इतना भी क्या सोच रहे हैं !* “GBR 
सनत्‌ ने उसकी ओर देखा, गीता ame || जीने 
नियम उतार रही है। कादंविती कहा गान 
“सिर्फ गाने-ही-गाने । दिनु-रात इसी : 

यह पढ़ाई खराब कर रही है। पर हां, अच्छा | 7 
गाती है। न 
सनत्‌ के कानों में आधी बात नहीं 7 बे 


चती। वह सोच रहा है। गीता को कद्र aa 

कर एक तृप्ति का जगत ...... नीता | 

इससे विपरीत है । कठिन संग्राम | पढाई 
qa) °° 


जीवन का एक बाह्य रूप-भर, जिसके HH 


सूखक Digitized bypay ES ४गवसकी।0व काम हवै) amin शिका” 


प्रा (में गीता में अशेष प्राण-प्राचुय है । 

, शात उतर आती है । माधव बाबू के 
र सामने जाने में सनत्‌ जाने कसा संकोच-सा 
' करता है। कादंविनी ही कहती हैं - जा 

गीता, स्टेशन की सीधी सड़क दिखा आ 

सनतं को |” गीता एकदम तयार हूँ - 

“हरिये जूते पहन Al 

बसंत का स्पर्श है आकाश और हवाओं 
में । घास के जंगल में हरे-हरे पतंग उ 
है-जुगनुओं से जगमगाता अंधेरा, आम के 
are की मीठी सुगंध से भरी बयार सपने 
लेकर आती है । अंधेरे के स्पश से गाता 
बदल जाती है - पूर्णतः अन्य सत्ता में । 
मृहल्ला पार करके एक छोटा मंदान- 
निर्जन, चांदनी से धुले पेड-पौधे । गुनगुना 
रही है गीता। सनत्‌ ने एसे मधुर जगत का 
संधान अपने जीवन में नहीं पाया AT | कठोर 
कर्म-मुखर जीवन के व्यवधानों A एसा 
'अमृत भी संचित है, वह जानता न था | 
ˆ जीने का नशा आज उसके मन में एक मधुर 
आवेश पैदा करता है | 
नीता घर में घुसते ही देखती है माधव 
वाबू अंधेरे में ही चुपचाप बैठे J | अतिरिक्त 
लालटेन भी नहीं है, जो उनके कमरे में 
जलायी जा सके । वे गृहस्थी के खाते-वही 
मं एक वेकार-खचं हैं ! 
बप्पा ! ” नीता छोटी बत्ती जलाकर 
साती है -“यह खरीद लायी हूं बप्पा, 
` पढ़ाई-लिखाई के लिए अच्छी रहेगी 1” 


साधव वों पर मुस्कान की 


१९७२ ; 
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नीता उत्साह से कहती जा रही है- पूजा 
की छुट्टी में बोनस मिलने पर तुम्हें साथ 
लेकर दाजिलिंग जाऊंगी, पहाड़ों के देश में । 
ठीक हो जाओगे । नोट्स की किताबें छप- 
वाने की कोशिश करूंगी अब ।” 

“भला कंसे ?” माधव बाबू खुश नहीं 
हो. सके। नीता कहती हैं- Ae की नौकरी 
लग गयी है। सो रुपये तनख्वाह है। AAT 
रुपये दिये हूँ। यह लो ।” 

कादंविनी अवाक रह जाती है। खुशी से 
रुपये लेकर माथे से लगाती है - “काली मेया 
की मनौती पूरी करनी होगी बिटिया ।' 

माधव वाव्‌ पूछते हैँ-“काहे की नौकरी?” 

“खेलने के लिए गेली कंपनी के कारखाने 
में नोकरी मिली है। 


माधव ad टेढ़ी नजर से प्रश्‍न करते | 


हैं - “कारखाने में ? मजदूर ? ” 
“तो क्या हुआ बप्पा ! आजकल इस 


सहसा बप्पा की ओर देखकर चुष हो 
जाती है नीता। उठकर खड़े होते-दोते 
उनके हाथ से छड़ी गिर गयी थी। असहाय | 
ब॒द्ध दरवाजा थामे लंगड़े की तरह खड़े हूं । 
सख्त चोट से सिहर उठ हैँ वं । बटा 
कारखाने का मजदूर हैं, बिटिया की 
नहीं कर सके हैं ओर उसी की हई 


ट्‌ 
संभल जाते हैं माधव बाबू | 


हन्द < 


nena 


{२ 


+ 


\ 
वही मलिन HoRA EAH Sang PTT dated HUET GOTTA क 


यही ठीक हो नीता । दिन बदले हैं । सनत्‌ 
भी यही कह रहा था । वह भी शायद अव 
पढ़ाई-लिखाई नहीं करेगा, नौकरी करेगा 
कहीं | शायद यही ठीक है । मरीचिका के 


पीछे भागने से क्या फायदा ! ठीक ही किया 


है उन्होंने ।” नीता चकित दृष्टि से बप्पा के 
चेहरे की ओर निहारती है। सारी खुशी- 
हंसी एक ही पल में उसके मन से पुंछ जाती 
है। सनत्‌ नौकरी पर लग रहा है - क्लर्की 
करेगा ! जैसे विश्वास नहीं कर पाती । 
चुपचाप वहां से चली जाती है। 
कादंबिनी सपना देख रही है। मंटू की 
नौकरी ल॑ग गयी है- सनत्‌ की भी । गीता 
के दायित्व से मुक्त हो गयी है वह | 
कादंबिनी ने पति की पुकार पर TAHT 
देखा- सनत्‌ को तुमने बताया है?” 
कादंबिनी ने गीता के साथ सनत्‌ का व्यव- 
हार देखा है, उनकी बातचीत सुनी है। सनत्‌ 
के चेहरे का वह परिवर्तन ! उसकी आंखों 
को धोखा देना असंभव है । कहती है - 
BEEN 
माधव बाबू तनिक चकित होते हैं अब 
तक उन्होंने उन दोनों को ही मिलते-जुलते 
देखा है -नीता और सनत्‌ को | सहसा सनत्‌ 
का यह परिवर्तन उनकी आंखों में नहीं 
जंचता | सब कुछ बदल रहा है । आदमी का 
-मन भी | नहीं तो हीरा फेककर कांच बटो- 


“रने की इतनी धूम क्‍यों मची है चारों ओर! 


सनत्‌ की खबर पर नीता विश्वास नहीं 
कर पाती। पर लगता है कि यह सच भी हो 


नवनीत 
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हजारों आदमियों की भीड़ में खो गया 
एक साधारण, अतिसाधारण ३ 
अकेला निस्संग वौना व्यवित उसके मन 
aa मिट गया। जैसे यह उसकी amit 
पराजय हो । | 

सुर सुन पड़ता है । एक निस्संग पकष, 
रात के अंधेरे में St फड़फड़ाता हुआ भक) 
रहा है, घोंसले की खोज में । असीम हग 
अंधेरे में उसने अपना घोंसला खो | 

चुपचाप घर में आता है शंकर । छ| 
अवांछित, अनाहूत है- उसके आने-जानेक् | 
खबर कोई नहीं रखता-रखने की जरुत | 
नहीं समझता। केवल नीता ही 
वक्‍त उसे देखती है। मंटू के लिए कादंबिती | 


He फोमसोल की चप्पल ढूंढ नहीं प 
रहा है, कुरता भी नहीं है । शंकर उसकी | 
चप्पल और कुरता पहने हुए हैं | फुंफकार | 


उठता हैं मंटू- “तुमने क्यों पहले हैं ये / | 


“कुछ काम था, मेरे फट गये हैं । रोज | 
तरेही ok | | 

“नहीं । अगर तुम्हारे पास नहीं हतो | 
नंगे बदन, नंगे पांव जाओ, या खुद कमा 
पहनो ।” और कादंबिनी भी मंदू काह| 
पक्ष लेती है। 


शंकर ने कुरता और चप्पल उतार दिग 


फटी हुई मैली बनियाइन बाहर भा ग 


' शंकर के चेहरे पर भी एक काली छा) 
नीता दरवाजे पर खड़ी-खड़ी यह 1 


कर पीड़ा से सिहर उडी उठी La 


rl 


A OU उनमे 
a 2. 
SSS IT oA 


चुपचाप्र/श्ह्म bIAWA SHAG) BehdathA\Chahneh hesCatgoti नहीं, तु जीवनः 
मार्च -कहती रुक गयी-गीता को आती में जरूर तकलीफ उठायेगी। पैसे कभी 


(कर । उसके चेहरे पर खशी की चमक 
कहीं जा रही हं वह। 
“मां, लौटने में जरा सांझ हो जायेगी। 
“जरा जल्दी ही लौटना | 
गीता और कादंबिनी में जाने कंसा एक 
मक इशारा हो गया । रूप का ज्वार उठाती 
हुई चली गयी गीता। कहां जा रहा 
=?” नीता ने मां से प्रश्न किया । 
“किसी सहेली के जन्मदिन के निमंत्रण 
में।” कादंबिनी ने कहा | 
मां जाने क्या छिपा रही है उससे, नीत 
ने जानना नहीं चाहा । सारे घर में उससें 
छिपाकर कुछ घटित होने चला Sl पर 


नीता ही अनुमान नहीं कर पाती । उसका 


मन कड़वा हो गया है । वह बाहर आ खड़ी 
हुई है । शंकर गा रहा है। 

तनिक पहले जो एकदम असहाय था- 
सुर के जगत में उसने एक विजेता को तरह 
प्रवेश किया है। मीठे सुरीले कंठ से मिठास 
झर रही है। हरे पत्तों-पल्लवों में झुंड-भर 


` मधुमक्खियां भिनभिन कर रही हूँ-कहीं 


चिड़िया पुकार रही है क्लांत करुण स्वर 

में | धीरे-धीरे नीता उस ओर बढ़ती है। 
शंकर तन्मय था; नीता को देखकर रुक 

गया । नीता आगे बढ़कर आंचल से रुपये 


खोलकर देती है -“लो, जरूरत होने. 


. पर मुझसे कहना । इससे-उससे बेइज्जत 
PP मतहुआ करो। धोती, कुरता, जूता ले लो।” 


शंकर एनया हो गया है। तान- 


पास नहीं रख पायेगी। और दूसरों के दु:ख 
से जिन्हें दु:ख होता है, उनका दुःख कभी 
भी नहीं टलता ...... टल नहीं सकता ।” 

“तुम भी क्या कहते हो भैया !” 

“हां री, बिलकुल सच्ची बात । बाद में 
अच्छी तरह समझेगी। तू एक अव्वल दर्जे की 
वेवकूफ है। नहीं तो भला मेरे जैसा निकम्मा 
आदमी भी तुझे ठगे ! देखना तेरे कंधे पर 
पांव रखकर कितने ही ऊपर चले जायेंगे, 
तू पड़ी रह जायेगी। दुमंजिले पर पहुंच- 
कर कौन निचली सीढ़ी की खबर रखता | 
है बता ? देखना, तुझे ठगे बगेर कोई नहीं 
रहेगा । तु अभी भी ठगी जा रही है,।” 

फिर अनमना होकर तानपूरे पर सुर 


उठाते हुए कहता है - “क्यों री, यह सनतू _ हि 


केसा लड़का है ?” 


चौंक पडती है नीता। जाने केसी सलज्ज 


सिहरन शरीर में दौड़ जाती है। जवाब 
देती है -“ बुरा क्या है! अच्छा ही है ।' 
और कुछ नहीं कहता शंकर । तानपूरे 
पर चुपचाप सुर उठाता रहता है, एक करुण 
स्वर की मूर्छना । चुपचाप लौट पड़ती 
नीता। मन नजाने कंसा हाहाकार करता 
निस्तब्ध दोपहर। एक असीम शून्यता 
घेर लिया है मकान को । पोखर के किन रे 
चुपचाप बैठा है एक बगुला-सरपत-वन ' 
उसके बदन का रंग मिल गया है । 
जीवन-यात्रा में कहीं भी कोई प 
नहीं है । : 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridh 


Digitized by Arya Samaj Foundatiga Gharneyandre Geebet काल हर श्र के 
© 


oo है, ; 


बिमला जोसेफ 

a के चटोरे यों तो दुनिया के अनेक देशों 
में हैं, मगर भारत में उसकी लोकप्रियता 
बेजोड़ है । दक्षिण भारत में तो दही-भात 
के बिना भोजन ही अधूरा माना जाता cal 
उत्तर भारत में मीठी व नमकीन लस्सी 
की बड़ी महिमा है; गर्मियों में तरावट और 
ताजगी के लिए सभी लस्सी का आश्रय लेते 
हूँ । दही से निमित श्रीखंड महाराष्ट्र की 
J अत्यंत प्रिय मिठाई है, और पंचपकक्‍्वाज्नों 
वाले भोज का अंत वहां 'ताक' यानी नम- 
कीन लस्सी से होता है । 'ताक' संस्कृत के 
'तक्र' शब्द से निकला है और संस्कृत की 
एक प्रसिद्ध सूक्ति है= तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्‌, 
अर्थात्‌ छाछ के लिए इंद्र भी तरसा करता है। 
मांस-निमित व्यंजनों में भी दही का प्रयोग 
होता है, wa 'मुगलई विरियानी' और 
Sat में । दही मिला देने से इनके स्वाद 
में इजाफा हो जाता है, महक आ जाती है 

और गोशत गल जाता है । 
दूध में जामन डालकर दही जमाने की 
नवनीत 


१९० 
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अणुवीक्षण यंत्र ने दही के संबंध मं 
सी मनगढ़ंत धारणाओं को तोड़ दिया 
अब यह सभी जानत हे कि सूक्ष्म जीवाणओ 
की बदौलत ही दूध का दही वनता है 
कि वादलों की गरज या बिजली की च | 
से, जैसा कि लोककथाओं में वित है। || 
1 जमाने वाले जीवाणु लंबे एवं aq, 
होते हैं | जीवाणुशास्त्र में इन्हें लैकटोवै मिल कि 
कहते Sl अनुकल तापमान पर ये जीवाश 
ध में तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते जाते; ॥ 


दूध में एक तरह की शकरा होती है,जिमे | 
लेक्टोज कहते S1 ये जीवाणु उसे अम्त में हि 
परिवर्तित कर देते हैं | इससे खटास बढ़ती ही. 


दूध को दही में परिणत करने वाल जीवा 
लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस म 
यंत्र के नीचे (१,००० बडी चित ह 

फरवरी 


1 eGangotri 
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1 बढ़ती | 
प जाता | 


आप 
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बांस पर 
कपास 
न 
उपजा सकते! 


Ne VLAD IVADYHAOS 


म भी यह नहीं दाव। करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता हे फिर भी 
दूसरा श्रेष्ठतम काम कर रहे हैं | हम बांस को कपास के रेशे जसा बनाते हें । ग्रेसिम ६१|| 
== जसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है । जब इसे पास म 
दिया जाता है तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आकर्षक और अधिक चमर 
होता है। ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बने कपड़े स्पश, रख रखाव तथा AMY 
में बेहतर है| थे अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम हें और आपके लिए सबसे AEA" 
यह है कि यह खर्चीला भी कम है। इसलिए आप जब भी कपड़ा खरीदें तब ai 


ग्रेसिम स्टेप्ल फाइ बर-मिश्रित oe 
jie Ga ee 
अधिक विवरण के लिए लिखियेः | 
ग्वालियर रेयान सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (विबिंग) कम्पनी लिमिटेड, नागदा (म | 
आज आवश्यकता है ग्रेसिम स्टेप्ल फाइबर के मिश्रण की। 


१९७२ 
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s os है! 
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|  नाहया अचार बनानेवालि 
सिर्फ़ दो ही ! 


VAI OF 


oN VLAD 
yee 


थे दो कोन? सोचने की विल्कुल जरूरत नहीं क्यों 

* “कि उनमेसे पहले आपही है। इसमें बिल्कुल संदेह £ 

नहि कि, आपका वनाया हुआ अचार बढ़ियाही \ 

होता है। किन्तु आप के बाद पहले TE 
' आपको अचार बनाने में फुरसत न हो तो बेडेकर हक BIE 

अचार आपकी सेवा में हाजिर है। a 

आपको विल्कुल फर्क नजर नहि आफ्गा। 


व्ही. पी. बेडेकर अन्ड सन्स प्रायव्हेट लि. 
बम्बई | J 
RT RR ॒ >, 


\ 


ths ता en } 
A 3? 45999 ७३ SD PT ee aay २० «i 


आपके घर के लिए उत्कृष्ट | ६ 
उत्पादन 


'कुसुम' और “प्रसाद” वनस्पति 
fade’ रिफाइन्ड मूंगफली का तेल 
'स्पा' ओर ‘Az’ डिटरजंट 

, “निर्मल बार साबुन 


| निर्माता 
Vv 
` कुसुम प्रॉडक्‍्टसू लिमिटेड 1 
Ls 1 
__ द बेन रोड, | 
कलकत्ता- १ | | 


= 
——— 


न 


779 


DDD NPN NI 37377 | 
Ra २ te 


| aed ड्राइविंग करने वाले ड्राइवर 
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अधिक माइलेज, अधिक सुरक्षा और दुबारा रबड़ चढ़ाने की 
अधिक क्षमता के लिए तीन प्रकार मज़बूती देनेवाली खास बनाव2, 


फायरस्टोन पैसेंजर टायर का सुझाया गया खुदरा मूल्य 


एम्बेसेडर ५.९०-१५ ह्वाइट ब्लैक ६पीआर रु.१७४.९९; ५.९०- 
१५ ब्लेक दपीआर-रु. १५५.३९ © टोरिनो टैक्सी स्पेशल ५.९०- 
(९९१ ब्लेक दपीआर-रु. १७०,९२ ० फियाट'५.२०-१४ ह्वाइट 
ब्लैक ६पीआर-रु, १४९. ९९; ७ स्टैण्डडे ५.६०१३ ह्वाइट ब्लैक 
| ५,२०-१३ ह्वाइट ब्लैक ६पीआर-र्‌. १०९- 
०५ ० विलीज जीप ६.००-१६ जीजी एनडी ६पीआर-स्‌. २११. 
१३ (बिक्री कर व स्थानीय कर इसके अलावा) 
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AMARYL 

/REACTIVE DYES .... 

. 080 8 thoroughly 
good job! 


In the dyeing and printing 
रे of quality fabrics 
In India’s leading textile mills. 
Brilliant, long-lasting colours 
in a wider range than 
a? ever available before. 


AMARYL REACTIVE DYES 
Water Soluble 
54 Easy to apply 

‘ Economical to use 


G —to enrich India’s life 
° th col 


with colour 


AMAR DYE-CHEM LID 
‘Rang Udyan’, Mahim, Bombay 16 


{ 


नवनीत ¥ 
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| = FFA ग्रेड), मोडा (एव, सोडा TRA छिक्विइ } 
क्लोराइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लीच लिकर, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट. | 
ट्रायक्लोरोधायलीन और परक्लोरोथायलीन आदि, जिनसे उद्योग-घंघे a | 


ऐसे भारी रसायनों के निर्माता 


(aN ह लि जे 
aime केमिकल वकस लिमिटेड 
“निर्मल' तीसरा मजला 
२४१, बंकबे रिकलेमेशन 
ह नरीमन प्वाइंट, बंबई-२० 
- अपनी आवश्यकताओं के लिए बंबई कार्यालय को लिखें। 
रजिस्टर्ड ऑफिस : ध्रांगध्रा ( गुजरात राज्य ) 
तार : सोडाकेम, बंबई टेलिफोन : २९३२९४ || 


0 । SS eee iP 
... अनोखा फ़ॉ्मूला...असाधारण औषधि! 
इससे बवासीर के सस्से, 


. बिना ऑपरेशन, मिट जाते हैं, 
' खुजली नहीं रहती ओर दर्द से मिनटों में आराम मिलता है! 


ह विज्ञान ने अब बवासीर से घुटकारा दिलाने नहीं रही।” और फिर इस औषधि को देने फे लिए 
= Se न नींद की दषा देनी पड़ती है, न बेहोशी की दवा भौर 
+, सतीर्‌ vi को छोड़ कए, शेप मस्से के न मांसपेशियों फो सिडने वाडी औषधि! 
‘a रोगों को, बिना ऑपरेशन ही, अच्छा कर देती है। इर 
i औषधि फे कारण एक फे बाइ एक, कितने ही रोगी इश नयी, निराडी औषधि का नाम है--अपरेशन एइ०| | 


oe 


HBR इस बात की पष्ठ डकर जोच ने मी. द मसो को तो सुखात है ही, Rome मी देती है 

i की हे। कहते ह के देखते-देखते ह ger से आराम Rent है और शौच करते oA 

Pe So eal fe गया, शसते गये और पाव मरते नहीं होता। MR 

Xs । सच पृछिए तो इसका असर इतना अपने केमिस्ट के यहाँ पघारिए और प्रेपेशन एच्‌० के” 

‘ Se शेर a eres (एप्डिकेयर 1 की ग्राम वाली फोर मौ 

3 र्‌ का इलाज | 
: ७ रजिस्टर्ड ट्रे माई SRN NN 


OY, बुना: सोफी भनार लह omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ann 


अशोक एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक जिम्मेदार पिता 21 वह जानता है 
कि उसका पुत्र जो कालेज में इस वर्ष जायेगा शायद अपने अध्ययन के 
लिये एक अलग कमरा चाहेगा। अशोक की निगाहें अपने पुत्र के भव्रिष्य 
पर टिकी 


पर क्‍या अशोकने'कभी सपने में भी सोचा था कि उसका अपना घर हो 
सकेगा जहाँ उसके पुत्र को एक अलग अध्ययन कक्ष की सुविधा प्राप्त होगी। 
आप जानते है यह कैसे सम्भव हुआ? निगम की “अपना घर बनाओ 

योजना के अन्तर्गत उचित दर पर उसे घर बनाने के लिये पर्याप्त ऋण 
मिल सका । इस योजना के अन्तर्गत अव तक २० करोड़ से अधिक रुपया 
बीमेदारों को गहनिर्माण या. निवास के लिये नये मकान खरीदने के लिये 
दिया जा चुका है। और यह योजना देश के ४२४ केन्द्रों में लागू. है। # 


| अधिक जानकारी के लिये जीवन बीमा निगम के किसी भी कार्यालय सें 
सम्पके स्थापित कीजिये। 
लाइफ इनश्योरेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया 
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- र s re FN a ate 
4 eS Ny te olin rie ‘MN 


"रह Bore खंलोंनी होमे से वस या डेम खो at खपत Me, | 


i Ls Lo eK 

देन्चुरी Uta छे ७००० फर्मचारियों मे से doe Htiq 
teeta 
डौ Rent पूर करने खा फ्रयरन सेन्चुरी ऐयोंग झरी है। coy 
RA खाम के समय Sern भें रसे रियायती इर .पर परम हण 
विसता है। समुर ऐेयोंग झलानी में ही बहुत Porat इर स ले | 
इर रिया पया है तारी पह परिवार & साथ थाराम के ऐे। be | 


बख्यौ$ एी पयालामा ti फुरसत हे समय घोपास थौर ससा 
परिषार घर में या घाहर ई सराइ फे खेसर कूरे है घ रले 
Wear क्लब फे सौजन्य से एफ़्ते भे एड पार Rew औं tah 
इसशिय भगठे दिम अय गोपाल खाम पर थाता है तो पएंडे के | 
दर इही ठाजगी होती है, पही सत्याद, बही उमंष! 


पोपाल थौर TSS (ASS TTP शे खदा प्रसित ett 
fer ऐसी एई बाहे है । < कड़े छान, १६ उंडे मौय मा oI | 
सेल्थुरी रेपॉग ख्य arr: cred के Wet | 
पानी Gay खी quetl 7 | 

1 


Standing ovation for 
West Coast Paper. 


For perfecting the paper-making process. is 4५६ 
For fulfilling the needs of the packaging and printing industries. 
For making education a birth right of every‘Indian. 

For Creating a better standard of living. 


WEST coast PAPER Shreeniwas House, Waudby Road, Bombay 1. 
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fe १९७१ के अंक के साथ 'नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट' के प्रकाशन 
के बीस वर्ष पूरे हुए और जनवरी १९७२ मे नवनीत' ने २१वें 
पदार्पण किया है। 
पिछले बीस वर्षों के २४० अंकों में 'नवनीत' ने बहुविध रचनाएंप्रका- | 
शित की है । इनमें से अनेक तो सदा के लिए पठनीय हैं; उन्हें कभी भी पढ़कर | च 
नया आनंद, नया प्रकाश पाया जा सकता है। ऐसी ही रचनाओं में सेचुन- | 
कर करीब Yoo पष्ठ की सामग्री 'नवनीत-सौरभ' नाम से प्रकाशित की 
जायेगी। पुस्तक सजिल्द होगी और अच्छे कागज पर सुपाठय टाइप म सुंदर 
` ढंग से छापी जायेगी, जिसे संग्रह करना स्वयं में एक सुख होगा | 
आशा है कि Ro अप्रैल १९७२ तक पुस्तक छपकर तैयार हो जायेगी। 
मल्य होगा केवल १० रुपये । मगर वी. पी. से इसे नहीं भेजा जायेगा। जो 
सज्जन ३१ मार्च १९७२ तक १० रुपये मतीआडंर से भेज देंगे, उनके पास 
नवनीत' के ही डाक-व्यय से यह पुस्तक पहुंचा दी जायेगी । एक सप्ताह 
तक पुस्तक को देखकर, पसंद न आये तो स्वच्छ-सुरक्षित अवस्था में नव- 
नीत-कार्यालयमंपहुँचा देने पर आपके भजे हुए दस रुपये लौटा दिये जायंग। 
४ नवनीत-सौरभ' की प्रतियां सीमित संख्या में ही छपवायी जा सकेगी। 
अग्रिम आडंर पूरा करने के बाद यदि कुछ प्रतियां बच जायेंगी, तो वे डाक- 
व्यय सहित १२ रुपये में प्राप्त की जा सकेंगी । 
विगत बीस वर्षों में, विषयों की विविधता और चुनाओं की स्थायी 
महत्ता द्वारा नवनीत” ने आ को जो आनंद और संतोष दिया हैं, उसका 
आस्वादन आप जब भी चाहें, नवनीत सौरभ' में सुविधापूर्वक कर THT 


गंवनात प्रकाशन [लामटड 
' अशीष ्बिल्डग, ३३५ बेलासिस रोड, बंबई ३४ 
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वर्ष २१: अंक ३ ऋ इस 


i जीवन के रंग कितने 


अंक में # 


ATA १९७२ 


१३ 'मानव,' ‘aA’, संघवी 
कुछ पत्र; कुछ उत्तर १६ संपादक की डाक 
| पुस्तकास्वादन १९ सतीश वर्मा, सोमेश अस्थाना : 
वाङला व्योम में हमारी मुठभेड़ २२ सुशील कुमार दोषी “a 
जादूगर आनंद २६ शरद राकेश 
एक धावे में ३० पी. सी. लाल 
यात्रा कथाकार की ३१ देवंद्र सत्यार्थी 
अपना सत्य ३३ काका कालेलकर 
प्रथम दीपक ३४ स्वामी विवेकानंद 
विभाजन तोड़ने का संघर्ष ३५ प्रयाग नारायण EN 
होली : एक सांस्कृतिक परंपरा ४० डा० कुबेरनाथ राय 
` एक विद्वान की अमूल्य निधि ४४ रमेश उपाध्याय 
‘eto विक्रम साराभाई ५१ मोहन रामचंदाणी 
प्रजातंत्र की हत्या की कथा ५७ शम्सुल इस्लाम | ¢ 
विज्ञान और विज्ञानी ६१ केजिता 
अर्थतंत्र (हिन्दी कहानी) ६५ रमेश उपाध्याय 
विशालतम वानस्पतिक उद्यान ७३ Aled न्यूटन 
फुसंत नहीं ...... ७७ वावा बलवंत 
| प्रगतिवाद, रूढ़िवाद और हम ७९ डा० मंगलदेव शास्त्री 
>| संचालक. संपादक परामर्शदाता fee है. 
भा भोगोपाल नेवटिया नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार हरिप्रसाद वटिया 
4 व्यापार-व्यवस्थापक सहसंपादक सहकारी प्रबंधक: सोहन राज ' 


महेंद्र मेहता 


सुरेश सिन्हा गिरिजाशंकर त्रिवेदी सज्जाकार : ठाकोर 
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सुखी ८१ जिया हैदर १ = 
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लियरी कांस्टेग्टाइन ८९ कुमार प्रशांत i उः, 

दंतमंजन से लाखों का दान ९२ रमाकांत य. देशपांडे जद 

, OR. at 
रवींद्र का माली ९७ वरटाल्ट ब्र में रहे 
ce. क्रीडा-तारिका कमलजीत ९९ शाहिद अव्वास अब्बासी | fra 
एक विशिष्ट प्रतिभा १०२ पृथ्वीनाथ शास्त्री | ag 

: नकली वाल, असली कमाल १०९ लुई HET | दिया 
 सरदारटेक्सीड़ाइवर (पंजाबी कहानी) ११४ गुरवख्श सिह | मिलज 
हे ` एक अनुपम संस्कृत काव्य १२१ संत कुमार टंडन ` अंग्रेजी 
मुसीबत में है, तो फोन कीजिये १२३ कुसुमलता जोशी ` स्कालर 
हनीमून का मनोविज्ञान १२९ डा० एस. पी. आदिनारायण | कोदेव 

गीत १३२ विजय कृष्ण तँलंग | ` मुझे 

वह होली १३३ मृणालिनी देसाई ` और में 

मोर का नृत्य १३६ इंद्र कुमार शर्मा हमारे। 

रेडियो के लिए म केसे लिखता हूं १४४ कन्हेयालाल कपूर उन्हें 

संगीत मेरा दुश्मन १४८ रवींद्रनाथ त्यागी के साथ 

तंगी पं CES, (शत nae alerts हि रप 

मेघ ढंका तारा (उपन्यास) १५६ शक्तिपद राजगुरु फि 

भारत का पहला साइक्लोट्रान १८६ शशिरंजन पांडेय ‘ 

आवरण चित्र: जी. जी. गोखले रा 


चित्रसज्जा : लक्ष्मण, काफर, इप्पो, पांचाल, ओके, शेणै, दुबे और खुराना 


TV UT a वाक्‌ 
. संपादकीय पत्न-व्यवहार का पता : नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट, ३४१ ताडदेव, बंवई-३४ | [र जी 
ae TIT: ३७२८४७ . उसके 
व्यवस्था पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष ' नहीं है 

बिल्डिंग ~ ‘ ~~ . fel के < 

EN र ताडदेन, बंबई-३४ „| | ३३५ बेलासिस रोड, ताडदेव, वंबई-३४ उर 

` चदे की दरें : ( भारत में ) एक वर्ष : १६ ₹ दो वर्ष : ३० रु; तीन वर्ष : ४२ 5. | ह्म 


.. विदेशों में : ( हवाई डाक से ) एक वर्ष : ६० रु; दो वर्ष : ११०; तीन वर्ष १६० रु। |. लेकिन 
हि AST ETH) एक aT: ३० ९; दो वषं : ५० रु; तीन वषं eo El (समुद्री डाक से ) एक वषं : ३० रु; दो वर्ष : ५० रु; तीन वर्ष ७० ₹.। 
` श्री हरिप्रसाद नेवटिया era नबनीत प्रकाशन लि०, ३४१ ताडदेव, बंबई-३४ के लिए १९७ 

प्रकाशित तथा श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, ३६।४८ खेतवाड़ी बैक रोड, बंबई में मुद्रित | । 
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अनशन 


दिनों में समिति भैम मेका स्छिऽn०४ 


उ में पढ़ता था। श्री एच. के. भट्टा- 
बार्य ताम के हमारे ब्रिसिपल थे, जो पहले 
शांतिनिकेतन में रवींद्रनाथ ठाकुर के संपर्क 
में रहे थे और वाद में पटियाला राज्य में 
शिक्षा-तिदशक fared हुए। उनके हाथ 
में दृक स्कालरशिप थी और उन्होंने वचन 
दिया at कि बी. ए. करने के वाद वह मुझ 
मिल जायेगी | लेकिंत जब मॅन एम, ए. म 
अग्रेजी के स्थान पर हिन्दी ल ली, तो वह 
स्कालरशिप उन्होंने अंग्रेजी कं एक विद्यार्थी 
को दे a | 

मझे यह वात सरासर अन्यायपूण लगी 
और मैंने तीन दिन तक खाना नहीं खाया । 
हमारे एक मित्र 'नवीन' जी को बुला लाय । 
उन्हें भी मैंने यही उत्तर दिया कि अन्याय 
के साथ समझौता में कभी नहीं करूंगा ATT 
इसका निर्णय इधर या उधर होगा | 

फिर मुझे श्रीमती भट्टाचा ' ने वुलवाया 
और कहा- तुम्हारे प्रति कठोरता का व्यव- 
हार अवश्य हो गया है, लेकिन दो दिन से 


इन्होंने भी कुछ नहीं खाया है।” इस पर में 


अवाक्‌ रह गया; और मेरी समझ में आया 
कि जीवन में किसी के बाहरी व्यवहार से 
उसके विरुद्ध इस प्रकार के निर्णय लेना ठीक 
नहीं है। 

: उसी दिन शाम को श्रीमती भट्टाचार्य 
प हम दोनों को साथ-साथ खाना खिलाया | 
लेकिन जव मुझे पता चला कि पति के खाना 
न खाने से श्रीमती भट्टाचार्य ने भी दो दिन 
१९७२ 
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कुछ ग्रहण नहीं किया है, तो मेरी आंखों में 
आंसू आ गये । ऐसे व्यक्ति अब कहां मिलते 
ह्‌ ः — विश्वंभर मानव! 
( सम्मेलन पत्रिका से उद्धृत) 
000 
~ 2 ~ 3) 
दादे कहां गयी : 

q त सन १९३५ की है। उस समय मेरी 
उम्र १३ वर्ष थी। मेरे गांव के ठाकुर 
रामसुमेर सिंह, जिन्हें गांव के सारे वच्चे 
दादाजी” कहते थे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति 
थे। साढ़े-छ: फट लंबे, गोर वर्ण, उन्नत 
ललाट, वर्छी की नोक-सी वड़ी-बड़ी TST 
के कारण उनका व्यक्तित्व बड़ा रौवीला 
लगता था | हम लोग उनसे डरते थे और वे 
हमें प्यार करते थे । दादाजी जव ३८ वष 
के थे, उनकी पत्ती अपने एक साल के दुध- 
मंहे बच्चे को छोड़ चल FAT । दादाजी दादी 
के आकस्मिक निधन के आघात को सारला 
किसी से बिना 1ल-चाल,गुमसुम काम करत 


gr 
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सहते रहं । लोगो के बहुत दबाव डालन पर 


भी वे दसरी शादी करने के लिए तयार | 
१३ हिन्दी डाइजेस्ट 
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हजार से एक पाई कम दहेज नहीं लूंगा और 
कभी सधन मंछों के नीचे पतले होंठों में 
HAC मुस्कान भरते, तो ऐसा लगता, जसे 
कह रहे हों कि में ही क्यों न शादी कर लूं? 
दादाजी की गंभीरता धीरे-धीरे समाप्त 
| हो चली थी। आंखों और बातों में रसिकता 
इस प्रकार झांकती, जेसे बरसात के दिनों में 
सीमेंट लगी दीवाल के किसी अनदेखे रंध्र 
पानी रिसते-रिसते सम्‌ची दीवाल के 
आयल-पेंट को अपनी लपेट में ले लेता 
दाजी मुझे प्यार करते थे। प्यार के बदले 
` मे कभी-कभी उनका हुक्का भर देता था। 
पहले दादाजी जिन मजदूर युवतियों के 
एक ढोका ( टुकड़ा ) गुड़ मांगने पर झल्ला 
उठत थ, अब उन्हें कनखियों से देख मस्काते! 
atk ढोके के बदले गुड़ की भेली दे देते | 
गजी की इस रसिकता ने उन्हें इतना 
मजबूर किया कि लड़के की शादी तै करते- 
रते अपनी शादी ते कर बैठे | लड़की का 
[ दादाजी के लड़के की शादी के लिए. 
` मार रहा था, कितु दादाजी ने एक न 
Tat बड़ी धूमधाम से बरात गयी। बिना 
एक पेसा दहेज लिये दादाजी अपनी होने 
नवनीत 


बल्ि० अत्म, तुमदीऽक्रपद्वी-ञ०० हिति Fa ल्ह हजार है 


महिला काफी अरसे से बीमार थीं। एक कि || 


& 
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“a ns गांव में घोषणा कर दी । सोने-चांदी के गहने और पांच रेशमी याहि |. इड 
दादा का एकमात्र पुत्र, जो मेरा स्कूल खरीदकर ल गये। | न 

का साथी और मित्र था,जव १५वर्ष का हुआ दुलहन विदा हुई। दादाजी के Ta at 
तो शादी के लिए लोग आने लगे, कितु आ गयी। सुहागरात को दुलहन ने र्र: दूसरेप 
दादाजी आताकानी करते, टाल-मटोल करते क्या-क्या बाते कीं, यह तो किसी को as आने * 
और टरका देते । बहाने के लिए कभी कहते मालूम, लेकिन प्रातःकाल गांव में बिन) इहलीः 
लड़का अभी छोटा है, कभी कहते पांच की तरह यह समाचार फंल गया कि दुह | ate 


ने रात को दादाजी के हाथ-पांव ay} भायाः 
बांध दिये और मुंह में कपड़ा ठंसकर ml लगाने 


जेवर-कपड़े लेकर चंपत हो गयी। गांबबह| भी मज् 

इस रहस्य को कई दिन तक सुलजाते रहे||| FET 

अंत में पता चला कि लड़की के frag] fea 
लड़की के बदले अपने लड़के को ही तह 

बनाकर शादी की रस्म पूरी की TTL ५७५५; 
के लोग सहानुभूति जताने के लिए eet 

के पास जाते , और हमारी उम्र के वच्चे प्‌ | हो ‘ 

पूछने के लिए जाते-दादा-दादा ! दादी बह A 

गयीं ? और जवाब में दादाजी अपना मोग ||. 2 

लेकर मारने दौड़ते । हः. 

Sto रामयतन सिह WM], 5 

BEAT कालेज, वंवई,!९| है- 

००० र 

IN ON NA _ A. प 

, [ऋरकट-प्रमा fe 

मेः एक संबंधी ने कुछ दिन पहले गिम oe 


घटना सुनाई थी। उन्होंने बताया हि 
शाम का समय था। उनके पड़ोस में एक {| | 


उनको हालत गंभीर हो गयी । एक पड़ोसी 3 
लड़के से उन्होंने डाक्टर को तुरंत | 
ai 


re \ 


ams x जा 
रहा था । उसने कहा, अभी जाता हूं। 
आधे घंटे तक डाक्टर के न आने पर एक 
दूसरे पड़ोसी ने फोन कर डाक्टर को तुरंत 


| खिये 
ce उस समय भारत- ही गया था । देखिये न, इस समय सोलकर 
आने को कहां eat J ए म > इस OF 

ai के बीच चले रहें टेट की की मैंटरी “कर विश्व की ऋ मजे की जोड़ी 


जमी हुई है!” 
किसी का जीवन-दीप बुझ जाने का उसे 
जरा भी गम न था। 


ने आने को कहा, लेकिन तब तक वृद्धा की सर्वाधिक आश्चर्य तो तब हुआ, जब 
fara) इहलीला समाप्त हो चुकी थी। डाक्टर ने एक पड़ोसी ने उसके पिता को जाकर सारी 
तन आने पर बताया कि उसे तो कोई बुलाने घटना सुनायी | उसके पिता नगर की एक 
हात तयाही तहीं। इस पर एक सज्जन परता प्रसिद्ध शिक्षा-संस्था के सम्मानतीय सदस्य 
र्‌ र | जगाने गये, तो देखा कि वह लड़का अभी हैं; सारी घटना को सुनकर उन्होंने केवल 
वा| भी मजे से कामेंटरी सुनने में तन्मय था। जब इतना ही कहा- हां, उसे कामेंटरी सुनने में 
arf उन्होंने डाक्टर के बुलाने की बात उसे याद बड़ा मजा आता है। हक, 

पता दिलायी,तो वह बोला- अरे हाँ,म तो भूल -किरीट कुमार संघवी 


TSH * : 
| | गा 90000000000000000 मास Aldea 000000000000000000 


पजा) निवसन की पीकिंग-यात्रा और राज्य विधान-सभाओं के चुनाव इस समय सबसे अधिक | 
हे ड | चचित राजनीतिक विषय हैं । मगर रोडेशिया में इयेत स्मिथ की गोरी सरकार स्थायी 5 
है समझौते के नाम पर कालों की किस्मत पर सदा के लिए जिस प्रकार कंडम माल की 
i मुहर लगाने की कोशिश कर रही है, वह भी ज्ञातव्य है । पढ़िये अप्रैल के नवनीत में | 
bea उद्धव गुप्त का लेख। eae ai ; ae os 
!| + वे कौन से शाश्वत मूल्य हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति को चिरजीवित्व प्रदान किया _ 
| है-विख्यात भारतप्रेमी वायलिन वादक यहुदी मेन्युहिन के शब्दों में । 
* ब्रह्मानंद, काव्यानंद और भोजनानंद पर बहुतों ने लिखा है; किठु स्तानानंद पर शायद 
पहले-पहूल काका कालेलकर ने ही लिखा है। 
| ˆ पुष्पगोत्री अग्निहोत्री की छोटी-सी घरेलू बगिया बागवानी का विस्मयलोक है। _ 
| ed मलीहाबादी और पी. डी. टंडन के संस्मरण # महमूद तैमूर की अरबी कहानी। 


# सुकर्ण की पत्नी अपने पति के बारे में # स्वर्गीय Go माखनलाल चतुर्वेदी के दो साहि 
त्यिक पत्र # पृथ्वी की अखंड जल-परिक्रमा करने वाला प्रथम पुरुष । 

* बाल-पाठकों के लिए नयी कथामाला में बल्गारिया की एक कथा । 

* कहानियां, कविताएं, चुटकुले और, अन्य स्तंभ 1 
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कि महत्त्वपूर्ण व्यक्ति या संस्था को 
सलाह देने का शायद मेरा पहला अव- 
सर है। सलाह यह है कि तवनीत' में महा- 
पुरुषों की सूक्तियों का कुछ अभाव प्रतीत 
होता है। कृपया उन्हें पत्रिका में स्थान देकर 
. पाठकों को लाभान्वित करें। 
-विभवशंकर राय, धनबाद 
००० 
वीना सचदेव का लेख 'सोनार बाझुला 
देश! ( 'तवनीत” फरवरी ) सामयिक एवं 
उत्तम था। कितु उसमें 'बाझला देश-४ 
डिविजन, १७ जिले' शीर्षक के नीचे केवल 
सोलह जिले गिनाये ग_ हैं। नवनीत' जैसी 
पत्रिका में इस तरह की भूल बिलकुल क्षम्य 
नहीं हैं । 
-गोरखनाथ सिह, सुलतानपुर (उ. प्र.) 
संदभ : फरवरी अंक में बाङ्ला देश 
संबंधी लेख में पृष्ठ ५२ पर यह वाक्यांश-- 
cs अग्रजा नं ...... १९०८ में इसे पुवं 


टिप्पणी : बंगाल का 


१६. 
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GE उना 


विभाजन AS कजन ने १९०५ में किया 
१९११ में विभाजन समाप्त हुआ। 


-किरणशंकर भट्टाचार्य, वारा 
उत्तर : राजसाही डिविजन के रं 


जिले का नाम छूट गया। बंगभंग १९०६३ 
हुआ था। अपनी गलतियां हमें बहत टर 
देती हूँ। 
००० 
विषय : 'नवनीत' के दीपावली विशेष 
की रचना चामरग्राहिणी'। पटना संग्रह 
लय में सुरक्षित दीदारगंज ( पटना) 
प्त, सुप्रसिद्ध मौर्ययुगीन नारी-प्रतिमा३ 


चित्र को साधारण चामरग्राहिणी के हा ' 


में देखकर मेँ मर्माहत हुआ। 
यह प्रतिमा किसी साधारण 'चामए 


ग्राहिणी की नहीं हो सकती | यह चतु ' 


दर्शनीय है, जो इसे स्मारक-प्रतिमा प्रग 
णित करने के लिए पर्याप्त है। स्माल 
प्रतिमाएं साधारणतः असाधारण व्यक्ति 
की बनती हूँ। भारतीय मूतिकला में वार 


ग्राहिणियों का शिल्पांकन हुआ हैं| 
शिल्प के अंग के रूप में; परिणामतः उर 


पृष्ठभाग सपाट होता है और उनका सरण 
दर्शन ही किया जा सकता है। प्रायः 


-संपात। 


रातिय 
देखा 3 
स्वतंत्र 
यह 
तारी- 
ag 
कात 1 
ओर 
संवारे 
से एव 
लटका 
कंगन, 
च 


HT FT 
ak 


परर 
के नी 
पूरी 


पांच 


कृशोः 
कलाः 
को र 
झुका 
स्त्री 
दिखः 
एसाः 
होता 


on 


14 ह रातियों आर महाक्ष हिऽ ०० Aa 7य864तहुकातार्‌ की चवन्नी- 


देखा गया है; आलोच्य प्रतिमा की भांति 


स्वतंत्र वहीं | 
ag प्रतिमा ५ फुट २।। इच का हं आर 


नारी-देहयण्टि का प्राणवान मूतन हैं। यह 
चतुर्मुख दर्शनीय है। माथ पर मांग-टीका 
करात में डमरू के आकार का किंतु नीचे क॑ 
ओर लट॒द की तरह नुकीला आभूषण, 
संवारे हए सघन केश, गले में दो हार, जिनमें 
से एक विशाल स्तनों के बीच से होता हुआ 
लटका है, दायें हाथ में १३ चूड़ियां और दो 
कंगन, तथा कंधे पर चामर। 

चामर यहां हितकारिणी-मंगलकारिणी 


का प्रतीक है। वायें हाथ में (जो कि पूरा 
- टूटा हुआ और लुप्त है और वायीं जांघ 


पर रहा होगा) उत्तरीय रहा होगा। नाभि 
के नीचे का भाग पर तक अंतरीय से 
पूरी तरह से छिपा हुआ है। कमर में 


पांच लड़ियों की मेखला। पेर में कड़ा। 


कृशोदरी | नाभि के नीचे त्रिवलियां। 
कलाकार ने नारी की स्वभावंगत लज्जा 
को दर्शाने के लिए प्रतिमा को थोड़ा 
झुका हुआ-सा बनाया है; साथ ही कुलवंती 
स्त्री के चरित्र की दृढ़ता और प्रभूता को 
दिखलाने के उद्देश्य से उसके म॒खमंडल को 
एसागढ़ा है कि वह प्रभा विखेरता-सा प्रतीत 
होता है। 
“डा० प्रशांत कुमार जायसवाल, 
पटना संग्रहालय, पटना 
Ir ००० 
जनवरी अंक में नाटक-रसिक' पढ़कर 
१९७२ 


go हिन्दी 


शाह वाली घटना मुझे भी सहसा वाद 
आ गयी : 
घास के खुले मदान में रामलीला हो 
रही थी | रामलीला-गाइड ने घोषणा की- 
तब राजा दशरथ महल को जाते भवे” 
राजा दशरथ ने महल की ओर जाने के लिए 
कदम उठाया ही था कि चीख पड़े -“अरे, 
ठहरो तनी, पांव मां कांटा गड़िगा ! ” बस 
इतना सुनते ही तालियां पिट गयीं, और 
एक चवन्नीशाह बोले- कहां राजा दशरथ 
का महल, और देखो इनकी नफासत ! कहां 
से इनके कांटा गड़िगा ?” 
नाटक की यथार्थ आलोचना तो इन 
चवन्नीशाहों द्वारा ही की जाती है। 
-सुधा टंडन, नेनीताल 
000 - 
अब की वार (फरवरी-अंक में) “थोड़ा- 
सा दिमागी व्यायाम' कोई खास जमा नहीं 
प्रश्न ५ स्पष्ट नहीं है । इसका उत्तर शायद 
प्रेस की गलती से ४०° छप गया है, जबकि | 
होना चाहिये -४० | 
-डा० जगदीश AAT, बंबई 
उत्तर : इसी संबंध में प्रमिल पासबोला, _ 
इलाहाबाद का भी पत्र मिला है। दोनों को 4 
धत्यवाद।. / oe 


००० कै 

कवि-चित्रकार डा० जगदीश गुप्त के 
संस्मरणात्मक लेख 'पतंगवाजी (“नवनीत 
जनवरी ७२) पर कई पोठकों ने प्रशंसा 
त्मक पत्र लिखे। यहां एक पत्र का कुछ अं 


es श्री. सतीश द्विवेदी 


(लखनऊ) से मिला है : Ee 


“परम स्नेही बंधु, जनवरी के “नवनीत” 
में पतंगबाजी पढ़ा। अभी तक तो मं सम- 
झता था कि पतंगबाजी से मेरा ही जानी 
लगाव है, लेकिन यह जानकर कि आप भी 


पतंगबाज हैं, मेरा दिल खुशी से बल्लियों, 


उछल रहा है। 

“इसे कोई AAT न समझें, लेकिन जब 
भी आपका दिल चाहे, आपके पतंगबाजी 
के शौक के लिए मथ अपने कनकौओं और 
मांझे के में इलाहाबाद आते को तैयार हूं । 
दो साहित्यकारों और कलाकारों की फिर 
गंगा के किनारे वह पतंगबाजी होगी कि 


` एकअध्याय और जुड़ जायेगा। | 


“लखनऊ के अच्छे काइट-मेक्स के कन- 


म के 


` कोमओं का मेरे पास संग्रह 21 यदि आप 


` स्वीकार करें, तो कुछ अदद कनकौए कभी 
इलाहाबाद आने पर आपको भेंट करू | 
किस साइज के कनकौए आप पसंद करेंगे? 
पौनताये, सवा के तीन, या इससे भी बड़े?” 
000 i 
सितंबर १९७१ के 'नवनीत' में प्रका- 
` शित लेख “शाकुंतल का रम्यतम शलोक” 


के लेखक श्री इंद्रचंद्र नारंग का मंतव्य है 


कि 'इलोक-चतुष्टय” में 'यास्यत्यद्च Ue 
तलेति हृदयं’ आदि जो चार श्लोक हुँ, वे 


` देखते ही बनेगी, और आंपके संस्मरणों में ' 


उतने रम्य नहीं है, जितना कि 'थात्येकतो- 
| स्तशिखरं पतिरोषधीतां'......एलोक । ` 


x 


प्रस्तुत ह जो डाउन्दीक ABS कोय ह००००॥ क GA क्र SSSR एक लेंबी-पर t 
परा ने 'शाकुंतल' के श्लोक-चतुष्टय को | 


उत्तम और रम्य माना है। यह बि 
नहीं किया जा सकता कि उन्होंने arti 
पूर्णिमा के अस्त होते हुए चंद्रमा और मां. 


शीषं कृष्णपक्ष के प्रथम दिन के उगते 


सूर्य को एक साथ नहीं देखा होगा और | 
उसके सौंदर्यं से मुग्ध नहीं हुए होंगे । तो भी | 
उन्होंने श्लोक-चतुष्टय को ही मान्यता दी। | 
क्योंकि कोई भुक्तभोगी ही, जिसमे पुत्री कञो | 
_ ‘Trea | 
शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया' की | 


पहली बार विदा किया है, 


स्वाभाविकता को समझ सकता है। सहृदय 


कवि ने सव अनुभत्री गृहस्थों के मुंह की बात | 


छीनकर महि कण्व से कहलवाया है कि 


जब हमारे जैसे तपस्वी की यह हालत है, | 
तो 'पीडच-ते गृहिणः कथंनु तनया विशेषः | 


दुःखैः, गृहस्थों की क्या द शा होती होगी? 

यह है इन श्लोकों की रम्यतमता का 
मर्म। कविता भाव और रस की स्फूति, अनु- 
भूति कराने वाली वस्तु है और मानवेतर 


प्राणियों या वस्तु के सौंदर्य के निरीक्षण पे | 
या उससे संबद्ध घटना से वह रस (चाहे | 


करुण या शुंगार) नहीं जागृत हो सकता, 
जो मानव से संबद्ध संगोग-वियोग से हो 
सकता है। जवाब में कहा जा सकता है कि 


क्रौंचपक्षी के जोड़े में से एक के व्याध द्वार || 


मारे जाने पर जो शोक वाल्मी कि को हुआ, 
वह श्लोक बन गया। हां, परंतु कह 

वाल्मीकि का रम्यतम श्लोक तो नहीं el 
-चंद्रभाल ओझा, गोरखपुर 


Ux cleareclicey — 


प्रवास की डायरी; लेखक : डा० हरिवंशराय आदत होती है, बच्चनजी ने डायरी लिख- 
' बच्चन; मूल्य : १६ रुपये; पृष्ठसंख्या: 


५६५; प्रकाशक : 
दिल्ली-६। 
हि साहित्य में बहुत अच्छी साहि- 
fern डायरियां पढ़ने को न मिलने के 
कई कारण हो सकते है-हमारे यहां डायरी- 
लखन की परंपरा नहीं रही है; हमारे 
लेखकों और विद्वानों ने अपनी रचनाओं की 
अपेक्षा अपने को सदा गौण माना है; और 
हम इतनी वर्जनाओं और मर्यादाओं से घिरे 
रह्‌ हैं कि कुछ भी बहुत निजी या बहुत 


राजपाल एंड सन्स, 


` सच्चा कहने से डरते है। यह शायद पहला 


अवसर है, जब हिन्दी के एक प्रमुख कवि ने 
इतनी वृहद्‌ डायरी भेंट की है ! अंग्रेजी में 
Wet पीप्स की प्रसिद्ध डायरी की तरह 
पह भी नितांत निजी अभिव्यक्ति के लिए 

जान पड़ती है । लोगों को दर्पण के 
सामने खड़े होकर चहरे पर हाथ फेरने की 
१९७२ 
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Be हिन्दी 
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as प्रवास की डायरी 
# फिल्मों में प्रवेश 
# भारतीय फिल्म उद्योग 


कर अपने अंदर और बाहर का बहुत कुछ 
व्यक्त करत हुए, स्वयं से बात की है । “अकेले- 
पन ओर खालीपन में कुछ अपने से बात 
करने जसा यह काम करता रहा हुं ! शायद | 
तजी कभी इसे पढ़े, शायद मेरे बच्चे बड़े 
होर्करः $5 | 
डायरी की निजी पृष्ठभूमि व्यष्टि से | 
समष्टि की ओर ले जाती है और हर घटना, 
अनुभव, संबंध या दुरी कुछ कहते नजर 
आते हैँ, जो केवल कवि या शोधछात्र बच्चन | 
का अपना ही नहीं, उन सब लोगों का भी है, | 
जो जीवन को ठेल नहीं, जी रहेह। - ४: 
“प्रवास की डायरी' बच्चनजी के इंग्लड | 
में वीते नौ-महीनों का व्योरा ही नहीं, एक | 
मनुष्य के सुख-दुःख, संघष-आनंद, अध्ययन 
और मनन की कहानी भी है। बहुत 
भावनाओं को उभारता है, तो बहुत कुछ 
मन-मस्तिष्क को कुरेदता SL , | 


“बहुत महत्त्वपूर्ण हें। और सबसे महत्त्वपूर्ण 
& कवि के जीवन में आयी यूरोपीय महि- 


Ro 


Ee का Dighedty Avs 5 आन CR A छवि साथ क्रि | i oan 
. पर उस कनवास म बहुत बड़ी-बड़ी च॑ का कोई-न-क i pe तंतु जड़ा ह| a 
समाहित हैं 1 यों डायरी को झलकियां है और भावश्रवण कवि के हृदय की ae oe 
देखना चाहे, तो बच्चनजी के ही शब्दो म वीन के तार डायरी के पृष्ठों पर ज ee 
फ्लैश बैक के रूप में चलती उलटी रील देख तव ABT हा उठत हू | र र 
सकते हैं : “...... फलां दिन इंग्लँड को धरती राग उतर फिर फिर जाता है देय 
पर पांव रखे थे......फलां दिन HAT आया वीन चढ़ी हो रह जाती है पा 
घा... ७,जीजस लेन के दिन......वजां के कवि के जीवन में उन दिनों जो गीतों ae 
साथ मेले से भीगते लौटने की शाम......वंशो के रूप में बहुत कुछ अनलिखा रह गया | ay 
से मिलने के बाद लंदन की बेचन रात......हेन उसका संचय हमें प्रवास की डायरी' में | ae 
के साथ वितायी संध्या......मेरे गीत में सेंफो देखने को मिल जाता है। यदि यह पुस्तक | फिल्मो 
` क्षे भावों का प्रतिबिव......आंद्रे ओर ओदेत उनकी आत्मकथा के पहले दो खंडों के बाइ | रास्ता 
के साथ नौकाविहार ...... लूकस के साथ की तीसरी कड़ी है, तो साथ-साथ यू | रास्तों 
'आधनिक कविता पर वातचीत ...... ब्लॅक- आरती और अंगारे' के साथ जुड़ी हुई एक | २. 
पूल की आंधी ...... ग्रासमियर की भीगी- ऐसी कड़ी है, जो उनके कवि-जीवन को | जित : 
उदास यामिनी ...... आक्सफडं में डेनिस विखरने नहीं देती । -सतीश वर्मा || उद्योग 
और पेद्रीशिया से भेंट......झा से मिलने का ene a 
` क्रटु अनुभव ...... लियोनादों द विची के १. फिल्मों में प्रवेश ४२ सही रासते; | में दिये 
चित्रों की नुमाइश ...... ऐशमोलियत की लेखक : विनोद तिवारी; पृष्ठसंव्या: | भारती 
मूतियां ...... और ag उभयलिंगी वन १७२; मूल्य : ७.५० रुपये; प्रकाशकः | जानका 
जाने का सपना ! ......ब्रिटिश म्यूजियम में सिधु पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड,,बंबई। | जाती ; 
अध्ययन में sa हुये दिन ...... विड मिल २. भारतीय फिल्म उद्योग; लेखकः श्रीधः| वसे 
का तमाशा ...... पिकेडिली का नाइट- शास्त्री; पृष्ठसंख्या : १६४+ १०४; मूत्यः | जगह्‌ | 
क्लव ...... कितना पश्चात्‌-चितन २० रुपये प्रकाशक : किशलय मंच, प्रया | जगह ' 
नारी-हूदय की व्याख्या, पश्चिम की नारी फिल्म को इज्जतदार विषय मानक | जगह ' 
, का विश्लेषण ( पृष्ठ १४६-१४७ ), योग, उसपर पुस्तक लिखने वाले हिन्दी में कम 'दादा 
उपनिषद की व्याख्या, आक्सफड और मिलते हैं । कोई लिख दे तो छापने वाले कहीं । प्रक्रिया 
` केंब्रिज के कालेजों का इतिहास आदि अंश मिलते। इस दृष्टि से इन दो पुस्तकों गे) हैं। ले 


लेखक व प्रकाशक सराहनीय हैँ। ' , 
१. गागर में सागर को भरना शरी 
भव कहा जाता है, लेकिन श्री तिवारी 


वार | रास्ता है? और अगर 


इस पुस्तक में फिल्म के हर विभाग को 

जानकारी दी गयी हैं, जिसे पढ़कर कोई भी 
यह समझ सकता है कि फिल्‍म क्या है और 
| जो सिर्फ फिल्में देख- 


बह बनती कसे 
देखकर फिल्मों में काम करन के लिए बंबई 
भाग आत ह, यह पुस्तक ह भटकन से 
बचा सकेगी | 


लेकिन हमारे फिल्म-उद्योग की मौजूदा 
हालत को देखते हुए शंका उठती है कि 
फिल्मों में प्रवेश का क्या सचमुच कोई सही 
तो क्या इन ४२ 
रास्तों में से ही है ? 

२. श्री शास्त्री ने दो ast में विभा- 
जित अपनी पुस्तक में भारतीय फिल्म- 
उद्योग का इतिहास प्रस्तुत करके हिन्दी 
पाठकों की एक अनमोल सेवा की है। पुस्तक 
में दिये गये तथ्यों, तस्वीरों एवं स्केचों से 
भारतीय फिल्म-उद्योग के उतार-चढ़ाव की 
जानकारी सहज ही पाठक के दिमाग में बैठ 
जाती है। 

वैसे कुछ त्रुटियां भी हैं। eat मास की 
जगह Wat waa’, अर्देशर ईरानी की 
जगह आदंशियर इरानी,” हालीवूड की 
जगह 'हालीउड', दादा फालके की जगह 


. दादा फलके' आदि लिखा जाना लेखन- 


प्रक्रिया की एक कमी की ओर संकेत करता 
el लेखक ने एक जगह,'आलमआरा' के 


साधे रहा । 


* 


भाषा पर अपने असाधारण अधिकार का उपयोग करते हुए में चुप्पी 
x 
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11 । अपनी पुस्तक मक्षि है, कर दिखाया: है। हे से ahd acdhg drat ह- श्रदशक 


Al अब्दुल अली-युसुफ अली दो भाई Fy” 
वस्तुत: अब्दुल अली युसूफ अली एक ही 
व्यक्ति थे ओर वे अर्देशर ईरानी के भागी- 
दार भी थ। एसी छोटी-छोटी गलतियां कई 
gl मगर भारतीय फिल्म-उद्योग के वारे में 
यहां दी गयी विस्तृत जानकारी को देखते 
हुए इन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। 
००० ड 

प्रेरणा दीप; लेखक : ब्रजभषण; पष्ठ- 
संख्या : १११; प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, 
सुचना ओर प्रसारण मंत्रालय, भारत सरः 
कार; AeA: ३ रुपये। 

बच्चों के लिए एक अच्छी पुस्तक 
लेखक ने पौराणिक कथाओं से लेकर आध- 
निक काल तक के महान व्यक्तियों के जीवन 
के प्रेरणाप्रद प्रसंगों का वर्णन सहज और 
सरल भाषा में किया है। निश्चय ही वाल- 
पाठक इसमें रस पायेंगे और लाभान्वित 
होंगे । 

प्रफरीडिंग पर ज्यादा ध्यान देना आव- | 
श्यक था, हिज्जे की भूलें वालकों को भ्रम 
में डाल सकती हूँ । छपाई ओर कथाओं की 
साज-सज्जा भी आकर्षक हो सकती थी । 
कथाओं के शुरू में ही गयी सार-पं क्तियां बहुत 
ही छोटे अक्षरों में हैं। और भारत सरकार 
का प्रकाशन होने से यें खामियां और उभर्‌- 
कर सामने आती हैं। -सोमेश अस्थाना _ 


-राबर्ट बेचली 
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{दौर में हमारे घर से चार-पांच मकान 
est: छोड़कर एक बंगला है। में अक्सर उस 
बंगले के सामने से निकला करता था; पर 
कभी उधर विशेष ध्यान नहीं गया | 
परंतु अब, जब भी में इस बंगले के नज- 
दीक से गुजरता हूं, रोमांच-सा हो आता 
है। क्योंकि अब यह एक शहीद का बंगला है। 
._ एक ऐसे पिता का भी, जिन्होंने अपने तीन 
पुत्रों को सेना में दिया - एक थल सेना में, 
दो वायुसेना में! तीनों में सबसे छोटा २३ 
वर्षीय भरत मसंद HAT को आजाद कराते 


' शहीद सेकेंड लेपिटनेंट भरत मसंद 
नवनीत - 


SS 


० सुशील कुमार दोषी , 


U 


उससे बड़ा २६ वर्षीय हरीश मसंद बा ai 
सेना की २०-वीं ASA में फ्लाइंग a जज : 
सर है। बाङला देश के आकाश पर आङ्ग, रक्षाव 
और उसके साथियों की वीरता ने पा.|. ग्रातव- 
स्तानी हवाई शक्ति को करारा प्रक्ना “४ 
दिया। सात व 
युद्ध-विराम के वाद जब हरीश we] को अः 
दो-एक दिनों की छुट्टी पाकर इंदौर आ||. होकर 
तब ढाका के आकाश पर उसकी ae} था। ३ 
की कहानी उसी के मुंह से सुनने को मित्री.। को नए 
“४ दिसंबर की ठंडी सुबह | पिछले रे हम ती 
पाकिस्तान के बेशर्म विश्वासघाती ह| साफ 
का उचित जवाव देने के लिए हमें आदेशे। वार युग 
दिया गया था कि पाकिस्तान के युद्धांत्रम| तो यह 
नष्ट कर दो | में हंटर विमान पर था।भ| अपने | 
बाङला देश में इस योजना को अंजाम के। दिल मे 
के लिए पहले ही चरण में मुझे भी सौभागी| नहीं अ 
चुन लिया.गया। हर महत्त्वाकांक्षी |) आकाए 
लट की तमन्ना होती है कि उसे देश के | रक्षा के 
कुछ विशेष कर गुजरने का मौका मित॥ ACH 
और अगर यह मौका सवंप्रथम उप्ती | पुलाक 
मिले, तो उस जैसा भाग्यशाली कौतहोंगी' ढे 
मेरा और मेरे साथी पाइलटों का मती su ue 
इंतना बढ़ा-चढ़ा था कि पाकिस्तारग | हेम से 
` नापाक इरादों की लाश हमें आंखों के | दर | 
/ १९७२ 
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[भाग 


पी Te 
केति! 


झलकती दिखाई देती थी । और क्यों न हो 
इममे इतना मनोबल ! आखिर, हम सही 
ब्रीज के लिए लड़ रहे थे । हम प्रजातंत्र की 
रक्षा की खातिर जूझ रहे थे-प्रजातंत्र जो कि 
मानव-समाज का बुनियादी सिद्धांत हैं । 

“४ दिसंबर की उस ठंडी सुबह, ठीक 
सात बजे मझे और मेरे दो साथी हवावाजों 
को अपने-अपने हंटर विमानों पर सवार 
होकर ढाका हवाई AE पर आक्रमण करना 
था। आक्रमण क्या करना था, हवाई AT 
को नष्ट-भ्रष्ट कर देना था ।...... और जब 
हम तीतों ढाका की ओर बड़े, तो दिमाग 
साफ आर तरोताजा था । में जीवन में पहली 
वारयुद्ध में भाग ले रहा था; इस लए मेरी 
तो यह एक तरह से परीक्षा ही थी। मैने 
अपने दिल को टटोला। बचपन से जो मराद 
दिल में थी, क्या उसके पूरी होने का समय 
नहीं आ गया है ? शुरू से ही तो चाह थी कि 
आकाश मे उड़, स्वच्छंद विचरूं और देश की 
रक्षा के लिए दुश्मन पर यमराज की तरह 
बरस |” 
मुलाकात सेबर gat से 

डोका से हम कुछ ही दूर रह गये थे कि 
दो संवर जेटों ने हमारी ओर उड़ान भरी- 
हम से मुकाबला करने की नियत से । वैसे 
eX विमानों का काम नियत स्थल पर 
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आक्रमण करना होता है और शत्र के विमानों 
स हमारी रक्षा करने के लिए हमारे मिग-२१ 


वीरचक प्राप्त फ्लाइंग अफसर 
हरीश AAS 


हिदी डाउन 


‘ विमान आ भी Rppideec Fey sea हले॥०ळ्गी तिः लकी eGdngotr- 


कि हमारे मिग विमान पहुंचे, दो पाक aac 
जेट हमारी राह में आ गये | इसका मतलब 
था कि अगर हमें अपने निर्धारित स्थला 
तक पहुंचकर निर्धारित लक्ष्यों पर बमबारी 
करनी हो, तो पहले इन सँबरों का आकाश 
में अग्नि-संस्कार करना होगा | 
“हमने भी ठान लिया कि सँबरों को 
नष्ट करके ही आगे बढ़ना है। मन में एक 
अपूर्वं आनंद छा गया | अब या कभी नहीं 
की भावना ने दिल में जोर मारा और में 
अपनी सारी क्षमता और योग्यता से सँबरों 
से हिसाब चुकाने के लिए तत्पर हो गया। 
“मुझे दो बातों का खयाल रखना AT | 
एक तो जमीन से गरजती शत्रु की विमान- 
भेदी तोपों से बचना। दूसरा सँबर का 
हिसाब चुकाना ! ...... और इसके साथ ही 
शुरू हो गयी आकाश के अखाड़े में जिदगी 
और मौत की कुश्ती 1” 
गोला Get, AAT टूटा 
“जब गीदड़ की मौत आती है, तो वह 
शहर को ओर भागता. है। पाकिस्तानी 
विमानों पर भी जब दुर्भाग्य मुस्कराता है, 
तो वे भारतीय विमानों की ओर दौड़ते हैं। 
यों तकनीकी दृष्टि से सेबर जेट आक्रमण 
से पहले तक निश्चय ही हमसे ज्यादा अनु- 
कूल स्थिति में थे; क्योंकि आकाश में हमारी 


स्थिति को देखकर ही वे उड़े थे। यानी वे - 


` हमारे लिए तैयार थे, जबकि हम तो तव 
तयार हुए, जब हमने उन्हें आते देखा फिर्‌ 
भी अंत में विजय तो तकनीकी दक्षता की 
नवनीत 
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“Gat हमसे ९० अंश के कोण परे | 
जव तक विमान के ठीक पीछे न पहुंचा जा 
तब तक उस पर निशाना लगाना रा । 
नहीं होता | चूँकि सँबर और मेरा विमा 
एक-दूसरे के ९० अंश पर थे, इसलिए दो 
ने इसकी कोशिश शुरू कर दी कि fy | 
तरह भी हो प्रतिढ्ंद्री के पीछे पहुंच ae, 
मैंने फुर्ती से दो हाडं ea’ लिये और इसे | 
तुरंत बाद में एक सेवर जेट के ठीक पीहे 
आने में सफल हो गया । ...... 

“और फिर वह क्षण भी आ पहुंचा, ज 
सेबर जेट मेरे आगे केवल १०० गज क्ष 
दुरी पर रह गया। मैंने बटन दबाया और | 
३० मिलिमीटर की तोप से निकले अस्त्रम 
Fat जेट का आकाश में अग्नि-संस्कार क || 
दिया। में एक तरह से सँबर के टुकड़ों बे|' 
बीच में से होकर आगे बढ़ा। इधर मेरे साथी 
ने दूसरे सेबर जेट पर वार किया और कह 
सेबर तेजी से एयर पोर्ट की ओर भागचला। 
हम जान नहीं पाये कि कथा वह सेवरभी 
उसी समय नष्ट हो गया था। | 

“इस आकाशी द्वारचार के बाद हमाए 
मुख्य अभियान आरंभ हुआ। हमने ढाका | 
विमान-तल तथा उस पर स्थापित पारि 
स्तानी युद्ध-मशीनरी को नण्ट-भ्रष्ट कर्ता | 
आरंभ कर दिया। और जैसा कि थी 
जानते हैँ, पूव क्षेत्र में भारत की सँ || 
कारंवाई आरंभ होने के ५ घंटे के भौ 
बाङला देश के आकाश पर भारतीय वई 
सेना का पूर्ण कब्जा हो गया था। | 


2 


ml 


शल लौट आये थे जबकि शत्र की तो कमर 
A तोड़ दी गयी थी। ढाका विमान-तल 
रे हुगसं' तथा ब्लास्ट पेन आदि को नष्ट 
कर दिया गया था जिनमें निश्चय ही कुछ 


fy सैवर जेट विमान भी थ | 
“मैंते इसके वाद भी कई वार उड़ान 


aM भरी और शत्रु के युद्ध-तंत्र को तहस-नहस 
न करने में अपने सहयोगियों के साथ अपना 
| थी कुछ योगदान दिया। हंटर विमान 
= मख्यतया आक्रामक विमान होता है और 
ips डाइव' के समय उसकी गति ध्वनि से तीब्र 
| होती है। यह हंटर को एक विशेषता है | 
ch ADAM ts eae F 
प qa पाकिस्तानी सेना को हथियार 
sia) डालने पड़े। वाडला देश स्वतंत्र हुआ। परंतु 
रया हरीश के छोटे भाई भरत ATS को इसमें 
र आत्माहुति देनी पड़ी । छाता-सनिकों की 
aan दुकड़ी में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से 
a, श्ये करते हुए भरत ने जैसोर-विजय के 
समय' जान गंवायी। अपने भाई की शहा- 
aa दत पर हरीश का कहना है ae किसी 
oat पवित्र वस्तु की रक्षा करनी होती है, तब 
पावि 
[करा 
5 आ 
alt 
भीत) तकेदियाथा।” 
वाई 
am 
मा 
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रम अभियान में हमार तीन विलि कदर नियी शेती हैती हँ । मातृभूमि 


की रक्षा के लिए जब सीमा पर जवानों में 
प्राणापण की होड़ लगी हो, तव शहीद होने 
वाला हर व्यक्ति हमारा भाई ही तो है 
अगर में केवल यह वयान करूँ कि मेरा छोटा 
भाई भरत पर्व क्षेत्रमें शहीद हो गया, और 
दुःख मनाऊं तो यह मेरा स्वार्थीपन होगा । 
इसलिए में अपने भाई की शहादत को गर्व 
के साथ ही सुनाता हूं । यों यह मेरा लाडला 
भाई था।...... और उम्र भी क्या ? केवल 
तेइस वर्ष ! लेकिन जोश तूफानी ! अपनी 
परवाह न करते हुए भी पहाड़ से टकरा 
जाने का बुलंद हौसला | जेसोर-विजय के 
समय एक बंकर में छिपे एक सौ पाकिस्ता- 
नियों का सफाया करते समय मेरा भाई 
काम आया। सेकेंड लेफ्टिनेंट भरत मसंद की | 
शहादत को मँ उसी तरह अभिमान और | 
रश्क से देखता हूं, जसे दूसरे हजारों जवानों 
की शहादत HT क्या शानदार मौत होती 
है यह ! ” और हरीश मसंद ने एक अंग्रेजी 
धुन रेकाड-प्लेयर पर लगा दी। 

इस प्रचंड मनोबल और देशप्रेम को मंच 
मन-ही-मन प्रणाम किया । 


एक बार जस्टिस डालिगने एक बेरिस्टरको किसी एक तकनीकों Ye पर फटकार _ 
दिया। बैरिस्टर ने तिलमिलाकर कहा- “माई लाडे, क्षमा करें, पर में आपको याद | 
दिल्ाना चाहता हूं कि जब आप स्वयं बे रिस्टर थे,तों आपने भी एक केस में इसी प्रकार का 


' 


Sis 


में मानता हं । पर यह उस जज की गलती थी, जिसने मुझे ऐसा करने दिया 


> 


-योगेंद्र कुमार 


के साथ खेल रहा था कि किसी ने 


कार ने आंखों पर पट्टी बांधकर पेरिस की 
गलियों में करीब पांच मील मोटर-साइकल 
चलायी है । मैंने सोचां- गप ! भला आंखों 
पर पट्टी बांधकर भीड़-भरी गलियों में कोई 
मोटर्‌-साइकल केसे चला सकता है ! 
थोड़ा बड़ा हुआ। पता चला, सचमच 
श्री सरकार ने यह कमाल कर दिखाया था। 
` फिर एक हसरत मन में जागी-काश, कभी 
म॑ भी यह कमाल देख सकं | लेकिन दिल 
की दिल में ही रही-श्री: पी. सी. सरकार 
का देहावसान हो गया | 
फिर ह दिन अखवारों में यह खबर 


ee तन 
ऊपर : बंधी आंखों से मोठर-साइकल 
पर सवार, इंदोर से भोपाल की ओर 


नवनीत 
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छोः था उन दिनों | मुहल्ले के लड़कों 


कहा- भारत के नामी जादूगर पी. सी. सर- ˆ 
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दर्शकों 
गर सम 
पाल 

लगाते 


छपी कि कोई जादूगर आंखों पर पढ़ी बांध ay 
कर इंदौर से भोपाल तक की यात्रा मोटर) जादूगर 
साइकल से ते करेगा। और इस कमालबो | जादूगर 
प्रदर्शित करने वाले का नाम बताया गया| + साइकल 
था- जादूगर आनंद; उम्र-२० वर्ष। जादूगर 

और २९ नवंबर १९७१- नेहरू स्टेडि|' प्रदान: 
यम, इंदौर | लोग इस TASH जादूगरका | दो इन 
कमाल देखने उमड़े पड़ रहे थे । भीड़ म॑||' जाद 


मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री भी थे । मंत्री मही 
दय ने जादूगर की आंखों पर पद्ठियां बांधी- | 
पहले टेप, फिर कोलतार की पट्टी, फि | 
रुई और सबसे अंत में जादूगर का सिर गी || ; 
तक काले थैले में बंद कर दिया गया । सिए | | 
पर एक पट्टी बांधी गयी । पट्टी पर रोमा | 
लिपि में लिखा. था- जहान-इ-तिलिस्म। | ' 

दर्शकों की प्रतीक्षा की घड़ियां पुरी | 
घड़ी ने साढ़े-दस बजाये और मोटर | 


कल पर सवार जादूगर रवाना हो गये सा 
f ४ 


जिल की ओर | 
2०० किलोमीटर दूर भोपाल का लाल 


परेड ग्राउंड मैदान, जहाँ मध्य प्रदेश के 
राज्यपाल जादूगर युवक की आंखों को पट्टी 
खोलने वाले थ | ४ 

भीइ-भरी सड़कों से गुजरत हुए जादू- 
गर आनंद साढ़े तीन घंट ,म भोपाल पहुच 
गये, हालांकि मोहलत साढ़े छ: Ae को रखी 
गयी थी। भोपाल का लाल परेड ग्राउंड 
दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। जादू- 
गर समय से पहले पहुंचे थे, इसलिए राज्य- 
पाल की प्रतीक्षा में मंदान में चक्कर 
लगाते रहे | 

और अंत में जव राज्यपाल ने आकर 
जादूगर की आंखों पर से प ट्टियां खोलीं, तो 
जादूगर करीब २५० किलोमीटर मोटर- 


* साइकल चला चुके थे | राज्यपाल ने युवक 


जादूगर की प्रशंसा करते हुए उन्हें पगड़ी 
प्रदान को और ५०१ VIF का इनाम भीं। 
दो इनाम और मिले -मध्य प्रदेश युवा 
जादूगर बक्से में बंद हो गये। बक्से को 

सीलबंद किया जा रहा है। 


aiteed pebriapSamatFpyndation Chenn 
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बवसे में बंद होकर नमंदा में डूबन से 
पहले दर्शकों को नमस्कार करते आनंद। 
कांग्रेस की ओर से ५०१ रुपये और भोपाल 
विशव विद्यालय के कुलपति की ओर से चांदी 
की res | ` 
जादूगर आनंद का यह दूसरा विशाल 
सार्वजनिक प्रदर्शन था | इससे करीब एक 
साल पहले २२ नवंबर १९७० को वे एक 
और करामात दिखा चुके थ। उन्ह, एक 
बक्से में बंद करके नर्मदा के गहरे जल में 


. उतार दिया गया | जादूगर के हाथ बंधे हुए 


ax बक्सा सीलबंद | नर्मदा के किनारे 
हजारों दर्शक सांस रोककर खड़े थे । जब 
४० सेकेंड बाद जादूगर सही-सलामत बाह्र 
आ गये, तो हर्ष ध्वनि और तालियों की गड़- 
गड़ाहट से नमंदा-तट गूंज उठा। 

यह करिश्मा करने वालों में जादूगर 


हिन्दी डाइजेस्ट 


जादूगर आनंद 


आतंद का नंबर तीसरा है। १९१४ में अम- 
रीका के प्रसिद्ध जादूगर हेरी हुडनी ने यही 
कमाल दिखाया था। बक्से में से निकलकर 
पाती के बाहर पहुंचने में उन्होंने समय लिया 
था ६ मिनिट हूडनी का यह दावा था कि 
विश्व में कोई और इस कमाल को नहीं कर 
पायेगा | लेकिन उनके इस दावे को भारत 
के ही उदीयमान जादूगर पी. सी. सरकार 
जूनियर्‌ ( प्रणवचंद्र सरकार) ने २५ सितं- 


बर १९६९ को झुठला दिया। और उन्होंने 


हूडनी को अपेक्षा बहुत कम समय लिया- 
९० सेकंड । और उतसे भी कम समय लिया 
जादूगर आनंद ने-सिर्फ ४० सेकेंड। कमाल 
तो यह है कि आनंद के हाथ भी बांध दिये 
गये थे, जबकि हुडनी और सरकार के हाथ 
खुले हुए थे। 
नमदा-तट पर ही जादूगर आनंद का 
एक और कमाल | बक्से में बंद होकर जल 


a _ नवनीत २८ 


Samaj "०५११३०५१ 8१४8 हि 98 धांड भरना 


कि किसी भी दुर्घटना के जिम्मेदार वे 
होंगे। जादूगर ने दस्तखत किये और गराः 
के रूप में वहां उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों 
ने भी | फिर जादूगर के कहने पर aay 


करने वालों ने एक वार और उस कागज को | 
UST, At सबक-सव अवाक रह गये। उसमे 


अव यह लिखा था कि ह अपनी सारी ae, 
अचल संपत्ति जादूगर आनंद के नाम करे 
है-और नीचे सबके हस्ताक्षर। यह तो 
आतंद के जादू का महज एक नमूना था। 
पेशेवर नाम-जादूगर आनंद। जन्मः 
जबलपुर में ३ जनवरी १९५२ को । पिता 


शहर के माने हुए आयुर्वेदज्ञ पंडित अंविका- || 


प्रसाद अवस्थी | भाई कोई नहीं ; बहनें तीन, 
और तीनों ast | शिक्षा-कामस में ग्रेजुएट 
होने के बाद अंग्रेजी में एम. ए. कर रहे हैं। 


बात विचित्र लगती है. कि आयुर्वेद | 
का पुत्र जादूगर बने | लेकिन बचपन मेह | 


मदारियों के खेलों को ध्यान से देखने, सम- 


झने और उनकी नकल करने की प्रवृत्ति थी। | 
उसी ने आनंदकुमार अवस्थी को आज बा| 


उदीयमान जादूगर आनंद बना दिया। 
हां, एक घटना और घटी थी । आत 
की उम्र तब छः वर्ष थी । मुहल्ले AG 
स्वामीजी आये थे। वे अपने प्रवचनों से लोगो 
को प्रभावित करने के साथ-साथ वर्चत 
को ASS देकर भी चमत्कृत किया कर्ण 


थे । एक दिन बालक आनंद भी, लड्डू वे || 


AN A 


पहुंचा । स्वामीजी ने बठ-बठ हवा में खाँ 
हाथ पसारकर age मंगवा fer! ई 
\ मार 
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‘i 


तरह के खेलों और चमत्कारो में आनंद को 


ति जाग उठा | 
स्कल या प्रदर्शनियों में न जाने कितने 


प्रदर्शन किये होंगे जादूगर आनंद ने लेकिन 
उनका पहला विशाल सावंजनिक प्रदशन 
था १९७० में बक्से में बंद होकर नमदा में 
बना जिसका वणन ऊपर हा चुका ह। 
Wf करिशमेवाजी के साथ एक और चीज में 


जादूगर आनंद के हौसले बढ़े बलंद हैं । 
व दावा करत हैं कि उन्हें रेल के चक्रे के 
साथ जजीरों से बांध दिया जाये और मेल 
ET को पूरी रफ्तार से चलाया जाये, और 
व॑ सही-सलामत अगले स्टेशन पर पहंच 
जायेंगे । लेकिन अफसोस ! रेलवे-अधिका- 
रियों ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी । 
उनका अगन्ना प्रदर्शन होगा चिता में जलने 


ae 
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कसे उन्होंने महारत हासिल की है-टेलिपंथी' का।यों सोलह आदमियों की उनकी पुरी 
[तो में। २६ नवंबर १९७१ को भोपाल प्रेस मंडली तैयार है। 
1। | क्लब में इसका कार्यक्रम आयोजित किया उनके गुरु कौन हैं? कोई नहीं । हालांकि 
ज गया। ताश की नयी गट्टी वाजार से मंग- गुरु के लिए वे बहुत भटके हैं- दो महीने 
पिता- वायी गयी। दर्शकों में से एक _ विना देखे तक संन्यासी भी रहे और आज भी उसकी 
वेका- | एक पत्ता निकालकर जादूगर के हाथ में तलाश में हैं। 
तीन दिया | और वहां से करीव ४००किलोमीटर बिना गुरु के इतना ज्ञान केसे ? उनका 
Rr दूर जबलपुर में बैठे माध्यम ने वता दिया जवाब है-“ बचपन से ही देखने-सोचने और 
११|| कि वह कौन-सा पत्ता हैं । समझने का प्रयास। अध्ययन और अभ्यास!” | 
वंदन * neg 
सेह ब 
समः लापता वुद्ध-म्‌ ति। मूलस्थान सुलतानगंज, विहार | 
'थी। | ` भूरे पालिशदार पत्थर से ८ वीं-९ वीं शताब्दी ईस्वी में 4 
ga} तिमित। ऊंचाई ८।। इंच। संग्रहालय नंवर आई. एस. न 
। १७१-१९४९ | विक्टोरिया-एल्वटं संग्रहालय लंदन से 
aaa १६ सितंबर १९७१ को चुरा ली गयी । बुद्ध की यह मूर्ति ? 
¦ एइ | भारतकी मूतिकला के प्रारंभिक नम॒नों की दृष्टि से एक ह 
लोगों त्यत महत्त्वपूर्ण नमूना थी। १९४९ में इ से ४० पौंड में 
ai} खरीदा गया था, पर आज इसकी कीमत ३,००० पौंड a 
ea pT कम नहीं मूर्तिसंग्रहालय के भारतीय विभाग ; 
tt अध्यक्ष जान इविन को बाथ के एक कबाड़ी के यहां । 
art ft मिली थी, जहां इसका उपयोग दुकान के एक दरवाजे > र 

a) की अड़ानी के रूप में किया जा रहा aT | लापता बुद्ध Sa 
र्व ey i i § 4 


* 
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हः वायुसेना किस फुर्ती और लचीले- 
पन से काम कर सकती है, इसका सबसे 
अच्छा उदाहरण यह है कि भूतपूर्व पूर्व- 
` पाकिस्तान के राज्यपाल sto मलिक को 


समपंण करने के लिए केसे मनाया गया। 
१४ दिसंबर के सवरे,हमारी थलसेना 


आक्रमण-शक्ति बढ़ा रहे. थे, क्योंकि हमें 
` मालूम था कि ढाका को प्रतिरक्षा की जब- 
 -दस्ततयारी है। अगर हमें सौभाग्य से एक 
 अवसरन मिल जाता, तो यहे प्रक्रिया शायद 
कई दिन ले लेती। 
हमें पता चला कि उसी दिन डा०मलिक 
ढाका के गवर्नमेंट हाउस में मंत्रिमंडल की 
.  वेठक करने वाले हैं। यह समाचार बैठक 
' के लिए निर्धारित समय से पंद्रह मिनिट 
पहले हमें मिला । तुरंत बायुसेना की पूर्वी 
कमात के शिलांग-स्थित मुख्यालय को आदेश 
दे दिया गया कि ढाका टाइम के अनुसार 
. १२ बजे के ठीक बाद गवर्नेमेंट हाउस पर 
जोरदार बमवारी की जाये। 


` सुनिश्चित लक्ष्य पर बम गिरा सके । एक 


च by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्यागपत्र देने और जनरल नियाजी को आत्म-' 


ने ढाका को घेर लिया था और हम अपनी, 


यही पहला अवसर था जब हमारे विमान: 


x 
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एयर चीफ माझ हु 
प्रताप चर जञ | : 
DC 

5क्क OAT. “4 53) Eh 
26० | 7 
जज, ने क्य 

टूरिस्ट नक्शे से गवर्नमेंट हाउस का होड़. सरा 
ठीक स्थान पता लगाया गया और उक्त |... 
असम और कलकत्ता में स्थित हमारे फा MAE’ 
टर विमानों ने ढाका समय के अनप्त a 
१२-१५और १२-४५ के बीच ap 8 
पर धावा बोल दिया। at 2 
राष्ट्रसंघ के एक प्रतिनिधि उस am} - 
डा० मलिक के साथ थे। उनके अनुसार, ie 
पहले हमले ने ही काम तमाम कर दिया। “a 
राज्यपाल और उनके सहयोगी एयररेइ- tg 
शेल्टर में चले गये और तुरंत बाद उन्ही | रो 
त्यागपत्र लिख डाले। E 
इसके बाद हवाई हमले ढाका विशः) प्रम्मा 
विद्यालय क्षेत्र पर किये जाने लगे। जनस | और : 
नियाजी ने अपनी सेनाएं छावनी से हटाकर | रहा हू 
वहां जमा करली थीं। एक बार फिर टूरिट| सम्मा 
नक्शा काम आथा। पाक सेनाएं,जो छाती 
में लगातार हमारे हमले झेल रही थीं, एस |. मिलने 
वार किर तेज गोलावारी की चपेट में| एक मै 
- गयीं। x 
` १५ दिसंवर को ढाका पर पर्चे गिरा सा 
कर आत्मसमर्पण की मांग की गयी | | दर्म 
अगले दिन नियाजी ने आत्मसमर्पण # | में उन्ह 
दिया और युद्ध का अंत आ पहुंचा । || किशु 
द १९७२ 


| Digiti 
eo से नानक 
é कार को मेरा प्रणाम! बेटा वहाढुरचंद 


क्रा। दादा का नाम मक्खनमल । पड़दादा 


का नाम मोतीराम | 
हंसराज से नानक सिंह बनकर कथाकार 


ने क्या खोया और FAT पाया ? यह सवालः 


सवाल ही बता रहे, तो अच्छा है । 

दोष लोकप्रियता का । जिसे देखो नानक 
सिंह की प्रशंसा कर रहा है। 

इतनी प्रशंसा भी कया ? में सोचता । 

फिर निदक-मंडली के लोग भी. मिल 
रहे । इतनी निदा भी क्या ? मँ कहता । 

पेप्सू के भाषा-विभाग की ओर से 
सम्मान प्राप्त करने के लिए पंजाबी गद्य- 
लेखकों में से पांच प्यारे' चुने गये थे। 

उनमें नानक सिंह भी थे, और में भी था। 

पांच प्यारों' में अपने नाम के चुनाव का 
विरोध करते हुए मैंने कहा था : | 

“मैं अपनी कलम को मिलने वाला यह 
सम्मान आधा सरदार गुरुवर्श सिंह को 
भौर आधा सरदार तेजसिह को पेश कर 
रहा हूं, ताकि वे उसे खुद को मिलने वाले 
सम्मान में जोड़ लें। ...... 

भव में सोचता हुं कि अपनी कलम को 


` मिलने वाले उस सम्मान के तीन हिस्से करके 


एक मन नानक सिह को क्यों न दिया ? 
०० 
साफगोई में नानक सिंह कमाल के 
आदमी हैं। अपनी आत्मकथा 'मेरी दुनिया 


भ उन्होंने अपने बारे में स्वीकार किया है 


कि शुरू के दिनों में उनकी हैसियत “aa 
१९७२ ; ३१ 


” 
1 
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यात्रा कधाकाउ की 
७ देवेद्र सत्यार्थो ० 


से ज्यादा नहीं थी। अनुभव ने उस शून्य 
को अंक बनाया। 
बहुत सुस्त किस्म का आदमी हूं 
में | डायरी रखने या यादें नोट करने की 
आदत नहीं है मुझे | और परले दजे का 
भुलक्कड हूं । रात को रोटी किस चीज सें | 
खाई थी, यह अगले दिन याद नहीं रहता।” 
वचपन पेशावर में गुजरा, युद्यपि जन्म 


जिला जेहलम में हुआ। पेशावर में ही _ 


जवानी की बहार शुरू हुई। अट्ठारहवां साल 

शुरू था, जव “सिक्ख धर्म” मे प्रवेश किया। | 

हंसराज से नानक सिंह atl पेशावर से 

अमृतसर। वहां सुबह से शाम तक प्रेस में। | 
४..... मशीन का पुर्जा टूट गया है: 


sevees 


aera मिस्त्री ! ...... रोलर काम नहीं 


VW 
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आ गयी है-बिलों की वसूली करो ! ...... 
अपने गांव की याद नानक सिंह को आज 
भी जगाती है : 

“ कोई दिन ऐसा नहीं होता था, 
जब मैं गांव के बाहर जो ऊंची जगह थी 
उस पर कुछ घंटे बैठकर न आया होऊ | 
ae: एक दिन वहां घूमते हुए मुझे चांदी की 


एक अंगठी. मिली ।...... उसे पहनने वाली 


किसी यवती की विभिन्न तस्वीरें मेरे दिल, 


के पर्दे पर रूपमान होने लगीं ।...... 

जिक्र तरकारियां बेचने वाली औरत 
का।रंग सांवला। नाम रसूल बीबी । और 
शब्द नानक सिंह की मां के: 

“वह भी तुम्हारी मां है। उसने तुम्हें 
अपना दूध पिलाया है।'” 

और नानक सिह की यह इच्छा : 
. “कोई चाहे कितनी भी कीमत ले ले, पर 
` एक बार फिर उन गलियों में गुल्ली-डंडा 
खेलने और तरकारियां बेचने वाली उस 
औरत की छाती का दूध पीने का जमाना 
मुझे लौटा दे।” 

शिक्षा पांचवीं तक । लिखने का बेहि 
साब शोक | 

मेरा लेखन-काल सन १९२२ से शरू 

होता है।...... असली लेखन-काल १९२९ 
से मानता हूं, जब ‘AHI खन' नामक उप- 
न्यास लिखा ।”” 


'मेरी दुनिया' के अंतिम अध्याय में. 


नानक सिंहे ने अपने घर और परिवार के 
बारे में लिखा है : 
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व्ह तंग-सा हैं, और अच्छी जगः ‘ 


ह प 
स्थित नहीं हैं। ताजी हवा तक नहीं मिलती, 
शुरू-शुरू में अखरा करता था। पर को 
यह मुझे अच्छा लगता है; क्योंकि इस प 
म मेरे सभी वच्चा ने जन्म लिया है और | 
उन बच्चों का सुख मैंने जी-भर पाया है? |. 
00 | 
“नानक सिंह पंजाबियों के लिए घर | | 
नाम है। -प्यारा सिंह 'दाता' ने लिखा है। 
तड़के उठकर कई घंटे लिखने का नियमा | १ 
फिर खाना खाकर आराम। फिर लंबी पर || 
रात सपने में उपन्यास की उधेड़-बुन। 
एक कान से बहुत कम सुनाई देता है। ` | 
जिसकी वात न सुननी हो, नानक कि || ' 
उसे अपने दायें हाथ बंठाते हैँ, ताकि बह 
जितना चाहे बोलता रहे, वे उसके ASAT | 
से मुक्त रहें। 
सामने चाय देखकर उनकी आंखें चम | 
उठती Fi ओर कोई नशा उन्हें अपनी बोर ||' 
नहीं खींचता | 
“नानक fag के उपन्यास पढ़ते समब |` 
हमें पलों और घड़ियों की कंद से मुक्त हो |` 
का एहसास होता है।” देवेंद्र ने लिखा है। |! ति 
नानक fag को मैं अनेक बार मिला ह|| ` '' 
और देवद की इस बात से सहमत हुँ: || 
“उन्हें मिलकर आपको अपने कई द० ||" 
वाजे खुलते हुए प्रतीत होते हैँ, और पू || ` 
जैसे रोम-रोम में से आपके अंदर दार्थि | 
होकर अपने प्रकाश और स्निग्धता सें प! + 
जीवन भर देता है।” 
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अपना सत्य 
EN एः बार aa गांधीजी से अहिंसा के बारे सं 
U तरह-तरह के सवाल पूछे 1 इस पर वे कुछ 
ताराज-से हो गये, और बोले- मान लिया कि 
तुम्हें अहिसा मुझसे प्राप्त हुई; लेकिन जब तुसने 
। उसे अपना लिया, तो वह तुम्हारी हो गयी। 
- अब हर बात में, और हर क्षेत्र में मुझसे पुछ- 
`. goat अहिसा के स्वरूप का निर्णय मत करो। 
“अहिसा को जीवन में उतारने का प्रयोग 
भें अपनी सारी जिदगी में कर रहा हूं, और मुझे 
उसका साक्षात्कार एक ढंग से हो रहा है। जब 
| . तुम अपने जीवनानुभव के बल पर ऑआहिसा के 
निजी प्रयोग करोगे, तब तुम्हें शायद दूसरा ही 
दर्शन होगा। अहिसा है तो एक सार्वभौम जीवन- 
सिद्धांत, लेकिन उसके रूप अनेक हो सकते हैं। 
और वे सब रूप अहिंसा के ही सच्चे स्वरूप 
- भान जाथेंगे। सवाल पुछकर मेरी आहसा विशेष 
.. स्पष्ठता से समझ जाओगे, और उसी का प्रचार 
करोगे,तो वह तुम्हारी अहिसा नहीं होगी । आहसा 
® ुमन पूर्ण हृदय से स्वीकार किया है। अब 
` अपन ही ढंग से, अपने जीवन द्वारा अहिसा की ee 
आसना करो”. _ काका कालेलकर.. Wee 
LON 
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Td है कि कुछ असाधारण आत्माएं है, जो मक 
| लोक-कल्याण के लिए, लोक-सहायता के लिए i | 
aon 3299 से संसार में जन्म लेती हैं। ये मुक्त हो चकी $ 
oe T कानंद % 
ः ba द अपनी मुक्ति की चिता नहीं है-ये बस दूसरों की 
| यता करना चाहती हूँ। उन्हें कुछ भी सीखना शेष 
होता | वचपन से ही व सब कुछ जानती है। जत 


महान के दु्धमह वच्च हात ह, तव भा परम स्न 


उच्चारण कर सकते है a 
2 कभी- 


भजस्र ज्योतिंद्‌।न लगती 


मानव-जाति की आध्यात्मिक उन्नति इन ae 
आत्माओं परनिर्भर होती है। वे प्रथम दीपकों की भार 
हैं, जिनसे दूसरे दीपक प्रज्ज्वलित किये जाते 
महान आत्माएं आरंभ से ही जाज्वल्यमान ज्योति 
होती Sl जो उनके संपक में आते है, मानो उनमे अफ 
दीपक बाललेते हूँ । इससे प्रथम दीपक खुद कुछ है| 
गंवाता, कितु दूसरे दीपकों को अपनी ज्योति देता है! 
लाखों दीपक जला लिये जाते हैँ, कितु प्रथम दी 
अक्षीण प्रकाश के साथ जलता रहता है। 


भाध्याल्मिक ARIAT 


प्रथम दीपक गुरु है और उससे प्रज्ज्वलित बिग 
जाने वाला दीपक शिष्य है। दूसरा दीपक तीसरे! 
लिए गुरु बनता है, और यह क्रम आगे चलता रहा 
य महापुरुष जिन्हें हम ईश्वर के अवतार Fale 
[शक्तिशाली आध्यात्मिक महाजीव हैं । वे संग 

म आत ह और अपने प्रत्यक्ष-शिष्यों को और उं 
माध्यम से fray की पीढ़ी-दर-पीढ़ी को भ. 


आध्यात्मिक शक्ति देकर प्रचंड आध्यात्मिक ध 
| विचार-चक्र (नरेन पांचाल) प्रवाहित कर देते है । ह 
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वे : हते हैँ, इतिहास का रथ कभी पीछे नहीं 
सेल लौटता। आज की पगडंडियां जरूर 
कभी-कभी पीछे छूटी पगडंडियों-सी दीखने 
लगती हैं | बेल्फास्ट की गलियां इन दिनों 
चालीस साल पहले के डव लिन की यादों को 
न मृ ताजा कर रही हैँ। वही गोलियों की दन- 
गभा] दताहट, बमों के धड़ाके, जनता में भारी 
Te) उत्तेजना और आतंक । 
योतिं नये साल की पूर्व-संध्या को अकेले वेल्फा- 
मे| ` स्ट नगर में आठ धड़ाके हुए आयरिश रिप- 
कुछ गं ब्लिकन आर्मी के आतंककारियों ने निशाना 
देताह| साधा और पुलिस के एक थाने पर लगातार 
[ दीफ गोलियां बरसने लगीं। उधर कंथलिकों 
और प्राटेस्टेटों की दो भीड़ें आपस में भिड़ 
गयीं- और ब्रितानी फौजों ने दंगा शांत 
त कियो । उत्तर आयरलैंड में चल रही 
रे -उयल-पुथल की सही तस्वीर तो ब्रितानी 
| रैना के इस आदेश से सामने आयी कि वच्चें 
९५९ अपनी खेलने वाली बंदकों के साथ इधर- 


हा उधर न घूम; क्योंकि ममकिन है कि इन 
बहरको को असली समझकर किसी वच्चे 
को गोली मार दी जाये । 

उत्तर आयरलेड में यह उथलः पुथल क्यों 
९ व्या उत्तर आयरलैंड से दसरी वार 
- हो Ga जीतने वाली यवा संसद्‌-सदस्या वर्ना- 
१९७२ 
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विभाजन मिटाने का संचर 


HES 


डेट डेवलिन ने अभी उस दिन हाउस आफ 
कामन्स में गृहमंत्री रेजिनाल्ड माडलिग का 
चेहरा नोच लिया? 

उत्तर आयरलैंड की उथल-पुथल की 
जड़ें आयरलैंड के. इतिहास में सदियों गहरी. 
उतरी हुई है । इतिहास एक गांठ वन गया. 
है और लोगों के दिलों में मुंहंद फोड़ की _ 
तरह TAT रहता है-न पकता है, न फटता | 

| उत्तर आयरलेड की मौजूदा समस्या 
बारहवीं सदी में शुरू हुई, आयरलेड पर | 
अधिकार जमाने की अंग्रेजों की भूख से। 

राजनीति और धर्म का एक अनोखा | 
TESTA हुआ, और सन ११५५ में पोप एड्रि- 
यन चतुर्थ ने आयरलैंड पर इंग्लैंड के राजा. 


हेनरी द्वितीय की प्रभुसत्ता का अनुमोदन 
कर fear अगली दो सदियों तक इंग्लैंड 
आयरलैंड पर अधिकार करने की बार-बार 
निष्फल कोशिशें करता रहा। सफलता 
मिली इंग्लंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम 
को। उसकी अंग्रेज सेना ने अल्स्टर ( उत्तर 
आयरलेड) के सेल्टिक सामंतों हयओ'नील 
और रेड ST ओडोनेल को सन १६०१ में 
परास्त कर दिया | 

इस पराजय के साथ ही शुरू हुई रोमन 
केथलिकों पर प्रोटेस्टेंट अंग्रेजों के जल्म की 
घोर यातना-भरी कहानी। रोमन कंथलिक 
. सामंतों की जमीनें छीन ली गयीं और उन 
. पर इंग्लैंड से लोग आ-आकर बसने लगे। 
दावा यह था कि आयरलैंड को प्रोटेस्टेंट 
धर्मावलंबी वनायेंगे। सौ साल में स्थिति 
यह हो गयी कि कंथलिकों के पास द्वीप की 
कुल भूमि का सातवां हिस्सा ही रह गया | 


सन १९१६ के ईस्टर विद्रोह के बाद आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के | टाप 
सेकडोनाह को मृत्युदंड । 


३६ 
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डबलिन में बैठने वाली प्रोटेस्टेंट पार्लमेंट 
आयरलैंड के योद्धाओं को तकरीवत गुलाम 
बना दिया। 

अब आयरलैंड के मूल निवासी अपने है 
देश में बेगाने थे । राजनीति का क्षेत्र उके 
लिए वर्जित था। उन्हें अपने स्कूल चला 
की भी अनुमति नहीं थी। और तो औराबे 
प्राटेस्टेटों से अपनी जमीन वापस भी बह 
खरीद सकते थे। अन्याय इतना बढ़ा हि 
स्वयं प्राटेस्टेंटों को ही अभागे कैथलिकों ए 
तरस आने लगा | 

ऐसा ही एक प्राटेस्टेंट 4 
उसने १७९.१ में संयक्त आयरिश समार्ग 
(सोसायटी आफ युनाइटेड आय िशगेग| 
स्थापित की । वृल्फटोन की संस्था के सर्द 
प्रतिज्ञा करते थे कि हम अपनी कोशिश है 
तक जारी रखेंगे, जब तक कि ईल 
हुकूमत का जूआ उतारकर अपने ai 


= नहीं करा लेते | कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि बूल्फटोन का आंदोलन विफल 
रहा भौर अंततः वह स्वयं भी आयरिश 
स्वतंत्रता आंदोलन के पहले दौर का शहीद 
aa गया | . र 
परंतु वूल्फटोन की शहादत आज AT 
इस बात का प्रमाण है कि कभी कंथलिकों 
और प्राटेस्टेंों ने धर्म की बंदिशों से ऊपर 
उठकर मिले-जुले स्वतंत्र आयरिश राष्ट्र का 
सपना देखा था | वाद की घटनाओं ने इसी 
सपने को सबसे ज्यादा धुंधला किया है । 
बूल्फटोन का अभियान शुरू होने के दस 
वर्ष के भीतर ही आया सत १८०० का 


टाप 


मिट कुख्यात एक्ट आफ यूनियन', जिसके अंत- 
गुलाम | ia आयरलैंड की रही-सही स्वतंत्रता का 
| भीहननहो गया और वह युनाइटेड किग- 
गिह इम' का एक प्रांत-भर बनकर रह गया । 
Bie कितु इसके साथ ही स्वाधीनता के प्रयत्नों 
जता) नेभीखूब जोर पकड़ा। वूल्फटोन का भूला 
0) हुआ नाम लोगों को फिर प्रेरणा देने लगा 
है| औरआधी सदी के छुटपुट आंदोलनों और 
i संघर्षों के वाद सन १८५८ ने आयरलैंड के 


स्वतेत्रता-प्रेमियों ने 'आयरिश रिपब्लिकन 
WES’ (आई. आर. वी.) की स्थापना 


के ne बहुत संभव है कि इसकी स्थापना के 
ve छ कहीं-न-कहीं सन १८५७ के हमारे 


TAM स्वातंत्य-संग्राम की प्रेरणा रही हो। 

, 5. आर. बी. का लक्ष्य था आयर- 
लडकी पूर्ण मुक्ति और सामाजिक-आथिक 
TEN मुख्य काम था, वम वनाना और 
“माको के ब्रितानी सत्ता की नींवों को 
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हिलाना इस दौर के प्रमुख शहीद रहे माइ- 
केल लारकिन, विलियम एलेन और माइ- 
केल ओ ब्रायन, जिन्हें सन १८६७ में मान्चे- 
स्टर में फांसी पर चढ़ा दिया यया ।-अप- 
राध इनका यह था कि इन्होंने अपने एक 
सहयोगी को बचाने के लिए अंग्रेज पुलिस 
के एक सिपाही को गोली मारी थी । 

एक अंग्रेज की जान के बदले तीन-तीन 
आयरलैंड-वासियों के प्राण लेने की अंग्रेज 
नीति ने रंग दिखाया । आयरलैंड का क्रांति- 
वादी आंदोलन कुछ समय के लिए कुचल 
दिया गया। उधर उदारदलीय ब्रितानी 
प्रधान-मंत्री Wester के शासन-काल में 
कोशिश चली कि आयरलैंड को स्वशासन 
का अधिकार दे दिया जाये । ग्लेडस्टन नें 
आयरलैंड के एंर्लिकत चर्च की सरकारी 
सहायता बंद कर दी और कॅथलिक काश्त- 
कारों को ब्रिटेन की सहायता का आश्वा- 
सन देकर सदियों से चले आ रहे शोषण और | 
अत्याचार के दाग धोने चाहे। Bee 

लेकिन मामला हर वार अंल्स्टर (उत्तर 
आयरलैंड) के प्रश्‍न पर आकर उलझ गया। _ 
अब तक अल्स्टर में प्राटेस्टेंटों का बहुमत 
हो चला था र्लैडस्टन 
और उन्हें डर 
था कि इंग्लैंड 
की हुकूमत 
हट जाने का 
अर्थं होगा 
के थलिकों की 
गुलामी, या 
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Nat, हमें इस आयरिश मसले का कोई हल 
` जल्दी ही agar होगा।” (लक्ष्मण: टाइम्स 
आफ इंडिया ) 


दोयम दर्ज की नागरिकता । ठीक वही बात” 
जो बीसवीं सदी में भारत के सांप्रदायिक 
मुसलमानों ने जिन्ना के नेतृत्व में दोहरायी । 
सन १८८६ में ग्लैडस्टन की उदारदलीय 
` सरकार आयरलैंड के स्वशासन के सवाल 
पर ही टोरियों से पिट गयी। 
` अल्स्टर के प्राेस्टेंटों को सबसे ज्यादा 
aa मिला सर विस्टन चचिल के पिता 
लाड रेडाल्फ चचिल से, जिन्होंने नारा दिया 
'अल्स्टर ASM, और अल्स्टर सही होगा।' 
उत्तर आयरलैंड के प्राटेस्टेटों के लिए यह 
केथलिकों से अलगाव का आह्वान था। 
. उन्होंने गर्मजोशी से इसका जवाब दिया। 
उत्तर AAAS में धीरे-धीरे यह मांग जोर 
पकड़ने लगी कि यदि आयरलैंड को स्वतं- 
त्रता मिलती भी है, तो हमें दक्षिणी भाग 
से अलग रखा जाये - प्राटेस्टेंट कैथलिकों 


| _ सन १९१३ में उत्तर आयरलैंड के प्राटे- 
स्टेटों ने अंग्रेजों की शह पर 'अल्स्टर वालं- 
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१४१२ RE परत Taree | 
दबा रहा कि १९१४ में ब्रिटेन की tip 
द्वारा पास किया गया आयरलैंड em | 
कानून' सिर्फ कागजी चीज बना रहा, 


अमल में न लाया जा सका; इस डर हे कै 4 
कहीं अल्स्टर वालंटियर फोर्स amy, | ६ 
कर aa ! चुपके 
इस वीच शेष आयरलैंड भी any 
ते बैठा 4 सशर 
नहीं बंठा रहा था । सन १९०५ में आग इजा 
लैंड की स्वतंत्रता की मांग करने वालोंबे| ग्रा 
अपने आपको “सिन fara’ ( हम अकेते | 
नामक राजनीतिक पार्टी के अंतर्गत सं ददो 
टित कर लिया था । आठ साल वादइे | अला 
कुछ सदस्यों ने अलग होकर 'आयरिशसिः|' क्षेप्रा 
ब्लिकन आर्मी (आई. आर. ए.) बनाली | कराना 
जब प्रथम महायुद्ध जोर में आया, तो आई. लड मे 
आर. ए. ने भी खुला संघर्ष छेड़ दिया। संल 4 
सन १९१६ के ईस्टर के सोमवार को. पैमाने 
आई. आर. ए. के संस्थापक-सदस्य और अं 
विप्लवी कवि पेड्रेक frog ने डवलितग। पर ३ 
बड़े डाकखाने के सामने खड़े होकर a | में 'आ 
aS की स्वतंत्रता का उद्घोष कर दिया- हुल 
“आज से हम किसी के गुलाम कु (aa, FT 
से डवलिन पर लंदन की हुकूमत Wi) स्टेट व 
चलेगी | आज से आयरलैंड ATT || TAT 
तंत्र 21” कार 
यह सरासर विद्रोह था; ब्रितातीदग*| कि 
चक्र के खिलाफ बगावत | और गावत || हल था 
सजा थी-मौत,जेल और दमनचक्र । १९८६ णड मे 
के ईस्टर-विद्रोह के बाद अंग्रेजों ते सरव ॥ समस्य 
भरपूर दमन किया । पियस समेत || ही भुः 
माँ १९७२ 


Cee + नम 


= को मृत्युदंड दिया गया; साढ़े तीन 
हजार पुरुषों आर उनासी स्त्रियों को जेलों 
aaa दिया गया | 

परंतु आयरलैंड का स्वतंत्रता-आंदोलन 
दमन के साथ-साथ तीव्र होता गया । चुपके- 
चपके संघटित हीकर आयरिश क्रांतिकारी 
ब्रिताती पुलिस व ब्रितानी शस्त्रागारों पर 
सशस्त्र हमले करने लगे | उधर जनता ब्रिटेन 
में आये माल का बहिष्कार करके स्वतंत्रता- 
संग्राम का आंदोलन करने लगी | 
दक्षिण में तेजी से बढ़ रहे स्वतंत्रता- 
आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों के पास दमन के 
अलावा एक और शस्त्र था -उत्तर्‌ AAAS 
के प्रटेस्टेंटों को केथेलिकों के विरुद्ध भइ- 
काना और शह देना। दूसरे शब्दों में आयर 
लै में अंग्रेज उस विभाजन नीति का रिह- 
संल कर रहे थे, जो चौथाई सदी बाद, बड़े 
पेमाने पर भारत में लागू की जाने वाली थी । 
अंततः १९२१ में सांप्रदायिक आधार 
पर आयरनड का बंटवारा Sar | दक्षिण 
में 'आयरिण फ्री स्टेट' बनी, और प्राटेस्टेट- 
वहुल उत्तर की -छ: काउंटियां ग्रेट ब्रिटेन 
| अंग वनी रहीं। डवलिन आयरिश फ्री 
स्टंट की राजधानी बना । स्वशासन-प्राप्त 
भायरलड को अपनी संसद्‌ चुनने का अधि- 
कार मिला, जो बेल्फास्ट में बैठती है । 
कितु बया dear समस्या का सही 
दुल था ? यह सवाल भारत की तरह आयर- 
लेड में भी बार-बार उठा है, और प्रस्तुत 
समस्याएं सांप्रदायिक वैमनस्य,अल्पसंख्यकों 
की भुगतनी पड़ रही क्ररता आक चाव 
१९७२ 
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को जीती-जागती सचाइयां हमें इसका एकर | 
टा उत्तर दन को वाध्य करती है- नहीं। | 
वंटवारे के बाद उत्तर आयरलैंड में / 
रोमन ea लिकों का जीवन कठिन से कठिन- 
तर हो गया है। स्थिति यह है किर्क्थलिक 
स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाने का अर्थ होता | 
किसी भी अच्छी नौकरी से वंचित होना। | 
थलिक बेरोजगारों की संख्या प्राटस्टेंट 
बेरोजगारों से टीक दुगुनी है, जबकि उत्तर 
आयरलैंड की १५ लाख की आबादी में प्राटे- 
स्टेंट १० लाख है और कॅथलिक ५ लाख। | 
गरीवी, गंदी बस्तियां और दोयम दर्जे की 
तागरिकता-यह है कंथलिकों का भाग्य! | 
और दुर्भाग्य का दायरा जीवन तक ही | 
सीमित नहीं है, राजनीति में भी वे भेदभाव | 
के शिकार रहे ZF) उत्तर आयरलैंड के 
कानून ने उन्हें कभी वरावरी का अधिकार | 
नहीं दिया। अधिकारों की मांग करने पर _ 
उन्हें मिला हैं उम्रपंथी प्रोटेस्टेटों का प्रकोप, 
क्रद्ध बहुसंख्यकों के दंगे और उत्तर आयर 
ae की बदनाम वी. स्पेशल” पुलिस का 
नृशंस दमनचक्र। 


उत्तर AAAS भेजी थी। परंतु TA. 
कंथलिकों का आंदोलन जोर पकड़ने | 
ब्रितानी संतिकों और कॅथलिक आंदोलन: 
कारियों में ठनने लगी। अब स्थिति यह हो 
गयी है कि के थलिकों को सबसे ज्यादा घृण 


हिन्दी 


ee qr में कोपारुण, विकराल विष्णु के सिह 
ँ रूप की जय हो, जिसे दूर से ही देखकर 
दुश्मन का कलेजा भय से फटकर लाल हो 
'गया। 
` इन शब्दोंमें बाणभट्र ने 'कादंबनी' के 
4 ` मंगलाचरण में नृसिह विष्णु की तेजस्वी 
. वंदना की है। होली के अवसर पर इस तेजो- 
मय विष्णु का अनायास स्मरण हो आता है। 
दैत्य हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से 
धरती AU उठी। उसके शासन में एक देव- 
विरोधी, आस्थाविरोधी नास्तिक दर्शन की 
स्थापना हुई। विरोधी पंडितों की जीभ 
काट ली गयी - कुछ की शस्त्र द्वारा, कुछ 
की अर्थं द्वारा, और कुछ को मान-सम्मान 
देकर। चारों ओर एक धर्महीन, श्रद्धाहीन, 
विशवासहीन, करुणाहीन, विवेकहीन, गरि- 
माहीन काले अंध भौतिकवाद का वाता- 
< वरण छा गया। निराशा तह-पर-तह घनी- 
भूत होने लगी। | 
. ऐसी अवस्था में दैत्यराज के पुत्र Tele 
` नवनीत | 


i 


जयत्यपे्द्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्ष्यया । 
दृशेव कोपारुणया रिपोररः स्वयं भयाद्‌ भिन्नमिवास्रपाटलम्‌ ॥ 
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प्रतिप 

दाह 

के अंदर ही वैष्णवी शक्तियों का प्र. 
हुआ । उन्होंने पिता की iy) 7 
नास्तिक दृष्टि का विरोध किया। फला: हा 
करुद्ध पिता ने विनष्ट करने के लिए इदे = 
पहाड़ की चोटी से गिराया, हाथी Fo] तिरि 
तले कुचलवाया, क्या-क्या नहीं किया; | fe 
उनका वाल भी बांका हो सक़ा। | a > 
इसी प्रसंग में दैत्यराज की बहन alle aes 
का नाम आता है। उसे आशीवाद) 
कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। होति | ह 
ने वालक प्रह्लाद को गोद में लिया बौ! न 
चिता पर वेठ गयी। चारों S| जरा 
दी गयी। पर आश्चर्य, प्रह्लाद नहीं को जा प्र 
होलिका ही जल मरी। अंत में विणु।| (क 
स्वयं नृसिह रूप धारण करके दैत्यराज नहीं † 
वध किया। इस प्रकार एक नास्तिक क| हू। प 
विरोधी, अभावात्मक दर्शन के स्था “| हू बह 
धर्मे की पुनः स्थापना हुई। पुतः पाप डन 
क्षय हुआ। अधर्म हारा और श्रद्धा-विर्शा | रिक्तः 


जीत गये। . 


है 


घटना यिंगिं/व्ख्पृशि/ शें;व्हुइ#फ्सिवर्ष्ा१०क्षै। पबह्मवपिक्तिहुए०वैंबाए## का प्रतीक है,जो 


इस घ र ae 
होली जलाते हैं और दूसरे दिन उत्सव- 
आनंद मनाते हैं | होली हिरण्यकशिपु की 
बहन होलिका का प्रतीक हैं । जिस प्रकार 
ब्रिजयादशमी अधर्म पर धर्म को विजय का 

होली त्योहार के दो भाग हं । पहला, 
फाल्गुन शुक्ल परूणिमा को रात में होली- 
दाह; और दूसरा, प्रात:काल दूस र दिन चतर 
प्रतिपदा को वसंतोत्सव | पहले हम हाली- 
दाह की चर्चा करेंगे । , 

सबसे पहला काम होता ह वर्सतपंचमी 
या माघपंचमी को होली-दंड की स्थापना । 
चौराहे पर या गांव के वाहर किसी खुली 
जगह में हवन आदि करके एक वांस स्थापित 
किया जाता है। इसके वाद गांव के लड़के 
प्रतिदिन इसके आस-पास तृण-काप्ठ-खर 
आदि का ढेर लगाते जाते हैं और यह तृण- 
बर होलिका - स्तूप बन जाता हैं । इसी को 
फाल्गुन पूणिमा की रात को जलाते हैं । 

यह होली-दंड तीन तथ्यों का प्रतीक है । 
मूलत: यह वेदिक परंपरा से चले आते हुए 
नवान्न-यज्ञ का यज्ञ-स्तंभ या अध्वर-मूप हैं। 
पौराणिक परंपरा के अनुसार यह होलिका 
का प्रतीक है। कहीं-कहीं इसे प्र ह्लाद-दंड 
भी कहा जाता है। उस अवस्था में इसे जलने 


Tel दिया जाता, निकालकर शांत कर लेते. 
। परतु जहां इसे होली-दंड माना जाता. 


a 
त्र 
९ 


© वहां इसे जला देते हैँ । 
इन वेदिक,पौराणिक परंपराओं के अति- 
एक तीसरी परंपरा भी इसमें ST हुई 
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संवत्‌ की आखिरी रात को, फाल्गन पूणिमा 
को, जला दिया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेण 
में कहीं-कहीं इसे संवतूदाह भी कहते हैं। 

लगता है कि होली मूलतः क्ृषि-प्रधान 
त्योहार है। चेत्र की फसल घर आ गयी है 
उसे खाने के पहले उत्सव और नवान्न-यज्ञ' 
होना चाहिये | इसी दृष्टि से इस त्योहार 
की मूल स्थापना हुई है । बाद में पौराणिक 
और ज्यौतिप परंपराएं भी आकर इसमें 
जुड़ गयीं । ; 

चैत्र मास नवान्न' मास है। यह परंपरा 
अब भी कहीं-कहीं चालू है और होलीदाह 
की चिता में नया अन्न भूनकर उसका होला' 
वनाकर खाने की कहीं-कहीं प्रथा है। 

दाह करने की विधि भी विशिष्ट है। 
दाह करने के लिए आग सूतिकागृह मे, डोम 


हिरण्यकशिपु-वध [ देलवाड़ा, आबू 


br 


फिर तीन बार सारे होली-स्तूप की परिक्रमा 
की जाती है। परिक्रमा करते समय अश्लील 
शब्दों का उच्चारण और. झररर , अररर 
आदि उत्साहवर्धक मुक्तध्वनियों के प्रयोग 
का विधान शास्त्र भी देते हैँ। होलिका 
राक्षसी की प्रसन्नता के लिए प्रेतनृत्य और 
` अपशब्दों का विधान स्पष्ट भाषा में भविष्य 
` पुराण के अंतर्गत किया गया है। इससे 
राक्षसी तृप्त होती है। 
वास्तव में इसका एक मनोवैज्ञानिक 
रहस्य है। मन की दबी हुई राक्षसी भाव- 
` नाएं, जिसे फ्रायड ने 'दमित वासना कहा 
, इस अवसर पर शब्दों द्वारा अभिव्यक्त 
करके बाहर कर दी जाती हैं । फलतः चेतना 


 हवतोपरांत आग लगा दी जाती है। 
आग की लपटे हाहाकार करके व्योम बींधती 
हुई ऊपर चढ़ने लगती है। इधर लड़के अपनी 
छोटी होलिकाओं को जलाकर भांजते हुए, 
` घुमाते हुए दौड़ते चले जाते हैं और गांव के 
सीवान (सीमांत) के उस पार रख आते 


जीवन में जो कुछ राक्षसी वृत्ति थी, वैर- 


J 


ब था, पाप-अपस्मार था, उसका मुंह 


दगध करके हमने ग्राम-सीमा के बाहर कर 
दिया । कल सवेरे सब लोग गले मिलेंगे 


दर के घर सेया BGS SSG Rolind 


सयान लोग ढोलक और झाल पर am 
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RGR a4 dG dat प्रिम का, भा 
का ही बोलबाला रहंगा। 
इस होलिका-दौड़ और निप्कासन ३ | 
पीछे यही भावना है। इससे एक दभु 
तयार होता है। एक पांत में जल्ने न 
चिनगारी Gad ज्वाला-दंडों का em 
हुआ समूह अद्भुत अरिनिवा हिनी जैसा Th 
होता है। एक ओर तो यह है, दसरी ar 


उसी मंदान में होली-गान शुरू कर देते है 
तीसरी ओर बूढ़ं-पुराने लोग होली के ध्र 
और लपट की दिशा का निरीक्षण करते 
और अगले संवत्सर के शभाशभ पर बहस 
करत हं; बच्चे एवं उत्पाती किशोर पट 
फुलझड़ियां छोड़ने में संलग्न हो जा हूं। | 
इस प्रकार होली-दाह का चतक 
उत्सव चलने लगता है। वातावरण को 
बेधती ज्वाला की शिखा और उसका et 
मय नृत्य देखकर एक उत्कट FE आंद 
अनुभव होता है। देखते-देखते मन उन्म | 
हो जाता है। यह उन्मत्तता आवालवृद 
सबके मन में प्रवेश कर जाती है। 
वेदों में प्राण को रुद्र कहा गया है। खं 
का धनुष सोम और अग्नि से बना है। सोम 
यानी रसों का राजा चंद्रमा, और भि 
अर्थात्‌ BAT | रस से प्राण पुष्ट होता है औः 
ऊष्मा से प्राण जागृत और उन्मत्त। ई 
उन्मत्तता को होली-दहन से लेकर सभी तो 
घर लौटते हैं। लगता है, आत्मा में मु 
और उल्लास की ATE जोर मार रही el 
इसके बाद आता है सबेरा । चंत है 


wu संवत का प्रथम सवेरा। वप की 


प्रथम ऋतु वसंत का प्रथम सवरा। इस 
सवेरे के उत्सव के नाम कई है ~ हाली, रंग 
काग, फंगुआ, दोलजात्रा ऑर HF आदि। 

सवेरे के उत्सव का प्रथम चरण हैं श्वपच- 
स्पर्श, यानी चांडाल को छूना, गले लगाना 
भाई कहना | ३६५ दिनों में इस दिन के 
लिए हिन्दू धर्म की अन्यायपूर्ण वर्ण-व्यवस्था 
ताक पर रख दी जाती है। आज चांडाल 
का स्पर्श हो जाना अहोभाग्य माना जाता 
है। प्रतिपदा श्वपचस्पर्ण कुर्यात्‌ - यहीं 
शास्त्र का आदेश है। और फिर बारी आती 
है पिशाच-क्रीड़ा की । इसमें होली-दाह को 
भस्म,सिदूर, कुंकुम तथा धूल का सारे शरीर 
पर लेप करके, पिशाचवत्‌ शकल बना गांव 
की गली-गली में नाचते-कदत हुए घूमते Z| 
दुःख है कि आज पिशाचक्रीड़ा नाम पर हम 
पिशाचवत्‌ अपमान, उपहास और क्रूरता 
का बरताव करते हुँ | 

अंत में स्नान करते हैं। फिर अपनी- 
अपनी अमीरी-गरीवी के अनुसार घृत, अन्न, 
मांस से बने बढ़िया भोजन करते J 1 हिन्दी 
प्रदेशों में मौर्य युग से आज के दिन पुआ, 
पायस और पुलाव खाने की प्रथा है, विशे- 
पतः पुआ या पूप । वौद्धों के 'कृपण कोसीय 
जातक में राजगृह के एक भिखमंगे को 
वसंतोत्सव अर्थात्‌ होली के दिन yer खाते 
“बजकर कृपण कोटिपति बनिये के मन में भी 
OT खाने की लालसा हुई थी । 

फिर संध्या को श्वेत वस्त्र और कुंकुम 
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` होली सृष्टि के आरंभ-मास का उत्सव है,मधु- _ 


x : 


के गान अश्लील नहीं होते । बे प्राय: वसंत 
प्रेम, राधाकृष्ण या लीलागान से संबंधित | 
होत है। शास्त्रों मे कर्पूर-म धु-गर्क रा-मिश्रित 
आम्रमंजरी पीने का विधान है । पर आज 
इसकी जगह पर दूध, इलायची, बादाम 
और भांग की ठंडाई अवश्य पी जाती है। 
उल्लास में त्योहार का समापन होता FI 
होली आनंद और मिलन का त्योहार है। 
यह उल्लास का पर्व है। प्रेमी-प्रेमिकाओं 
और देवर-भाभियों का त्योहार है। इसी 
चेत्र मास में विधाता ने भारतीय ज्योतिष 
के अनुसार सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी । 
वसंत में दो मास होते Zl चेत्र और 
वंशाख, जिन्हें मधु-माधव भी कहते हैँ। र 


माधव के जन्म का उत्सव है। प्रथम फूल 


का उत्सव है, प्रथम आह्वाद का उत्सव है। | 
आह्वाद एक वंष्णव-भाव है। इसका आदि- + 
स्रोत है राधा, इसकी नृत्यभूमि है वृंदावन 
वं दावन की होली का एक चित्र देखिये : | 
फाग को भीर अभीरन में, BR 
_ गहि गोविद ले गयी भीतर गोरी। 

भायी करी मन की पदमाकर, | 

ऊपर नाइ अबीर की झोरी | 
छीनि पितंबर कंबर त॑, 


FT > 


fer 


एक विद्वान 


ध्च्च्ध्य्य्य्च्य्व्य्य्य््ध्यस्च्क्स्ट्द्ट्स्द््स्ड 


की संजोयी 
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विशाल निधि 


CEE 
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1 एः बार यूरोप जाते समय आचार्य रघु- 
७ वीर ने एक विदेशी को अपना परिचय 
` देते हुए कहा था-' मेरा तो बड़ा आसान- 
` सांधा है। में शब्द गढ़ा करता हूं ।” 
नम्रता और विनोद से भरा यह आत्म- 
` परिचय अधूरा ही. परिचय था । निःसंदेह 
डाक्टर रघुवीर ने चार लाख शब्दों का 
विशाल पारिभाषिक कोश हिन्दी को दिया 
और दो लाख शब्दों का तिब्बती-संस्कृत 


उनको महिमा केवल शब्द- स्स 


| 


तीय संस्क्ृति के कालगत और 
्‌ विस्तार को केवल 
ोथियों द्वारा नहीं, बल्कि 


=<4ह<६६८& प्रत्यक्ष देखा ओर गहराई से 
५ &<&<€<< Se Foundation Chennai and so ate 


“चित्र, शिलालेखों की छाप और कलाकृति | 


.._ कोश ,भी तेयार किया । कितु REED 


` निर्माता के रूप में नहीं थी। वे केदार | 
हमारे देश के उन इने-गिने | हक शुपा तक | गरेक परेरिका 
विद्वानों में से थे, जिन्होंने भार- + |. न एर होन 5 LEC | उम 


श 


Gms तिज्वती में अमरकोष आपा 
फोटोग्राफ : संतोष कुमार 
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gotri समझा TR 
य सस्क्रात द निया में कहां | 
तक पहुंची और उसने किन-किन ज्ञा$ 
को प्रभावित किया, इसका प्रामाणिक भाल 
पाने के लिए Sto रघुवीर ने निकट 
दूर क दशा का लवी, कष्टसाध्य यात्राएं 
थीं। और इन यात्राओं ने बचपन मेका 
उनकी इस धारणा की पुष्टि की कि ae 
जगद्गुरु रहा है और पुनः उसे वह पद Me | 
करना है। 

और इन सब देशों से वे भारतीय सं 
एवं धर्म से संबंधित अनेक हस्त लिखित gy 


स्वदेश लाये | व्यक्तिगत प्रयतनों से संकक्ति | 
ये हजारों मूल्यवान वस्तुएं ही aay 
एन्क्लेव नयी दिल्ली के 'सरस्वती-विहर 
(इंटरनेशनल एकेडमी आफ इंडियन eR | 
का आधार हैं। 

संग्रहालय को देखते और STo लोकेशः 
चंद्रजी से बातचीत करते समय उनके दिवं: 
गत पिताजी का बार-बार स्मरण हो आता | 
स्वाभाविक ही था । ' । 

केसा संयोग है कि sto रघुवीर वा 


| 


जहां महाबेयाकरण 


शब्दा 


तक्षशिला) में eat 
द्ाणितिं जनमे थे | बचपन से ही उन्हें श 
मे लगाव था | अँ जी के पहले दज म ही 
उनके मन में प्रश्‍न उठा कि कंट' को हिन्दी 
a बिल्ली कहते हैं और रेट को चूहा 
मगर पेन्सिल को 'पेन्सिल' ही कहत ह । 
ऐसा क्यों ? पेन्सिल' के लिए कोई हिन्दी 
शब्द क्यों नहीं 

इसी तरह, अपने पाठशाला-काल मं व 
गणरत्नमहोदधि' पढ़ रहे थर । पुस्तक को 
जो प्रति उन्हें मिली, वह इंग्लैंड में छपी थी। 
उसकी पाठणुद्धता और मुद्रण-सौंदर्य देखकर 
किशोर रघुवीर हैरान रह गये | वही अंग्रेज 
जो भारत को रौंद रहा हैं, इतना संस्क्रता- 
नरागी क्‍यों है? 

इन प्रश्नों का उत्तर वे पुस्तकों में ढूंढ़ते। 

लाहौर के डी. ए. वी. कालेज में पढ़ते समय 
उनका लगभग सारा ही फुरसत का समय 
पुस्तकालय में बीतता था। यहां तक कि 
पुस्तकालथाध्यक्ष ने उन्हें पुस्तकालय की 
अलग कुंजी दे दी थी । 
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स्व० आचार्य रघुवीर 


वाद में जव विदेश जाकर तुलनात्मक 
भाषाविज्ञान पढ़ना शुरू किया, तो पारसी 
धर्मग्रंथों की भाषा अवेस्ता और संस्कृत 
की अद्भुत समानता देखकर वे एकदम 
चकित रह गये : 
तम्‌ अमवतं यजतं सूरं दामोहु सविशतं 
मिथ्रं यजँ जओश्षाब्यो । (अवेस्ता) 
तम्‌ अमवंतं यजतं शूरं धामसु शविष्ठं 
मित्र यज होत्राभ्यः | (संस्कृत) 
आधुनिक यरोपीय भाषाएं पढ़ हुए 
उन्होंने देखा कि आधुनिक लिथु | 
आनियन भाषा में संस्कृत की 
सातों विभक्तियां मौजूद हैँ । 
फिर तो उन्होंने अनेक पूर्वी और 
पश्चिमी भाषाएं सीखी और | 


इसकी कहानी डा० लोकेशचंद्रजी से ही 
gi ae 
. पिताजी ने देखा कि अन्य देशों के साथ 
भारत के भाषा-संबंध, धर्म-संबंध कितने 
व्यापक रहे हैं। ईसा से तीन सौ वर्ष पहले 
भारत ने अपना संदेश वर्मा को दिया। इसके 
सौ वर्ष बाद लंका ने बुद्ध के उपदेश को 
आत्मसात्‌ किया। मलय में ईसा की पहली 
` शती के संस्कृत-शिलालेख मिले J इसी 
शती में मध्य एशिया के न्यायाधीश अपने 
अभिलेख प्राकृत भाषा में रखते थे । 
“उन्हीं दिनों चीन की दीवार के अंतिम 
छोर के निकट तुनह्वाङ में दीवार के पत्थरों 
पर ब्राह्मी लिपि में भारतीय संदेश लिखे 
 गये। भारत के आचायं काश्यप और मातंग 
 चौनमें संस्कृत के ग्रंथ लेकर गये थे । 


आचा ¢ a (5 [al 

य रघुवीर मध्य एशिया की विख्यात 
; NSN ~ ५ 
नहूवा हू गुहाओं में अंकित भित्तिचित्रों का 
अध्ययन करते EL 
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पहुंची ऑर चौथी शती में कंवोड्या 
समय कोरिया में एक भारतीय a 
स्थापना हुई। पांचवीं शती में 
विद्वान कुमारजीव ने चीनी सम्राट के 
वार में रहकर संस्कृत-ग्रंथों का अगुः 
चीनी भाषा में किया और करवाया lah 
शताब्दी में भारतीय धर्म जापान में फन्ना 
सातवीं शती में मलय में श्री विजय की मेन 
की महिमा संस्कृत के शिलालेखों में गा 
गयी थी। 

seat शती में तिब्बत ने fren 
किया था कि वह अपना धर्म सदा ही भारत 


क > 


व 
ग्रहण करेगा और तिब्बत के राजवेद्य ययो लिपि 
भारत आकर आयुवद के ग्र॑य, चित्र, यंत्रो-|' पत्रों, 
करण आदि ले गये थे। नौवी wate] छापों 
जापान के आचार्य कोवो दाइशि ने at || में सुर 
वर्णमाला को संस्कृत वणमाला के क्रम लिपिर 
रखा था।” फिल्में 

लोकेशजी शुद्ध हिन्दी में मधुर स्वरमें | साथ 
वताते जा रहे थे-“ पिताजी का भाल| लोकं 
कुषाणों, शकों, हणों, विदेशी मुसलमारें || eT 
और अंग्रेजों के आक्रमणों का भार र| ` यों 
वाला भारत ही नहीं था, जिसे अंग्रेजी इ || सब ज 
हासकारों ने राजनीतिक उद्देश्य से प्रधानत से सटी 
दी । पिताजी के मन में भारत का बड़ा उग्र॑ | AT 
स्वित रूप था इसीलिए मंदिरों का. | 5६ % 
माओं का, शिलालेखों और पांडुलिपियों us i 
आकर्षण उन्हें मरुस्थलों और हिम-प्रदेशों ane 
खॉचकर ले गथा।” ae 
इन यात्राओं का विवरण सुनते एम | fe 


जापी || 
ममे 


स्वर में 
प्रात | 
लमातों 
र्‌ ait 
इति 
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तथागतं का संदेश लेकर तिब्बत, चीन, 
मंगोलिया, साइबे रिया, श्रीलंका, स्थाम, 
इंडोनेशिया, बर्मा, कंत्रोडिया, लाओस, 
कोरिया,वियतनाम आदि देशों में पहुंचे थे। 
उनमें और आचार्य रघुवीर में मुख्य अंतर 
यही था कि बौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को 
उन देशों में ले गये थे; जवकि रघुत्रीर ने 
उनकी उस धरोहर के दर्शन किये ही, साथ 
ही अपने देशवासियों को उसका दर्शन 
कराने के लिए उसके कुछ सारवान अंश ले 
भी आये। 
वह सामग्री लगभग साठ हजार पांडु- 
लिपियों, बहुत-से चित्रों, ताड़पत्रों, भूर्ज- 
पत्रों, स्वर्णपत्रों, पटचित्रों, शिलालेखों की 
छापों आदि के रूप में अब सरस्वती-विहार 
में सुरक्षित है । जिन दुर्लभ ग्रंथों की पांड- 
लिपियां उन्हें नहीं मिलीं, उनकी माइक्रो- 
फिल्में वे लाथे, जिनकी संख्या हजारों में है। 
साथ ही विभिन्न भाषाओं .के मंत्र, गीत, 
लोकगीत, वार्तालोप आदि के टेप (ध्वनि- 
पट्टियां) भी यहां सुरक्षित हैं । 
यों सरस्वती-विहार के कक्षों में संग्रहा- 
लय जसा कुछ नजर नहीं आता। दीवारों 
से सटी हुई बहुत-सी इस्पाती अलमारियां | 
दी अलमारियों पर आचार्य रघुवीर के दो 
फोटोग्राफ, एक जगह दीवार से लटकी 
g किसी शिलालेख की छाप, और एक 
ओर रघुवीर का विशाल तैलचित्र | यह 


| केसा संग्रहालय ! लेकिन जब लोकेशचंद्र- 


एक-एक अलमारी खोलकर अंदर रखी 


RAC) 


नालंदा के आचार्य अभयाकर गुप्त का 
रंगीन प्रभापट-साइब रिया से प्राप्त। 
चीजें दिखाने लगे,तो मैं मुग्ध-सा रहगया। | 
अधिकांश अलमारियों में विभिन्न देशों के. | 
प्राचीन ग्रंथों की पांडुलिपियां हैं | सामान्यः 
तया ये इतनी लंत्री हैँ कि इन्हें रखने के लिए 
विशेष अलमारियां वनवानी पड़ी है । पीले | 
रेशम या चिकने साटिन में लपेटकर'हिफा- | 
जत से रखी हुई ये पांडुलिपियां पवित्रता | 
का एहसास कराती हैँ | = 
कहीं ताड़पत्रों और भूर्जेपत्रों पर लिखी 
हुई पांडुलिपियां हैं, और कहीं पुराने हस्त- 
निमित कागज पर अंकित चित्र। अन्य 


चीजों का Pied) Ay S55 न द बन पायी, हले भी | 2 


प्रतीत हुआ कि में उन शताब्दियों पुराने 
ग्रंथ-लेखकों और चित्रकारों की उंगलियां 
छू रहा हूं । ro ioe 

“कुल कितनी पांडुलिपियां होंगी ? 
मेंने पूछा | 

“लगभग साठ हजार। तीस हजार तो 
तिब्बत से ही आयी हुई हैं। शेष चीन, 
जापान, थाइलैंड, कंबोडिया, लाओस, 
कोरिया, इंडोनेशिया, वर्मा, मंगोलिया, 
साइब्रेरिया आदि से पिताजी को प्राप्त हुई 
थीं। और अब में भी पिताजी के ही कार्य 
को आगे बढ़ा रहा हूं, सो इनकी संख्या भी 
बढ़ती जा रही SU” 
इन सब पांडुलिपिथों की सूची अब तक 


gat 


” 


य॒ कुंडंगस्य महात्सनः 


अश्ववर्मो विख्यातः वंशकर्ता . . 


के यज्ञ का उल्लेख है । प्रारंभ की पंक्तियों 


बोनियो (इंडोनेशिया ) से प्राप्त संस्कृत यूपलेख, जिसमें महा 
का पाठ-“श्रीमतः 


राज 
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लोकेशचंद्रजी बताते हूँ - “बहुत-सी पे. 


| ऐसी भाषाओं में $ 9... 
लिपियां ऐसी में है, जि ई 


वाली जातियां ही नष्ट हो चुकी है i i 
सरस्वती-विहार इस प्रयल में है किये 
पढ़ी जायें, फिर उनका प्रकाशन हो। 
“ये साइब्रेरिया से प्राप्त ांड्लिफ़| 
हैं । साइग्रेरिया की आगिस्की नदी के की 
आगिस्की दात्सान्‌ नामक एक बि 
मंदिर-विश्व विद्यालय था, जिसमें दी 
शास्त्र, तंत्र, आयुवंद और ज्योति | 
चार महाविद्यालये थे । वहां का पाठ्यक्ष | 
प्राचीन नालंदा की परिपाटी का था । क| 
समस्त संस्कृत-सा हित्य वुर्यात्‌ भाषा में. 
दित हुआ था। 
ˆ “पिताजी ने पहली बार वहां के दरम 


स्थलों में जाकर ये पांडुलिपियां एकत्र a! 


इनमें पाणिनि का व्याकरण है, कालिदा 
का मेघदूत है, संस्कृत मंत्रों के समुच्चयं 
आयुर्वेद का अमृत-अष्टांगहृदय है -छ 
बुर्यात्‌ में अनूदित ... और यह है सक्षि 
निघंटु, जिसमें जड़ी-बूटियों, wae 
और शल्योपकरणों के चित्र sl” 
मंगोलिया से लायी गयीं i 
दिखाते समय लोकेशजी ने बताया कि 
शताब्दी ई. के अंतिम दशक में शावर 
नरेद्रयशस्‌ तथा अन्य आचार्य मंगोतिर 
गये थे और तब से वहां भारतीय 
का आवागमन चलता रहा । मंगोल गा 
में लगभग ६,००० संस्कृत ग्रंथों का अतु 
हुआ। 


के oh) 
क्र को। 


जानकर हुआ कि मंगोलिया के वीहड़ प्रदेशों 

रहने वाले लोग आज भी अपने तंबुओं में 
आग तापते हुए भारतीय कहानियां कहा- 

gat करते हूँ । इन कहानियों मे विक्रमा- 
रित्य (व्रिगमिजिद्‌), राजा भोज ( अजि 
वृजि), और कृष्ण (गिसनखां ) आदि की 
कहानियां तो हैं ही, सिंहासन-वत्तीसी और 


हुँ ह 
प्रेताल-पचीसी भी हैं। 

आचार्य रघुवीर वहां से सँकड़ों पांडु- 
लिपियां और लगभग ३ लाख पृप्ठों के अणु- 
चित्र (माइक्रो-फिल्में) लेकर आये F | 

अपने पिताजी का एक दिलचस्प स॑स्म- 
रण भी डा० लोकेशजी ने सुनाया | मंगो- 
लिया में आचार्य (आजार्‌ ) अत्यंत श्रद्धास्पद 
शब्द है; इसलिए जव डा ० रघुवीर कुछ यू रो- 
पीय विद्वानों के साथ वहां पहुंचे, तो लोगों 


, में होड़ लग गयी कि आचार्य का आशी- 


वदि सबसे पहले कौन ले । पतीस वर्षो के 
साम्यवादी शासन के वाद भी लोगों में ऐसी 
धर्मश्रद्धा देखकर यरोपीय विद्वान चकित 
हुए और उन्होंने Sto रघवीर से कहा-“'यह 
आपके देश की संस्कृति की महिमा है । इसे 
'मत खाइय । यही आपकी राष्ट्रीय निधि है।” 
मेरी यह जिज्ञासा स्वाभाविक ही थी कि 

डा. रघुवीर ये अमूल्य पांडु लिपियां भारत केसे 
ला सके ? क्या अपनी विद्वत्ता के कारण ? 
नहीं, केवल विद्वान होने के नाते तो 
Bre इन पवित्र ग्रंथों को देखने का अवसर 
भी नहीं पा सकता | बात यह है कि जहां- 
जहां भारतीय धर्म का प्रसार हुआ, वहां के 
१९७२ 


\ 


सुमति-कीति ( एक वुडकट से ) 
लोगों के मन में गंगा के प्रति आज भी अपार 
आदर है और वे चाहते हें कि उनके स्वजनों 
की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जायें। 
इसलिए पिताजी वहां सें ये ग्रंथ और कला- | 
कृतियां लाते थे, तो उन लोगों की अस्थियां | 
भी लाते थे 1... अब मैं भी यही wea | 
आचार्य रघुवीर ने चीन से भी भारत- 
अनुप्राणित साहित्य, कला, दर्शन,कथा-कहा- | 
नियां आदि की अपार सामग्री एकत्र कीथी। | 
महाकाल के कलात्मक रौद्ररूप, भारतीय एवं | 
चीनी आचायों तथा अहंतों के आलेख, शिला- | 
लेखों की वृहदाकार छापें-यह AHS सर- 
स्वती-विहार में रखा हुआ हैं। 
अजंता की तरह चीन में तुनह्वाझ की 
४७६ गफाएं हँ, जिनमें तीसरी से बारहवीं 
शती तक के भित्तिचित्र हैँ । उन्हीं में से एक 
TH A ३०,००० बलिताओं ( लिपटी हुई 


के 


द्वितीय संग्रह मिला है, जिसमें संस्कृत 
नी, तिब्बती, मंगोल और शीइया भाषाओं 
लेख हूँ। sto रघुवीर वहां से हजारों 
माइक्रो-फिल्में लाये थे, जो इस संग्रहालय में 
` सुरक्षित हैं। 

` आचार्य रघुवीर द्वारा जापान से संक- 


का ही एक रूप है; इसमें अक्षर 
| नागरी के ही होते हैं (कुछ परिवर्तित 
रूप में), परंतु पंक्तियां ऊपर से नीचे की 
_ ओर लिखी जाती हैँ। यह लिपि जापानी 
वर्णमाला के आविष्कारक आचार्य कोवो 
दाइशि (७७४-८३५) ने कश्मीरी आचार्य 
रज्ञ से सीखी थी। 
डा० लोकेशचंद्र ने एक और अलमारी 
और हल्के हरे रंग के जापानी पूजा- 
लिपटी एक पुस्तक दिखाते हुए कहा-- 
सिद्धम्‌ लिपि में लिखी यह पुजा-पुस्तक 
भी जापान में प्रचलित है। इसका 


 कातिकेय, सरस्वती और नारायणी : ११ वीं शताब्दी 
के 'गंजु मंदर' से प्राप्त एक पांडुलिपि पर अंकित । 
जापान में आज भी इनकी उपासना होती है। 


लित सारे ग्रथ सिद्धम्‌ लिपिमें हैं। यह लिपि. 


'खम्पो (संस्कृत नाम ज्ञानश्रीभूति) ही 


५ 


nna उन दाराती' 
स्तोत्रत्रयी, और जापान 


मंत्रयान मंदिरों में दैनिक रे 


इसी से होता है।” | 
मंत्रों को किसी निक्ष ह 
लिखवाकर घर के ay 
सिर, टांगने की पस 
आज भा जापान में जीवित है| 
डा० लोकेशचंद्र को भी ata 
के एक भिक्षु ने Sige 
सिद्धम्‌ लिपि में एक मंत्र तिष्व 
कर दिया-ओं स्वाहा ! _ | 
जापान से आचार्य रघुवीर को संखा 
के अनेक मूल ग्रंथ भी मिले। लोकेशजी हे 
अनुसार इनमें कुछ तो ऐसे हें, जो भारते 
तो लुप्त हो गये, पर जापान में सुरक्षित रह 
अलमारी के वाद अलमारी खुलतीजाती 
है; और एक-से-एक दुलेभ ग्रंथ निकालकर 
दिखा रहे हैं डा० लोकेश चंद्र | 
“...ये तांगुत भाषा HAAS, ये feast 
सचित्र निघंटु हँ । ......यह रतम 
ग्रंथावली है। तेरहवीं शताब्दी में रलः 
सिद्धि ने संस्कृत से तिब्बती भाषा में अगू' 
दित ग्रंथों का संग्रह किया और उसे २९६ 
भागों में प्रकाशित किया; फिर २८ भागी 
में अपनी ग्रंथावली लिखी, जिसमें २४,०९१ 
पृष्ठ हैं। इसमें संस्क्रृत-सा हित्य के बारे 
बड़ी महत्त्वपूर्ण सूचनाएं है । : 
“और यह मंगोलिया के आचार्य सु 


| 
“| 


लिखित भारतवर्ष का इतिहास है, गि" 


` जत-उल्‌ - आविदीन / 
करेकाल में भूर्जपत्र पर , 
लिखित कथा-सरि- 
त्सागर की प्राचीनतम 


काडर है, फिर भी इसे भी छूकर देखे बिना 
मुझसे नहीं रहा जाता। मोटे चमड़े की 
जीर्ण-शीर्ण जिल्द में बंधी उस पांडूलिपि को 
हाथों में लेकर मेरा कथाकार मन अनुभव 
करता है कि में कहानी की कितनी लंबी परं- 
परा से जुड़ा हुआ हूं । 
और लोकेशजी तिब्बत सें प्राप्त एक 
पांडुलिपि निकालते हुए कह रहे हैं - और 
यह देखिये, ये पांडुलिपियां कितनी भारी 
हैं! उठाकर देखिये । तिब्बत में तो मंत्र- 
संग्रह की एक ऐसी पोथी मिली है, जिसका 
` भार ढाई मन है! ”फिर वे बताते है,तिव्बत 
संबंधी साहित्य सरस्वती-विहार में जितना 
है, भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है और दलाई 
तामा कै लिए भी यहां से पुस्तक जाती हैं। 
पिताजी ने तिब्बती भाषा का व्याकरण 
और कई पाठच पुस्तकें तैयार की थीं।” 
पाडुलिपियोंके अनंतर चित्र और शिल्प- 
तयां, शिलालेख आदि। मेरे सामने फिर 


सारस्वत-साधना की कुल-परंपरा - आचार्य रघुवीर की सुपुत्री 
श्रीमती (डा०) सुदर्शना देवी अपने भाई डा० लोकेशचंद्र के साथ। _ 


एक आश्चर्य-लोक खुल जाता है : = 
“इस विशाल चित्रपट पर आचार्य क्षेमेद्र | 
की 'अवदान-कल्पलता' के पुरे चित्र है, यह | 
तिब्बत से प्राप्त हुआ था ।...... यह सन ६५ 
का शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि भात | 


के दो आचार्य काश्यप ` और मातंग श्वेत | 
अश्वों पर चढ़कर चीन में आये 
“ये फिलिपाइन के शिलालेखों की छागं | 
हैँ, जो भारतमूलक लिपि में अंकित हैं ..... 
यह है बोनियो से प्राप्त महाराज मूलवर्मत्‌ | 
का संस्कृत शिलालेख ...... यह बाली के 
राजधानी डेन्पासार के चौक में प्रतिष्ठिः 
महषि व्यास की प्रतिमा का चित्र है ... 
“और यह देखिये, इंडोनेशिया में दसः 
शती में निमित प्रांवानन्‌ शिवालय व 
के २४० उपमंदिरों की चित्रावली : 
शिवालय को वहां 'चंडी लोरो जोङ 
कहते Sl इसके प्रदक्षिणा-पथ में संपूर्ण 
यण पत्थरों पर उत्कीर्ण है।” ( गत 
अवटूवर'में इसी शिवालय के प्रांगण में इंड 


= 
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शिया सरकार ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण 
महोत्सव आयोजित किया था, जिसमें डा० 
जोकेशजी नें भी भाग लिया था।) 

“ये हैं कंत्रोडिया के आंकोर महामं दिर 
के शिखर और अवशेषों के चित्र ।......और 
यह देखिये, इंडोनेशिया से प्राप्त स्मरदहन” 
 चित्र। इसमें आप रति को एक आंख से 
 रोतीहुईभओर दूसरी से हंसती हुई देख सकते 

 है...... यह कथा तो सुनी है न आपने ? 
 रतियदिदोनों आंखों से रोती तो विश्व में 
RAR भावनाएं समाप्त हो जातीं, इसलिए 
 वहएकआंखसे रोयीथी। 

.. और यह है चीन का ४०० वर्ष पुराना 
पद्मपाणि। कहने को तो चित्र है, कितु इसे 
'कलाकृति नहीं कहते, साधनाकृति कहते हैं 
क्योंकि इसे वही बनाता है, जो साधना में 
लीन होता है और पद्मपाणि तभी पूर्ण होता 
. है,जब साधना पूर्ण होती है और ब्रह्म साक्षा- 
त्कार होता है......और इधर देखिये,यह है 
RIE लिखी दीक्षा की पुस्तक, जो 
RTA ऊनू ने पिताजी को भेंट की थी...... 
. और यह हो ची-मिन्ह की भेंट ......'' 
इसके बाद वे मुझे दिखाते हैं पूर्व एशिया 
if की आधुनिक कलाक्ृतियां, जो सिद्ध करती 
 हैँकि विदेशों में भारतीय परंपरा के तत्त्व. 
ait तक जीवित हैं ।' “यह कुछ ही समय 
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qa थाइलैंड से प्राप्त परशुराम और a, 
मेखला की झांकी है ...... और इस आए. 
निक चमेपट पर कृष्णार्जुन-संवाद रंगों के 
छिद्रों के माध्यम से अंकित है .....” | 
फिर डा० लोकेशचंदर ने वे ग्रंथ दिख | 
जो वे प्रकाशित कर चुके हैं-लगभग दोप | 
ग्रंथ । सरस्वती-विहार में प्राचीन ay. 
शित पांडुलिपियां ही नहीं, देशी-विको। 
विद्वानों के प्रकाशित ग्रंथ भी हैं और भाए। 
तीय धर्म, संस्कृति, तिहास, साहित्य भाई | 
पर शोध करने की सुविधा भी। प्राता 
पांडुलिपियों पर अनुसंधान चलता रहता | 
इस समय सरस्वती-विहार में छ: तिळा | 
विद्वान शोध का कार्य कर रहे S | एक सिग || 
सज्जन भारत, तिब्बत और जापान केयो|| 
का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे है भौ. 
एक जापानी सज्जन भारत के ताट || 
और जापानी नाट्यमुद्राओं का AY 
कर रहे हैँ। इनकी निवास-व्यवस्था "| 
यहीं है। 
और इस अद्वितीय और महत्त्व, 
एवं उसके कार्य-कलाप का संचालव क 
वाले Sto लोकेशचंद्रजी से स्वयं उनके वी 
मं तो कहते हैं - “जी, आगे | 
में क्या बताऊं ! पिताजी के कार्य % 
आगे बढ़ा रहा हूं ।” विद्या ददति विर 


a अनेक वार विस्मयकारक ही नहीं; 
वषादकारक भी होता है। पिछले दोनों 
भारत-पाक युद्धों के वाद हमारे देश ने 


अपने मूर्धन्य परमाणुविज्ञानी गंवा दिये । 


सन ६५ के युद्ध के चंद महीने बाद हमारे 


परमाणु-ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डा० 
होगी जे. भाभा एक विमान-दुर्घटना में 


मारे गये, और सन ७१ की लड़ाई अभी 


समाप्त हुई ही थी कि परमाण्‌-ऊर्जा आयोग 
के द्वितीय अध्यक्ष डा० विक्रम साराभाई 


को मौत ने अकस्मात्‌ उठा लिया । दोनों ही 
विज्ञानी देश का काम करते हुए संसार 
से विदा हुए ; Sto भाभा एक अंतर्राष्ट्रीय 


बिज्ञान-गोष्ठी में भाग लेने जिनीवा जा रहे 
१1डा० साराभाई थुम्बा (केरल) में राकेट- 
केद्र का निरीक्षण करने गये हुए थ। 


धन और विज्ञान का संगम संस्थाओं में 


ले हो जाये, व्यक्तियों में बहत विरल 
होता है। केवेन्डिश और रैले की तरह 
२९७२ 


५३ हिन्दी 
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विक्रम साराभाई भी इसके अपवादों में थे। 
अहमदाबाद में धन-संपन्न और सम्मानित 
साराभाई परिवार में १९१९ में जनमे वे 
गुजरात कालेज में शिक्षा पाकर उच्चतर 
शिक्षा के लिए भौतिक शास्त्र के महान्‌ केद्र 
केम्ब्रिज विश्वविद्यालय गये, जहां से १९३९ 
में प्राकृतिक विज्ञान का ट्राइपॉस पास किया। 
स्वदेश लौटकर १९४५ तक इंडियन 
इंस्टिट्यूट आफ सायन्स, बेंगलूर में डा० 
सी. वी. रामन्‌ के अधीन अनुसंधान किया। 
१९४५ में पुनः केम्ब्रिज जाकर पी-एच. 
डी. बने और वापसी के वाद अहमदाबाद 
भौतिकी अनुसंधानशाला में अंत रिक्ष-किरण 
विज्ञान का अध्यापन आरंभ किया 1 १९६५ 
में उस शाला के निर्देशक बने। अपना | 
अधिकांश अनुसंधान-कार्थं उन्होंने यहीं 
पर किया | Ba 
अंतरिक्ष-किरणें डा० साराभाई का | 
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पथ्वी पर लगातमिएक्ष्ण्ही है"/दघर्तरनमd०१०ब॥ठा Henna अहुकच्ेक्षहएक्ा | 


में आवेशित कण होते हैं । कभी-कभी इनकी 
आवश-सख्या २० से भी ऊपर होती Zl य 
आवेशित कण अंतरिक्ष-स्थित TAT का 
आयनीकृत करके द्वितीय (सेकेंडरी) अंत 
रिक्ष-किरणों को जन्म देते है । 

अंत रिक्ष-किरणें आती कहां से हैँ? ऐसा 
माना जाता है कि ये अन्य आकाशगंगाओं 
(गैलेक्सी) से आती हैँ। पृथ्वी के विभिन्न 
भागों में इत किरणों की तीब्रता भिन्न-भिन्न 
होती है । यही नहीं तीब्रता हर समय एक- 
सी भी नहीं रहती, ज्यादा-कम होती रहती 
है। अंतरिक्ष में विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र का 
इनके प्रवाह पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
Sto साराभाई ने अंतरिक्ष-किरणों के 
हेर-फेर (वे रियेशन) के संबंध में विशेष कार्य 
किया । इस विषय में उनकी आसक्ति का 
पता इसी से चलता है कि अंतरिक्ष-किरणों 
संबंधी किसी भी सम्मेलन में उनका कोई- 
न-कोई निबंध अवश्य पढ़ा जाता | जीवन 
के अंतिम दिनों तक उनका शोधकार्य चलता 
रहा | “जहां चाह, वहां राह” वाली कहा- 
वत के वे आदर्श उदाहरण थे। विभिन्न 
| संघटनों और गेरसरकारी संस्थाओं 


` का काम संभालते हुए भी निजी शोधकाय 


के लिए उन्हें कभी समय की कमी नहीं हुई। 

डा० भाभा भारत मे परमाण-ऊर्जा के 
प्रवेक थे। परमाण-ऊर्जा संबंधी जो भी 
सुविधाएं आज भारत में उपलब्ध हूँ, वे सब 
उन्हीं की आरंभ की हुई हैं। १९६१ में 
भारत सरकार ने अंतरिक्ष-अध्ययन का 


नवनीत 
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और इसकी जिस्मेदारी सौंपी परमाणु, 
आयोग को । हट 
आयोग ने तय किया कि २०० fies 
मीटर से अधोवर्ती अंतरिक्ष के 
राकेट छोड़ने के लिए एक केंद्र खोला जागरे 
( इस दायरे में उपग्रह काम में नहीं बे 
जा सकते ।) केंद्र के लिए त्रिवेंद्रम के निकट 
थुम्बा नामक स्थान चुना गया, जोकि पक्षी 
की चुंबकीय विषुवत्‌ रेखा पर स्थित है। 
डा० भाभा के देहावसान के बाद ay 
डा० साराभाई ने परमाणु-ऊर्जा आयोगक्ष 
अध्यक्ष-पद संभाला, तो थुम्बा-केद्र अ 
निर्माण के आरंभिक चरण में था। साराः 
भाई ने इस कार्य पर बहुत ध्यान और सम 
लगाया | इसके अलावा अहमदाबाद पर 
उन्होंने प्रायोगिक उपग्रह-सं चार कंद्र कायम 
किया, जो एशिया में अपने ढंग का दुसरा 
केद्र है। भारत में फ्रांसीसी सेंटार Tae 
बनाने का काम भी उन्हीं ने शुरू किया। झ 
तरह उन्हें भारत में अंत रिक्ष-अनुसंधान का 
प्रवर्तक कहा जा सकता है। 
उनकी यह निश्चित धारणा थी कि 
प्रगति सर्वतोमुखी हो, तभी टिक सकतीह | 
इसीलिए उन्होंने अंत रिक्ष-अनुसंधान सेप 
धित सभी सुविधाओं का एक साथ विक 
करवाया। राकेट बनाने, राकेटःई् | 
राकेट में भेजे जाने वाले यंत्रोपकरण परी 
अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं के तिमा 
कार्यक्रम एक साय आरंभ किये गये | . 
उपग्रह-संचार में अंतरिक्ष feat # 


_ १९७२ 


= महत्त्व ३४ AGU SE धार anol लगा मो rs Fit कायो si 


हजारों गांवों में टेलिविजन उपलब्ध कराया 


` जासकता है। भारतीय अंतरिक्ष-अनुसंधान 


संघटत उपग्रहीय संचार से संबंधित इन 
सब लाभों का अध्ययन कर रहा है। 

मौसम की जानकारी अंतरिक्ष-विज्ञान 
का दूसरा प्रसाद होगा | एक खास ऊंचाई 
पर से उपग्रह से एक साथ आधी पृथ्वी देखी 
जा सकती है। इससे मौसम-संबंधी अव- 
स्थाओं को ठीक-ठीक जाना जा सकता हैँ। 
भारत कृषिप्रधान है, और कृषि का दारो- 
मदार मौसम पर है; इसलिए मौसम के 


` थरिवर्तनों का सुनश्चित पूर्वज्ञान हमारे लिए 


बहुत बड़ा वरदान होगा। 

पृथ्वी के गर्भ में कहां कौन-से खनिज हैँ, 
इसका पता लगाने में भी उपग्रह सहायक 
होंगे। 

देश के एक अत्यंत प्रगतिशील और दूर- 
दर्शी उद्योगपति परिवार के सदस्य के नाते 
डा० साराभाई का कई उद्योगों और उनके 
संचालन से सीधा संबंध था। किस वर्ष कौन- 


` सा काम हाथ में लिया जाये, कितने समथ 


में वह कितना फल देने लगेगा और उसमें 
कितना खर्च होगा- इस प्रकार का स्पष्ट 
भविष्य-चितन उद्योग-व्यवसाय की प्रगति 
का आधार होता है । 

_ परमाणु-ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप 
म डा० साराभाई ने उद्योग के इस मलमंत्र 
को देश के वैज्ञानिक तंत्र पर भी लागू 
“ना चाहा। भारत-सरकार के आगे 
उन्होंने एक दस वर्षीय योजना प्रस्तुत की । 


५५ 
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कव-कंसे आरभ करे, इसका यह वेला-पत्रक 
हैं। यद्यपि भारत-सरकार ने अभी इस 
योजना को पूर्ण रूप से स्त्रीकार नहीं किया 
है, परंतु सरकार को दिशा-निर्देश देने में 
यह विशेष सहायक होगी | 

डा० साराभाई का प्रस्ताव था कि भारत 
१९७९ तक १,५०० मेगावाट परमाणु- | 
बिजली और बनाने का संकल्प करे, जिसमे 
पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश 
सालाना २,७०० मेगावाट परमाणु-विजली 
उत्पन्न करने लग जायें। 

उनका यह भी सुझाव था कि इसके . 
अलावा ५०० मेगावाट की एक तापीय Te 
माणु-भट्ठी का संयोजन और निर्माण किया 
जाये। उस परमाणु-भट्ठी में पूंजी कम लगती 
है और उससे प्लूटोनियम भी तैयार होता 
है। ( प्लूटोनियम परमाणु-बम बनाने में 
प्रयुक्त होता हैं। ) So साराभाई ने एक 
तेज जनन (ब्रीडर ) परमाणु-भट्ठी बनाने का 
भी प्रस्ताव रखा था; इस भट्ठी के लिए 
आवश्यक प्लूटोनियम ५०० मेगावाट की 
तापीय परमाणु-भट्ठी से प्राप्त होता । 

डा० साराभाई की दस-वर्षीथ योजना 
में और भी अनेक महत्वपूर्ण सुझाव हूँ, जो | 
विचाराधीन हैं। प्रत्येक सुझाव अत्यंत सुवि= | 
चारित है और सुझाव देने वाले के विवेक | 
और दूरदशिता का सूचक है । 

साथ ही डा० साराभाई भी डा० भाभा 
की तरह इस बात के आग्रही थे कि परमाणु- 
शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यो 


TORN . ( 


J 


eo ~ 


© 


के 
‘ 


: ` प्रशासन-क्षेत्र से हटा दिये, जिनका संबंध 


के लिए किया Date a HFS A Fo nada cha FIA मुख की Sh ia 
जानकारी रखना कुशल प्रशासक «| 


निको द्वारा आरंभ किये गये पगूवाश्‌ आंदो- 
लन के वे प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रसंघ के 
महामंत्री द्वारा परमाणु WAT के उपयोग 
` के परिणामों का अध्ययन करने के लिए 
नियुक्त सलाहकार समिति के वे सदस्य थे। 
बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए 
राष्ट्रसंघ द्वारा १९६८ में वियेना में बुलाये 
गये सम्मेलन की आयोजक समिति के वे 
अध्यक्ष रहे; सम्मेलन के उपाध्यक्ष और 
बेज्ञानिक अध्यक्ष भी चुने गये। अंतर्राष्ट्रीय 
परमाणु-ऊर्जा आयोगःकी १९७० में वियेना 
में हुई सभा की उन्होंने अध्यक्षता की और 
परमाणु-ऊर्जा के शांतिमय उपयोग के लिए 
सितंबर १९७१ में जिनीवा में हुए सम्मेलन 


) ` के उपाध्यक्ष रहे। 


बे मानते थे कि हमारे देश की दुरवस्था 
का एक कारण है वैज्ञानिक प्रवंधकों का 
` अभाव प्त्र॑ध-विद्या के भारत प्र सिद्ध शिक्षा- 
aa इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट 
( अहमदाबाद ) के वे संस्थापक और अवै- 
तनिक निर्देशक थे। , 
डा० साराभाई मानते थे कि एक आदमी 
को एक ही काम सौंपना चाहिये, ताकि वह 
उस पर पुरा ध्यान दे सके। उन्होंने ऐसे कई 
काम भाभा परमाणु अनुसंधान केद्र के 


तरह भाभा केंद्र को अनुसंधान पर अपनी 
शक्ति अधिक केंद्रित क रने का अवसर मिला | 
` सहयोगियों और अधीनस्थों से निकट 


‘ 
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खूवी होती हैं। विशेषतः पिछले दिनो | 
डा० साराभाई भाभा केंद्र में बिना म 
पूर्वं सूचना के किसी भी कर्मचारी हा 
विज्ञानी का दरवाजा खटखटाकर ye | 
चले जाते और उनके कार्य, समस्याओं 
निजी सुख-दुःख आदि के बारे में arty 
करते । वे उन हुक्कामों में से नहीं थे, जो 
अपने कमरे में बेठकर ही आदेशों का पाता 
कराते हैँ अपनी राय बताते हैं। 
3 व्यक्ति के रूप में डा० विक्रम साराभाई | 
में सच्चा बड़प्पन AT | महात्मा गांधी का | 
साराभाई परिवार पर गहरा प्रभाव रहा | 
स्वभाव से वे मृदु व नम्र थे। उनसे मित्रो 
या बात करते समय वे किसी को यह अनुः 
भव नहीं होते देते थे कि वह एक a 
आदमी के सामने है। उनकी महानता झ 
बात में थी कि वे न तो अपने को विशिष्ट | 
व्यक्ति मानते थे, न यही चाहते थे कि कोई 
उन्हें वैसा माने | 

वे परिष्कृत ।व के संस्कारी व्यक्तिथे। | 
संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं में उता 
गहरा अनुराग था। उनकी पत्नी श्रीम 
मृणालिनी साराभाई देश की विख्यात नतकी 
है पुत्री मल्लिका साराभाई शी घ्र ही ना विवा 
के रूप में रजत-पट पर आने वाली हैं। 

भारत सरकार ने इसी वर्ष गणतंत्र दिव 
पर उन्हें मरणोत्तर पद्मविभूषण पर्द 
अपित करके उनकी विशिष्ट विज्ञानमेव 
राष्ट्र-सेवा के प्रति श्रद्धांजलि अपितकी है| 


शः 


न १९४१ में बंगलूर में मुस्लिम लीग के 
अधिवेशन में किसी साहब ने कायदे- 
आजम मुहम्मद अली जिन्नासे पूछा- कायदें- 
आजम हमने सुना है कि आप मुस्लिम 


इंडिया की कोई तवारीख (इतिहास) लिख 


GE (4 

पहले तो frat साहव ने 'नहीं' में 
जवाब दिया। फिर सिगार की एक कश 
लेकर बोले- हम तवारीख बना रहे हैं 
आने वाले लिखेंगे | 

यों जिन्ना साहब ने छ: वरस बाद अपने 
मुस्लिम इंडिया” के कुछ हिस्से अंग्रेजों से 
हासिल करके पाकिस्तान का निर्माण किया, 


लेकिन उसका इतिहास तो क्या, सं विधान 


भी लिखा नहीं जा सका और उसका बह 


सख्यक क्षेत्र. धामिक असहिष्णुता के कच्चे 


धग में तलवार के जोर पर भी २४ बरस 

ज्यादा मुहूत तक नहीं बंधा रह AT | 

जिन्ना ने जब वे ऐतिहासिक शब्द कहे थे, 
जिनका हवाला हम शरू में दे चके है, उससे 
टीक साल-भर पहले उन्हें लाहौर में कायदे- 
जाजम का खिताब मिला था। वे उस 
१९७२ 
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wea में शामिल भी हुए थे। उन्होंने अपने 
लच्छेदार भाषण में सिकंदर महान्‌ को याद 
करत हुए कहा था - में नाकामी के अल्फाज 
से नाआशना हूं ।” (में असफलता” के शब्द 
से अपरिचित हूं। ) 
लेकिन उन्हें आठ बरस वाद ढाका में 
तभी अपनी असफलता का आभास हो गया 
होगा, जव वहां के छात्रों ने उर्दू बनाम 
बांगला' आंदोलन में उन्हें हुट कर दिया था। | 
जिन्ना साहव ने १४ अगस्त १९४७ को. 
पाकिस्तान का गवर्नेर-जनरल बनने के बाद, _ 
एक “संविधात-सभा” बृलायी और उसे 
विधान बनाने का हुक्म fear) उन्होंन 
लियाकत अली खां को प्रधान-मंत्री नियुक्त | 
किया । संविधान की प्रस्तावना लिखी गयी, | 
जिसमें पाकिस्तान को 'संघीथ राज्यों कहा | 
गया, लेकिन असल मानी में राज्य-व्यवस्था 
'एकात्मक' रही। 
और लोकतंत्र का कोई नाम लेने वाला _ 
तक नहीं था। एक तरफ मौलाना लोग यहं | 
कहते फिर रहे थे कि विधानांग सर्वाच्च नह 
हो सकता, क्योंकि बस खुदा सबसे ऊ 
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और 
कार बद्धिजीवियों ने, जिन लोगो ने 
पश्चिमी क्षेत्र में इस्लामी रियासत का नारा 
सबसे पहले बलंद किया था, जम्हुरियत 
(लोकतंत्र) का मजाक इस तरह उड़ाया था 
जम्हूरियत वह तजे हुकूमत है कि जिसमें 
बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं क रते। 
जनता की इस तरह खिल्ली उड़ाकर उसे 
 राज-काज में हिस्सा लेने से दूर करके ताओं 
के साथ मिलकर दिग्गज नौकरशाह पाकि- 
स्तान के भाग्य विधाता बन ग_। लेकिन 
` नौकरशाहों को इतने से ही संतोष नहीं हुआ 
और उन्होंने सत्ता सीधे अपने हाथों मं ल॑ने 
का फसला किया। 
१६ अक्ट्बर १९५१ को रावलपिडी में 
लियाकत अली खां को कत्ल कर दिया गया। 
अभी लाश अस्पताल में ही थी कि पाकिस्तान 
के दिग्गज नौकरशाह्‌ गुलाम मुहम्मद, जो 
पर जाने से पहले छुट्टी पर थे, और 
` मुश्ताक अहमद गुरमानी ने रावर्लापडी में 
एक गुप्त मीटिंग करके आपस में पदों की 
_ बंदरबांट कर ली। 
; इन लोगों ने 
पुवं बंगाल के 
ख्वाजा नाजिम- 
हीन को भी अपने 
साथ कर लिया 
था। फिर गुलाम 
मुहम्मद ने गवर्न र- 
जनरल का पद 
` कायदे-आजम हथिया लिया। 


नवनीत 
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रोशनी सिद्दीक अली खां ने अपनी +| 
किताव 'वेतेग सिपाही' में डाली Fu 
लियाकत अली के पोलिटिकल सेक्रेटरी: 

उसके वाद से जो मनमानी मी 
उसका इतिहास रोचक भी है और शिशान 
भी। १९५३ म गवनर-जनरल गलाम एफ 
म्मद ने अपने प्रधान-मंत्री नाजिमुद्दीन जे 
वर्खास्त कर दिया । फिर अगले सात » | 
अक्टूबर १९५४ को संविधान-सभा # 
करके पाकिस्तानी जनता को हैरत में झा 
दिया। उसी दिन पाकिस्तान में पहली वाः 
संकटकाल की घोषणा की गयी। विधानां 
को बदनाम करने की यह नपी-तुली नौक 
शाही साजिश थी । 

नाजिमुद्दीन की बर्खास्तगी के बाद, प 
बंगाल के ही मुहम्मद अली वोगरा (ए 
दूसरे नौकरशाह) को अमरीका से TH 
करके प्रधान-मंत्री बताया गया। उनके दौर 
में दूसरी संविधान-सभा ने सं विधान तं 
करने की कोशिश की, तो देश के ae 
ढांचे की समस्या सबसे आगे आ गयी | पह्लौ 
संविधान-सभा में, भी यही बात उठी थी।| 
पुर्वं पाकिस्तान के लोग अब तक यह मर्ह 
करने लगे थे कि बहुमत में होने के वावर 
वे दवाये जा रहे । 

४ और ५ नवंबर १९५० को ढाका | 
एक राज्य-सम्मेलन में जनता ने पूर्व भौ 
पश्चिम के लिए दो आजाद क्षेत्रीय प 
कारों की मांग की और यह भी किं 
संसद्‌ का चुनाव आवादी की बुनियाद || 


५८ 
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रक्षा में दखल रहे । सम्मेलन में 
पूर्व और पश्चिम से केंद्रीय संसद्‌ के लिए 
बराबर-वरावर सदस्या का MSE = 
खिलाफ जोरदार आवाज उठायी गयी | 
असल में यह सम्मेलन लीग के १९४० वाल 
लाहौर सेशन के मशहूर प्रस्ताव पर अमल 
की मांग कर रह था। 

१९५४ का चुनाव पाकिस्तान के लोक- 
तांत्रिक आंदोलन के इतिहास में विशेष 
महत्त्व रखता हैं। जो शक्तियां ढाका सम्मे- 
लन का प्रतिनिधित्व करती थीं, उनके 
(सुहरावर्दी, फजलुल हक और भाशानी ) 
संयुक्त मोर्चे ने बहुमत वाले पूर्व पाकिस्तान 
से लीग को खदेड़ दिया और बंगला भाषा 
का संग्राम भी जीत लिया | 

हालांकि पाकिस्तान की बुनियाद 
इस्लामी सामाजिक न्याय और समान अव- 
सर की गारंटी पर रखी जाने का दावा किया 
जाता रहा, लेकिन १९५५ के चुनाव के 
पहले ही अल्पमत वाले पश्चिम के हाथों 
बहुमत वाले पूर्व का शोषण इस हद तक बढ़ 
यया कि पूर्वे पाकिस्तान के तब तक के दोनों 
लीगी मुख्य मंत्रियों, नाजिमुद्दीन और फिर 
Tet अमीन ने पक्षपात और असंतुलन की 
वार-वार शिकायत की। 

लेकिन पाकिस्तान के दोनों बंगाली 
शधान-मंत्रियों, नाजिमुद्दीन और मुहम्मद 
अली वोगरा ने अपने दौर में इस असंतुलन 
भौर शोषण को कम करने के लिए कुछ भी 
Tel किया। गवर्नर-जनरल गुलाम मुहः 
१९७२ र 


मद्रा और 
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इशारे पर नचाते रहे 
आर फिर निकाल 
वाहर कर दिया। 
वीच में एक पंजाबी 
नौकरशाह चौधरी 
मुहम्मद जली प्रधान 
वने और उसके 
फौरन वाद हसन 
शहीद सुहरावर्दी की 
वारी आयी | 

श्री सुहरावर्दी ने 
प्रधान-मंत्री बनने के 
वाद स्वायत्त शासन 
की अपनी मांग को, जिसके वल पर उन्होंने 
पूर्व में चुनाव जीते थे, ठुकरा दिया । उन्होंने 
सीटो और बगदाद (अब सेटो) जैसी घातक 
सं ध्रियों से निकलने से भी इन्कार कर दिया। _ 
इस पर मोलाना भाशानी भड़क गये और | 
उन्होंने अपनी पार्टी (नेशनल अवामी री) | 
बनायी | कर 
इसके कुछ पहले शेख मृजीबुरंहमान के _ 
नेतृत्व में अवामी मुस्लिम लींग ने अपने ताम 
में से मुस्लिम' शब्द निकालकर पार्टी को 
पूरे तौर पर धर्मनिरपेक्ष बना लिया था। | 

पूर्व में जनप्रिय सरकार के लिए आंदो- _ 
लन चलता रहा और केंद्र में सुहरावर्दी के 
वाद आई. आई. चुंद्रीगर और फीरोज खां | 
नून ( एक दूसरे नौकरशाह ) प्रधान-मंत्री 
पद पर आये और गये | 

१९५८ में गुलाम मुहम्मद क बहु 
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खान वली खां | ड 
प्रजातंत्र को मांग. 
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पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, जिन्हें बाद में 
अय्यब खां ने हटाकर सत्ता संभाल ली । इस 
स्थिति का विवेचन करते हुए मशहूर छात्र 
नेता तारिक अली ने लिखा हैं - बंटवारे 
के बाद पहले दशक में, पाकिस्तान में तौकर 
शाहों की राजनीतिक सत्ता रही। असल में 
इस दौर के दो तिकड़मी राष्ट्रप्रधान, गुलाम 
` मुहम्मद और इस्कंदर मिर्जा सीधे इसी वर्ग 
HF | उन्होंने थोड़ी बहुत संसदीय व्यवस्था 
 का.भी मुखौटा लगाये रखा, जो इतनी बद- 


अय्यूब खां प्रेसिडेंट बन गये। 

१९५८ में प्रेसिडेंट बनने वाले अय्यूब 
खाँ को शुरू में aa उछाला गया, लेकिन 
अपने दस-प्यारह वर्ष के शासन में अय्यूब ने 
एसी अंधेरगर्दी मचायी कि जनता ने उन्हें 
उखाड़ फेंकने के लिए कोई भी कुर्बानी कम 
। नहीं समझी अय्यूब के दौर की खास काम- 
यात्रियों में तीन महत्त्वपूर्ण हैं : 

१. अय्यूब के सुपुत्र गौहर अय्यूब की 
गांधार इंडस्ट्रीज न सिर्फ मोटर-उद्योग की 
एकाधिकारी कंपनी बन गयी, बल्कि देश के 
उद्योगपतियों में वे वारहवे दर्जे तक चढ़ गये | 

२. बंगालियों के साथ पख्तूनों और 
बलू चियों पर भी उन्होंने जुल्म तोड़ा। शेख- 
मुजीब पर अगरतला साजिश-केस चलायां 
` गया और बलूचियों को हेलिकाप्टरों की 
मदद से गोलियों से ऐसा भूना गया कि खद 
अय्यूब के भाई सरदार वहादुर खां ने १९६० 

म नंशनल असेवली में इसकी खूब निदा की | 
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इतना तंग आ गये कि उनकी ans 
लोकतंत्र वाली विधानसभा में एक 
कमरुल हसन ने २७ जुलाई १९६२३ 
कहा- अगर १९३९ या १९४ में ह 
आज के पाकिस्तान की स्थिति की कला 
की होती, तो हम हगिज पाकिस्तान 
के लिए वोट न देते।” (दैनिक पासवान] 
लेकिन २५ ATT १९६९ को Ways 
उत्तराधिकारी बनने वाले यह्या खां ह 
लर से भी दो जूते आगे निकल गये। बहस | 
है कि उन्होने बालिग मताधिकार की ak | 
याद पर पाकिस्तान में पहली वार चुना 
कराया, लेकिन उसके वाद के भयानक नः 
संहार, राजनीतिक कलावाजी, भारत पर 
हमला और परिणामतः वाङला देश ब 
आजादी-यह सब इतिहास वन चुका है। 
२० दिसंबर १९७१ को जुल्फिकार भती 
MET ने पाकिस्तान के नये मसीहा के ह्म 
में खुद उनके शब्दों में “जलते हुए जहाज की | 
कप्तानी संभाली | उनके जवानी करिमां 
जी खबरें रोज अखबारों में छप रही हैं। | 
मार्शल-ला खत्म करने और खात व 
खां को खुश करने के लिए gat की सखाः 
चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपने के उ | 
वादे को कुछ हद तक सच माना जा सर्वी 
है, लेकिन बाकी सभी ऐलान और ae" 
असंगतियों से भरे हए हैं | 
यह है पाकिस्तान की दास्तान; ते 
वह ऐसी नहीं बन सकी, जैसी किं रि 
साहब ने सोची होगी । 


र चुनाः | 
TAR म 
भारत पर| 
देश की | 
का है। | 
कार अती | 
[ के स्य |` 
[हाज की || 
करिं 
ही हैं। | 
बात वती | 
| सरका! | 
के उत 
जा सकता | 
व्यवहार | 


. ata 
करि जि 


| 


के जितां 
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सत भारतीय ज्योतिष ग्रहों की गति 
और राशियों की स्थिति के ज्ञान और 
गणना पर आधारित है। प्राचीन भारतीय 
नवग्रहों में सूर्य, वुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति; 
शनि, चंद्र, राहु और केतु को सम्मिलित 
करते थे। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से यह 
तंत्र ठीक नहीं । क्योंकि सूर्य ग्रह न होकर 
नक्षत्र है। पृथ्वी को, जो कि एक ग्रह है 
तंत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। चंद्र, 
राहु और केतु को ग्रह मानना भी आधुनिक 
ज्ञान से मेल नहीं खाता | 

भारतीय ग्रह-तंत्र के निर्धारण का आधार 
कुछ और रहा होगा, क्योंकि प्राचीन ज्यो- 
तिष पद्धति के ज्ञाता आज भी उसी तंत्र के 
आधार पर गणना करने में विश्वास रखते हैं। 

आधुनिक विज्ञान के अनुसार सौर-मंडल 
के नौ सदस्य हुँ- बुध, शक्र, पृथ्वी, मंगल 
रहस्पति, शनि, युरेनस, नेपच्यून औरप्लूटो। 
TOW और नेपच्यून के अस्तित्व का पता 
पिछले दो सौ वर्षों में ही लग सका है-यरे- 
गैस का १७८१ में और नेपच्यन का १८४६ 


१९७२ ६१ 
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में। और प्लूटो का पता तो १९३० तक नहीँ 
था; उस वर्ष सी. टामवौफ ने उसकी खोज 
की । उसके वाद tat प्रतीत हो. लगा | 
कि अव हम अपने सौर-मंडल की सदस्य- 
संख्या के विषय में विश्वस्त होकर वें 
सकते हैं । 

मगर नहीं। हाल में ही केम्ब्रिज के खगो- 
लज्ञों और वाशिग्टन की नौसेना-वेधशाला 
( नेवल आब्जवेंटरी ) के वैज्ञानिकों को कुछ: 
ऐसे संकेत मिल हूँ, जिनसे अनुमान होता 
हैं कि हमारे सौर-मंडल में एक और ग्रह 
विद्यमान है - सूर्यं और वुध के बीच। 

अभी तक बुध को सूर्य का सबसे निक- 
टस्थ ग्रह माना जाता है। यदि यह ATA 
सही सिद्ध हो गया, तो बुध क तंवर दूसरा | 
हो जायेगा और प्लूटो नौवां न रहकर 
दसवां हो जायेगा। अभी यह बात परि- | 
कल्पना की स्थिति में है; से सिद्धकरनेके 
लिए विश्व के अनेक वैज्ञानिकों को काफी | 
काम करना होगा ।' ड 

यदि यह सचमुच है, तो यह सूर्य के इतने | 
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ET आओ (0 


जिंदगी जमीन पर 

हाल ही में प्रकाशित एक दस्ताव्रज के 
` अनुसार हमारे देश में १९४१-५० के दशक 
में आदमी की औसत आयु ३२.१ वष थी, 
जो अब बढ़कर ५२.६ वर्ष तक पहुंच गयी 


कारण अनेक हो सकते S| परंतु प्रधान 
` कारण है, अनेक जानलेवा बीमारियों और 
रियों पर विज्ञान की सहायता से 

कल नियंत्रण | पिछले चालीस वर्षो पर 
निगाह डाले,तो पता लगेगा कि विभिन्न 

रियों से होने वाली मृत्युओं की दर 


हैजा १३३ से ०-६, चेचक ३३ से ०.३, प्लेग 
` ७ से शून्य तथा श्वसन संबंधी बीमारियां 
` १६० से ८३। 
इसके अतिरिक्त विटामिनों और पोषण- 
तत्त्वों के ज्ञान के फलस्वरूप आदमी के 
` भोजत में प्रभावकारी सुधार हुआ है। 
इस संदभ में एक और समाचार । रूस 
.. के कुछ वज्ञानिकों ने हाल ही में घोषणा की 
है कि वे ऐसी दवाओं के विकास में सफल 


EE हो गये है, जिनकी सहायता से मनुष्य को 


नवनीत 


६२ 


इनका कहना है कि मनष्य की औत | 
९० वष स लकर १२० वर्ष के वीच a, 
चाहिये | इससे प्राय: ४०-५० वर्ष 
मनुष्य के मर जाने का कारण है et 
विटामिनों, अमीनों अम्जों और कुछ विश 
तत्त्वों का दीर्घकालिक अभाव | नयी दो 
का निर्माण इसी फार्मले पर किया गया 
मौत के द्वार 

परंतु मौत तो शाश्वत है; वह कोई, 
कोई रास्ता ढूंढ़ ही लेती है। और ay 
कल HAUL ओर हूदय-रोग FMA 
मामले में सबसे आगे S| एक दौड़ जा 
है | आगे-अगे ये रोग हैं और Hee 
इन्हें परास्त करने के लिए कृतस 
दुनिया-भर के विज्ञानी | 

लखनऊ स्थित भारतीय आषध गोप 
संस्थान तथा अमरीका के राष्ट्रीय संस्था | ` 
ने एक दूसरे के सहयोग से पिछले दिनों कु 
ऐसे भारतीय पौधों पर सफल परीक्षण गि 
हैँ, जो कॅन्सर-उपचार में निश्चित ह 
सहायक सिद्ध हो सकते हैं। १,५०० पौष 
से काम शुरू किया गया। १,२५० परीक्ष 
किये गये । तब कहीं जाकर ४५ TAG 


- मिले, जिनमें प्रति-केन्सरी प्रभाव देखे 1॥ 


इनमें से तीन पौधों से प्राप्त किये गये || 
रसायनों ने 'वौकर SAC के STACY 
आशातीत परिणाम दिखाथे हैं। 
मसलन, हल्दी के पीत पदार्थ की a 
रोधी प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप मं am 
आया | यह पदार्थ अन्य प्राप्य 4 
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तसं | 


बध गरो 


[य संस्था|| ` 


[दिनो वृ 
क्षण कि. 

चत रुप ॥ 
५०० Mil 
° परीक्ष 
Tae 
व देखे ग 


पर गये HY 


उपचार 
| | 
+ at शी 

a am 


दवाओं है. 


तक किया 


FP 


की अपेक्षा PENS हमाल विर्माक्ष0० घड़िएहिमालिधेबैडी गहिंभालय 


जा सकता है। एक अन्य बूटी 
ऐस्वलीपियस क्यरासँविका हृदय-टानिक के 

हप में उपयोगी पायी गयी हूँ, इस पर 
अभी परीक्षण जारी S| पशुआ पर इसके 
प्रभाव का अध्ययन पूरा ही चुका हैं, मनुष्यां 
पर प्रयोग चल रहे 

कैन्सरके संबंध म हाल हा म अमेरिक 

डिकल सोसायटी के प्रमुख-पत्र म एक 

महत्त्वपूर्ण निबंध प्रकाशित हुआ है। यह 
देखने में आता रहा हैं कि पुरुषों की अपेक्षा 
जवान स्त्रियों में शवसनी-कन्सर के मामले 
कम होते हैं। कोई कारण इसका नहीं मालूम 
था। mara के तीन डाकटर-जँक कैलोन, 
डिलोरेज लोयू तथा ल्यूस औरकिल - इस- 
का सामूहिक रूप सें अध्ययन कर रहे AI 

कुल ५४२ मरीजों का अध्ययन करके 
वे इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि मासिक-धर्म के 
चक्र के दौरान महिलाओं की शवसन-नलिका 
की अस्तर-कोशिकाओं में कुछ ऐसे परि- 
वरतेन होते हैं, जो श्‍वसनी-केन्सर से उनकी 
रक्षा करने में सहायक हो सकते हैँ । 

प्रजननक्षम महिलाओं की फेफड़ों तक 


'जाने वाली वाय्‌-नलिका की अस्तर-कोशि- 


काओं के नाभिक (न्यूक्लियस) मासिकधर्म 
की चक्र की 'प्रावस्था (फेज ) के अनुसार 
बिचिलित होते हुँ । यह विचलन संरक्षण 
का काय करता है। 

इस तरह Hela, लोग तथा औरकिल 
श्न तीन डाक्टरों ने प्रकृति के रहस्य की 
ऐक और परत उघाड़ी है। 


x 


भारत के गुणगान और ड 


गाथा गंगा और हिमालथर के बिना wae | 


रहती है। हिम-मं डित यह महापर्वत भारत 
का भाल हैं, तो पावन गंगा उसकी मृक्ता- 
माल। 

हिमालय निरंतर आकाश की ओर 
बढ़ रहा है, इस सिद्धांत की खोज गत वर्ष 
की थी पंजाब विश्वविद्यालय के डा० आई, 


सी. पांडे और डा० एम. एन. सक्सेना ने । 


=i 


गढ़वाल पर्वतमाला की चट्टानों के अध्ययन | 


और त्रिकोणमितीय विधि के आधार पर | 


शोधकर्ताओं ने अपने परिणामों की प्रामा 
णिकता सिद्ध की थी। 


अभी हाल ही जियोलाजिकल सर्वे आफ _ 
इंडिया के श्री जी. एन. दत्त ने बताया हैकि | 
हिमालय सिर्फ आसमान में नहीं, धरती | 

भी अपना विस्तार बढ़ाता जा रहा है। _ 


जमीन पर पसरने को प्रक्रिया भारत-भूमि 
की ओर स्पष्ट है। हिमालय की शिवा लिक 
पर्वतमाला के अध्ययन से यह तथ्य सार 
आया है। हिमालय प्रदेश के मंडी क्षेत्र में 
पुरानी चट्टान पर दक्षिण दिशा में एक 
चट्टान उभरती देखी गयी हैं। इसी प्रकार 
सतलज-व्यास संपर्क-परियोजना के अंतगत 


एक सुरंग खोदते समय एक चट्टान मि 


जिसकी आय्‌ तीस-चालीस वर्ष आंकी गयी। | 
यह नयी चट्टान एक पुरानी चट्टान के दक्षिणी 
छोर पर उपजी हैं। 

यानी बूढ़ा हिमालय अभी 
नहीं हुआ है। 
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का प्रतीक मानते हैं, और क थलिक युवकों की 
आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (प्राविजनल ) 
आज इन्हीं प्रतीको पर सबसे ज्यादा हमले 
कर रही है। केथ लिक उग्रपं थियों पर ब्रितानी 
सैनिकों के अत्याचारों से कई ब्रितानियों 
की भी अंतरात्मा कराह उठी है। 

उत्तर आयरलैंड के इस TEAS का 
समाधान क्या है ? ब्रिटेन हैरत में है। किसी 
हद तक आयरलैंड के प्राटेस्टेंट भी उलझन 
में है। ब्रितानी राजनेताओं का एक वर्गे धीरे- 
धीरे यह कबूल करने लगा है कि धर्म के 
नाम पर विभाजन धीरे-धीरे समाप्त होना 
चाहिये और आयरलैंड का एकीकरण होना 
चाहिये। 

ब्रितानी संसद्‌ में मजदूर दल के नेता व 
भूतपूर्व प्रधान-मंत्री हेरल्ड विल्सन ने पिछले 
दिनों आयरलैंड का विभाजन समाप्त करने 
की एक ऐसी ही योजना सुझायी थी । इसमें 
प्रस्ताव है कि अगले पंद्रह वषो में क्रमेण 
उत्तर आथरलैंड आयरिश गणराज्य में 
विलीन हो जाये और नया गणराज्य ब्रितानी 
'कामनवेल्थ में शामिल कर लिया जायें । 
"विल्सन चाहते हैं कि आयरिश गणराज्य 
की जनता को ब्रिटेन अपने यहां की सारी 
सामाजिक सुरक्षा-सुविधाएं प्राप्त कराने 
के लिए भरपुर आथिक सहायता भी दे । 

यद्यपि एकीकरण इतना आसान नहीं, 
'पर इस दिशा में सोचने की शुरूआत अपने 
आप में एक अच्छी बात है। भारत की तरह 
ही आयरलैंड के वनावटी विभाजन ने दोनों 
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प्रगति में बाधा पहुंचायी है, और मान | 
I, ओर er की भावना को फ़. || 
पाया हैं। विभाजन और वर्तमान गृह | 
के आथिक दुष्परिणामों को तो अब बिल | 
te 
के अनुसार “राजनीतिक = i 
Dh ae याए ज़ी | 
भी हों, दोनों आयरलैंड आशिक दृष्टि ह || 
एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं । इन अवया || 
आशिक सूत्रों को अब तक पूरी तरह े सजा | 
तक नहीं गया है 1” 
परंतु जीवन सिफं अर्थशास्त्र से ही र 
चलता। विभाजित आयरलैंड की समा | 
आशिक से ज्यादा भावनात्मक है। 
बीसवीं सदी का पूर्वार्धे साम्राज्यवादि | 
के हाथों पराधीन देशों के क्रत्रिम बंटवारों | 
से भरा हुआ है। क्या बची हुई तिहाईरे || 
भी कम सदी इन बंटवारों की समापिबी 
सदी होगी ? यह कहना कठिन हैं; परु | 
आयरलैंड में इसी दिशा में एक अच्छाशुभा || 
रंभ हो सकता S| " | 
खबर है, एडवडं हीय समझौते का ए | 
त्रिसूत्री कार्यक्रम पेश कर रहे हैँ-१-१ | 
लिकों में से (एक उपत्रधान-मंती बौ! || 
तीन-चार मंत्रियों की नियुक्त; २: ब || 
बाजी-गोलीवारी के अभिभुक्तों के अतग | 
सब आइ. आर. ए. कैदियों की रिहाई | 
३. आयरलैंड के साथ विलयन क 
पर्‌ प्रति area वर्ष जनमत-पंग्रह at | 
निर्णय । 
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रमेश उपाध्याय 


पशप तो यों ही बच्ची के साथ खेलते 
हुए पूछ लिया था-“वेबी, तुम मम्मी 
| को ज्यादा प्यार करती हो या पापा को ?'” 
ak) उसेक्या पता था कि बच्ची का उत्तर क्षण- 
भर के लिए सभी को हतप्रभ कर देगा । 
~ रानी आंटी को ।” 
दोपहर का भोजन करने के वाद सब लोग 
म बेठ थे । सतीश आज सवेरे ही 


से आया था । पैया-भाभी और छोटी 
अत्यधिक आग्रह पर पंद्रह ` 


2 J 
S60) a%g\.9 
a 


दिनों की छुट्टी लेकर। भेया-भाभी aga 
खुश थे। रानी तो इतनी खुश कि सतीश 

भेया के लिए अपने पैसों से मिठाइयां, फल 
और क्राउन का डिब्बा ले आयी थी । जानती 


लगता है। सुलगा हुआ सिगार इस स॒ 
सतीश की उंगलियों में दबा हुआ था और 
उसमें से बेहद हल्के नीले धुएं की लकीरें- 
लहरें उठ रही थीं । लेकिन बच्ची के उ 
से वह धुआं Ta गाढ़ा होकर सबके ` 
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“नहीं-नहीं, हम मम्मी और पापा में से 
पूछ रहे हैँ, इन दोनों में से किसे ज्यादा प्यार 
करती हो?” सतीश ने बिगड़ती वात बनाने 
लिए कहा । लेकिन बच्ची तो जैसे तुली बैठी 
थी- हम भी सच्ची कह रहे हूँ अंकल, हम 
रानी आंटी को ही सबसे ज्यादा प्यार 
करते है ।” 

भाभी को स्पष्ट ही बुरा लगा। बोलीं- 
“अच्छी बात है, अब मांगना हमसे कोई 
चीज ! ” स्वर में झिइ़की भी थी और 
धमकी भी। 

“नहीं मांगेंगे, रानी आंटी सब लाकर दे 
देंगी।'' बच्ची ने अंगूठा-सा दिखाते हुए कहा। 

सतीश को लगा, उसके मूर्खंतापर्ण प्रश्न 
से वातावरण में बेकार ही तनाव पैदा हो गया 
है। उसने भया की ओर देखा। वे चुप थे 
और सीधे लेटे हुए ऊपर छत से लटके हुए 
पंखे को देख रहे थे। सतीश ने उस बात को 
वहीं समाप्त करते हुए बच्ची से कहा- 
“अच्छा जाओ, देखो तो बहादुर क्या कर 
रहा है। खाना खा चुका हो तो कहना, काफी 
बना दे। 

बच्ची दौड़कर बाहर aoe गयी। सतीश 
ने रानी से कहा- तूने बेबी पर क्था जादू 
कर रखा है?” लेकिन उत्तर दिया भाभी 
ने-“रानी इसकी आदते बिगाड़ रही हैं ? ” 

“क्यों रानी ?” सतीश ने डांटने के 
लहज में पूछा | 

“में क्या करती हूं ।” रानी ने भोलेपन 
से कहा- कभी-कभी कोई चीज दिला देती 


'नवनीत 
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कभी-कभी की बात और होती $ 
सतीश, सकिन Sem गढगीजही ज 
लाकर दी जायेंगी, तो वच्चा बिगडेगा ३5. 
हम लोग उसके लिए पद ae i 
लायेंगे, तो रानी आंटी पनस aa) 
हम लोग दो रुपये क। खिलौना a हि 

8 र CATA, a 
ये दस रुपये का दिला देंगी।” 
“अरे भाभी, क़र लेने दो gh gy, 
आखिर इतनी मोटी तनख्वाह लाती $, 
और फिर, यह सब तभी तक तो है,जब क 
इसकी शादी नहीं हो जाती 1” 
“वही तो मेँ कहती हं ।” भाभी लड़ 
मूड में आ गयीं- ये तो शादी के वाद चली ) 
जायेंगी अपने घर, और बेबी की महंगी फर. 
माइशें हमारे सिर पड़ेंगी।” 
“निश्चित रहो, में कहीं नहीं जा रही है! 
रानी ने कहा और गुस्से में उठकर अपे 
कमरे में चली गयी । सतीश ने भाभीगे 
होने वाली बहस टालने के लिए उ क 
रेडियो आन कर दिया और उसके MA 
थरथरामे वाली हरी रोशनी दिखाई दें 
पहले ही सूई को इधर-उधर घुमाने ता। 
रेडियो गर्म हो गया तो ATA 
टीईई जैसी कुछ आवाजें आयीं, लेकिन र 
स्टेशन नहीं लगा | हारकर sat रे 
बंद कर दिया और खड़े-खड़े ही सिगार 
कश लिया | सिंगार बुझ चुका था। | 

बाहर से बेबी की आवाज आ रही: 
“बहादुर, तुम काम-वाम कुछ ग्ल i 
और खाते कितना हो ! बाप हक 1 
|| 


4 maa 


।इ दन 


ते लगा 


ficial 


किन दाई 


रोटियां लेकर ADigitized BY vi Gd 
art वताओी। 
सतीश ATE निकल आया- नहाँ बंबी 
नहीं कहते । उसे खाना खाने दो। 
उसने बहादुर को आवाज देकर कहा- 
क्षाफी अभी नहीं चाहिये बहादुर, हम सोने 
ता Gel) फिर कमरे म झककर वाला- 
Hegre ATR सी लू। ST म रात-भर नीद 
नीं आयी | 
भाभी ने चुपचाप सिर हिलाकर स्वीकृति 
देदी और बेबी को डांटकर अपने पास बुला 
लिया। सतीश ड्राईंग-रूम में चला आया, 
जहां दीवान पर उसके सोने की व्यवस्था 
पहले सें ही कर दी गयी थी। 
लेट गथा, लेकिन नींद नहीं आयी । 
ड्राइंग-हूम की हर चीज पर उसकी दृष्टि 
डोलती रही। सोफे, कार्पेट, सेंटर पीस, 
फूलदान, फायर प्लेस, रेडियोग्राम, टेलि- 
यह सब भैया ने कब जुटा लिया! 
जिस घर में तीन व्यक्ति अच्छी-खासी 
नौकरियां करते हों, उसमें यह सव असंभव 
नह-उसने सोचा। लेकिन साथ ही उसे 
SUT घर याद आ गया। पहाड़गंज का 
पुराने ढंग का मकान-तीचे के खंड में 
किरायेदार। ऊपर के दो कमरों में सिकुड़ी- 
मिमटी गृहस्थी । कार्पोरेशन में क्ली करने 
बालं पिता । पुराने जमाने की अनपढ़ मां । 
की तंगी के बावजूद पढ़-लिखकर आधु- 
_ ढलते हुए बच्चे। आथिक कठि- 
& खोले खड़ी रहती थीं। नौकर 


|| रखता बस की बात नहीं थी । मां ही सुबह 
६७ 
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तनाव उस घर में पेदा नहीं होता था, जैसा 
यहां... 

सतीश को एक चिरपरिचित गंध आयी- 
मा के रसोईघर से आने वाली गंध, जो 
भूख हान पर भूख बढ़ा देती थी और तप्त 

नि पर एक अद्भुत संतुष्टि देती थी । वह 
गध इस घर में कहां है? सनमाइका की 
सफद सतह वाली टेवल पर वहादुर के हाथ 

का वना हुआ खाना। कांसे पीतल के बर्तनों 
की जगह स्टेनलेस स्टील और चीनी के 
वरतेन | टेवल के इर्द-गिर्द बैठकर भोजन 
करते हुए भैया, भाभी, रानी, बेबी और 
सतीश। रानी अंग्रेजी फिल्मों की बातें करती 
जाती है ( घर में कोई फिल्‍मी गीत गून- | 
गुना देने पर मां डाट दिया करती थी ), 
भाभी अपने स्कल में पढ़ाने वाली सहेलियों 

पतियों के बारे में बोलती रहती हें 
(वावूजी को मां के मुंह से प राये मर्दों की बाते 
सुनना कतई पसंद नहीं था), वेवी वाये 
हाथ से खाना खाती है और शरारतें करती 
जाती है (मजाल है मां-वाबूजी के सामने 
कोई बच्चा खाते समय ऐसी हरकतें कर्‌ 
जाता ! मुंह से चप्‌-चप्‌ की आवाज निक- 
लने पर रानी के मुंह पर तमाचा पड़ा था) 
और भैया अंग्रेजी में वेवी को विहेव करवा 
सिखाते WTS | बहादुर दोइ-दौइकर गरम 
रोटियां लाता रहता है-एकदम वेस्वाद 
रोटियां | न पेट भरता है, न मन । 

सतीशने चाहा, सोचे नहीं-ऊुछ भी नहीं 
सोचे । सो जाये चुपचाप। लेकिन थकान « 
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उदासी ( चित्रकार: काफर ) 

के बावजूद नींद नहीं आयी। यह बदलाव 
भैया की शादी से आया है या मां-बाबूजी के 
गुजर जाने से ? या पुराना मकान बेचकर 
यह नया मकान ले लेने से? या नौकर रख 
लेने से ? 

मां बाद में मरी थी। सतीश बी. ए. 
फाइनल में था। भैया की शादी हो चुकी 
थी। भाभी आयी थीं खूब पढ़ी-लिखी, एक 
हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाली, धनी 
और प्रभावशाली पिता की पुत्री। आते ही 
उन्होने AAT की पुरानी नौकरी छुड़वाकर, 
पिता से कहकर यह नौकरी लगवा दी थी, 
जिसमें वेतन भी अधिक था और ऊपरी 
आमदनी भी। भैया इस उपकार से ऐसे दबे 
कि cad ही चले गये। भाभी छा गयीं सारे 
घर पर। मां उपेक्षित हो गयी। अंतिम दिनों 
में सतीश ने मां को एकांत में रोते और 
अस्फुट स्वर में बड़बड़ाते कई बार देखा था 
ae । वह भी रो पड़ता था, लेकिन मां का 
दुःख पूरी तरह उसकी समझ में कभी नहीं 


नवनीत 
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* लगता है, भाभी से इसकी पटती भी wall 
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नये जमाने की हैं, नये फैशन से Tra, ll 
तो तुम्हें क्या दुःख है तुम अपना ७ 


फिर वह मद्रास चला गया 
भाभी-राची सबने उसे रोका था, पर गा 
रुका नहीं था। मां के मरने के वाद उलन 
मल घर से उखड़ गया था। फ़. 
नहीं क्यों, उसे लगता था कि मां आर 
पहाड़गंज वाले घर में रहती तो शायद दर. || 
पांच साल और जी जाती ......उस मा || 
को बेचने का कितना विरोध किया श 
उसने ! कितना रोयी थी ! सतीश कष 
मद्रास वाली नौकरी ऐसी नहीं थी कि से |. 
घर आने की छुटी न मिलती, लेकिन क || 
टालता रहा था । इस वार भैया-भाभी बौर | 
रानी के बहुत आग्रहपूर्वक बुलाने पर भग 
Atl इस वार नहीं आये, तो समझ तेग ||. 
रानी मर गयी-रानी ने लिखा था। 

और यह रानी ! भैया इसकी शादी मो || 
नहीं कर देते ? नौकरी करने लगी है, थी 
है, लेकिन कव तक कुआंरी बेटी रहेगी! 


| 
था। i. | 


फिर भी ...... और इसके स्वभाव में इ || | 
परिवर्तन ! पहले तो एक बात कहने म 
वार है ना, है ता' बोलती थी-सतीश भ 
जो मेरी एक सहेली है ना, उसके भाई है| 
आज मुझे है ना, स्कूल से आते वक्त | 

गये थे, और है ना, कहते थे ara 
वही रानी मुंहफट होकर कहती है = 
करूं किससे ? भैया मेरे लिए कोई | 


1 ढूंढ़ते हीयं” छी Scho RRGht at TENS mate नोगीधाहते हैं, आ जाती | 

eal ५ _ & 1 रेडियोग्राम आ गया, फ्रिज आ गया, 
^ ea बार रानी ga सतीश को टेलिविजन आ गया, अब भैया कार लेने 
बहुत ही अजीव लगा हैं। अपनी नौकरी के की सोच रहे हूँ...... काम करने के लिए 
ब्ारे में कितनी वाते । में अपने सेक्शन की नौकर है, मन लगाये रखने के लिए बेबी है 
me निकली लि मिला । घर में, बाहर सोसायटी में उठना-बँठना है, 
वो शानदार पार्टी दी मैंने कि सब लोग मान हम दूसरों के घर जाते हैं, दूसरे हमारे घर | 
गये | थोड़ा पैसा जरूर खच होता हैं, पर आते हैं ...... फिर भी ऐसा लगता है, जैसे 
रेस्पेक्ट तो मिलती है। सारे आफिसर खुश, कुछ कमी है त 
सारे कलीग खुश । एक वूढ़ा प्यून हैं हमारे “तू शादी कर ले, फिर सव ठीक लगने 
हँ, गये मंहीने उसका एविसडेंट हो गया। लगेगा।” सतीश ने कहा था। | 
दफ्तर के सारे लोग च्‌-च्‌ करके रहे जा रहे “नहीं सतीश भैया, यह बात नहीं है। 
थे, मैंने उसके घर जाकर पचास रुपये दिये। मुझसे तो यह वात कह सकते हो, लेकिन | 
अब इतना मानता है, इतना प्यार करता है. भैया-भाभी की तो शादी हो चुकी है, फिर 
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त्र 


तीण की 


[किसे || eagle SR is 
fe p रिव्या बताऊ ! और भी लड़कियां हूँ, भी एसा लगता नहीं कि वे सुखी हैं। बाहर | 
मी भ लेकिन सबकी सब कंजूस नंवर वन ! डिफेंस वालों के सामने चाहे कितने भी खुश रहे, 
हा फंड के लिए चंदा देने की वात आयी तो सव॒ घर में सव थके-थके और उदास-से रहते ह | 
नता 0 गयी कोई wie <a 
mag) मु वना-वनाकर वेठ गयीं | कोई समझता थकान दूर करने के लिए टानिक लेते हूँ, | 


ही नहीं कि देशभक्ति भी कुछ चीज होती विटामिन खाते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता । 


|| 3 aN Gx गरन bes ~ ~ र ~ = 
है। मने तो फौरन वीस रुपये निकालकर दे सुबह सब ठीक-ठाक घर से निकलते हैं, 


गादी || CR me Suet ie 
है, i दिये। आखिर अपने ही देश के काम आयेंगे। शाम को घर आते हैँ तो एक-दूसरे पर झं 
ह! सतीश को एक-एक करके सारी बातें लाये हुए-से। कोई दिन ऐसा नहीं 

Aaa) द आने लगीं। सुनते समय उसे लगा था, हम तीनों में से कोई एक रूठ न जाये । 


रानी बहुत बातूनी हो गयी है । यह भी कि ही बात लो, मैं बिलकुल नहीं चाहती कि | 
उतम आत्मप्रशंसा की भावना बहुत आ भाभी से झगड़ा HS, पर झगड़ा हो जाता | 
गयी है। लेकिन अब लगा कि इस सवके ~ है। वाद में पछताती हूं, लेकिन पछताने सें 
deat और बात भी है। क्या है वह बात? क्या होता है ......” a 
रानी की और बातें भी याद आयीं-सब “मैंने कहा न, शादी कर ले, सब ठीक. 
कछ है सतीश भैया, फिर भी कमी-कमी हो जायेगा ।” सतीश ने फिर वही समाधान __ 
शता है कि हम लोग सुखी नहीं हैं। भैया, सुझाया, तो रानी के चेहरे पर खीझ-सी 
शमी और में तीनों कमाते है खूब पैसा उभर आयी थी। ऐसी खीझ जो आत्मा | 


१९७२ ह हिन्दी डाइजे 


~ 
जच 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


tl 2 Zoe 
ee. 35 SD Sse sins CUS 


व्यक्ति के लिए व्याकुल किसी eater को 
तब होती है, जब भाषा उसे अक्षम लग। 
आखिर वह यह कहकर उठ गयी थी कि में 
जो बात करना चाह रही हूं, तुम,समझ नहीं 

पा रहे हो ! 
सतीश सचमुच नहीं समझ पाया था, 
लेकिन बात दिमाग में अटकी रह गयी थी। 
अनसुलझी गुत्थी की तरह। नहाते समथ 
कोई अर्थ-सा कौंधा था, लेकिन बस कौंधा 
ही, पकड़ में नहीं आया | नहाने जाते समय 
उसने अपना _थपेस्ट, ब्रश और साबुन 
निकाला तो कुछ झिझक-सी हुई थी। सोचा 
था, सिफं ब्रश ले जाये, ले किन स्नानघर में 
अलग-अलग रखे हुए सबके पेस्ट, ब्रश और 
साबुन-शेपू देखे थे और वह देखता रह गया 
था। उसे कार्बो लिक वाले लाल साबुन को 
वह बड़ी-सी टिकिया याद आयी थी, जो 
पहले इस परिवार में सबके नहाने के काम 
आती थी और बच्चों से कहा जाता था कि 
उसे कम frat करें नहाते-नहाते 
सतीश ने उस लाल साबुन की गंध को याद 
किया था और उसे रानी की बातों का अर्थ 
खुलता-सा प्रतीत हुआ था। प्रतीत ही हुआ, 

खुला नहीं। 
अब अचानक वह अर्थ फिर i= 
 स्नानघर में दिखाई देता वह छोटा-सा अल- 
गाव, सारे संबंधों के कटाव का प्रतीक 

नहीं है? 

— “सो गये अंकल?” बेबी की आवाज 
सुनकर सतीशने आंखें खोल दीं। देखा, बेबी 
4 वह पैकेट लिये खड़ी है, जिसमें वह उसके 


नवनीत 


ed by Arya Samaj Foun 
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So 


नहीं बेटे, सोये नहीं | 
ने eT | जी 
ववी आग बढ़ आयी 
में से सारे कपड़े निकालते] ae 
हुए वोज्ी- 
अकल, आप हमें बिलकुल भी प्यार नं 
करत | § 
“क्यों ?” सतीश को धक्का-सा लगा। 
ये दस-दस रुपये के काटन सूट ay 
लाय हैं मेरे लिए ! ” 

सतीश देखता रह गया | उसे चुप देह 
कर बेबी ने कहा- बो लिये, है ना! “तो व 
कुछ सचेत हुआ। बोला- बिटिया, कोई 
प्रजेंट देता है, तो उस चीज की कीमत 
नहीं पूछते । 

“मम्मी कहती है, आप अच्छी नौकरी 
नहीं करते। आप अच्छी नौकरी क्यों नहीं 
करते अंकल ?” बेबी ने उपदेश अनमुगा 
करते हुए कहा। सतीश को फिर भाषात 
लगा। साढ़े-चार साल की बच्ची यह सब 
समझती है? वह इसे समझा सकता है गि 
वह अच्छी नौकरी क्यों नहीं करता! दस 
दस रुपये के सूती सूट क्यों उठा लाया है 


उसके लिए ? 
परेशान-सा होकर बोला- तुम्हें गित 
आती है?” 
“आती है । सौ तक आती है।* 
“दस और दस कितने होते है? 
za | Ree 
सतीश हंस दिया- ठीक! ये चीज उ 


और भाग जाओ, हमें नींद आ रही है। 


2 अच्छी तीकिरी) वर्ष गेही करती करी सिर रिती पटल से ठीक SD हा 


नल ie सतीश ने यह बात मद्रास में अपने मित्र 

कर “हमने कहा न, हमें नींद आ रही है। राघवन्‌ को बतायी थी, तो qaqa हंसकर 
ie | पूछना है, मम्मी से पूछो। सतीश बोला था-“थयह अच्छा तरीका ठै! 

पु नळ प | इ अच्छा तरीव अपने 


ने कहा और आंख वद कर लॉ। जस बहुत बच्चे के लिए हम प्रार्थना भी az नहीं कर 
शरक गया atl वेवी अपने उपहार समेटकर सकते। किराग्रे का पंडित Far देते है।” 
चली गयी, तो उसके मुंह सं एक लवी-सी, फिर वह काफी देर तक बोलता रहा था- 
dat सांस निकल पड़ी। यह सव क्या “सतीश, लोगों को मालम हो या न हो 
है ? यह सब क्‍यों हैं ? उसे याद आया, लेकिन हमारे सामाजिक sag ही नहीं, 
चांदनी चौक वाले मामाजी पहाड़गंज आते हमारी सूक्ष्म और कोमल भावनाएं भी 
थे, तो टाफियां और गुब्बारे लाकर दिया बदल गयी हैं। चुपके-से उन सबका आशिकी- 
करते थे। उन्हें पाकर सतीश और रानी करण हो गया है। प्रेम, दया, सहानभति | 
कितने खुश हो जाते थे ! कभी खयाल भी सम्मान, देशभक्ति और प्रार्थना तक में aa 
आता था कि ये टाफियां कितने की हैं और तंत्र घुस गया है। धन तो बाद की चीज थी, 
गुब्बारे कितने के हँ? पहले तन और मन दिया जाता था । लेकिन 

सतीश को मन-ही-मन एक अजीव-सी अब हम तन-मन की जगह धन देते है-प्रेम 
बेचेती महसूस हुई। वह बेबी के वारे में करेंगे तो उपहार देंगे, दया करेंगे तो पैसा 
सोचने लगा। रानी ने अपनी भी नौकरी HRT, सहानुभूति जतानी होगी तो आथिक 
लगने की सूचना दी थी, तो सतीश ने बहुत सहायता देंगे, सम्मान देना-पाना होगा तो | 
चितित होकर लिखा था- तुम तीनोंअपनी- पंसा खर्च करेंगे, देशभक्ति दिखाने के लिए | _ 
अपनी नौकरियों पर चले जाते हो तो बेबी हथियार लेकर लड़ने नहीं जायेंगे, ‘ay र्न 
को कौन देखता है ?” और रानी ने उत्तर जगह अपना काम सही ढंग से नहीं करेंगे, 
दिया था-“बेवी को बाल-विहार में छोड़ रिश्वत या चोरबाजारी से कमाया हुआ 
जात El वहां की बेबी-सिटर बहुत अच्छी रुपया डिफेंस में दे देंग। और अब यह 
है। पचास रुपये महीने लेती है, पर खूब तुम्हारी भाभी का मामला-वच्ची के लिए 
ध्यान रखेती है ...... खुद प्रार्थना करने के बजाय ......” 

एक बार भाभी ने लिखा था- बेबी इन राघवन्‌ की बातें सुनकर उस दिन सतीश 
दिनों बहुत बीमार रही । इलाज से कुछ होता को एक विचित्र-सा भय लगा था। इस तरह 
Tel दीखा, तो अपने पंडितजी की बात ही कहां जा रहे हैं हम? राघवन्‌ ने उस भय से 
माननी पड़ी। इक्कीस रुपये और सीधा- सतीश को उबारने के बजाय एक धक्का 
पया देकर उनसे मृत्युंजय मंत्र का जाप और दिया था- तुम अपनी ही तरफ देखो। 


१९७२ ७१ __हिन्दो डाइजेस्ट .. 
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तुम अपने भरपाइ je Shia nc Ha हई 


नौकरी करने के लिए पड़ हो। कागज- 
फाइल इधर-से-उधर घुमाते रहने के अलावा 
तुम क्या करते हो ? और क्या करते हो 
उस वेतन का जो तुम्हें मिलता है ? मकान- 
मालिक को देते हो, अपने नौकर को देते 
हो, होटल वाले को देते हो, चाय-सिगरेट 
वाले को देते हो, कपड़े वाले को देते हो, जूते 
वाले को देते हो, नाई-धोबी को देते हो, 
सिनेमा-नाटक वालों को देते हो ...... और 
बस ! इसमें से किसके साथ तुम्हारा आत्मीय 
संबंध है ? जिस दफ्तर के लिए तुम काम 
करते हो, उससे तुम्हारा FAT अपनापन है ? 
किसी और शहर में कोई और अच्छी नौकरी 
मिल जायेगी, तो एकदम छोड़कर चल 
_ दोगे। तुम्हें कोई दुःख होगा ? ” 

. “नहीं राघवन्‌, दुःख तो होगा। तुम जैसे 

दोस्तों से बिछुड़ने का दुःख होगा 1” 
“मगर क्यों ? इसलिए कि मेरा-तुम्हारा 
संबंध पेसे का संबंध नहीं है । राघवन्‌ बीमार 
पड़ता है, तो तुम रात-रात-भर जागकर 
उसकी सेवा करते हो। तुम्हें अकेलापन 
महसूस होता है, तो राघवन्‌ तुम्हारे पास 
आता है, घंटों तुम्हारे साथ रहता है, घूमता- 
फिरता है, तमाम तरह की बकवास करता 
है। इसलिए राघवन्‌ तुम्हें याद आयेगा |” 
सतीश उठ AT | उसे सचमुच राघवन्‌ 
. की याद आ रही थी। एकाएक उसे लगा 
कि स्नानघर में रानी की बातों का जो अर्थ 


4 + 
र 


तरह खुल गया है। उसे कई चीजें एक साथ 


कौंधकर रह गया था, अब उसके आगे पूरी ' 
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के रसोईघर की गंध, मामा नी : 
का स्वाद, rat लिक वाले लाल सामन 
गंध, मामा के गुब्वारों के 'ग, नगे र 
मां का चुपचाप रोना, बेबी का | 
में रहना, पंडितजी का मंत्र अपना, राजी के * 
प्रमोशन की पार्टी, बूढ़े चपरासी का एक्स... 

डेंट और सुरक्षा-कोष के लिए चंदा ; 


बात भी याद आयी-“फिर भी ऐसा लगता 
है, Fa कुछ कमी है।” / पाः 

आगे सोचते हुए उसे भय-सा लगा। भव | दश 
और साथ ही एक तरह की वितृऽणा मन में 
जगी। नींद अब नहीं आयेगी | उसने सोचा, 
भौर उठकर स्तानघर की ओर चल दिया। 


अंदर से दरवाजा बंद कर लेने के वाद || वन 
उसने स्नानघर में वाश-बेसिन के उपर | मे 


लगे आईने में अपनी शकल देखी | उसकी में र 
आंखें डबडबायी हुई थीं। बेसिन का तल पूरा 
खोलकर पानी की तेज धार उस अंगुति | ` 
में भरी और मुंह पर छपाके मारने लगा। | 

साबुन के लिए हाथ बढ़ाया तो उसा 
देखा कि चार साबुनदानियों की gE 
पांचवीं सांबुनेदानी उसकी रखी हुई है। 7 || 
पर अपना साबुन मलते हुए और मृंह || 
पानी उलीचते हुए उसने पाया कि मतः 
मन वह तुरंत चांदती चौक बाले मारण कै 
घर जाने का निश्चय कर चुका हैं। 


ह कः 


5 १७८७आ॥ पी त/ वव Samp aUaation Chennai and eGangotri 
नन गार्डन विश्व के सबसे पुराने और 
विशाल वतस्पति-उद्यानों में से है। ऐति- 
ofan महतव का होने के साथ-साथ यह्‌ 
एशिया में सबसे बड़ा है | ag 
इटली का लारेंजो दिची उद्यान 
gare का सर्वप्रथम वनस्पति-उद्यान है। 
१५३० में उसकी स्थापना हुई थी। उसमें 
चिकित्सा की दृष्टि से महत्त्व की जड़ी- 
ब्रटियां बोयी गयी हैँ। मंदिची-उद्यान 
की स्थापना के कुछ ही वर्ष वाद पीसा विश्व- 
विद्यालय के तत्वावधान म एक अन्य वन- 
स्पति-उद्यान बनाया गया | फिर १५४५ में 
पादुआ में एक और बना। पीसा का उद्यान 


लगता 


[। भय दर्शकों के लिए खुला हुआ था | 

मन में इसके बाद फ्रांस के मान्तपेलियर 

सोचा, (१५५८) और जारदीं दे प्लान्ते ( पेरिस, 

दिया। १६१०) का नंबर आता है | इंग्लैंड का पहला 

के वाद वनस्पति-उद्यान १६३२ में, आक्सफोडं 

` ऊपर मं स्थापित किया गया। क्य में १७६ & 
उसकी में स्थापित रायल बोट निकल गार्डन इंग्लैंड के 

ल पूरा का दूसरा वनस्पति-उद्यान है; आज यह 
अंजुति || ` तीन सौ एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ee 


लगा। | 
उसे 
तारं 
as 
Te (९ | 
ही 
माके | 


एशियाका विशाळलक्ष 
SUH उद्यान 


० चाल्सं न्यूटन ७ 
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FOIE वीं शतान ब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश aT रह उगाये जायें ये हू 
i नी र SMa में ब्रिटिश वगर प nai ang ड यूरोप में 


वनस्पतिशास्त्रियों क रीच ar देशों के 
मसालों में बहुत बढ़ने लगी । फोर्ट विलि- 
यम के मिलिटरी बोर्ड के सचिव रावं 
किड का हुगली के तट पर एक अवकाशः 
कालीन घर था, जिसके साथ एक विशाल 
उद्यान भी जुड़ा हुआ था। उनके कुछ मित्रों 
ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों के 
कप्तान थे, उन्हें कुछ मसालों के पौधे भेंट 
किये। इन्हें उगाने में किड को उल्लेखनीय 
सफलता मिली। इसी सफलताने उन्हें सुझाया 
कि क्यों न एक ऐसा विशाल उद्यान बनाया 
जाये, जिसमें जहाजों में इस्तेमाल होने 
वाली सागौन की लकड़ी और जायफल, 
दालचिनी, लौंग,इलायची और काली मिं 


वानस्पतिक उद्यान में रखा एक oe 

wat पौधा डिस्कडिया रोफ्लासियाना- 

सकोराज्नुमा मांसभोजी अवयव दो पत्तों के 
` अत में देखे जा सकते हैं। 


नवनीत 
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ow 


खपत हो सकती थी। इनके अलावा 
तंबाकू, नील, काफी, कपुर और दा र 
भी उत्पादन किया जा सकता था; ate | 
ये भी इतनी ही लाभप्रद साबित al 
सकती at । q 
: तत्कालीन गवर्नर जनरल सर | 
Serna को यह सुझाव वहत Sara 
कंपनी के संचालकों से उन्होंने तुरंत इसे 
लिए मंजूरी प्राप्त कर ली। इस प्रकारक 
के बोट निकल गार्डन की स्थापना हुई। गह 
वाद में रायल वोटेनिकल गाडन कहलागा, 
और यही आज का इंडियन ata 
गार्डन है। | 

किड इस उद्यान का पहला सुपर 
था। अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधियों ने बिन: 
भर से उपयोगी पौधों के बीज व कत 
प्राप्त कीं और कलकत्ता ATT | कितु बिउ 
इन्हें सफलतापुर्वक उगाने में असमर्थ रहा। 
फारस की खजूरें, छुहारे व तंवाक्‌, चौती, 
चाय, संतरे और ब्रिटिश सेव, चेरी, खूबाती 
और चंदन वगैरह के संबंध में तो बहप 
असफल रहा। 

१७९३ में किड की मृत्यु हो गयी | बा 
में उद्यान में उसकी संगमरमर की प्रतिम 
स्थापित की गयी। यह मूर्ति आज भी उद्या 
के ठीक बीचोबीच स्थित है। 

डा० विलियम रोक्सबर्ग किड के उत्ताः 
धिकारी बने। उनकी देख रेख में वीं 
स्पति-उद्यान ने इतना विकासं किया 
लोग आज भी उन्हें भारतीय त्स | 

स्रव 


i और 
त इमे 
[कपनी 
San 
हताया, 
Tera 


परिएंड 
विगन 
व कृतं 
केतु इ 
थ रहा। 
ह, चौती, 
, खूबागी 
ह पर्णः 


प्री | वा 


1 प्रतिमा | 


भी उदया 


ह उत्तरण 
(मे वा 
किया ft 
तसर 


पौधे मात्र के लिए आज वनस्पति शब्द का उपयोग होने लगा है; fag मूलतः अपनी विशा- 

लता के कारण वन के राजा-से प्रतीत होने वाले महावृक्ष ही वनस्पति कहलाते थे। आयुर्वेद 

में बनस्पति बड़, पीपल, गूलर आदि उन वृक्षों को कहा जाता था, जिनमें (उस समय 

की मान्यता के अनुसार) फूल के बिना ही फल लग जाते Jl कलकत्ता के वनस्पति-उद्यान 

का यहे विश्वविख्यात वटवृक्ष दोनों अर्थो में सचमुच वनस्पति है। इसने तीन एकड़ जमीन 
में अपना छाता-सा HAT रखा है इसका एक बरोह ९८ फुट लंबा है। 


शास्त्र के पिता' के रूप में याद करते Z| 
उन्होंने इस दिशा में जो सर्वाधिक महत्त्व 
का काम किया, वह था उद्यान के विभिन्न 
पौधों का एक विस्तृत सूचीपत्र बनाना । 
इस सूचीपत्र (ata वेगलेंसिस ) के 
आकल्पन आदि का काम उन्होंने भारतीय 
चित्रकारो को सौंपा | इस सूचीपत्र में ढाई 
हजार से भी अधिक पौधे सम्मिलित हैं और 
मह सुचीपत्र उद्यान के सर्वाधिक मूल्यवान 
सचयांगंसे एक है। डा० रोक्सबर्ग ने भारतीय 
फला प्र 'फ्लोरा इंडिका' नामक एक अन्य 
ना Wace nee 
Conn r = पे 

दसरा खंड १८३२ सें पुनः तीन 
१९७२ 


भागों में प्रकाशित हुआ। अब इस पूरे ग्रंथ 
का संशोधित संस्करण प्रकाशित करने की 
योजना है। ८ 

डा० रोक्सवर्ग के बाद अनेक विशिष्ट 
वनस्पतिशास्त्री उद्यान के प्रमुख बने । डा० 
फ्रांसिस हैंमिल्टन ने नेपाल और बंगाल की 
वनस्पतियों को भी उद्यान में स्थान दिया। 
साथ ही उन्होंने विहार, बंगाल और मंसूर . 
प्रांतों का स्थलाकृतिक पर्यवेक्षण भी किया। | 

Sto नेथानिथल वालिच हालँड के वत- ' 
स्पतिशास्त्री थे और श्रीरामपुर की लड़ाई | 
में बंदी बनाये गये थे। उनकी विलक्षण 
वैज्ञानिक प्रतिभा से प्रभावित होकर शासन 
ने उन्हें कारावास से मुक्त करके कलकत्ता- _ 


५५ हिन्दी डाइजेस्ट. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


उद्यान का TH eT BTA उ FLandalh ०क्रातिज्ञवक/बकजातिशास्त्री ३ 


वालिच ने अपने कार्य-काल में इंडियन 
म्यूजियम की स्थापना की, और विख्यात 
खोजी sto डेविड लिविगस्टन की सहा- 
यता से अफ्रीकी बनस्पतियों को भी उद्यान 
के लिए प्राप्त किया । sto लिविगस्टन तब 
अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों की छानबीन 
कर रहे थे । Sto वालिच ने विश्व के ऐसे 
अनेक अलभ्य पौधे इस उद्यान में लगाये, जो 
शायद उन्हीं के प्रयत्न से प्राप्त हो सकते थे। 
Sto वालिच ने HATH, नेपाल, सिल- 
हट, टेनासरिम, पेनांग और सिंगापुर का 
विशद पर्यवेक्षण करने के बाद भारतीय 
वनस्पतियों का एक दुर्लभ सूचीपत्र तैयार 
किया। इसमें नौ हजार से अधिक नाम थे 
` और प्रत्येक नाम के प्रौधे के साथ उसका 
नमूना भी जुटाया गया था। मूल संग्रह 
आजकल क्यू वनस्पति-गृह में है। 
चाय आज भारत को करोड़ों रुपये की 
विदेशी मुद्रा कमाकर देती है । पहले - पहल 
वह इसी उद्यान में उगायी गयी थी । डा० 
विलियम ग्रिफिथ नामक एक युवा वनस्पति- 
शास्त्री ने इसका पौधा असम में खोजा था | 
` इसी प्रकार इसी उद्यान के तत्त्वावधान में 
` डा० एंडरसन ने सिनकोना वृक्ष की खोज की, 
जिससे निकलने वाले कुनीन ने लाखों लोगों 
को मलेरिया के मृत्यूपाश से बचाया है। 
१८६४ औरः १८६७ के THM ने इस 
उद्यान को बहुत क्षतिग्रस्त कर डाला | सर 
' जार्ज किग पर इसके पुनराकल्पन की जिम्मे- 
दारी आयी। सर डेविड प्रेन ने, जो स्वयं 


नवनीत 
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उद्यान को २५ विभिन्न भौगोलिक ह 
म॑ वाटा । प्रत्यक हलके में एक वि ष्ट | 
श्रेणी की वनस्पतियों को ही रखा गए... 
मसलन दक्षिण अमरीका प्रभाग में आपने 
केवल दक्षिण अमरीका तियां | $ 
मिलेगी । १८९७ Ne i 
sd ह के प्रन aR 
कत्ता के उद्यान के सुर्पारिटेंडेंट रहे। इ 
बाद उन्हें क्यू के रायल बोटेनिकल गाइन 
डाइरेक्टर बनाकर इंग्लैंड बुला लिया गया। 
भारतीय वनस्पति-उद्यान का महा || 
वटवृक्ष' संसार-प्रसिद्ध है। तीन एकड क्षत्र 
में इसकी हजारों टहनियां फैली हुई है a 
और यों अकेले इस वृक्ष ने अनेक a 
झुरमुट रच डाले हैं दो सौ वर्ष पुराना बह | होंगे 
विश्व का विशालतम वृक्ष माना जाता है। || 
१८६४ व १८६७ के तूफानों में सक 
बहुत-सी टहनियां टूट गयी थीं और इसे | ठः 
तने में फफूंद लग गयी थी । लगातार क्ष | | सकः 
भोगते हुए इस तने को अंततः १९५२म ॥ । ६ 
निकाल ही देना पड़ा । = 
विश्व-भर से लाये गये सोलह हार || 
पौधों वाला यह वनस्पति-उद्यात एशिया | 
का सबसे बड़ा उद्यान तो है ही, इसे वी | || 
स्पतियों का नन्हा राष्ट्रसंघ भी कहें | | 
अतिशयोवित न होगी । इसके शीतता | | 
छायास्थल व अनेक फौआरे पर्यटकों को | || 
लुभाते ही हूँ, स्वयं कलकत्तावासी J कद 
शहर की चख - चख से भागकर गरी | 
आते a तीज-त्योहारों की ald anf x 
[ शेष पृष्ठ ८० पर] | 


A 


ee amy) 

विशिष्ट || 

ख ।क्‍ C3 Oru 

हे | | wud नहीं... 

नि कृ oe 

। इसे | होंगे तरे ४ 
Tae | होंगे तेरे शराबी नवश-नेन होंगे । गे तेरे शराबी नवश-नेन...होंगे । 
गागा |. आंब को दीदार की फुर्सत नहीं आंख को दीदार को फुर्सत नहीं 
पहन || | भक्ल चंचल वर्षेत के पिजरे मं कद - जिदगानी हो गयी है इक मशीन 
क्षर | | जज्बात का जोश तहात. म गम कोई चीज लगती नहीं दिल को हसीन 
हुई है, | | गम के तहखान म गुम जंग के शोर, गरीबों की पुकार 
5 सघा / | निदगी को काम से फूसत नहा. नौजवानों के प्यासे तन-बदन 
cag | | हेग तेरे शराबी तबशःनन । लाखों जज्बे बे-कफन...... 


गाता है | इस तरह है गम का साया रूह पर लाखों आशाएं बे-वतन...... 
सी 
[र इसके || ` 
र क्ष 

7 

| 


Quad 


जिस तरह उड़ते हजारों जानवर... सौतरह॒के बिक रहें जोबन भरे बाजार में 
जारेंदरियासेपार . . गुजर रहा है नयनों का जुलूस 

संकड़ों लहरों पर 'पर' हें सायादार. . हाय को लेकिन काम से फुसंत नहीं 

दिल को लहरों पर छाया है राज-बंत, आंख को दीदार को फुरसत नहीं 

बनकर गम छाया रहे . होंगे तेरे शराबी नक्श-नन.. 

इस गम से जान को फुरसत नहीं। गे तेरे नकश-नेन 


~ बाबा बळवेत - 
` ख्पांतरः सुरजीत bo . Mp oe 


ह हनर 
` एशिया 
इसे at 
कहें, तो 
ra 
fatal 
सी भ 
यहाँ वर्ष 
त जा 
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प्रगेतिवाह ; अः dation WHT र सकता 


रूढिवाद 
और हम 


स्‌ रतीय समाज की सर्वागीण उन्नति 
और पूणं विकास में सबसे अधिक 
वाधक प्रवृत्ति है उसका रूढ़िवाद | उसके 
लंबे इतिहास में इसकी उत्पत्ति और पुष्टि 
उन्हीं कारणों से हुई थी, जिन्होंने निराशा- 
वाद को जन्म दिया था। 
जिस व्यक्ति या समाज की उन्नति और 
विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैँ, वह 
स्वभावतः. निराशावाद तथा आत्म-अवि- 
श्वास का शिकार होकर रूढ़िवाद के ग्राह 
से ग्रस्त हो जाता है। उसकी अवस्था उस 


अंधे-जेसी होती है, जो इस भय से कि पैर 


उठाते ही शायद कुएं में न गिर as, अपने 
स्थान पर ही रहना पसंद करता है । 

इसके विपरीत, जिस व्यक्ति या समाज 
के सामने उन्नति के मागं खुले रहते हूँ, आशा 
का प्रकाश होता है और इसीलिए जो आत्म- 
विश्वास से युक्त होता है, वह | 
प्रगतिशील होता है। आंख रखने वाला 
व्यक्ति प्रकाश के रहते हुए आत्मविश्वास के 


_ नबनोत | , ७८ 
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आशामय-विश्वासमय जीवन a thy 
हैं, वहां रूढ़िवाद अंधकारमय निराशा a 
आत्मविश्वासहीन जीवन का योतक, 
_ दुसरे शब्दों में, जहां रूढ़िवाद समा 5 
एसी स्थिति को वतलाता है, जो पृथी है 
गर्भ में सुरक्षित शिला रूप को प्राप्त aa 
के टुकड़ों (जीवाश्मों) के समान fs, 
और जीवन-रहित है, वहां प्रगति 


जीवनी-क्रिया से संपन्न एक सचेष्ट रामी उ 
का परिचायक है । पाख 

यही रूढ़िवाद भारतीय समाज की ककर हसं 
बड़ी समस्या है। नाना रूपों में यह समा | गि 
को, पैरों में पड़ी बेड़ियों की तरह, का Ka 
बढ़ने से रोकता है। इसका दुष्प्रभाव बकर |. शौर 
सूक्ष्म और अदृश्य रीति से, भयानक र| ` 
यक्ष्मा के कीटाणुओं की तरह हमारे समार a 
में प्रविष्ट होकर उसे जीण॑-शीण करते a 
लिए सदा तत्पर रहता है। गे 

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी ait)  । 
देखने में आती है 1 शब्दों के अर्थ के वि इतिः 
में यही रूढ़िवांद हमें उनके अंतःस्थल त हि 
पहुंचने से रोकता है और प्रायः मानक पौधे 
पाखंड या दंभ का पोषक बन जाता है| दादि 
यही मनुष्य के निम्न carat और प्रवृति आंदो 
से प्रेरित कामों के वास्तविक स्व | निःस 
छिपाकर जनता को धोखा देरे के हक समा 
परदे का काम करता है। $ स्पः 

भक्ति, तप, दान, दयाय! shh aR 
श्रद्धा जैसे शब्दों की दुर्दशा या 5 | १९. 


2 ai 
नक राइ. 
रे समाग 
[ करे 


की प्रवत 
के बि 


at मल कारण Misery 
तो ला में यज्ञ, तप, दान, आदि 
` जो सात्विक, राजस और तामस भेद 
दाया गया है, वह इसी शब्दगत रूढ़िः 
वादको दूर करन क चेष्टा ह | 
आचार्य स्वामी दयानंद की आय द्विश्य- 
रल-माला', जिसके महत्त्व को प्रायः बहुत 
कम लोग समझत ह, वास्तव म इसा शब्द 
गत रूढ़िवाद के खंडन का प्रयत्न ह। 
उप्यक्त रूढ़िवाद-मूलक मानसिक 
पाखंड या छद्म के कारण ही भारतीय इति- 
दास के विविध कालों मं अनक उदभट 
विद्वात भी प्राचीन ग्रंथो के अश्र क स्व- 
सिद्वांतानकल दिखाने की चेष्टा करत रह हं 
और यह प्रवृत्ति अब भी देश मं जारी है। 
उक्त कारण से ही देश में समय-समय 
पर महापुरुषों द्वारा सुधार और प्रगति के 
उद्देश्य से, प्रचलित अनेकानेक आंदोलन 
और संप्रदाय अपने प्रधान लक्ष्य से च्युत 
होकर रूढ़िवाद के दलदल में HART नष्ट 
हो गये। यह बात प्राचीन तथा सामयिक 
इतिहास के प्रेमियों से छिपी नहीं है । 


जेसे परोपजीवी पौधे अपने आश्रयदाता ` 


पौधे को नष्ट कर देते हैं, उसी तरह रूढ़ि- 
वादियों का यह स्वभाव है कि वे प्रगतिशील 
आंदोलनों को हथियाकर उन्हें निष्प्राण और 
निःसत्त्व बना देते हैँ; और ऐसा करने में वे 
समाज म आदृत शब्दों तथा भावनाओं के 
STH परंपरागत रूढ़ियों का पुरा उपयोग 
अदृश्य रूप से करते हूँ । 

१९७२ 
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Bm Te त्र 
he Sigal E Sindation Chennai Ei CANA थ्य प्रवृत्तियों 


से अपन को तथा अपने समाज को बचाने के 
लिए एकांतिक सत्यनिष्ठा, आत्मपरीक्षण 
तथा अमूढ्वुद्धि के सतत प्रयोग की आव- | 
एयकता है।. 

निङुक्त-परिशिष्ट में nett यास्क ने 
यह लिखा है-“ऋषियों की परंपरा के इस 
जगत से नष्ट होने पर देवताओं ने मनष्यों 
से कहा कि आगे तकं ही आपके लिए ऋषियों 
का स्थानापन्न होगा।” इस प्रकार वतलाये 
गये तक एवं ऋषि: के सिद्धांत का उपयोग 
दूसरों के खंडन में नहीं, कितु आत्मपरीक्षण 
में करना चाहिये | 

_ ऐकांतिक शब्दप्रमाण-परता या परंपरा- 

गत अंधभक्ित का ही नाम रूढ़िवाद है, और 
वह सर्वप्रथम बुद्धि की जड़ता का द्योतक है। 

वेदों में, जिन्हें वास्तव में भारतीय 
संस्कृति के आशावाद का जीवन-स्रोत कहना 
चाहिये, भद्रादभि श्रेयः प्रेहि (तंत्तिरीय 
संहिता १. २. ३. ३) अर्थात्‌ “हे भगवन्‌, 
आप हमें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद को प्राप्त 
कराइये” और Bela ऊर्ध्वाञ्‌ चरथाय 
जीवसे (ऋग्‌ १. ३६. १४) अर्थात्‌ " हे 
भगवन, हमें जीवन-यात्रा में उन्नत और 
प्रगतिशील बनाइये” इत्यादि मंत्रों के द्वारा 
प्रगतिवाद का ही गुणगान किया गया है। 

वेदों ढ्वारा गीयमान आशावाद भी 
वास्तव में सात्विक प्रगतिवाद का ही रूपां- 
तर है । वह जीवन का मुख्य लक्ष्य हैं | 

भारत के इतिहास में, आज चिरकाल 
के पश्चात्‌, राष्ट्र के अभिनव निर्माण का 


हिन्दी डाइजेस्ट 


अवसर प्राप्त हुआ है।इस अभिनव निर्माण 
itized by Al 
में जो तत्पर हु, राष्ट्र के प्र 
भारी उत्तरदायित्व है। उसके समूचित 
निर्वाह के लिए जहां एक ओर अंधे रूढ़िवाद 
की प्रवृत्ति के प्रहार से आत्मरक्षा की आव- 
श्यकता है, वहां साथ ही आर्यजाति के 
शाएवतिक आशावाद के आदर्श का अनु- 


[पृष्ठ ७६ का शेष ] 
दीजिये, रोजाना कोई एक हजार व्यक्ति 
इसे अवश्य ही देखने आते है। 

इस उद्यान का क्षेत्रफल २७३ एकड़ है। 
इस क्षेत्र में लगभग दस मील लंबी सड़कें 
fast हुई हैं । पिकनिक के लिए दो विशेष 
स्थल हुँ और इसके अलावा नौका-विहार 
के लिए विशाल सरोवर हुँ । 

उद्यान की दो पुष्प नसरियां हैं । एक 
में सजावटी फूल हैं और दूसरी में वृक्ष- 
वीथियों में लगाये जाने वाले फूल । ये दोनों 
नसँरियां विश्व के लगभग प्रत्येक बनस्पति- 
उद्यान के साथ पौधों-वीजों का विनिमय 
आदि करती रहती हूँ, अतः इनका भंडार 
बढ़ता जाता है। लगभग एक एकड़ भूमि 
पर एक पाम हाउस बना हुआ है - यह 
भांति-भांति के तीन हजार पाम-वृक्षों से 
घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त एक छोटा 
पाम हाउस भी है और एक आकिडं-हाउस 
व एक वनस्पति-गृह भी है । 

वनस्पति-गृह (हरबेरियम) की स्थापना 
भी Sto रोक्सबर्ग ने ही १७९३ में की थी। 


सरण करते हा 
Pama Foundation लग] adn तपस्‌ अ 


इसम कुल तीन हजार वनस्पतितो के गो 


औ 
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माग के अवलंबी, सबके हित की 
प्रेरित, सच्चे प्रगतिवाद के आइक 
पण से अनुसरण की भी अ 
इसी तात्विक दृष्टि में al 
सामाजिक दृष्टि से, नव्य 
कल्याण निहित है 


ह, जो पहले सुपरिटेडेंट के बंगले म ही 
रहत थ। १८८२ में क्यू में पहला aa 
गृह बना था । इसी के अनुकरण परक 
कत्ता में भी बना। 

यह अनुपम उद्यान कलकत्ता का शोर 
धाम तो है ही । परंतु वस्तुतः ar 
संबंधी अनुसंधान और ज्ञान-विस्तार इन || 
प्रधान लक्ष्य है। इससे चिकित्सा बौर 
दोनों की प्रगति में सहायता मिलेगी उद्चा 
के कर्मचारी निरंतर पर्यवेक्षण कां क| 
रहते हैं । उद्यान का अपना अनुसंधान || 
है, जो विश्व-भर से वनस्पतियों कोम 
वाता व परखता रहता है । इसके अत - 
उद्यान में एक ऐसा भी विभाग है, मि 
कोई भी व्यक्ति वनस्पतिशास्त्र र| 
किसी भी तरह की जानकारी पा सकवा 
विश्व विद्यालयों के छात्र कभी भी उदया |' 
उपलब्ध सामग्री का लाभ उठा सकते है || 

१९६३. से उद्यान का प्रशासत "| 
मंत्रालय के विज्ञान-विभाग ते अपर 
में ले लिया है । 


= से अनुवाद : इंदुकांत शुक्ल 


ee 


पि तामह समुद्र में जाने से रोकते थे। जाने से पाप होगा। समुद्र का ; 
पानी नीला है, आकाश की छाया पड़ने से ही असल में वह वीला 

हुआ है। आकाश असीम है; समुद्र की सीमा है, तथापि बह सीमाहीन | 

है। घर as चौकोर खिड़की के आयतन में कटे आकाश को देखकर ही 

मन में समुद्र की कल्पना की जा सकती है| क्या होगा समुद्र मे नहाकर! 

HAT आकाश है, वेसा ही है उदार-गंभीर समुद्र । 


कार्य न पितामह कहते-और हम, नदी-नहर-नाला-पोखर की हवा में बड़े | 

हुए हैं। समुद्र की हवा हमारे शरीर को सह्य न होगी | केवल ह 

को से चलकर यात्रा करना, इस गांव से उस गांव जाना, यही I 

ने की सीमा-रेखा हैं। यहां के नाले-तालाबों के चारों ओर कंठीले वन हूँ, | 
है, न| दिगंत की मोहक माया नहीं, आकाश-व्यापी ष 4 


हर-गोध लि-संध्या के छोटे घड़े-भर तृष्णा-सी हमारी जीवर्ना ै 

- जीवन को हम समाप्त नहीं कर देना चाहते; हमारे तालाब, कटकवन ' | 
हमें टिकाये हुए हैं; उदार होना नहीं सिखाते; हम पता कि यही हमारा oR 
जीवन है । अतएव, उत्तर पुरुष, तुम । 


al 
a ; पितामह्‌, में नहीं जानता, शाय अक्षमता है, अयोग्यता है 
a ` ` या दुर्भाग्य कि तुम्हारे उपदेश को अमान करने की प्रतिज्ञा करके भी 
में हार गया; अपने ही तईं विश्वासघातक हूं; मं oa | 3 
= 


a >> * 


नहीं जा सका, और ज्यों ही समझा कि 
ar 4 Ligiti a by A a 

न जा THAT, AT ही दूसरी प्रतिज्ञा को, 
मेरी संतान जायेगी, तुम्हारी तीसरी पीढ़ी। 
तुमने कहा था हम नदी की हवा के 
विलासी हैं | मन का विलास, जहां अस्थिर 
आवेग होता है, उत्ताल अभिलाषा होती है, 
पितामह, क्या उसी का नाम समुद्र नहीं ? 
तुम लोगों को आवेग न था, इच्छाएं न थीं, 
इसलिए प्राण-धारण की ग्लानि-भर थी | 
वह भी न समझ पाये तुम ! नदी तो समुद्र में 

ही मिलती है, पितामह ! 
नदी में ही हमारा जीवन बीत जायेगा, 
समुद्र में नहीं । इस सत्य को शांति ने जैसे 
| समझा था। और मेने समझा था। शांति ने 
y मेरे पास रहने का वचन भी दिया,फिर भी 
शांति न मिली। अनेक अकारण भूलें, अनि- 
च्छया हुई भ्रांतियां प्रिय-आलिगन के चिर- 
माधुर्य को म्लान कर देती हैं; शांति अत्यंत 
अंतरंग होकर भी जैसे दूर की हो ।......कौन 
जाने, शायद में ही उसे पूर्णतः अपनी न बना 
पाया; अथवा ऐसे ही प्रकाश-छाया के खेल 

| में वह मुग्धःप्रीत रही । 

| पितामह, तुम्हारी नहर की सीमा आज 
| बहुत बढ़ गयी है | जहां तुमने केवल छोटी- 
सी नाव देखी थी, हमने वहां मशीन वाली 
नौका देखी है। कोई अदृश्य, शक्ति तुम लोगों 
की नहर का आयतन बढ़ाये जा रही है, 
निश्चित कंटकवन और हरे घास-फूलों ने 
ह एकांत में आंसू बहाकर विदा ली है। छोटी 
नाव नहर-ताले में छोटी लहरें उठाती थी; 
मशीन वाली नाव जोर की तरंगें उठाती है। 


. नवनीत - 


नहर-नाल के म्‌ : 
amaj F; pundation ¢ Gand EE छेते वाल जे 


: | बचा है; तभी तो गरल को सुधा TH 
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ATAT HT तरह ही हमारा जीवन है। पिना वर 
ह, तुम यह जटिलता देख न पागे स्न || शां 
अनुभव न कर पाये | तुम लोग स्थिर a 
थे, वच न रहें; इसीलिए बच जानेका सार 
नही पा सके । नालों के पानी में अब = 
ज्वाला है पितामह! हम उस पानी में झा 
a आलोक-लता की तरह, बढ़े जा रह 
केवल पुष्ट नहीं हो पा रहे । फिर भी पिता. 
हैं, ज्वाला और जटिलता है, इसीलिए तो 
जीवन के अर्थे की उपलब्धि में सचेतन होना 
सीखा है हमने । 
यह ATT हमारे जीवन में पुर्णसफुट प 
न होगा। शांति शायद यह समझ गयी भी 
तभी वोली थी सानुनय, सानुरोध, Tat. || 
वाली नाव के धुएं से आच्छन्न, dae 
गोधूलि के विषण्ण मुख को देखकर वो 
थी-*'जानते हो, हम लोगों के जीवत में 
विशालता नहीं है, निःसीमता नहीं है, समुद 
की पुकार हमारे प्राण में हलचल जगाती है 
कितु हम उसके पास नहीं जा पाते | बँ 
कोई हमें पीछे की ओर बांधे है; जे हमार 
कुछ कभी था, उसी के लोभ-मोह में हमव 
हैं। यद्यपि कभी-कभी हम मुनित लेह 
ज्ञान नहीं, अब हमारे चाहने के ए 


कर पीकर स्वयं तुष्ट हैं, सबकी आँखा | 
कृती होना चाहते है। असल में हम जीवनी 
पूर्णतया नहीं जानते, जानना नहीं दाह 

शांति अनेक क्षण देखती रही नदी 
की ओर प्रवाह में बरगद के कई प्ण ठ) 
qe | 


Hey 
गयी थी, 
मशीतः 

धुती 
र वोत 
flat भे 
है, समुद 
गाती है, 
ते । मे 
मेहा 
हम बंदी 


कैर रहे थे । वरि हर्षम निसेनशकषत ain cation Schepens ° Gang offi प्रत्येक क्षण के 


गांतिशायद यह [साचता। दख रहा था अन- 
जातआवगर्म समद्रकाआर बढ़त प्रवाहका | 


मैंने भी देखा जैसे अशांत उमि होऊ। 


ने कहा- दिखो, समुद्र में जाने की साध 
उमारी कभी न पुरी होगी । वह मेरे भाग्य 
में नहीं है। इसलिए आओ, प्राथना करें, 
कि हमारी संतति समुद्र म जाये, समुद्र- 
संतरण करे, एक दिगंत पार किसी दूसरे 
दिगंत में पहुंच सके । सुंदर जीवन की संपदा 
में समद्ध हो सके।” मैंने शांति की आंखों में 
देखा । उनमें जैसे एक नया प्रकाश था; वह 
प्रकाश हमारी पृथ्वी पर नहीं है । 
बोला- इसलिए अपनी संतान का नाम 
TM सागर | केवल समुद्र-दर्शन, समुद्र- 
संतरण नहीं, स्वयं ताकि समुद्र हो aa” 
मेने कहा, मशीन की नाव के अस्थिर 
शब्द-गर्जन की उपेक्षा करके कहा- जानते 
हो, सरल रेखा-सा जीवन चाहा था हमने; 
सुंदरता के सौरभ से भरा जीवन । लेकिन 
पाया नहीं; पाऊंगा नहीं । मशीन वाली 
नाव की कारीगरी बड़ी जटिल है। हम भी 
एक अवोध्य कारीगर की सृष्टि हैं। उसका 
नाम अधुना है। हमारे ज्ञान में उसका स्पष्ट 
परिचय नंहीं । तभी हमारे अंतर, सत्ता 
आतमा द्विधाग्रस्त, विक्षुब्ध, हंद्रपूर्ण और 
TAM की ज्वाला से दगध हूँ निरंतर | हम 
पुष के लिए प्रेम खोजते है, जीवन में प्रेम 
Tel आता, केवल सुख निकल जाता है, हम 
बी हो नहीं पाते सुखी नहीं हो सकंगे।” 
किसी टुरागत ध्वनि की तरह शांति का 


x 


निःश्वास में, प्रत्येक प्रहर की गति में, उस 
कारागर से मात्र एक आशीर्वाद चाहा है 
मेन - में सुखी होऊ, तुम सुखी होओ, हम 
छुम दाना सुखी हों, पथ्वी का प्रत्येक जीवन 
Sal हा। हम कोई तो सुखी हो न सके, हो 
भी न सकगे। उड़ती नजर में जो सखी दीखते 
है, वे भी सुखी नहीं हैं; कोई एक ज्वाला, 
यत्रणा अंतर के सूक्ष्म तार को न जाने कब 
चुपचाप काट गयी, वे नहीं जानते।” शांति 
ने मेरी आंखों में देखा। एक नील आलोक 
सीमाहीन समुद्र का प्रकाशगुह हो जेमे। 
वोली- मेरा नाम शांति है। शांति का क्षीण . 
प्रकाश मेरे जीवन में कहां जला ! इसीलिए 
अपनी कन्या-संतति आदि का नाम रखूंगी 
सुखी | सुख केवल उनके लिए ही नहीं, पृथ्वी 
के समस्त जीवन में हो, ताकि सुख का 
सर्वत्र अधिवास at” 
शांति रुकी । एक संध्यातारा धीरे-धीरे 

अनेक प्रदीप वना। अनेक प्रदीप टिम-टिम 
करते थक गये, आश्रय लेने जमीन पर गिर 
पड़े, कितु मिट्टी की शेया पाने के पहले ही 
न जाने कहां खो गये। कुछ-एक जगे रहे और 
पुवे दिगंत के विशाल प्रदीप को जलाकर, 
स्वयं छुट्टी लेकर IS रहे, आनंद के ATA | 
तभी हमने प्रार्थना की- जीवत की सिद्धि में 
निपुण होकर हमारा उत्तर पुरुष, दूध-भात 
की स्वप्न सफलता से सुखी हो, अंततः उदार 
होकर समुद्र हो । जसे हमारी यह प्राथना 
निस्तब्ध चराचर में अणु-परमाणु में ध्वनित- 
प्रतिध्वनित होकर सूर्य हो गयी। 
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ae में सन १९११ का एक दिन। 
पंजाब विश्वविद्यालय की स्नातक 
परीक्षा चल रही है। TATA ने लड़कों को 
परेशान कर रखा है । परीक्षक ने पिछले वर्ष 
के प्रश्तों को हुबह॒ उतारकर रख दिया है। 
सभी नाराज है, पर लाचार | 
इतने में एक लड़का उठता है। अपनी 
) खाली कापी निरीक्षक को थमाता है और 
उठकर चल देता है। मजे की बात यह कि 
वह लड़का क्लास का सर्वश्रेष्ठ लड़का था 
और उन प्रश्नों को भली भांति हल कर 
सकता aT | 
लड़का अपने घर पहुंचता है। पिता से, 
जो स्वयं fava विद्यालय में रसायनशास्त्र के 
आचार्य हैं, दरवाजे पर ही मुलाकात हो जाती 
है। सारी घटना मालूम होने पर पिता की 
समझ में नहीं आता कि इस वात पर क्रुद्ध 
' -हुआ जाये कि हंसा जाये। 


विद्यालय के सिंडीकेट की विशेष बठक 
बलायी जाती है और एकमत से यह फसला 
किया जाता है कि प्रश्नपत्र पुनः तेयारकिया 
. जाये | परीक्षक को उसकी काहिली के लिए 
खासी डांट पिलायी जाती है। 


बात वहीं समाप्त नहीं होती। विश्व-. 


८४ 
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यह लड़का था बीरबल साहनी। 

बीरवल साहनी का जन्म प्क | 
पंजाब के एक कस्बे भेरा में, १४ नक | 
१८९१ को हुआ | पिता थे प्रो० चिरम || 
साहनी, जिन्होंने वाद में लाड रदरफोई 
साथ रसायनशास्त्र में शोधकार्यं किया था। 
लाहौर में प्रारंभिक और उच्च शिक्षा ३ } 
बाद बीरबल साहनी ने केम्ब्रिज में दाबता || 
लिया । १९१४ में वहां से स्नातक हुए || 
शोधकार्य में जुट गये। यहीं उन्हें दिगः || 
वनस्पतिशास्त्री डा० सर ए. सी. Hass || 
संपक में आने का सौभाग्य मिला। a ||' 
सीवडं ने वानस्पतिक जीवाश्मों पर का || 
किया था। 

सीवर्ड को एक सुयोग्य शिष्य की तता || 
थी और साहनी को एक गुरु की | दोतों म || 
तो संबंध प्रगाढ़तर होते चले गये | यहाँ || 
कि जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया! || | 
निरीक्षण के हेतु उनके पास wR 
जीवाइमों को सीवर्ड ते यह कहकर प 
दिया कि इनका अध्ययन करने हैं 
अधिकार उनके युवा शिष्य I 
यह बात तब की है, जब साहनी 
चुके थे। 


‘| 
पश्च 
४ नववृ 
चि 
(रफोड के 
कया था। 
शिक्षा क 
| दा 


हुए बौर 


हैं दिया 
afd || 


ता। हः 
परका 


की तताः || 
दोतों fa || 
| यहां 


डया दा 


i. 


 ड्ा[० 


क्रिया। फलतः १९१९ में लंदन 
विश्वविद्यालय द्वा रा डी. एस-सी. से अलंकृत 
हुए । हक BS 
उत्हीं दिनों सावित्रीजी ने साहनी के 
जीवन में प्रवेश किया और 2 88 के मदानां 
दांपत्य-सूत्र में बंध गये। सावित्रीजी ने डा० 
साहनी की वैज्ञानिक प्रतिभा के देदीप्यमान 
होते में अनत्य योगदान feat | सन १९२१ 
में बीएबल साहनी की नियुक्ति नवस्थापित 
लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पतिशास्त्र 
बिभाग के प्रोफेसर के पद पर हुई। वहां 
अगले दो दशकों से कुछ अधिक काल तक 
उन्होंने विद्यादान के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण 
गोधकार्य किया और सुयोग्य वेज्ञानिकों की 
एक नयी पंक्ति तैयार की । 
मगर जब डा० साहनी ने कार्य-भार 
संभाला, तब विभाग के पास केवल तीन 
कमरे थे। पर इससे क्या ? अपनी प्रखर 
मेधाविता और दिन-रात के श्रम से उन्होंने 
उसे भारत का शीर्षस्थ वनस्पतिशास्त्र 
विभाग बना डाला। अपने पेसे से रुचिराम 
साहनी शोध-पुरस्कार' की स्थापना की, जो 


` बिभाग के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शोधकाय 


करने वाले छात्र को दिया जाता है । 
सन १९२ १ में डा० साहनी ने यह कार्य- 


|| म बनाया कि भारत के संपूर्ण वानस्पतिक- 


जीवाएमों का अध्ययन किया जाये। इसके 


दौरान उन्होंने २१ बिलकुल अज्ञात शंकु- 


धारीजीवाएमों का पता लगाया | इसी समय 


१९७२ 


१25 
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स्वर्गीय बीरबल साहनी, जिन्हें स्व०रामन ने 
“भारत का सबसे खूबसुरत एफ-आर.एस.” 
कहा था। (स्केच: वी. एन. ओके) 
उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भारतीय और यूरो- 
पीय शंकुधारी जीवाशमों में वड़ा HHS 
लेकिन डा०साहनी का सर्वाधिक महत्त्व- 
पुणे कार्य हुआ राजमहल की पहाड़ियों पर। 
ये पहाड़ियां बिहार में हैं और यहां उन्हें ऐसे- 
ऐसे विचित्र वानस्पतिक जीवाश्म मिलें, 
जिनसे उनकी ख्याति सारे विश्व में फैल 
गयी। राजमहल की पहाड़ियों में ही उन्होंने 
साइकाडिआइडिया, विलियमसोनिया, 
होमोजाइलम और पेत्टोजाइली का पता 
लगाया । इन्हीं पहाड़ियों कें पास का एक _ 
गांव निपतिया “निपतियोफाइलम' नामक 
जीवाइम पौधे के कारण अमर हो गया। 
जीवित पौधों पर भी साहनी सा 


ee ee 


FD SN St 
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निफोवोलस, टेवसस, जिक्गों आदि पौधों 
पर प्रकाशित उनके शोधपत्र प्रमाणस्वरूप 
माने जाते है डा० साहनी का विचार था 
कि यदि वनस्पतिशास्त्र और भूगर्भशास्त्र 
का सम्मिलित एवं संतुलित अध्ययन किया 
जाये, तो देश में उच्च कोटि के जीवाश्म वन- 
स्पतिशास्त्री (पेलियो बाटनिस्ट ) तैयार 
q हो सकेंगे | इसी उद्देश्य से उन्होंने लखनऊ 
विश्वविद्यालय में भूगर्भशास्त्र विभाग की 


REINS,” CG 


> 7-5८ 


‘| बिहार राज्य की राजमहल पहाड़ियों से 
जीवाइम साइकेड | अनेक टुकड़ों को बड़ी सर्ग 
से जोड़कर Alo साहनी ने यह जीवाश्मवृक्ष १| 
और उसे अपने TE प्रो० सीवर्ड को अपित 
के अनुरूप शिष्य द्वारा अनुरूप गुरुदक्षिणा 
लिए 'नवनीत' वनस्पति-विभाग, दिल्ली 
लय के Sto गणेशशंकर पालीवाल की र 
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7 भाग सिया 
स्वय दोनों विभागों के अध्यक्ष 


niet म॒ उनको प्रवीणता र ३ 
ह हैं कि पश्चिमी पंजाब की as 
पहाड़ियों (साल्ट रेंज) की सेलाइन वीर 
की संभावित उम्र का जो हिसाव = 
बताया था, वह अभी तक सारे विश 

मान्य 
अपने विज्ञानकार्यो के कारण ञो 
देश-विदेश के कई सम्मान और पुरा 
पाये; परंतु यह उल्लेखनीय है कि उगी 
अपना सारा काम भारत में रहकर ही निगा 
यह बात उन लोगों के लिए अनुकर 
उदाहरण है, जिनका खयाल है कि भात;| 
रहकर बड़-बड़ वज्ञानिक कार्य नहीं मि 
जा सकते। 
बीरबल साहनी भारतीय राष्ट्रीय कलि 
अकादमी के दो वार अध्यक्ष बने, भाला 
वानस्पतिक सोसायटी के अध्यक्ष रे गा 
१९४० मेंउन्होंने इंडियन सायन्स काग 
अध्यक्षता की 1 १९३६ में बंगाल की 
याटिक सोसायटी ने उन्हें वार्ण 
दिया । भारतीय न्य मिज्मेटिक ater 
उन्हें नेल्सन राइट मेडल से तथा पटा 


विलियम्सोनिया सीर्वाडयाना 


प्रात 


ग पटमाए| 
—ि 


ना 
से प्राप 
सा 
वृक्ष वी 
fmf 
rr fa 


कैम्ब्रिज के प्रथम भारतीय डी. एस-सी. 
Aa का गौरव भी डा० साहनी को ही प्राप्त 
है। कम्ब्रिज एवं एम्स्ट्डम में हुई पांचवीं 
और छठी अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस 
के वे दो बार उपाध्यक्ष रह्‌ । १९५० म, 
स्टाकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वान- 
सतिक कांग्रेस के वे अध्यक्ष निर्वाचित हुए 
थे, पर उसमें शामिल होने के लिए वे 
जीवित ही न रहे | 
fara की रायल सोसायटी ने १९३६ में 
उन्हें अपना फेलो चुना, जो कि सारे विश्व 
में किसी विज्ञानवेत्ता को मिल सकने वाले 
सबसे बड़े गौरवों में गिना जाता है। महान 
भारतीय भौतिकशास्त्री सी. वी. रामन्‌ ने 
सत्ताईसवीं इंडियन सायन्स कां ग्रे समेंश्रोताओं 
को साहनी area का परिचय देते हुए कहा 
था- दर्शक, मुख्यतः महिलाएं मेरी इस 
वात से सहमत होंगी कि प्रो० साहनी भारत 
के सबसे खूबसूरत एफ. आर. एस. हूँ।” 
साहनी स्वयं भी कम विनोदी नहीं थे। 
एक वार Sto बोशी सेन ( जिनकी अगस्त 
१९७१ में मृत्यु हो गयी) उनकी प्रयोग- 
शाला पधारे। डा० सेन ने उन दिनों एजोला 
पिन्नाटा नामक जल में रहने वाले फर्न का 
अध्ययन किया था। उन्होंने पूछा-“साहनी 
हन, क्या आपके पास एजोला होंगे?” 
कर यों नहीं ?” साहनी ने संजीदगी से 
उत्तर दिया। तुरंत अपने संग्रहालय गये और 
इछ क्षण वाद सेन के सामने ल्ला के 
१९७२ 


- नहीं कराया। परंतु भारत के विश्वविद्यालय 


८७ 
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विघङकातो। तसमा नी१००ीवा्तकामतिररष र कर दिया । 
` उपाधि से विभूषित किया। रोड 


वोले-" वेचारा, अभी केवल छ: करोड़ 
वर्ष का ही हुआ है।” 

उनकी प्रयोगशाला में रोज ही कुछ-त- 
कुछ 'नवीन' घटता रहता था। एक दिन 
को वात है, दक्षिण भारत के एक प्रख्यात 
कथकली नतंक उनके पास पहुंचे | साहनी 
साहब ने उन्हें भी प्रयोगशाला दिखायी । 
सूक्ष्मदर्शी के जरिये प्रोटोप्लाज्म की गति 
भी दिखाथी। नतंक महाशय ऐसे प्रमुदित 


हुए कि जिस तरह प्रोटोप्लाज्म चल रहा il 


था, ठीक उसी तरह ताचकर दिखा दिया । 


Sto साहनी महसूस करते थे कि वन: | 


स्पतिशास्त्र पर भारतीय भाषाओं में प्रामा- 
णिक एवं उत्तम ग्रंथों की रचना होनी 
चाहिये। स्वयं भारतीय भाषा में लिखने की 
शिक्षा बचपन में न मिलने के कारण वे स्वयं 
तो अंग्रेजी में लिखने को लाचार थे, परंतु 
ऐसे अच्छे विद्यार्थियों की तलाश में अवश्य 
थे, जो अपनी भाषा में वेज्ञानिक विचार 
व्यक्त कर सकें | प्रो० जयचंद्र विद्यालंक्रार से 
उन्होंने एक बार बड़ी खीझ और दु:ख के साथ 
देश के कतिपय नेताओं का नाम लेते हुए 
कहां था- वे हिन्दी-हिन्दी करते हूँ, हमें 
अंग्रेजी वाला समझते हैँ, पर हिन्दी में 
विज्ञान किस तरह आयेगा, इसे कुछ भी नहीं 
समझते |” 

आप कह सकते हैं कि वे तो एक विश्व- 
विद्यालय के विभागाध्यक्ष थे, उन्हें सारी 
सुविधाएं प्राप्त थीं, उन्होंने यह काम क्यों 
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जिस सांचे में ढले हूँ और उनमें जसा वाता- 

2 Bi 1 
वरण है, उसके रहत साहनी जसा वरिष्ठ 
वेज्ञानिक भी अगर इस दिशा में कुछ नहीं 


कर पाया, तो कोई आश्‍चर्य नहीं । 


‘ed शहि ee) Foundation 
(ee 


Gee, (पक रों छल भी आ 

नला । १९४९ की तीसरी अप्रैल 
जवाहरलाल नेहरू के 
नींव रखी गयी । 


हाथों fa + 

पर कौन जानता था कि मृतयु ह k 
दिन वाद ही छल करेगी। ९ अप्रेल र all 
रात्रि में की प्रो० वीरवत साहनी ने ag i 
लिए आंखें मूंद लीं, तो विजञानजगा$| 
सकते में आ गया। मित्रों का मित्र, i | 
वज्ञानिकों का वेंज्ञानिक और एक बा 
व्यक्तित्व चला गया- स्मृतियों के ay ' 
में सोने । 


मगर डा० साहनी की यह आशा कि 
भारत में वानस्पतिक जीवश्म शोध-प्र ति- 
प्ठान की स्थापना की जाये, पूर्ण होकर ही 
रही। सन १९४६ में, लखनऊ में इस 
प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, तो उन्होंने अपनी 
सारी HATS, ATA समस्त संग्रह इसे अपित 
कर दिया। sto शांतिस्वरूप भटनागर ने 
भी उनकी मदद की और उत्तर प्रदेश तथा 


कर लिये । मजे की बात यह कि इस पर भी उसने रसेल से ही पुस्तक का परिचय ख| 
देने की प्रार्थना की। दार्शनिक ने उत्तर दिया-“श्रीमन्‌, मुझे अपनी प्रशंसा करे ह|| 
लज्जा आती है।' 
००.० : | 
न्यूयाकं के एक बैंक की दीवार पर एक बोडं टंगा था । उस पर जो कुछ तिबाबा| | 
वह बड़ा विचित्र था, फिर भी किसी का ध्यान उस ओर न जाता। हां, यदि दो-तीन 
पहले लोग उसे पढ़ते, तो जरूर चकराते। लिखा था-“आप जो कुछ भी कमाते है, HA 
एक हिस्सा आपका भी है।” -सुधीर गु 
70०० ० yt 
हिसार से रोहतक ( हरियाना ) जाते हुए, रास्ते में बस एक स्थान पर एकी। | 
सूट-बूटधारी नौजवान ने बस में चढ़ते हुए बड़े रुआब से कहा- ड्राइवर, यह ह 
जायेगी?” | 
“रोहतक ! ' ड्राइवर ने कहा । i 
“तो फिर बाहर बोडं गुड़गांव का क्यों लगा रखा है? हटाओ उसे ! ' र 
इस पर पहले से बैठे हुए एक देहाती ने नौजवान का हाथ पकड़ लिया, और | 
“अजी बँठो भी,'आपको बस पर बैठकर जाना है या बोर्ड पर ! “एम: आई = 


By 


* 


न ate ली और भायखला ट्रेडिंग 
ज्म 


रबी! के ताम से अपना व्यवसाय शुरू कर 
दिया | तया स्थान लाभदायक सिद्ध हुआ | 
उल्मादतों की लोक प्रियता और मांग उत्तरो- 
तर बढ़ते लगी । 2 
मगर महत्त्वाकांक्षी मन शांत नहीं ३ 
पा रहा था | जिसकी सव लोगों को जरू- 
हो, ऐसी चीज खोजने की धरुन सिर पर 
सवार थी | खूब सोच-विचारकर फसला 
किया कि दंतमंजन तयार किया जाये । इस 
तरह बाजार में आया, 'भायखला ट्रेंडिंग 
कंपनी का काला टूथ पाउडर । २५ मज- 
टुर काम कर रहे थे । 
परंतु 'भायखला ट्रेडिग कंपनी का काला 


a Cine een मेभासेव्योजाकि ० तीनी द थ जाद रखन 


में कठिन। छोटे आसान नाम की खोज की। 
जत म भायखला ट्रेंडिंग कंपनी' के अग्रेजी 
हज्जा को संक्षिप्त करके'बिटको' नाम वना 

लिया | 'विटको aq पाउडर शब्द लोगों 
का जवान पर चढ़ गया । फिर आपको भी 
लोग 'विटको सेठ' कहने हने लगे | 

विटका सेठ के पास कोई डिग्री नहीं थी 
मगर अनुभव-संपदा थी। बिटको सेठ ने स्वय 
कई फार्मले तैयार किये । ग्राइप वाटर 
का फामूला उन्होने स्वयं तेयार किया और 
उसे पेटट भी करा लिया | और सन १९३२ 
से पाउडर के साथ-साथ बिटको का ग्राइप 
वाटर भी बिकने लगा । 

माल उम्दा हो, पैकिंग अच्छी हो, समय 


बिटको सेठ दवारा निर्मित मुक्तिधाम, नासिक रोड: 
९३ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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पर वितरकों और व्यापारियों के पास पहुंच 


जाये और ज ized by Arya Samal Eogndation-Ghegnai anne Es 


इन चार चीजों में सेठजी का अटल विश्वास 

रहा है । बिटको उत्पादनों को बाजार में 

मांग देखकर प्रतिस्पधियों ने अपने उत्पा- 

दन की कीमत कम कर दी । मगर उनक 

माल भी हल्के दर्जे का था | पर बिटको सेठ 

ने न माल का स्तर गिरने दिया, न कीमत 

ही घटायी, बल्कि कीमत बढ़ा दी। ग्राहकों 

ने थोड़े अधिक दाम पर भी अधिक अच्छा 

माल खरीदना पसंद किया । कुछ ही समय 

में बिटको का काला टूथ पाउडर देश-भर 

सें खपने लगा | आज प्रतिवर्ष उसकी लाखों 
शीशियां बिकती हुँ | 

विदेशी बाजार में प्रवेश करने की भी 

कोशिश की गयी | मगर यातायात की कठि- 

- नाइयां आड़े आयीं। मगर सेठजी के लड़के 

त्र्यंबकलाल और हीरालाल इस वारे में 

फिर प्रयत्न करने के लिए कृतप्रतिज्ञ हैं। 

स्वभाव से मधुर और काम में दक्ष ये दोनों 

युवक इस समथ 'बिटको' का कारोबार 

संभाल WE | 

बिटको सेठ गहरे ईश्वर-विश्वासी हूँ। 

“उनकी माताजी ने बचपन से ही उनमें पूजा- 

उपासना, वाचन-श्रवण की निष्ठा की TS 

जमायीं थीं । उद्योग से समय निकालकर 

उन्होंने भारत के सभी तीर्थो की यात्रा की है। 

इन्हीं तीर्थयात्राओं के दौरान उनके मन 

में एक शुभ विचार उठा । वे सोचने लगे कि 

में तो लंबी यात्राएं करके तीर्थस्थानः देख 

सकता हूं, परंतु नासिक प्रदेश के गरीबों के 


x 
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पर 'म॒क्ति-धाम' का निर्माण कराया 
मरमर के इस भव्यमंदिरम ee : 
धामों और वारहों ज्योतित्निगों 
किये जा सकते है | 
'मुक्तिधाम' पर बिटको सेठ =, 
रुपये GA किय हैं २०० मजदूरों नेक 
ay तक रात-दिन काम किया है। राज 
को मकराना की खानों से इसके लिए बि 
प्रकार का संगमरमर मंगवाया गया। ता 
महल में भौ इसी पत्थर का उपयोगहआ३।| 
दिर चार एकड़ भूमि पर सिथत है। 
प्रतिदिन हजारों लोग द्नार्थ आते हैं। ) 
महाराष्ट्र के अनेक विद्यालयों, मह 
विद्यालयों, अस्पतालों और सेवा-सं्ां | 
को भी बिटको सेठ ने हजारों का दानि 
है । दान-धर्म का क्रम आज भी चालु है। || 
अनेक संस्थाओं के वे आश्रयदाता हैं। जगता 
उनका कितना सम्मान करती है, यह १९ 
में उनकी षष्टिपूर्ति के उत्सव म प्रकट हुआ। 
श्री यशवंतराव चव्हाण और महाराष्ट्र 
मख्यमंत्री श्री वसंतराव नाईक इस समा 
में उपस्थित थे। 
सडसठ वर्ष की उम्र में भी उनका वा || 
त्साह युवकों जैसा है । हर चीज IY 
वारीकी से ध्यान देते हैं | माल के उत 
किंग, प्रेषण पर उतकी तजर रहती है 
नासिक रोड और उसके आसमा | 
क्षेत्र आज बिटको सेठ की दानशीलता || 
भक्ति और व्यावसायिक लगन का गवाह 


के at, | 


को कु 
fra 
लोगों 
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भग पच्चीस aq पहल हमार फाजा 


7 One ने चंगकिग के पास SU लगाया 
mt eq at) उन दिनों में था तो जूनियर ले फिट- 
एन 7 ही, लेकिन एकाएक मेरा ze मशः 
या त दो गया । चीतियों की एक नीलामी म मॅन 
गा लकड़ी के एक महरबंद डिब्बे की वोली दी 
स्थित है। जिसके भीतर की चीजों के वारे में किसी 
ह को कुछ पता नहीं था। वह बहुत ही भारी 
ai, गह डिब्बा था, और नीलामी में भाग लेने वालं 
ततार (तागा का खयाल था कि उसमें पत्थर भरे 
दाता | ए. होंगे; क्योंकि नीलाम करने वाला 
चात है व्यक्ति इस किस्म के मजाक करने के लिए 
2 aa मशहर था। see : 
Te १९६१ मेने तीस डालर की बोली दी थी और 
कटला वह डिब्बा मुझे मिल गया। वहां खड़े लोगों 
रारे न मुझ पर आश्चय प्रकट किया । लेकिन 
amt उन्हें और भी आश्चर्यं हुआ, और साथ ही 
। cat भी, जब डिब्बा खोलने पर उसमें से 
बाज be की बोतले निकलीं । युद्ध के उन दिनों 
aaa म ig का मिलना बहुत बड़ी बात थी । 
उता | उन र के एक कर्मचारी ने 
हत ee बोतल के तीस डालर देने चाहे | 
qt) व्यक्तियोंने भी काफी महंगे दामों में 
तप | ववोतले खरीदनी चाहीं । लेकि 
ताई सेइकारकर दि हीं। लेकिन मेने बेचने 
गवाह || होने या। उन्हीं दिनों मेरी बदली 
रणे वाली थी और मैंने सोचा कि बोतलें 
१९७२ 


९५ 
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विदाई की पार्टी में काम आयेंगी | 

पार्टी होने से पहल ही हेमिग्वे चंगकिंग 
म आय। अन्य बहुत से लोगों की भांति उन्हें 
भी शराब त मिलने से बड़ी तकलीफ हो 
रही थी। एक दिन वे मेरे पास आये, और 
वोले- मेने सुना है कि आपके पास ह्विस्की 
की बोतलें हैं। 

ear” 

छ: बोतलों का क्या लेंगे ?” 

“माफ कोजियेगा, वे बिक्री के लिए नहीं 
है। में यहां से जाने से पहले एक पार्टी दे रहा 
हूं, उसी के लिए यह ह्विस्की मैंने वचाकर 
रखी हुई है । 

हेमिग्वे ने जेव सें नोटों का बंडल निकाला 
और मेरी ओर बढ़ाया ।'” छ: बोतलों के आप 
जितने भी पैसे चाहें, ले सकते हैं।” 

“जितने भी ?”” 

हां 1! 

मैंने सोचा | “अच्छा, तो छः बोतलों के 
बदले में आप मुझे छः सबक दीजिये कि 
लेखक कैसे बनना चाहिये।” 

यह तो बहुत बड़ी कीमत हैं,” हेमिग्वे 
ने कहा-“ लिखना सीखने में मुझे कई साल _ 
लगे हैं। 

“लेकिन इस सौदे से पहले मेने भी नीला- 
मियों में कई साल तक नुक्सान उठाया हैँ। 


हिन्दी डाइजस्ट 


a 


पर की See अल SN 


हेमिग्व हं से bo सौदा मंजर है।'” 

मैने लत = तले है Ape Sam 

अगले पांच दिनों में उन्होंने मुझे पांच 
सबक दिये। वे बहुत बढ़िया शिक्षक थे। 
साथ ही, वे मजाक भी बहुत बढ़िया करते 
थे। कभी-कभी में भी कोई मजाक करता- 
खासकर feat के बारे में | 

“मैं बहुत फायदे में रहा हूं,” एक दिन 
मैने उन्हें कहा — एक तरफ जहां मेने इतने 
सस्ते में यह ह्विस्की खरीदी है, वहीं अवे 
सिर्फ छ: बोतलों के बदले में आप जैसे महान 


saw 


_ लेखक से लेखन-कला संबंधी इतनी कीमती 


बातें जान रहा हूं। 

हेमिग्वे ने कहा -* तुम बहुत चालाक 
व्यापारी हो। भला बाकी की बोतलों में 
से तुमने अब तक कितनी खत्म कर ली हूँ? ” 

“अभी मेने एक भी नहीं खोली है | वे 
सब मैते पार्टी के लिए बचाकर रखी हुई हुँ।'” 

“तो सुनो बेटा, में तुम्हें एक नसीहत देना 
चाहता हूं । सुंदर लड़की को चूमने और 
खिरकी की बोतल को खोलने में कभी देर 
न करो | दोतों की असलियत का जल्द-से- 
जल्द पता लगा लेना चाहिये। 

उसके बाद हे मिग्वे को अचानक चुंगकिंग 
से जाना पड़ गया। अपना छठा सबक लेते के 
लिए में उनके साथ हवाई AS TH गया। 

“में भूला नहीं हूं,” हेमिग्वे ने सबक- 
संबंधी मेरी उत्सुकता भांपकर कहा। 
आखिरी सबक मं तुम्हें इसी समय दूंगा | 

हवाई जहाज के इंजन गरजने लगे, तो 
हेमिग्वे ने मेरे कान के पास मुंह लाकर 


= 


कहाः pa गोगो के र्म नेसे 
aj Foundatign on लिखने से परके 


* 
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सभ्य व्यक्ति AT fea ey 
लिए दो चीजों की जरूरत है ; 
मार पड़ने पर अपनी स्थिति नदा मे 
योग्यता । कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर न+ || 
और अगर तुम्हें बदकिस्मती का lp 
होना पड़े तो उसमे सह कई रा है क्री 
ee न वल्कि उङ्क | शं 

वार के मुकाविले अपनी स्थिति बदल्न | 
“लेकिन यह वात एक लेखक के fa 
इतनी जरूरी क्यों है?” मैने उनकी ay | 
काटते हुए कहा। | | 
“जरूरी है,” उन्होंने धीमे-से कहा। 
कुली सामान ले जा रहे थे और हेमे | 
हवाई जहाज की ओर चल पड़े। बुछह | 
कदम आगे जाने पर वे मुड़े और उबी | उनपर 
आवाज में बोले- इससे पहले कि हि 
की पार्टी दो, पता लगा लो कि वह मिं | प्री 
किस्म की ह्लिस्की है।” रो 
वापस आने पर मेने ह्विस्की की ए || 
बोतल खोली । फिर दूसरी खोली | पि | 
तीसरी | उन सवमें चाय भरी geal | 
आखिर उस नीलाम करने वाले चीती ने | 
धोखा दिया था | a 
हेमिग्बे को पहले दिन ही हिला | 
असलियत का पता लग गया होगा। at | 
उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं वि 
ही बे मुझ पर हंसे, और उन्होंने कक | 
में अपना वादा भी पूरा frat at | 
लगा कि। “सभ्य व्यक्ति” बनने ते <q | 
अभिप्राय क्या था! a) । 


Tey 
. 


| कुछ है 
गौर sa 
ह ही 
वृह fa 


Tale} 
rt । ए 
हुई थी। 
तीने मे 


स्की गी 
[। ते 
किया, || 
दरस तो 
मु 
जा | 
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स महान भारतीय का यह कविता-संग्रह 
जो सुदूर पूवे सें हम तक पहुँचने वाला 
पहला ही संग्रह हैं, मानो असम में हमें 
प्राप्त हुआ है। 
कैसी विडंबना है ! आज के कर्ण-कठोर 
संगीत में, युद्ध की लोहे की खनक के बीच, 
ये मीठी पूर्वी रागिनियां गूंज उठती हैं। वे 
ऐसे प्रेम और सुख का वर्णन और जय-जय- 
कार करती हैँ, जो हमें सर्वथा तुच्छ और 
मरीचिका-तुल्य प्रतीत होते हैँ; वे उन दु:खों 
पर रोती और आह भरती है, जो हमें नितांत 
महत्त्वहीत और निजी लगती हैं और इस 
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रीड का माली 


खींद्रनाथ ठाकुर के काव्य-संग्रह गार्डनर' का अनुवाद १९ 
गनी में छया। प्रथम विश्वयुद्ध तव आरंभ हो चुका 


बिताएँ TE और उनको प्रशस्ति में एक छोटा-सा लेख लिः खा, जो यहां दिया जा रहा हो 
आगे चलकर वह किशोरजमंन भाषा का नामी नाटककार बना | जनः 


१४ में देर गार्टनर' नाम से 
TU सोलह वर्ष के एक किशोर ने 


था - वर्टोल्ट Fez | 


कारण हमम शोक का संचार नहीं करतीं। 
कितु अनोखी और अद्भुत वात तो यह्‌ 
हैं कि वे हमारी हत्तंत्रियों को इस तरह 


आंदोलित कर देती है कि हम भी आनंदित | 


या शोकातुर हो उठते हैँ, वतमान काल की | 
विषमता को, संघर्ष और दु:ख-दैन्य को मल 
जात हैं; हम कवि का आगे बढ़ाया हुआ हाथ 
थामकर उसके संग किरण-स्नात शांतिमय 
देशों में विचरने लगते Jl इस भारतीय कवि 
और तत्त्वचितक की असाधारण क्षमता | 
इससे प्रमाणित होती है कि वह हमें भी | 
सम्मोहित कर लेता है, सो भी इन दिनों। 
अधिकांश कविताएं छोटी हैँ, निजी अनु- 


भूतियों पर आधारित | कवि देखता हैकि | 


उसके बाल पकने लगे S| वह सीप बटोर- _ 
कर लाता है और अपनी प्रिया को भेंट 
करता है, जो उन्हें निरथंक कहकर ठुकरा | 
देती है। रोजमर्रा के किस्से | और उन रोज- | 
मर्स के, मामूली अनुभवों के ताने-वाने पर 


बनी गयी हैं निहायत नफीस, अत्यंत संवे | 


दनपूणं मामिक कविताएं । कविताएं जो कवि 
के दर्शन और अनुभव की स्वर्ण कांति से 
झिलमिल हैं। स्फटिक-सें स्वच्छ अनू 


वचार आकर हमे AUC कत कुर जाते > 
विचा RT bibitked by rya ACS ufiddtion Chennai and e' 


कवि एक फूल तोड़ता है, कांटा AA जाता है। LE 
जब सांझ उतरती है, फूल कुम्हला चुका है 
कितु दर्द अभी वाकी है। 

शब्द यहां पर काव्य-नियमों, प्रास और 
छंदों में जकड़ हुए नहीं हैँ । संव कुछ गद्य- 
सा दिखता है। मगर इन गीतों का अपना 


संगीत है। वे मंद-मंद डोलतीं, झिलमिलातीं है: 

| लयों में, रहस्यमय रागिनियों की धुनों पर ता 
| तिरते 21 जब टेगोर कहते हैँ, या गाते हैं सी 
| या कहना चाहिये प्रार्थना करते हैं- हाथों | तीय 
ea se! उनके चरण ` बोल्ड कड (१८९८ त 
एलाबों जेसे लाल हैं, उषा का प्रथम प्रकाश यग 
द उनके HSS पर है ।” तो उनका गद्य पद्य संस्कृति से उदात्ततर बनायी गयी छ) वाई 
से कहीं अधिक लयपूर्ण लगता है। विशिष्ट और चिरंतन चेतना की रका] आर 
इफेनबगे द्वारा बड़ी प्रांजलता से अनूदित रूप में ये गीत आज भी हमें घंटों तकि) केवा 

और वोल्फ द्वारा सजधज के साथ प्रकाशित आनंद दे सकते हैँ। य 

इन गीतों में रसज्ञ-जन गहरी निजी अपील क्योंकि शाश्वत सौंदर्य का वंशीखझा|| और 

पायेंगे । अपनी मातृभूमि की परिमाजित भरा हुआ है। (९ अक्टूबर १९१४) सामः 

ye i 

: लोकसभाध्यक्ष श्री गुरुदयाल सिंह ढिल्लों मौके से कभी नहीं चूकते और ज a 


अपनी बातों से सदस्यों को झेंपने के लिए मजबूर कर देते हैं । बड़ी-से-बड़ी गुत्थी aM 
शराबे को अपनी तुरंत की सूझ से ठहाके में बदल देते हैँ। ‘ 

ˆ एक दिन area देश की समस्या को लेकर सदन में काफी शोरगुत मना 
अनेक सदस्य एक साथ उठ खड़े हुए। कहीं ज्योतिमंय बसु, कहीं श्यामनंदन LS. 
भगवत झा आजाद, कहीं समर गुहा और कहीं हुकमचंद कछवाय | अध्यक्ष के ae 


< Cn) ~ ~ = > नी TG 
'आर्डर-आर्डर' कहने के बाद भी कोई बैठने के लिए तैयार नहीं थे, तो श्री ie र 


| 


दुःख के साथ लेकिन ऊंचे स्वार में कहा-" कया जमाना हैं ! एक समय शा A 
हाउस में खड़े होते थे, तो सदस्य अदब से बैठे जाते थे; और आज एक AMM” ऐयार 


~ ~. t 7 aN ~ 3.) गय आर 
खड़े होते हैं, तो उनके अदब से 'स्पीकर' बैठे जा रहे EI यह कहकर वे बग 
सदस्य भी ह॑सते-हंसते अपनी-अपनी जगहों पर बैठ गयो. परी 
x 
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/४^तत्रला जीवन हाय तुम्हारी यही 
कहानी, आंचल में है दूध और आंखों 
में पाती या “नारी तुम केवल श्रद्धा हो” 
जैसी करुणा में पगी पं क्तियां, वैसे तो भार- 
तीय तारियों पर काफी मोजू बंठतीं हें, 
क्योंकि अपनी अवला-छवि उन्होंने इस जेट 


ion Chennai and eGangotri 


शाहिद अब्बास अब्बासी 


भर के खल-रसिक उसके प्रति संभावनाएं- 


आशाएं व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए कि एथ्ले- 


टिक्स मे हमारे यहां से किसी महिला तो 
कया,पुरुष खिलाड़ी ने भी कभी कोई ओल्लि- 
स्पिक पदक नहीं जीता | 

कमल को ४०० मीटर की दौड़ में ज्यादा 


i mma भी कमोवेश बनाये रखी है-लक्ष्मी- महारत हासिल है और उसी में उसके कुछ : 
The) वराईऔर चांदबीबी ta ऐतिहासिक और कर दिखाने की आशा है। वैसे उसने २०० . 
। राई | आरती साहा जसे आधुनिक अपवादों मीटर की दौड़ों में भाग लेकर भी राष्ट्रीय 
तकख केबावजूद। कीतिमान स्थापित किया है। कमल का 
यह छवि तब टूटेगी, जब केटी चार्जमेंन प्रगति-चक्र बहुत दिलचस्प है, और उतना ही 
aa) और कमलजीत संधू जेसी और भी नारियां दिलचस्प ४०० मीटर की दौड़ मं एशि- 
४) सामने आयेंगी । याई चैंपियन बनने का उसका किस्सा है । 
कुमारी केटी चाजं मेन को उसके पराक्रमों 
र जवा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति 
ari शिवाजी पुरस्कार दिया है और कु.कमलजीत 
संधू को भारत सरकार का अर्ज्न पुरस्कार % 
amit} मिला है। केटी ने टेबल-टे निस में और कमल ; 
गत्र ह|. दौड़ के मंदानों में पराक्रम दिखाये हैं । : 
ara * अगर वे अपनी साधारण वेश-भूषा में 
लोगे हैं, तो उनमें और उन जैसी सैकड़ों यव- है. 
बला तियं में कोई फर्क नहीं लगेगा। 1 
qa}, “STE ओलिस्पिक ( १९७१ ) 
- औरस पपरी के इन दिनों में कमलजीत दुनिया- 
द्यात | "म चर्चा का विषय बनी हुई है । भारत- संधू : चवका और दोड़ 
१९७२ eal डाइजेसट | 
| ९९ ; हाह 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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लेफ्टिनेंट कमांडर मोहिदर सिंह संधू के 
घर जन्म लिया | संधू साहब हाकी के अच्छे 
खिलाड़ी थे और बहने महज खिलंदड़ी । स्वा- 
भाविक ही था कि कमल भी खेलों में दिल- 
चस्पी ले । 
किशोरावस्था तक आते-आते उसका 
कद अच्छा निकल आया । बहनों की 
देखा-देखी उसने बास्केटवाल खेलना शुरू 
किया और उसमें वह अपने लचीले और 
फुर्तीले शरीर का खूब फायदा उठाने लगी । 
“जल्द ही उसने काफी तरक्की कर ली और 
पंजाब विश्वविद्यालय तथा राज्य (चंडीगढ़) 
की बास्केटबाल टीमों में महत्त्वपूर्ण स्थान 
बना लिया। 
धीरे-धीरे कमल एक बहुत ही आकर्षक 
व्यक्तित्व की मालकिन बनती जा रही थी। 
बास्केटवाल के अलावा वह हाकी और 
बेडमिटन में भी अपने विश्वविद्यालय की 
की ओर से खेलने लगी । परिष्कृत रुचियों 
और वाव्‌-चातुर्यं वाली सफल खिलाड़ी 
कमल जल्द ही अपने क्षेत्र की सबसे लोक प्रिय 
युवती बन गयी | मजे की बात यह है कि 
उन सालों में कमल ने एश्लेटिक्स को 
कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। कभी- 
कभी वह एकाध दौड़ लगा लेती, या चक्का 
फेंक लेती, बस । ; 
फिर आया सन १९७० 1 वह पंजाब को 
ओर से राष्ट्रीय खेलों मे हिस्सा लेने कटक 
गयी। वहां उसने सरपट दौड़ते हुए दौड़ाक, 
लंबे और ऊंचे उछलते हुए HATH, लहराते 
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गिरते हुए गोले देखे । यह सब इ 


SE] 
और वह शौकिया नहीं, om ae 
से इनमें हिस्सा लेने लगी। 
_ उसके प्रशिक्षकों ने उसे विभिन्न any | 
में देखा और तय किया कि कमल as 
दौड़ाक ( स्प्रिटर) बनना चाहिये। ah | 
उसे २०० मीटर की दौड में दौड़ाया lin 
ताज्जुब कि कमलजीत कांस्य-पदक के || 
गयी । लोगों ने सोचा, पहले प्रयास इ 
जब यह हाल है,तो आगे चलकरक्यराहोग। | 
कमल की तरक्की वाकई aT 
रही। साल-भर के अंदर-अंदर उसने एहि 
याई खेलों का स्वणपदक जीत लिया। माः 
इससे पहले एक दिलचस्प घटना हुई ब || 
से चंडीगढ़ लौटकर जब कमल ने Yoo 
मीटर के भूतपूर्व राष्ट्रीय और एग || 
चैंपियन अजमेर सिंह की उपस्थिति मंद | 
लगायी, तो उसने कहा-“आप ४००मीद || 
पर ही ध्यान लगाइये...... इसी में बझ || 
रहेंगी ।” | 
और कमल ने पूरे ध्यान के साथ ४४ || 
मीटर का अभ्यास शुरू किया। Fo 
बीतते-न-वीतते वह भारत के गा 
दौड़ाकों में गिनी जाने लगी और a | 
(इटली ) में होने वाली विश्‍्वविद्यात | 
योगिता के लिए चुन ली alt | 
पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता i ६ 
बारेमें वह आज भी कहती है: iff 


pital 


रित में दुतिया-भर के भावी चैंपियन 
ठह थे और उनके वीच 'अजनबी' 

कमत का ४०० मीटर में नौवें नंवर पर 
आता कोई छीटी उपलब्धि नहीं थी । दौड़ 
में उसने कुल ५६.५ सेके लिये। इस उप- 
तब्धि की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया 
कि इससे पहले किसी भार- 


जा सकता 
। उनल || तीय महिला दौड़ाक इतने क्रम समय मे 
Map ४०० मीटर की दौड़ पूरी नहीं की थी। उस 
दके iy) समय तक हमारा राष्ट्रीय कीतिमान ५ 2-8 
Te Hf सेकेंड था। खुद क मलजीत का दो महीन 
Mam | पहले का समय ५८.२ AHS था | 
चज ¢ दरिन से लौटकर उसने मलयेशिया का 
सने एहि. |. दौरा किया। इसमें भी उसे कामयाबी मिली। 
OM) उसे बॅकाक में होने वाले एशियाई खेलों के 
हई। क | '्रायल्स' में पटियाला बुलाया गया। वहां 
| ने ४४|| कमल ने अपने ही टूरिन के की तिमान तोड़- 
Up कर ५६.३ सेकेंड का नया कीतिमान स्था- 
तिमेंदों। पित किया। 
com) एशियाईखलों में ताइवान की वंडर गर्ल 
Fay थी चेग की ही चर्चा थी। ची चेंग ने तेज 

दौड़ में इससे पहले इतने कमाल दिखाये थे 
साथ | कि लोगों को किसी और का खयाल भी 

कुछ ग हों आता था। फिर प्रारंभिक दौड़ों में 

: शीर कमल काफी कोशिशों के बावजद अपना 


अमय ५७,२ सेकेंड तक घटा पायी थी । 
मगर किस्मत की वात | निर्णायक दौड़ में 


परे|| lof बाली 
लोगों से काम लेने की क्षमता भी चीनी, चाय आदि की तरह खरीदी जा सकन वा 
और में उसे वाकी सबसे ज्यादा दाम देकर खरीदता हूं । 


x 


gmap वस्तु है 
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गयी। लक्ष्य से थोड़ी दरी पर ची चंग का पर | 
फिसला और वह गिर पड़ी । पीछे रह गयी 
कमल देखते-ही-देखते आगे निकल गयी. 
और कुछ ही क्षणों में प हेली भारतीय महिला 
एशियाई चेंपियन बन गयी । 

तभी से HAT 200 और ४०० मीटर | 
गी दोड़ों के अपने राष्ट्रीय की तिमान बनाये 
हुए हैं कुछ दिन पहले वह शारीरिक शिक्षा | 
सतरधो एक छात्रवृत्ति पर जर्मनी गयी थी 
वहा भा वह ४०० मीटर दौड पहले नंबर 
पर आयी | आजकल वह 'प्री-ओलिम्पिक 
म॑ हिस्सा लेने म्यूनिख गयी हई 2 | 

किसी भी खेल की लोकप्रियता उसे अप- 
नानं वाले खिलाड़ियों के व्यक्तित्व और | 
दक्षता पर निर्भर करती है। खेल की अपनी 
खूवी वाद में आती है।सी.के.नायडू (क्रिकेट) 
ध्यानचंद (हाकी) और कृष्णन्‌ (टेनिस) 
जसे महान-खिलाड़ियों के उदाहरण हमारे 
सामने हं । एसे खिलाड़ियों के व्यक्तित्व 
और खेल से चमत्कृत होकर 'उन say’ 
या उनसे अच्छा' बनने की लालसा हजारों 
किशोरों को होती है, और यही लालसा उन्हें 
खेल के प्रति उकसाती है । चमत्कृत करने 
का ऐसा ही गुण कमलजीत संधू में भी है । 
उसके आवे से हमारी 'अभावग्रस्त' एश्ले- 
टिक्सं की दुनिथा में नयी जिंदगी और 
ताजगी आ गयी है | 


~ 


-जान St 


| 
4 
= 


FPS ee 


७ पृथ्वीनाथ्, TAG Foundaicevan fase दद्ध arf , 


दि प्रो० पी. लाल का परिचय पांच-छः 

वाक्यों में देना हो, तो में कहूंगा- 
“पुरुषोत्तम लाल 'यथानामा तथागृणः' हैँ । 
अंग्रेजी के माध्यम से भारतीय संस्कृति 
और साहित्य की निधि को वे सारे संसार 
को लुटा रहे हूँ। मेहनती और विनयी इतने 
हैँ कि लिखने-लिखाने को 'कामगारी' कहते 
हैं और अपनी प्रकाशन-संस्था को 'राइटर्स 
वर्कशाप'। अभी तक २२५ कृतियों से 
उनका नाम लेखक, अनुवादक, संपादक, 
प्रकाशक के रूप में जुड़ चुका है। पांचवीं 
बार अमरीका में भारतीय साहित्य के 
व्याख्याता बनकर जा रहे Sl अपने स्वजनों 
के अलावा मित्रों, परिचितों, सहयोगियों, 
बंधु-बांधवों और असंख्य पाठकों के प्रिय 
हे-निदकों के निशाने भी ।” 

पी. लाल ने एक भीष्म-प्रतिज्ञा कर रखी 
है-अगले आठ वर्ष तक, प्रतिदिन महा- 
भारत के ३० एलोकों का अंग्रेजी में अनुवाद 
करना और उसे प्रतिमास पुस्तक के रूप 
में प्रकाशित करना; सो भी किसी के दान- 
अनुदान पर नहीं, अपने बलबूते . पर। 
अवश्य ही सुधी पाठकों से उन्हें हमेशा सरा- 
हना और प्रोत्साहन मिला है। महाभारत 
के ३६ खंड प्रकाशित हो चुके हैं । अभी 
तक ४४ खंड वे तैयार कर चुके हैं। कुल 
१२० या १२५ खंड होंगे। 

सेंट जेवियर कालेज और कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभागों में, अम- 


नवनीत १०२ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\ 


में, मंत्रमुग्ध-से छात्र प्रो० a || 
व्याख्यान सुनत हैँ, दोस्तों की तरू व | प्रा 
करते है, हंसी-मजाक में शामित रो करा 
पी. लाल के संपक में कोई आये, और | रव 
काइ प्रणा या स्पर्धा अन भव न हो, क को 
बात नामुमकिन है । ff 
उन्होंने ऋग्वेद, गीता जपुजी, धमा केः 
संस्कृत की कतिपय उत्कृष्ट शांगारिक कि पि 
TAT, ईश अव्यक्त महानारायण बहार ak 
ण्यक आदि उपनिषदों के अत्यंत संदरक्ष' 4 
वाद अंग्रेजी में प्रस्तुत किये 2) राजाजीने a 
उनका गीता का अनुवाद पढ़कर यह तिल तीय 
था- बहुत ही बढ़िया हुआ है..... फे | दाः 
कार्य की महती गुणवत्ता के लिए सम्मार- डाः 
gE ते 
प्रोफेसर पी. लाल की धारणा यह है || पाठ 
और में उससे सवथा सहमत हूं कि “अगे ॒ 
को भारत में हमेशा ही दूसरी भाषाबओंबी | पद' 
तरह एक प्रकार की विशिष्ट सनात वहां 
भूमिका अदा करनी है। इसीलिए व अंग | कीर 
में मौलिक सर्जन भी करत हूँ | उतर्क ४ केछ 
कविता-संग्रह हैं, और निबंध और aA तीस 
नाएं तो कितनी ही हैँ। वे अग्रणी“ | राक्ष 
मौलिक लेखन को, अनुवाद और अनु || विथ 
को प्रश्रय देते हैँ; चाहे वह हमेशा | गीर 
कोटि का न भी हो | इस संबंध में आ | कि 
सीधा-सा कथन है - अगर वर्कशा | करु 
बीस-पचीस कृतियां भी श्रेष्ठ की श्रेणी रो 
हैं, तो मुझे संतोष हैं । a 
राइट्स वर्कशाप' मुनाफ के at | जा 

\ 


| कि 
लात ; 

ER 
होतेह | 
और | 
ही, फू 


धमम, 
Ch कवि 
Ter. | 
दर्‌ 
[जाजी 
re Fre 
a 2 
"सम्मानः | 


1 यह ह, | 
eC CEI 
aay बी || 
तात्र 
वे शी 
उनके ४: || 
` आलोवः 

अग्रेजी मं | 
अनुस || 
शा ot || 
में उता | 
शाप री | 
| श्रेणी | 


प्रारंभ हुआ था अंग्रेजी की उन भारतीय 
ृतियों के प्रकाशन से जिन्हें व्यावसायिक 
प्रकाशक मुनाफे का सौदा न मानकर छापने 
को तैयार नहीं थे । पी. लाल ने एक द्विमा- 
fan रचनावलि और नवलेखन की कृतियों 
के प्रकाशन का बीड़ा उठाया, और यह 
पिछले बारह वर्षों से बराबर चल रहा है । 
छोटी-सी जगह में, छोटे प्रेस में, हाथ की 
कंपोजिग और जिल्दवंदी से तैयार ये पुस्तकें 
अपने ATTA श्लाघ्य ही होती हैं । 
संस्कृत के अलावा और भी कई भार- 
तीय भाषाओं की श्रेष्ठ रचनाओं के अनु- 
वाद और अनुसर्जन “राइट्स वर्कशाप'ने 
छापे हैं। आठ-दस आदमियों की रोजी- 
रोटी इसी काम से चलती है, और हजारों 
पाठकों की बौद्धिक Tar भी शांत होती है। 
पी.लाल द्वारा अनुसजित अंग्रेजी धम्म- 
पद को, जो कि अमरीका से प्रकाशित हुआ, 
वहां के एक विशिष्ट आलोचक ने १९६८ 
की सर्वश्रेष्ठ कृति घोषित किया था। संस्कृत 
केछ;प्रसिद्ध नाटकों के अन्‌वाद का, वहीं से 
तीसरा संस्करण छपा है | इनमें से 'म॒द्रा- 
राक्षसं का मंचीकरण दिल्ली में इतना पसंद 
किया गया कि नेहरू पुरस्कार समिति' की 
भार से फोन करके उनसे यह पूछा गया 
कि क्या वे समिति के अनुदान पर भी कुछ 
करना पसंद करेंगे? और नतीजा हआ 
“हातारायण और बृहदारण्यक उपनिषदों 
उत्कृष्ट अंग्रेजी अनुवादों का प्रणयन | 
SEE से ही उनकी एक और पुस्तक 
९७२ 
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“चिल्ड्रन्स टेल्स फ्राम इंडिया' छपी है 


| एक 
और पुस्तक छपने वाली है, जिसमें समस्त 
भारतीय भाषाओं और साहित्यों की मुख्य 


वातों-लेखकों, कृतियों,सिद्धांतों,धारणाओं, 
१०३ हिन्दी डाइजेस्ट 


| 
- 


सांस्कृतिक पर्दो Wig ऊक्ोट:छोहे।५॥० ३ Gheraranah eGangpintts और 


परिच्छेद होंगे । 
महाभारत और संस्कृत के नाटकों एवं 
लौकिक संस्कृत कविता के अंग्रेजी रूपां- 
तरण में अनुभव हुई कठिनाइयों और सुवि- 
धाओं के बारे में मेरे पूछते पर उन्होंने कहा: 
“पहले सुविधाओं के वारे में ही कहूंगा। 
सबसे बड़ी सुविधा तो यह है कि संस्कृत से 


` अंग्रेजी में हुए अनुवादों की एक बड़ी परं- 


प॒रा मौजूद है, जो परवर्ती अनुवादों का 
रास्ता आसान कर देती है। दूसरी सुविधा 
अंग्रेजी की अपनी भाषिक प्रकृति की है। 
वह संस्कृत के अधिक अनुकूल है। उसमें 
व्याख्या या विस्तार की आवश्यकता नहीं 
'पड़ती.। दोनों में ही विशेषणों के अधिक 
प्रयोग की जरूरत नहीं होती | बात सीधे- 
सीधे कही जा सकती है। छंद की दृष्टि से 
भी अंग्रेजी का बैलड मीटर अनुष्टुप्‌ के अधिक 
नजदीक पड़ता है, कथा कहने में दोनों ही 
अधिक प्रवाहमय हैँ । अंग्रेजी में अनुवाद के 
लिए छंद की संरचना की ओर ही ध्यान 
देना चाहिये, छांदस स्वराघात की ओर 
नहीं । श्री रमेशचंद्र दत्त ने महाभारत के 
अनुवाद में हेक्‍्सामीटर (आयेम्बिक) का 
इस्तेमाल करके ऐसी गलती की AT | 
“कठिनाइयां तो बहुत & | क्लासिकल 
भाषाओं-लातीनी, संस्कृत, यूनानी में 
ग्राम्य एवं अश्लील शब्द नहीं हैं, चूंकि वे 


` बहुत अधिक प्रौढ़ और सुसंस्कृत हो चुकी 
हुँ। उनको आधुनिक भाषाओं में अनूदित 


करने में कभी-कभी बहुत कठिनाई होती है, 


नवनीत १०४ 
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था विकसित 
मिथकी तत्त्व और sae Ta है| 
| णित जङ्ग 
भावा को मिथकहीन अनास्थाशीत+ || 
में रूपांतरित करना अत्यंत कहिनहै। भी४ 
भारत की 'सेक्यूलराइज़्ड' भाषा 
धम से अनुप्राणित कर, संपूण संप्रेषण 
लभ होता है। मसलन 'अवतार'के लिए छू. 
कानेशन' इस्तेमाल नहीं किया जा सतता 
उसके बजाय 'अवतार' का प्रयोग करे | पर्त 
उसे व्याख्यायित करना पड़ता है, ना 
अपने पर्याय बनाने पड़ते हैं। असुर के कि 
डीमन' नहीं लिखा जा सकता, ए. | डाः 
मांड कहना कहीं ज्यादा अच्छा है। कों ¢ मेः 
से मदद मिलती है, कितु मुहावरोंकी बभ | का३ 
करनी पड़ती है। 
महाभारत के अंग्रेजी अनुवाद की प्रणा | लगत 
कहां से मिली ? कोय 
“सबसे पहले मैंने गीता का अगुवा! | सेक 
किया- पांच बार और पांच रूपों में म || 
ऐसा लगा था कि विदेशी और आपु | एक! 
कृतियों के अत्यधिक अध्ययन से मेरी वीति | 
सत्ता कुंठित-सी हो रही है। इसलिए मै विशव 
क्लासिक्स को खास तौर से पढ़ना चाही || 
फिर कुछ प्रकाशकों के आफर मिल॑, | ०० 
महाभारत के संक्षिप्त रूपांतर चाही "|| 
अथवा आंशिक संग्रह चाहत 4! यम 
किये भी।' ..। 
महाभारत का उत पर क्याग्रभाई | शातः 
यह भी उनसे सुतिये al 
“सबसे अधिक आश्चर्य की बर ९ | 


> 


pe 


` न समझते की शवित इसी से हासिल कर 


th 41 लगता है कि जैसे अपने आत्मको 
झा | अव अधिक उपलब्ध कर रहा हूँ । भार- 
lath || दवीय जीवन की छोटी-छोटी-सी वात भी 
| | अब्र मुझे स्पष्ट हो रही ह्‌ | एक तरह को 
पण मुः | ब्रि मिल रही हैं, जो मुझे अनुभव कराती 
I है कि अब जिंदगी पर मेरा काबू ज्यादा है, 
Tam | gage अधिक निर्भयता पा चुका हूँ। किसी 
करें | पुस्तक का इतना प्रभाव हो सकता हैं, यह 
हैं, अन || प्रेरी कल्पता के बाहर की वात थी। जीवन 
Thy | द्रीसमग्रता का ऐसा विचित्र अनुभव और 
te) उदात्तकी ओर बढ़ने की इतनी तीव्र उत्कंठा 
है। को माझ्ने कभी अनुभूत नहीं हुई थी । एक प्रकार 
की बेइ क्रा आत्म-विस्तार हो गया है, जो शायद 
हुत ही कम पुस्तकों से हो पाता है। ...... 
कीप्रेणा | तगता है कि साहित्य का एक उद्देश्य आदमी 
को यह महसूस करा देना है कि वह आदमी 
[ अनुब; | से कहीं ज्यादा है। महाभारत यही करता है 
'मे। मं | बहुत ही संतुलित तरीके से। वह आपको 
amit | एक ऐसे शिखर पर पहुंचा देता है, जहां से, 
rae | सभी कुछ परिवतित-सा लगता है। मेरा 
लिए मै || विश्वास है कि महाभारत को पढ़कर कोई 
गा चाह भी पहले ‘ca’ या 'आत्म' को खो देता है 
मिते, Wp ne पा लेता है उस ‘eq’ या 'आत्म' को, 
चाहते ¦| भो सचमुच प्राप्य है।” 
| ये म अध्यापन के साथ-साथ वे इतना काम 


कैसे कर लेते है ? वे ब्राह्म मुहूतं से लेकर 
aon बारह बजे के बाद तक व्यस्त रहते 
है| पत्नी श्यामश्री देवी ( sto कालिदास 
पग की पुत्री और रामानंद चटर्जी की 
१९७२ 


` ते पिरसर भाएतीणमिणो sea कि लेकर सामा- 


१०५ 
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जिक जीवन के यथोचित निर्वाह तकमे | 
भरसक मदद देती है, ताकि उनका समय 
वचं । वे स्वयं भी कवयित्री हैं और रवींद्र 
नाथ की 'नटीर पूजा' का अच्छा अंग्रेजी 
अनुवाद प्रकाशित करा चुकी हूँ । 

इसके अलावा, पी. लाल की सबसे बड़ी 
खूवी यह है कि वे अपने संपक में आये हर॒ | 
व्यक्ति से काम लेना जानते है । लोग स्वयं 
ही सहायक होने के इच्छुक हो जाते है । 

शिक्षा-दीक्षा और पारिवारिक पृष्ठ- 
भूमि ...... “ शिक्षा कलकत्ता में सेंट जेवि- 
यर्स कालेज और विश्वविद्यालय में हुई। - 
वी. ए. में संस्कृत थी, एम. ए. में अंग्रजी। च. 
१९५२ से अध्यापन चल रहा है, और लेखन क्रे 
आदि भी।परिवार कपुरथला से यहां आया 
हैं । पितामह वजीर थे, प्रधान न्यायाधीश 
थे । पिता और माता अभी जीवित हूँ । एक 
भाई पेरिस में भारत सरकार की सेवा में 
है। एक बहन बंबई में है,एक यहांकलकत्तामे। | 
पहली कविताएं हिन्दी में लिखी थीं, लेकिन 
सफलता नहीं मिली । तुलसी-जयंती पर 
मेरी एक कविता कालेज मंगजीन में छपी 
थी | आजकल जीवन, भाषा और मिथकों 
में मेरी सबसे ज्यादा चि gl” ड 

साहित्य के बारे में पी. लाल की परि 
cma और सुनिश्चित धारणाएं हैं। अपनी - 
पुस्तक 'द कन्सेप्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर | 3 
में वे कहते है-क्तासिकल साहित्य... 
और रोमांटिक साहित्य का अंतर मिथकों 
से स्पष्ट होता है। किसी भी सुसंस्कृत 


| 


| 


जलायकोडिन eaten | ` किफ़ायती 
पूर्ण आराम्र पहुंचाता है-उप्रकार से: \ न ; 
दिमाग में- खांसी के हमले पर नियत्रण | 
करता है। 
गले में- जकड़न को दूर करता और खराश को 
मिटाता & । 
A छाती में- जकड़ी हुई स्नायुओं को आराम 
| मिलता है और सांस लेने में आसानी होती है। 
A फेफड़ों में- कफ़ को ढीला करके बाहर 
. ॥ निकालता है। 

थि खासी पर सम्पूर्ण नियंत्रण के खिर 


RITES 


जए 


cd पाका 


भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली रवांसी की विश्‍वस्त ओषधि 


तव समुदा मे बैक शक मि 


Pare जब लोग सवस्वाकृत मल्या आर 
दाद्रिक आकांक्षाओं को नहीं मानते, उनसे 
प्रेरित नहीं होते । तव व चाहत कि उनकी 
ett आकांक्षाएं मिथक बन जायें । शायद 
वे यह नहीं सी चते किं मिथकों से ठीक परिचय 
हो, तो उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, 
उतका ठीक उपयोग हो सकता है। वे सहज 
दी व्याख्येय और परिभाष्य हो सकते 

'ढुंडिथन एंड फारिन रेव्यू' में प्रकाशित 
एक इंटरव्यू में उन्होने यह भी कहा था- 
“कोई भी स्वाभिमानी सजक-लेखक, जो 
अपनी कृति को गहराई देना चाहता है 
मिथ्षकों का उपयोग किये विना ऐसा नहीं 
कर पाता | नये मिथकों की afte टेढ़ी खीर 
है। परंपरागत मिथकों का सत्प्रयोग ही 
कौशल प्रदर्शित करता है। जो रचनाकार 
मिथ्रक-रहित समाज में रहते हों, उनका 
रचना-कार्य आसान नहीं होता, चकि मानव- 
समाज में जो कुछ भी महत्त्वपूर्ण है, उसकी 
आधारशिला सदा मिथक ही होते हैँ। 
मिथक केवल देवी-देवताओं की कहानियां 
ही है, न वे केवल परंपरा या उच्चस्तरीय 
प्रथा, कमकांड और रीति-रिवाजों में ही 
धुले-मिले रहते हैं । वे इन सबमें तो है ही 
शने अतिरिक्त भी कुछ हूँ, जिनकी सर्जना- 
सक अभिव्यक्ति संपूर्ण संप्रेषण का आधार 
वत पाती है।'” 

tet न होगा कि अंग्रेजी में लिखने 
ताले बहुत-से भारतीय लेखक इस दिशा में 
>द्कोरेहँ, और इसी लिए उनकी कृतियां 
१९७२ 


१०७ 


री 
पा. लाल अंग्रेजी में से यही दोष 
हे 2 । व अप्रजी की ओर झकी हमारी नयी 
पाढ़ी को भारत का अक्षण्ण मिथन-संगदा 
से परिचित करा रहे हैं, ताकि किसी भी 
स्क्रेतिक संकट म, संक्रमण म॑, वह अपना 
स्वहप न खोये; अपने के प्रति स्व्राभिमान 
रख पाये। 
उनका ब्रत है कि भारतीय साहित्य की 
समस्त निधि का सरस परिचग्र अंग्रेजी के 
पाठकों को हो-विशेषत: भारतीयों को । 
इसके लिए वे भाषा को भी ऐसा रूप दे 
रहे हैँ कि वह दिनों-दिन भारतीय मानस 
को अधिकाधिक अभिव्यक्ति दे सके । 
उन्होंने, और उनसे सहमत सेकड़ों अन्य 
नवलेखकों ने भी, कवि के रूप में अपनी 
रचनाओं से यह प्रमाणित कर दिया है । 
अभी पिछले ही वर्ष 'राइटर्स वर्कशाप' ने 
६०० पृष्ठों का एक कविता-संग्रह प्रकाशित 
किया था, जिसमें १३२ भारतीय कवियों 
T रचनाएं-विशेषतः १९४७ से १९६९ के 
बीच की-स चित्र छपी हैं। उनके माध्यम से 
भारतीय अंग्रेजी लेखन का मुहावरा ही 
बदलता जा रहा है। 
विदेशों में विशेषत: अमरीका और आस्ट्रे 
लिया में, भारतीय साहित्य के प्रति रुचि का 
विवेचन करते हुए उन्होंने बताया : 
“भारतीय संस्क्रि और धामिक साहित्य 
के प्रति यूवा अमरीकियों की रुचि का कारण 
है उनकी कल्पना और भावना को अधिका- 
धिक संतुष्टि | ईसा मसीह उनका कुष्ण स 


¢ हिन्दी डाइजेस्ट 
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अधिक लुभावन नहीं लागत | इस का लव के कोळ "एत्र के मेरग्रसर भी 


या प्रेम उन्हें कहीं अधिक रूक्ष और अमाव- 
नीय-सा लगता है, कृष्ण का नहीं । पाश्चात्य 
विद्वानों का एक at है, जो प्राच्य विद्या में 
परंपरागत अनुराग को कायम रखे हुए है। 
कुछ मिशनरी स्पिरिट के लोग भी हूँ, जो 
fam अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, 
ताकि वे अपनी संस्कृति और धर्म आदि 
` की महत्ता सिद्ध कर सकं | इसके अतिरिक्त 
राजनीतिक अभिप्रेरणा भी है। अमरीकी 
लोग प्राय: उन राष्ट्रों में ज्यादा रुचि लेते 
हैं, जिनसे वे लड़ चुकते हूँ या घबराते हैँ । 
आस्ट्रेलिया में अभी केवल जिज्ञासा-भाव है, 
जो शुरू हुआ है, गंभीर नहीं हो सका है। 
इंग्लैंड में परंपरागत रुचि है, एक तरह का 
एंबिवेलेंस कायम हो चुका है,जो अपने तरीके 
से बढ़ रहा है। खास तौर से सारी रुचि 
, समाज-तात्त्विक हैं। उन्हें आश्चर्य होता है 
कि हम अभी आज की दुनिया _ जिंदा कंसे 


वाक्‌ और मनस्‌ के अगोचर, निविकल्पक परम सत्य का दर्शन होगा।प्रति £ 
व्यक्ति के जीवन में जो सत्य है, जातीय जीवन में भी वही सत्य हैं। इता | 
ही नहीं, यही बात समग्र मानव के लिए भी सत्य है। बिरोध से अविरोध 
की ओर गति ही उद्देश्य बनना चाहिये। ४ 
-महामहोपाध्याय sto गोपीनाथ कविराज 


* 
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अविरोध की ओर 

वेषम्य जगत्‌ का स्वभाव है, कितु इसके हृदय में साम्य प्रतिष्ठित रहता 
है। बहु में एक; विभक्त में अविभक्त तथा भेद में अभेद का साक्षालार 
होना चाहिये; इसी के लिए ज्ञानी का संपूर्ण अध्यवसाय है। साथ-ही-साथ 
इस अध्यवसाय के फलस्वरूप एक में बहु, अविभक्त में विभवत तथा अभद 
में भी भेद दृष्टिगोचर होगा। ऐसी अवस्था में अवश्य ही भेदाभेद से अतीत, 


जिन लोगों को शिकायत Gy 
को ही साहित्य-सेवा का माध्यम as 5 
क्या आवश्यकता थी, उन्‍हें प्रो.पी. ताप ॥ 
उत्तर है - “अंग्रेजी के प्रति एक प्रका. 
अनुदार दृष्टिकोण बढ़ाया जा wie | 
भारत की अपनी प्रकृति और mit 
अनुकूल नहीं है। भारतीयकरण के नाम | 
हम एक तरह का संकोचन करे करई || 
संप्रसारण नहीं। हम सांस्कृतिक मुदि : 
बढ़ाने की जगह सांस्कृतिक संकीणताओ || 
शिकार होने लगे हूँ।” | 
अंग्रेजी की बात जाने भी दें, पी, हाह 
हमारे पुरखों की सर्वोत्तम वाङमयी म्द | 
को आधुनिक मुहावरे में, प्राणवंत ery | 
पुनः प्रस्तुत करने का जो प्रशंसनीय बा | 
कर रहे हैँ, वेमा ही आयोजन करे वे || 
कुछ पी. लाल हिन्दी में भी हों, तो किला || 
अच्छा हो ! | 


qe नौ वर्ष का था, तभी एक घटना हो 
गयी। वरना न मैं विग' नामक शब्द 
am, न मवेशी पालने-बरेचने के अपने 
वनी धंधे से मेरा मन फिरता, और 
ada ( आस्ट्रिया ) नामक अपना करुवा 
छोड़ने की तौबत आती | 

हुआ यह कि एक दिन मैं स्कूल से घर 
लौट रहा था, तो एक सहपाठी ने मुझे एक 
छड़ी मारी। छड़ी मैने फुर्ती से लपक ली 
और पूरे बेग से घुमाकर वापस उसी पर दे 
मारी। परंतु छड़ी उसके सिर को बाल-बाल 
बचाती हुई गली के उस पार, सामने के घर 
की खिड़की पर जा लगी। कांच टूटने को 
Waal आवाज आयी । और इससे पहले 
कि मैं भाग पाता, गला फाइकर गालियां 
बकता एक बूढ़ा खिड़की में नमदार होकर 
मुझे घूंसा दिखाने लगा । 

मैने खिड़की के पास जाकर क्षमा मांगी, 
कितु बूढ़े ने साफ कहं दिया कि तुम्हें टूटे हुए 
कांच के पेसे चुकाने होंगे। मैने बहुत TH 
बनकर कहा कि AL पास पैसे नहीं हूँ। वह 
थोड़ा सोचकर बोला-“ठीक तो है, हर्जाने 
१९७२ 


as, 
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के तौर पर मेरे लिए कुछ काम कर दो।” 
मुझे उसने कुछ सिगार और पंसारी के | 
यहां से कुछ पैकेट उठाकर लाने का काम | 
सौंपा । यह काम करके जब मैं वापस पहुंचा, | 
तो देखा कि खिड़की के पास बंठा वह बूढ़ा 
भींच-भींचकर अपने सिर पर एक और सिर | 
चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी इस | 
हरकत पर में भय सें सिहर उठा। ~ 
इस पर बूढ़े ने हंसकर मुझे पास बुलाया। 
मैंने देखा कि यह दूसरा सिर नकली हैँ। _ 
जल्दी ही मेरा भय जाता रहा और कोतुक 
जाग उठा। मेँ बड़े ध्यान से उसके क्रिया | 
कलाप देखता रहा | एक लिसलिसी गंजी | 
खोपड़ी पर वह नकली वाल बुन रहा था। < 
नकली सिर बनाने के इस काम ने मुझे 
इतना प्रभावित किया कि स्कूल के वाद में 
प्रतिदिन उस बूढ़े के पास जाकर बैठने लगा। ह, 
मुझे बहुत बाद में पता चला कि वह यूरोप | 
के अग्रगण्य बिग-निर्माताओं में से एक था। > 


अवैतनिक ह, 


दो वर्ष तक मैं उन महाशय का क 
हिन्दी डाइजेस्ट _ 


se. ) 


नकली बालों से सजी एक मिस्री नारी 
काष्ठ-प्रतिमा (सन १२५० Fo Yo) 


सहायक रहा। उसके वाद उन्होंने तीन 
डालर प्रतिमास मेरा वेतन तय कर दिया | 
यह वेतन मुझे कभी न भूलेगा। 

जब मेरे पिता ने मेरी नौकरी के बारे में 
सुना, तो लाल-पीले हो गये। वे रूढ़िवादी 
आस्ट्रियत थे और उन्होंने सोच रखा था कि 
होश संभालते ही बेटे को भी खानदानी 
व्यवसाय में लगा देंगे तिस पर विग बनाने 
का काम तो उन दिनों सार्वजनिक मेहतर से 
भी निकृष्ट माना जाता था। 

मेने विरोध किया-“ मुझे ये गाय-वैल 
नहीं सुहात | बे गंधाते हैं।” 

पर मेरा विरोध कारगर नहीं हुआ; 
Wa बूढ़े के पास न फटकने की चेतावनी दी 
Tat) कोई चारा न देखकर में वालन 
भाग गया | =F 
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बड़ शहर में विग क व्यापार 
ज्यादा गुंजाइश होगी। मैंने इतने 
यह देख लिया था कि gat काद 
Fst व आकर्षक बिग न बनाता । 
बनाने की जरूरत भी नः 
भला ग्राहक ही कितने थे। 
वलिन तक पहुंचने में में अपनी जे 
पाई-पाई खरच चका था। भूख से वेह 
था । स्टशन के बाहर ही भोजन की फ 
दुकान दिखी, जिसके मालिक ने मेहा 
करके मुझ गोश्त के कुछ सँडविच दे दि 
हालांकि वे काफी वेस्वाद थे, पर उस am 
वे मेरे लिए पकवान से कम नहीं थे रोग ) 
देर वाद अंतड़ियों में गुड़गुड़ी होने लगी। मी 
दुकान का AS देखा, तो लिखा था “पह 
घोड़े का गोश्त परोसा जाता है।” म 
मितली हुई ओर में फर्श पर गिर पड़ा। 
नीमब्रेहोशी की हालत में AT सुना हि 
दुकानदार चिल्ला रहा था-देखो, कात 
अभागा दम तोड़े रहा है। 


| 
थी TH हे 


| 


खैरियत यह थी कि दुकानदार ने a Hf 
तोड़ते हुए अभागे के लिए पादरी के बगा ॥ , 
डाक्टर को बलाना बेहतर समझा। fae कु 
त्सा के बाद डाक्टर ने ही मेरे लिए निवा मे 
स्थान का भी प्रबंध कर दिया। Te 2 
सबसे गंदी वस्ती में,एक वदबूदार कमरा एँ डा 
इस वादे पर मिल गया कि स्वस्थ हीत है न 
किराया चुका दुंगा | वा 

तीन दिन विस्तर पर ही कटे। कि _ 6 
रोजगार की तलाश में निकला। सरद १ 


2 ag बलिन के सर्वश्रेष्ठ विग-निर्माता 
द ओट्टो के यहां दस डालर प्रतिमास 
क्री नौकरी मिल गयी | एकमुश्त सात डालर 
तरकक्री पाकर मैते अपने को साक्षात्‌ 
TT समझा | 

मिस्टर ओट्टो भी AAT के उस AS विग- 
निर्माता से अच्छे कारीगर न थे | बलिन का 
विग-व्यवसाय भी अभी नितांत प्रारंभिक 
अवस्था में था | ये विंग लोगों के सिर पर 
मालपुए जैसे नजर आते थे और अवसर 
बलते-चलते खिसक जाते थे। सिर्फ संर- 
कारी अफसर और प्रशिया के २ईस व 
सामंत इन्हें खरीदते थे । 

शीघ्र ही मैने विग बनाने के सारे-के-सारे 
गर सीख लिये | बाल गंयने का तो में विशे- 
पज्ञही बन गया । अब मुझे बलिन बहुत छोटी 
जगह लगने लगी और म अमरीका जाकर 
वसने और बहा ब्यापार करने के मंसूवे 
बांधने लगा। मैंते समुद्र-यात्रा के किराये 
लायक पसे जमा किये और उत्साह, 
महत्त्वाकांक्षा और दुनिया पर छा जाने की 


दित जमलो DT Arya 5868 Folivdation Chehriai छाळळञ्ाएभा एक दिन न्यः 


a 


याक के तट पर जा उतरा। । 
न्यूयाक में विग को टपी' कहते थे, ले किन 
मत देखा किटपियां भी बलिन और लँवर्ग के 
उत्पादना जक्षी ही रद्री थी पुरे न्ययाक में 
सिं दो ट्पी-निर्माता थे और ग्राहक इनके 
पास भा मु।शकल से ही फटकता था। अम- 
राका-भर मे, रेडियो पर मसखरे विग पढ; 
नने वालों पर बेशुमार चटळुले सनाया करते 
थ-कभी किसी ने हैट उतारा तो टवी भी 
साथ चली आयी, या कोई पंखे के नीचे बैठा 
तो टूपी उड़ गयी। मुपीबत बह थी कि वे 
चुटकुले सच्चाई पर आधारित थे । ‘ 
मुझे एक टूपी वाले के यहां नौकरी मिल 
गयी । पर जिस दिन मेरी नौकरी पक्की हई, 
उसी दिन एक शर्मनाक घटना भी घट गयी । 
ब्राडवे के एक नामी अभिनेता ने हमारे 
यहां एक टूपी का आर्डर दे रखा था । अपनी 
पत्नी के साथ वह माल लेने आया | वह सिर 
पर पहनकर उसे जांच-परख रहा था, तो 
नकली वालों को छूकर देखते की गरज से 
उसकी पत्ती ने edt में उंगलियां फिरायीं। 


ae CMO (OF OY Of OF ७ 0) 0) O80) ONO mOmOMEOMOMEOMO 
| [चिः x : RS 
निवासः एक अमरीकी विज्ञापन में Agta हुलिया बदल सकत है, 
हर मूड के अनुसार। मंछे २ डालर, साइड बन्स ३ डालर, दाढ़ी 6 
ai ३ डालर, तीनों मिलाकर ६ डालर ( तीतों डीलक्स में १० 
eat डालर ) | चाहे एक साथ पहनें या अलग-अलग । क्षण-भर में 
के नयी शक्ल । बिलकुल असली दीखते हैं । रंग लिखिये, या 
fect वालों का नमूना भेजिये। संतोष न हुआ, तो पैसे वापस । 
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अर्थशास्त्री एडम स्मिथ 
असली पांडित्य, नकली बाल 


और लीजिये, तमाशा हो गया ! ...... टूपी 
के बाल उसकी उंगलियों में ही रह गये । 
कुछ समय बाद थड एवेन्यू में मैंने अपनी 
/ दुकान खोल ली | गुजारा मुश्किल से ही 
होता था। रात को म॑ तरह-तरह के प्रयोग- 
परीक्षण करता, ताकि इन सब खरावियों 
से वरी उम्दा edt बन जाये, पर सफलता 
न मिली। | 
एक दिन शाम को में पैदल घर लौट रहा 
था, तो यों ही सड़क पर आते-जाते लोगों 
के सिरों को गौर से देखने लगा। मैने देखा 
कि प्रत्येक व्यक्ति के सिर की अपनी गढ़न 
होती है और उसके केश-वल्क की रेखाएं 
सवथा अलग होती हूँ। मुझे आश्‍चर्य हुआ 
कि इस बुनियादी बात पर टपी निर्माताओं 
ने कभी ध्यान नहीं दिया। . 
मुझे महसूस हुआ कि अगर हर व्यक्ति के 
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लिए उसके सिर 


कि वह उसके सिर पर बेढव लगे 
इस नये विचार ने मञ्ने वे चैन 
और मैं तुरंत वापसी को ट्राम पकड़कर 
दुकान म॑ पहुच गया। 
लगातार दो वर्ष के अथक 
जाद मे एक एसी टूपी तैयार करने मे 
T गया, जो लगभग निर्दोष थी। mam || 
सरे सिरदर्द ने आ घेरा। समस्या थी इ | 
टूपी को सिर पर इस तरह कैसे जमायाजा 
कि वह न तो उड़े, न खिसके | एक केमिए 
की सहायता से यह समस्या सुलझती नज 
आयी। मैंने एक ऐसी सरेस तैयार की,जिश्ले | 
चिपके हुए बाल हवा आदि में स्वच्छंद लहर 
तो सकते थे, पर उखड़ते नहीं थे | 
अब म एसे वल्क की तेयारी में जुट गया 
जो मनुष्यों की त्वचा व रंग आदि के अनुः 
कल हो। ईश्वर ने मेरे इस श्रम को भी सफ- 
लता का आशीर्वाद दिया | 
अपनी पहली मन-माफिक ट्पी मैने भे || 
ही गंजे सिर के लिए बनायी। उसे पहनकर || 
में सीधा फ्लोरिडा चला गया। सीधे मे | 
समुद्र-पट पर पहुंचा और एक लंबी डुबकी 
लगायी; मेरी टपी टस-से-मस न हुई। मे 
कई डुबकियां लगायीं । फिर एक लड़की सें 
कहा कि जरा मेरे बाल पकड़कर Sil 
उसने खब जोर लगाया,पर टपी ते Sasa 
कोई लक्षण न दिखाया। वह बेचारी चितं 
थी कि मै दर्द से कराहने के बजाय खुश की 


हो रहा हूं। 


~ SPIT PN FR 


ae होटल के अपने कमरे से निकल- 


ql cy तड़क के बीचो-बीच जा खड़ा हुआ। 


रा TF वा मुझे झकझोर रही थी; पर टूपी मेरे 
र्‌ फि ; पर पर डटी रही | र oe 
| ङ्के अपने ect का नाम रखा 'ताशे 
omy || और उसके लेबल पर लिखा - तूफान प्रति- 
fame | तेष्रक।” कुछ वर्ष वाद यह बाजार म आयी 
तर | तोखरीदारोंका हुजूम उमड़ पड़ा। डब 
ate | और हालिवुड की अनेक विभूतियों नेसे 
याज || ह्व्ोहाथ अपनाया। आडरों की AST लग 
Sie |. गयी। बाद में जब अपना कारोवार मैंने 
कज || ५४५, फिफ्थ एवेन्यू में स्थानांतरित किया, 
निसो ) तोमुझेहवाई से एक नाविक का पत्र मिला। 
लहु || सिखा था कि उत्तरी प्रशांत सागर में उसका 
बेड़ा एक जापानी तारपीडो से ध्वस्त हो 
गया, | गयाथा, मगर उसके प्राण बच गये, और तीन 
क अतः | धटे खारे पानी में थपेड़े खाने के बावजूद 
+ a उसकी 'ताशे' सही सलामत रही। 


समय के साथ-साथ मैंने अपनी “HET 

फ़न | पाशे' में अनेक सुधार किये | 
मनुष्य के सिर में छः प्रकार की झाइयों 
ay वले केश होते है, अत: प्रत्येक ताशे में छः 
५ प्रकार के केश गूंथे जाते हैं। पहनने वाले के 
बै | पिर की रचना और केश-रेखा का पुरा 
| थात रखा जाता है। अधेड़ लोगों की ताशें 
|| नंद सफेद बाल भी ate दिये जाते हैं। 
|| "एक ऐसा लोशन खोजा है, जिसकी बदौ- 
|| 'तमुवक-युवतियोंकी ताशे के बाल उठाव- 
| र रहते हैं और ज्यादा लहलहाते हैँ। 
|| शमते भी लगा सकते हैं और कंघी वगे- 


दित हहला Sand ग०न। एी।भा्ष्केढव्ष7सकते हैं। 


x 
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न्यूयाके स्थित मेरा ताणे-कारखाना आज | 
एक बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान बन 
गया है । यह विश्व के कोने-कोने से विभिन्न 
किस्मों के केश खरीदता है । रंग, लंबाई पर 
अन्य विशेषताओं के अनुसार इनकी छंटाई | 
होती है । प्रत्येक ताशे में २० से ३० हजार 
तक वाल प्रयुक्त होते है और इन्हें खरीदने 
में आज स्त्रियां पुरुषों से भी होड़ लेती हूँ। 

दक्षिण अफ्रीका से अलास्का तक १५० 
देशों में मेरे प्रतिनिधि हैँ । भारत या ट्रिनी- 
डाड में बैठे अपने रंग व नाप के अनुकूल 
आप अपनी ताशे मेरे यहां से प्राप्त कर 
सकते हुँ | 

ग्राहक अपने प्राकृतिक बालों की एक 
लड़ और अपनी तस्वीर-भर भेज देते TI 
फिर हम उनसे Me आंकने वाली पेंसिल 
से, कागज की लुगदी पर उसकी खोपड़ी की 
परिरेखा मंगवाते हैं। हिंदायते और सामग्री | 
डाक से भेजी जाती हूँ। वाकी सव काम हम | 
न्यूयाक में ही कर लेते हैं। 

कभी-कभी चमत्कार भी हो जाता SI 
कोई व्यक्ति ताशे खरीदता है भौर कुछ दिनों 
में पाता है कि उसके गंजे सिर पर फिर सें 
वाल फूट रहे हैं। कारण शतशः मनोवंज्ञा- 
निक है। कभी-कभी भावनाओं के दबाव से 
भी लोग गंजे होने लगते हैँ। टूपी पहनने के 
बाद जब अपनी गंज-जनित हीनताग्रंथि से | 
मुक्ति पा जाते हैँ, तो केश पुनः उगने लगते 
हैं। गनीमत है कि यह चमत्कार हर एक के । 
साथ नहीं होता। वरना मेराक्याहालहोता! | 


| हब...... साहब ...... साहवजी |” 
रात के बारह बजे थे। कमल स्कूटर 

| साथ एक्सिडेंट होने के कारण एक हफ्ता 

अस्पताल में रहकर आज ही घर आयी थी, 

और उसे गर्म पानी की बोतल से सेक करते 

हुए यशवंत की आंख लग गयी थी। वह हड़- 

वड़ाकर उठा। 

“कया है रामे?” 


“साहब......द्रंककाल.....लु धियाना से।” 
हैलो ...... हैलो ...... कौन सती ...... 
नवनीत 


सरदार टैक्सी ड्राइवर 


गुरबर्श सिह 
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एक्सिडेंट ? ....... कहां ? ० सीरिय 
तो नहीं ...... वह भाई ! ...... क्या कमत 
भी आये? वह आज ही अस्पताल से बाफ 
आयी है ...... अमिता को होश तो हैं. 
ओह भाई! ...... हमारी मोटर भी व 
शाप में है ...... टैक्सी मं गवाता Z| 


“क्यों यशजी ...... एक्सीडेंट .." 
अमिता को मँ भेज नहीं रही थी ....... .. 
“जा रामे ...... झटपट जा ० 
भी मिले, टैक्सी ले आ ....... 
, ia 


2 देखता, किसी सरदार को टक्सी न 
वाता ....« सरदार बड़े रेश होते El” इस 
aq यशवंत ते सूटकेस में दोनों का एक- 
on सूट रख लिया। क्‍या पता कहीं एक 
कः at रहना ही न पड़ जाये ! 

टैक्सी का हानं वजा । यशवंत ने खिरक 
में में देखा | ड्राइवर बाहर निकलकर नल 
में ते पाती की वाल्टी भरकर रेडिएटर में 
डाल रहा था I 
दार को ही ले आया है 

रामा सूटकेस उठाने के लिए अंदर आया। 

“तुझे कहा था ...... सरदार की SAAT 
न लाना ! ' 

“area! मैंने बड़ी कोशिश की ...... 
दो agi पर गया। हिन्दू टेक्सी-ड्राइवर कई 
थ, पर कोई जाने को तयार Aal हुआ। 
एक-दो सरदारों को भी पूछा- सब सिर 
फेर लेते थे। मैने सत्तर रुपये देने के लिए 
भीकहा...... इतने में यह सरदार आ गया 
और अपनी गाड़ी ag के मैनेजर को दे ही 
रहा था कि मैने इससे प्रार्थना की | कहता 
था-नहीं जा सकता ...... अभी तुरंत गांव 
जाना जरूरी है। मैंने सारी वात वतायी, 
कहा-हमारी इकलौती अमिता के साथ 
बतरनाक एक्सिडेंट हो गया है ...... समय 
पर वहां पहुंचने से शायद वह वच जाये । 
परदार सोच में पड़ गया। मैंने सत्तर रुपये 
जि की वात कही ...... उसने कोई ध्यान न 
दिया, पर उसने चावी मैनेजर से मांग ली 


पागल रामा । किसी सर- 


|» 


RR 
ag से अशिक Ana Samarfequndatinn:-Cpshnsha a ORDO इजारा किया। 


मत उसे कहा कि साहब बहुत अच्छे है, 
सत्तर से भी अधिक दे देंगे ...... उसने फिर 
भा काई ध्यान नहीं दिया ...... और कोठी 
का नवर पूछकर चल पड़ा ...... 

अच्छा! ...... हमारे भाग्य में जरूर 
कोई चवकर पड़ गया है। पर रामे, तू हो शि- 
यार रहना | उसके साथ बेठना । बिलकुल 


सोना नहीं। ...... उसकी हर हरकत ताड़ते 
रहना | इन टवसी-ड़ाइवरों की कहानियां 
तू सुनता ही है ...... कमल जरा चाबी देता 


अपना रिवाल्वर भी साथ ले लूं । कल ह 
पढ़ा था, रास्ते में टेक्मी-ड्ाइवर ने सामान 
संभालकर सवारियों को उतार दिया और 
चलता वना 1” 

यशवंत और कमल टैक्सी में पिछली सीट 
पर बैंठे और रामा ड्राइवर के साथ। ड्राइ 
वर कुछ ज्यादा ही खामोश था। किसी वात 
में भाग नहीं लेता था । गाड़ी चल पड़ी । 

यशवंत और कमल एक-दूसरे को जगाये 
रखने के लिए धीरे-धीरे बातें करते 

अमिता स्वयं भी जाना नहीं चाहती थी । 
नियति उसे घेरकर ले गयी। उक्षकी मामी 
जोर देती थीं,.....। उन्होंने टास कर लिया। 
टास उनकी मर्जी का पड़ गया । अमिता 
मझे चंवन देकर चली गयी ...... मेरी हंस- 
मुख अमिता। 

“इतना जुल्म हमारे साथ नही हा सकता | 
इतनी बड़ी दतिया में अकेली अमिता ही 
हमारी है। चोट की कोई वात नहीं, बड़ी-से- 
बड़ी चोट भी डाक्टर ठीक कर लेव G1 


पंजाबी से अनुवाद : सुरजात 
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नये पलस्तर के लिए एकमात्र पेण्ट - | 


प्राइमर की आवश्यकता ही लही! 


० १० पक्के, गहरे रंग; तथा 
मैजिकटच की ४.० मनमोहक 
छटाएँ, बनाने के लिए बेस व्हाइट | 

0 सीमेंट पेण्ट की तुलना में 
५ युनी ज़्यादा सतह की रंगाई। 

| ० मजदूरी का खे ४०% कम। 


रंगभरे वातावरण और 
उमंगभरे मन के लिए 
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= गाड़ी बड़ी oo = था, पर 
५ कोई सी मीठ कर SAT टक्सा 
ली 

त जाग रहा है न ? ” यशवंत ने 
एकदम सचेत होकर कहा और अपना रिवा- 
लवर उसने हाथ म ले लिया Nae , 

“बयो, सरदारजी, रुक AAT गय ? गाड़ी 
तो ठीक 2a?” यशवंत ने शंकित स्वर में 
पूछा। a 

“गाड़ी ठीक है जी। आज में कुछ ठीक 
नहीं हूं है, मेरे हाथ कांपने लगे a | मेँ 
आपके लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना 
चाहता......जरा रुक गया......अब ठीक हूं। 

गाड़ी चलती रही, पर पचास मील चल- 
कर फिर झक गयी । इस बार तो इद-गिर्द 
कोई आबादी भी नहीं थी और अंधेरा भी 
गहरा हो गया। यशवंत ने रिवाल्वर पर 
पकड़ मजबूत कर ली और रामा का कंधा 
थपथपाकर उसे सचेत किया। 

“आप चिता न करें,” ड्राइवर ने कहा- 
"मेरी हालत कुछ ठीक हो जाये, तो चलता 
gl जितना समय मैंने टैक्सी रोककर जाया 
किया है, उस सबकी कसर निकाल दुंगा 
is आपको हिफाजत की मुझे स्वयं भी 
बहुत चिता है......रात अंधेरी और सड़क 
सुनसान है।'” 

ड्राइवर की आवाज सांत्वना-भरी थी, 
WMT पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पा 
'हा था। उसने रिवाल्वर को पकड़े रखा। 
उन्होने टेलिफोन पर यह पता कर लिया 
१९७२ 
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` दके डर वी TREY ARENT मिसे चडि के निकट ही हुआ 


था। अमिता की खुली जीप के साथ कोई बस 
टकराकर निकल भागी थी। अमिता जीप 
के बाहर गिर पड़ी और वस की कोईनुकीली 
कड़ी चीज उसका माथा फाड़ती हुई गुजर 
गयी थो। उसे अस्पताल पहुंचा दिया 
गया या। 

अस्पताल पहुंचकर पता चला कि अमिता 
की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी थी। 
अट्ठारह वर्ष की सुंदर लड़की का शव 
विस्तरः पर GAT हुआ था। कमल उससे 
चिपट गयी । यशवंत उसकी ओर देख नहीं 
पा रहा था। उसने मुंह दूसरी ओर करके 
आंखों के सामने रूमाल रख रखा था। 

“अपनी अमिता के अंतिम दर्शन कर 
लीजिये | कमल ने यशवंत से कहा। 

नहीं. में सदा अमिता का सुंदर 
और हंसता-खिलता मुखड़ा ही अपनी आंखों 
में रखना चाहता हूं । यह मुखड़ा मौत का है, | 
उस निर्देयी बस-ड्राइवर का है, जो हमारी 
अमिता को मारकर फेंक गया। पीछे मुड़- 
कर उसकी ओर देखा तक नहीं ...... यह 
मुखड़ा मेरी अमिता का नहीं हैं। हाथ उसी 
के हैं, में इन सुंदर हाथों को चूम लेता हूं । * 

सरदार ड्राइवर के तने की आवाज तो 

नहीं आ रही थी, पर रूमाल से उसका जल्दी | 

जल्दी आंखें पोंछता बता रहा था कि उसके 
आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। . 

अमिता को स्ट्रेचर पर डाल दिया TTI 
स्टेचर को एक ओर से अमिता के मामा ते 
पकड़ा, और दूसरी ओर से सरदार ड्राइवर _ 


हिन्दी डाइजेस्ट . 


'औरमो” छाप ”_ 
मोनिया कागज 


(पेरा - डाइज़ो टाइप) 


° चमकदार ओर सुन्दर छपाई 
° बरतने भौर रखने सें टिकाउ 
० जल्दी और अच्छे परिणाम 


° कम खर्च और सस्ता 


SS साइज़ के रोल और शीट्स हर प्रकार की 
मीडियम फ़ास्ट ग्रौर सूपर फ़ास्ट की स्पीड्स में 
मिलते है. रोशनी और नमी से बचाव के fea 
पोलीथीन के ट्यूब और रैपरों में पेक किया gan 
होता है. ये देर तक ख़राब न होने वाला अच्छी 

' क्वालिटी की छपाई के लिये गारन्टी किया Bal है, 
क्योंकि औरमो का बेस पेपर भी ओरियंट पेपर मिल्स 
का बनाया हुम्रा है । 


_ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड 


ब्रजराज नगर, उड़ीसा 


| के साथ लिटा दिया। यशवंत और 
कमत अगली सीट पर ड्राइवर के साथ वेठ 
गे । ड्राइवर के हाथ कई बार कांपे, पर 


ब्रह इका नहीं, हाथों को मजवूत करके गाड़ी 


चलाता रहा 
लधियाना में, अमिता के ननिहाल में 


मुबह अमिता के दाह संस्कार की तयारी 
रही थी। सारे रिश्तेदार उस हसमुख अमिता 
की बातें कर-करके सिसक रहे थ। एक और 
बड़े सरदार ड्राइवर के आंसू ATT की 
छमाछम तो नहीं वह रहे थे, पर वंद-वंद 
करके टपक रहे थे और वह रूमाल से उन्हें 
पोंछ लेता था । 
सवने उसे कुछ खाने के लिए काफी जोर 

दिया | उसके सामने कुछ खाना लाकर रखा 
भी, पर उसने कोई चीज म॒ह में न डाली । 
चिता पर अमिता को लिटा दिया गया। 
संगे-संबंधी चिता पर लकड़ियां चुन रहे थे । 
भारी लकड़ियां सरदार ड्राइवर ने चिता 
पर रखीं | अमिता का मुख जब अंतिम बार 
देखा जा रहा था, तव सरदार ड्राइवर भी 
आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर 
लौट आया। 

` भमिता का दाह-संस्कार हो गया | यश- 
वेत और कमल जिस प्रकार गये थे, उसी 
प्रकार टैक्सी में बैठकर लौट पड़े। पर इस 
वार यशवंत ने रिवाल्वर हाथ में नहीं रखा 
गा। उसे सूटकेस में बंद कर दिया था। 
और न उसने ड्राइवर की हर हरकत पर 
"जिर रखी | बल्कि ag और कमल ड्राइवर 
१९७२ 
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मूक-कोमल हृदय की मत-ही-मन प्रशंसा 
कर रहे थे | 

पहले की तरह ड्राइवर रास्ते में कहीं 
रुका भी नहीं। कमल सारा रास्ता उसकी 
चंडी पीठ की ओर देखती रही। सोचती 
कि इस सरदार की हर अदा टॅक्सी-ड्राइवरों 
से कितनी भिन्न और अनोखी है- खामकर 
सरदार ड्राइवरों की अपेक्षा। यशवंत ने 
सरदार टंक्सी-ड्राइवर के वारे में कमल की 
राय भी बड़ी हल्की-प्ती वता रखी थी । 

T पहुंचकर कमल की ओर का दर- 
वाजा ड्राइवर ने खुद खोला। कमल की 
आंखें सजल थीं। शायद यह सोचकर कि 
अब कभी उसकी अमिता Bl SAT की रूप- 
हली झंकार इस अभागी कोठी में सुनाई 
नहीं देगी। 


यशवंत ने अपने TST में से अस्सी रुपये 
के नोट निकालकर ड्राइव थ में थमा 
दिये। ड्राइवर ने दस-दस के पांच नोट जेव 


में डालकर शेष तीन वापस कर दिये। 

नहीं सरदार जी ! ये मेंते आपको इनाम 

के तौर पर नहीं दिये । ये आपके हक के हैं। 

“मेरा इन पर कोई हक नहीं, ड्राइवर 

ने गंभीर स्वर में कहा- AT आपके साथ 

जाने से एकदम इन्कार कर दिया था। लेकिन 

जब आपके नौकर ने वताथा कि समय पर 

पहुंचने से शायद कोई प्रिय प्राण बच जाय, 
मैं तेयार हो गया था । 

“आप उसकी ओर से ही ल ल, यशवत 

ने तीन नोट डू!इवर की जेत्र में डाल दिये। 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


कर दिये | 
“वह अगर बच जाती, उससे में ले लेता 
ares आपसे नहीं लूंगा, क्योंकि आपके लिए 
मैने बड़ा रूखा इन्कार किया था ...... वह 
रुखाई किसी तरह के इनाम की हकदार 
नहीं । 
यशवंत एक कोशिश और करने ही वाला 
था कि कमल ने रोक दिया-“यशजी ! इन्हें 
मजबूर न करें। इनका एहसान, हम तीन 
नोटों से नहीं चुका सकते। इनका यह 
एहसान, में इन्हें यकीन दिलाती हूं, सारी 
उम्र अमिता की अविस्मरणीय स्मृति की 
तरह संभालकर चुकाऊंगी। और कमल का 
गला भर आया। - 
ड्राइवर कमल के मुख की ओर देखने 
लगा। यशवंत के साथ उसने बातें की थीं, 
पर उसके मुख की ओर उसने एक बार भी 
नहीं देखा था। कमल की ओर देखकर उसने 
एक कागज अपनी जेब में से निकालकर 
उसको ओर बढ़ा दिया-“मेरा अपने मन 
के साथ यह फैसला था कि यह कागज मैं 
आपमें से किसी को नहीं दिखाऊंगा...... 
7 ` पर बीबीजी के शब्दों में ऐसा कुछ है कि मैं 
अपने फँसले पर कायम नहीं रह सका ।” 
कमल ने वह कागज खोलकर पढ़ा । यह 
एक तार था । पढ़ते ही कमल की आंखे यों 
बह चलीं, TA एकाएक आसमान से कोई 
बादल फूट पड़ा हो। तार भीग गया । यश- 
aa ने कमल के हाथ से तार लेकर पढ़ा- 
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पहुंचो 1” 
“यह तार एक घंटा पहले मुझे 
ae गाड़ी अड्डे पर देकर मेने वारह ङ्ग 
डी से गांव जाना चाहा था,पर जवान 
नौकर ने वताया कि घटनास्थल पर तृ 
हुंचना आपकी बच्ची को बचा सकता: 
तो मैंने सोचा, पिताजी को तो मैं वापस का । 
ला सकता, दो भाई घर पर है ही। मैने ah 
कि अगर इस बीबी के प्राण बच जायें, 
और रास्ते में पिताजी की याद गाहे 
स्टि्यारिग पर मेरे हाथ मजबूत नहीं रहल 
देती lessens” 
कमल अव सिसक पड़ी और साड़ी है 
छोर से आंखें और मुंह पोंछकर उसने हाय 
जोड़ लिये और “ओ अच्छे सरदारजी! ग 
अपने चरणों को छू लेने दो ?” कहती हू 
झुक गयी । 
ड्राइवर ने कमल के जुड़े हाथ पकड़कर | 
अपने माथे से लगा लिये और अपनी aie |. 
पोंछता हुआ टैक्सी में बैठ गया । 
सड़क की वजरी पर पहियों ते किख- 
किरच की। कमल ध्यान-मग्न हो एकदम 
Sat की ओर देखती रही। टैक्सी फाळ | 
से गुजर गयी। कमल के पैर लड़खड़ागे। 
यशवंत ने उसे सहारा देने के लिए भुजाओं 
में ले लिया ...“अंदर चल कमल,तू गिर || 
पड़ेगी |” | 
किंतु कमल जब तक टैक्सी दिखाई देती || 
रही, वहीं खड़ी रही। 


पसह | अ प्रोचवर्ष प्रथम राष्ट्रमट वंश का एक 
TAR ब्रतापी राजा था । उसके समय में राष्ट्र- 


ये. | aah का राज्य संपूर्ण महाराष्ट्र तथा कना- 


Mt || ढ़ प्रदेश में फैला हुआ था । अमोघवर्ष जैन 
र रहो | प्रमं का अनुयायी था और उस धर्म की वृद्धि 
के लिए उसने बड़ा योग दिया। वह इतना 
[डी के / वीर, उदार और दानी था कि आगे चल- 
ने हष | कर कई wea ट-वंशीय राजाओं ने उपाधि 
Wag | केह्प में अमोघवर्ष नाम धारण किया और 
ती हुई | वेअमोघवर्ष द्वितीय, अमोघवर्ष तृतीय आदि 
कहलाये। 
कड़क | अमोधवर्ष (प्रथम ) प्रकांड विद्वान भी 
आं था | उसकी रचित प्रश्‍नोत्तरमाला' संस्कत 
का एक अद्भुत काव्य है। इसके प्रारंभिक 
किरः | श्तोकों में अत्यंत सुंदर, महत्त्वपूर्ण उपदेश 
एक्दम | दिये गये हैं । ये श्लोक सचमच बड़े ही सरल 
फाळ ? और रसपूर्ण हैं। कवि ने इन शलोको में प्रश्‍न 
em | किये हैं ओर साथ ही उनके उत्तर भी दे दिये 
जाओ | ह। अंतिम से पूर्व श्लोक में ठीक ही कहा 
[गिर | [या है कि “इस निर्मल प्रश्नोत्तरमाल 


की जो पुरुष सदा कंठ में धारण करते है, वे 
भामरणहीन होने पर भी विद्वानों की गोष्ठी 
ग मुशोभित होते हूँ।” 

अंतिम श्लोक में प्रश्‍वोत्तरमाला' के 
१९७२ 
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रचयिता का नाम भी हमें प्राप्त होता है। 

ग्रश्नात्तरमाला' का अनुवाद तिब्बती 
भाषा म प्राप्त होता है। यह अनुवाद ११- 
वी शता का है। इसमें मल कृति के संस्कृत 
भाया म अमोघवर्ष ( प्रथम ) द्वारा रचित 
alt का स्पष्टतः उल्लेख हआ है । इस अनु 
वाद से यह प्रमाणित होता है कि जैन विद्वत - 
समाज के बाहर भी दूर-दूर तक इस कृति 
की ख्याति थी। 

'प्रश्नोत्तरमाला' नाम से और भी एक 
कृति प्राप्त है, जिसके रचनाकार विद्यापति 
हैं। ये विद्यापति मिथिला वाले न होकर 
कश्मीर के कवि विद्यापति प्रतीत होते हैं, 
जिनका वास्तविक नाम बिल्हण था और 
जो To ११२० के आस-पास कश्मीर-नरेश' 
कलश के शासन-काल में कश्मीर त्यागकर्‌ 
मालवा की धारानगरी में जा बसें थे ओर 
जैन धर्म के प्रभाव में आ गये थे । 

अमोघवर्ष और विद्यापति (बिल्हण ) | 
की इन कृतियों में भाव, भाषा-शैली की 
इतनी समानता है कि देखकर आश्‍चर्य होता 
है। मगर यह लगभग अमं दिग्ध है कि विद्या- 
पति ने अमोघवर्ष की कृति देखी, पढ़ी और 
उसके प्रभाव में आकर अपनी प्रश्‍नमाला को | 


हिन्दी डाइजेस्ट 


=e al | पेटका और छ्याकीपसिणामसंकध्सिकाचानाएंकज्मण्णह | 

अमोघवर्ष के कुछ श्लोकों की सटीक बानगी देखिये : 

१. कि गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन | 

कि दारिद्रचमसंतोष एवं कि लाघत्रं याच्ञ्या ॥ 

-गहन क्या है? स्त्री-चरित्र। चतुर कौन ? जो स्त्री के चक्कर में न आये। | 
क्या है? असंतोष | लघुता क्या है? याचना | 

२. कोन्धो योऽकार्यरतः को बधिरो यः शृणोति न हितानि। 

को मूको यः काले प्रियाणि वक्तुं न जानाति ॥। 

-अंधा कौन ? जो अकार्ये करने में लगा हुआ है। बहरा कौन है? जो हि 
वात नहीं सुनता । गूंगा कौन है ? जो समय पर प्रिय शब्द बोलना नहीं जानता। 

३. कि मरणं मूर्खत्वं किञ्वानर्ध्यं यदवसरे दत्तम्‌ | 

आमरणात्‌ कि शल्यं प्रच्छन्नं यत्कृतमकार्यम्‌ ॥। 

-मरण क्या है? मूर्खता। अमूल्य क्या है? सामयिक दान। मरण तक मालो 
वाली वस्तु बया है? छिपाकर किया जाने वाला पापकर्म | 


४. कः पूज्यः सद्वृत्तः कमधनमाचक्षते चलितवृत्तम्‌ । हो चु 

केन जितं जगदेतत्‌ सत्यतितिक्षावता पुंसा ।। AS 

-पुज्य कौन है ? सदाचारी। निर्धन कौन है? चरित्रहीन। संसार-विजेता कौ | १४५१ 

हैं? सत्यवादी, शांतिप्रिय । ae 
५. कि शोच्यं कार्पण्यं-सति विभवे कि प्रशस्यमौदायंम्‌ | अभी मे 
तनुतरवित्तस्य तथा प्रभविष्णोय॑त्सहिष्णुत्वम ।। : ति र्व 
-शोचनीय क्या है? धनी होने पर भी कृपणता। प्रशंसनीय कया है? निर्धन की | छ 
उदारता, शक्तिशाली की सहनशीलता। ea 
६. काहनिशमनुचिन्त्या संसारासारता न च प्रमदा । Su : 

का प्रेयसी विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री ।। f i 
-चितन सदा किसका करें? संसार की असारता का, स्त्री का नहीं। झि | है 
प्रियतमा बनायें ? करुणा तथा मंत्री को । डाः = 
एक कवित्वपूर्ण एलोक और- प 

७. नलिनीदलगतजललवतरलं कि यौवनं धनमथायः। ह 

के शशधरकरनिकरानुकारिण: सञ्जना एव | लेकिन 

` -कमलिनी-पत्र पर पतित जलबिंदु के समान चंचल क्या वस्तु है? att वाजी: 
तथा आयु | चंद्रकिरणों का अनुकर्ता कौन है? सज्जन। १९७२ 
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|; ढलने के बाद, जव शहर में काम, 
शा काम और काम की गहमागहमी खत्म 
हो चुकी थी और आमोद-प्रमोद का वाता- 
वरण उभर रहा था, टेलिकोन नंवर ०८- 
२४५९०० की घंटी बज उठी। एक स्त्री ने 
घवराय हुए स्वर में कहा - देखिये, अभी- 
अभी में नयी पोशाक पहन रही थी कि उसका 
निप बीच में अटक गया-शायद विगड़ गया। 
मुझे तुरंत एक पार्टी में जाना है, कृपया मेरी 
सहायता कीजिये।” उसे सौम्य स्वर में उत्तर 
दिया गथा कि ag चिता न करे। और कुछ 
ही मिनिटों में महिला को सहायता प्राप्त 
हो गयी। 

एक कंपनी अधिकारी ने ०८-२४५९०० 


७००५०० 


pie पहुंचने पर पता चला कि जल्द- 
जी में सारे जरूरी कागजात मैं घर भूल 
१९७२ 
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आया हूं, स्टाकहोम, स्वीडन में । क्या आप 
मेरी सहायता कर सकेंगे ? ”' और उसी तरह 
के साम्य व तत्पर स्वर म आश्वासन 
मिल गया- चिता न कीजिये।” और थोड़ी 
देर में वायुयान द्वारा उसके कागजात 
कोपन-हागन को रवाना कर दिये गये। अधि 
कारी ठीक समय पर कागजात लेकर अपने 
गंतव्य स्थल पर पहुंच गया। 
लेकिन यह कोई अनहोती वात नहीं हुई 

स्त्रीडन में २ लाख ११ हजार लोग प्रति- 
AT ०८-२४५९०० डायल करते हैं, अर्यात्‌ 
हर ३ मिनिट वाद एक फोन आता हैं और 
एक-न-एक विपत्ति लेकर आता हैं। हर 
वार सहायता मांगी जाती है-कभी किसी 
की मोटर दुर्घटना हो गयी है, तो कभी 
कोई शरावी घर पहुंचने में असमर्थ है; कभी 
कोई चाबी खोकर अपने घर के बाहर खड़ा 
है और कभी किसी के यहाँ नल का पाती 
जम गवा है। कमी feat की विपत्ति दारुण 
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F रत प्रत्येक को सहायता का आश्वासन 
और सहायता उसे अविलंब पहुं 


api भी जाती हैं। स्वीडन का आम आदमा 


/-२४५९०० डायल करने का खासा 
यस्त प्रतीत होता दै । 


आखिर क्या हैं यह ०८२४५९०० 
को बक्क ? कया यह वीतरा गी TAHT 
क्रा कोई सहायता-संस्थान ह £ किसी सिद्ध 
आत्मा का प्रभाव-वृत्त हैं ? या कोई वंज्ञा- 
निक चमत्कार हैं ! 

न, यह सब कुछ नहीं | यह एक बीमा 
कपनी का महज एक विभाग हैं, 'आपत्का- 
तरीन सेवा-विभाग'-लार्माजांस्त। 

बिशव-भर के वीमा-व्यवसायी लार्मा- 
जांस्त पर गर्व कर सकते Sl क्योंकि उसकी 
मेवाओं का स्वरूप व महत्त्व मानवीय 
शतशः मानवीय। वरना आप ही बताइये, 
कौन पहुंचता-उस महिला का जिप सुधा- 
रने। वह किसी मित्र को भी फोन करती 
तो जवाब संभवतः यही मिलता- छोड़ 
न यार अब ......! ” भला कितनी लाचार 
रही होगी बेचारी कि पास में दूसरी पह- 

`नने लायक पोशाक तक नहीं थी । 
` , और कौन किसी शराबी को घर पहुंचाने 
का बवाल मोल लेता है ? कौन किसकी चावी 
हने या ताला खोलने में मदद करता है? 
औौरमदद भी इस तरह कि आपको आभारी 
दैति की बिलकुल जरूरत नहीं । 

निःसंदेह ०८-२४५९० से 
पे वाले लार्माजांस्त को शल्क 


डालरा की एवज में आपका घर-भर जब 
चाह लामाजांस्त को बुला सकता है । सच | 
तो यह है कि किसी के माता-पिता और भाई 
बहून भी उसका इतना नाज नहीं उठाते होंगे, 

जितना लार्माजांस्त उठाती है। और वह भी 

वड़ो भलमनसाहत, मृदुता और शीघ्रता के 

साथ। 

-इस समय स्वीडन की दो तिहाई जनता 
लार्माजांस्त को ८-८ डालर थमाकर 
निश्चित है; कुछहुआ तो टेलिफोन नंबर याद | 
है ही। चलो, डटकर खेल खेलो-चोट लगीं 
तो फोन कर देंगे | चलो गहरे तक नौका- 
विहार करें, कहीं भी पहुंचें-रास्ता भल 
गये तो लार्माजांस्त है ही । चलो-चलो, सब 
चलो पिकनिक पर -बृढ़ी नानी को लार्मा- 
जांस्त वाले साग-भाजी खरीदकर ला देंगे । 
जानी, बिली, टेरीजा या मारिया बीमार 
हूँ, तो भी पापा को छुट्टी लेने की जरूरत 
नहीं-लार्माजांस्त व्यवस्था कर देगा कि 
मम्मी या आया उसे किसी डाक्टर के पास 
ले जा सके | 

पुरे स्वीडन में लार्माजांस्त के ४० कार्या- 
लय हैं। कहीं से भी, रात या दिन को, किसी 
भी वक्‍त फोन कर दीजिये, और सहायता 
पहुंचने का इंतजार भी कम-से-कम कीजिये । 
केंद्रीय कार्यालय सें उस शाखा कायालय 
को तुरंत खबर कर दी जायेगी, जो आपके 
बिपत्ति-स्थल के निकटतम होगा। फिर सब 
संभाल लिया जायेगा | दृघटना म॑ एबुल॑स 
व रक्षानौका के भी पहुंचने में अतिरिक्त देरी 
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| मालवाहक ट्रक और हे लिकाप्टर तक 
eat दिये जायेंगे और आपको कोई भी 
अतिरिक्त व्यय नहीं करना GEM | 
आपको किसी मामल म विशेषज्ञ क 
एलाह या सेवा प्राप्त करनी हैं, तो लार्मा- 
gia विशेषज्ञ भी जुटा देगा। बच्चों के 
लिए अच्छा ट्यूटर चाहिये, तो ट्यूटरों के 
पते मिल जायेंगे । मान लीजिये, आपक 


धर पर मिस्त्री की तुरंत आवश्यकता आ 


पड़ी है, स्टोव खराब हो गया हैं, विजली 
केल हो गयी है, या नल का वाशर गलने की 
बजह से पानी बहा चला जा रहा है । लार्मा- 
जांस्त न सिर्फ मिस्त्री से अविलंव आपके 
यहां पहुंचने की प्रार्थना करेगा, वल्कि संभव 
होगा तो उसे अपनी मोटरगाड़ी में छो 
भी जायेगा । 

लार्माजांस्त के स्वयं सेवकों को आप कहीं 
भी आसानी से पहचान लेंगे। वे बाकायदा 
वर्दी पहने होते हैं। जहां तक निपुणता, 
Tata व विनम्रता का संबंध है, ये स्वयं- 
सेवक सेवा-कार्य के छोटे-मोटे विशेषज्ञ ही 
होते हैं कारण कि भर्ती से पहले तो संस्था 
उनकी कड़ी परीक्षा लेती ही है, भर्ती के 
वाद भी उन्हें विशद व कठोर प्रशिक्षण देकर 
Tae करती है। 

प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्रत्येक 
जयसेवक के लिए अनिवार्य है। इसके 
अलावा, इनमें से प्रत्येक को किसी-न-किसी 

भ सेवा में दक्ष बनाया जाता है। कोई 

TOR कारों का मामला निपटाने में 

१९७२ 
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अपंग रोगियों की देख-भाल में । कोई oz 
लस जुटाने ऑर खतरे में घिरे आदमियों 
जानवरों को बचाने में अपना जवाब नह 
रखता । सामान्यतः यह्‌ समझा जाता है कि 
लार्माजास्त में स्वयंसेवक की नौकरी पाना 
कोई हंसी-खेल नहीं है। 
और ये स्वयंसेवक यदि इतने योग्य न 
हों, तो काम भी न चले ; क्योंकि तव मंस्था 
के आश्वासन पूरे न हो सकेंगे | संस्था इस 
बात के लिए जिम्मेदार है कि उसकी सेवा 
निर्दोष होगी । वह कभी भी ग्राहक को यह 
महसूस नहीं होने देगी कि काम तो चलो 
हो गया, पर पड़ा बहुत महंगा। संस्था इस 
वात के लिए भी वचनवद्ध है कि उसकी सेवा 
दरारा ग्राहक को यदि कोई आशिक क्षति होती 
है, तो उसे वह अपने पास से पूर। करेगी | 
लार्माजांस्त के पास एक ऐसा जटिल व 
प्रभावशाली विद्युत-यंत्र भी है, जो आपके _ 
घर की रसोई पर हमेशा नजर रखता है। 
मान लीजिये, आप कभी अफरा-तफरी में गैस 
का सिलिंडर खुला छोड़कर चले गये हैँ और 
यहां दुर्घटना के आसार है, तो वह वेझिझक 
आपके घर में घुसकर स्थिति के अनुसार 
कार्रवाई करेगा और आपको चेतावनी देगा 
कि कृपया आगे से ऐसा न करें। लेकिन इस | 
नाजुक किस्म की खिदमत के लिए वह आप 


से कुछ पैसे अतिरिक्त खर्च के तौर पर लगा, 


क्यों कि इसकी व्यवस्था बहुत खर्चाली है। 
यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 
यहसंस्था सिर्फ २५ साल पुरानी है। १९४६ म 


हिन्दी डाइजर्ट 


स्वीडन में रे वतेखिवमठअपआन Reade tion hehe कवभ 'लाम 
मोटर-धावक ने अपंग अथवा अपाहिज तभी पड़ा। 
मोटर-धावकों की सहायतार्थ स्वयंसेवकों यह ठीक है कि हमारे यहाँ ताम 


की एक संस्था बनायी थी-स्वीडिश रेस्क्यू जेसी कोई संस्था अभी वहुत दिन» | विवा 

कोर। कालांतर में रेस्क्यू कोर के कार्यक्षेत्र खुलची मुश्किल है। मगर यह तो | नवद 

का विस्तार होता गथा। कितु घाटा भी सकता है कि जन-सेवा से संधित Bet 

होता रहा । एक समय वह आथा, जब सेवा गेर-सरकारी विभागों या संस्थाओं in k 

का यह पुनीत कार्य कठिन हो उठा। तव॒ वाले लोग इस तरह की तत्परता i . 

१९६५ में इसे स्वीडन के एक ऐसे व्याव- नस्यता का वातावरण बनायें, जिसमे प्र म 

सायिक संस्थान ने अपने हाथ में ले लिया, यह सोचकर आह न भरें कि काश झा है 

जिसकी बहुत-सी मोटर-बीमा कंपनियां यहां भी ऐसी कोई संस्था होती ! st 

; — 5 * | 'हनीम 
एने नाम है एक अत्यंत साधारण-सा दिखने वाले कार-उपकरण का, जिसे के | और | 

= भी छोटा-मोटा मेकेनिक आपकी कार के इंजन में फिट कर देगा और इससे 7 ' जोग्र 

` इषण म ३० प्रतिशत कमी होने के साथ-साथ ईधन में भी २० प्रतिशत बचत होगी। जीवन्‌ 
एयर-जट मुख्य रूप से कारवुरेटर से पेट्रोल में मिलने वाली हवा की मात्रा मं |. विवार 

त्रित करेगा । सामान्यतः ज्यों-ज्यों कार की गति बढ़ायी जाती है, कारवरेटर से टेक मं ह्‌ 

अधिक हवा खारिज होती है; और हवा की यह मात्रा निविवाद रूप से आवश्यकताई || सतौ 

अधिक होती है। परिणामतः पेट्रोल ज्यादा फुंकता है और कार्बन मोनोक्साइड ज्या |. गौणिः 

बनती है | कार्वेन मोनोक्साइड वायु-दृषण के प्रधान कारणों में से एक है। 2 

शि लास एंजेल्स कीं स्काट लेतरोरेटरीज द्वारा परीक्षित इस उपकरण की कीमत २% | "१ 
रुपये के बराबर है। ata p Te 
= cae i : कारण 
जाजे बर्नाड शा के पास एक फोटोग्राफर पहंचा। वौला- ऐसी फिल्म वतात || का 

रा : हुंचा। बोला--'में एक ऐसी फिर पुष्टि 

चाहता है, जिसमें आप सपत्नीक कहीं जा रहे है- ऐसा दृश्य है। आप सहयोग देंगे ”” Pym 
sae कयोनहीं 7 कहकरशा ते पत्नी को पुकारा और दोनों साथ-साथ TATA IAT | द 

ने फिल्‍ लेनी शुरू की। एकाएक शा ने पत्नी को बाहों में भरकर चुम लिया। पली म | ही नह 

£ ania यह क्या करत हूं ? , | काविः 
= डि शा मुस्कराकर बोले-“अधिकांश फिल्मों का अंत इसी तरह का | मूनवि 
होता क्या ! as -कल्पना व्य | सी सष 
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लत निकली है। इनमन अर्र 
विवाह के बाद कुछ दिनों की छुट्टी, जिसे 
नदति अपना सहजीवन प्रारंभ करने से 
पहले कहीं जाकर बितात है । 

'हनी' और मून' ( मधु और चंद्रमा ) 
शब्दों को मिलाकर हनीमून” बनता है। 
गध में तो छककर मिठास होती है, और 
dam का संबंध हमेशा उन्माद और प्रणय- 
तीला से जोड़ा जाता रहा है। शायद इन 
दोनों के बीच कोई संवंध-सूत्र है । इसलिए 
'हनीमू' का भावार्थ हुआ रूमानी माधूर्य 
और हल्के-से सुखद उन्माद का वह समय, 
जो प्रणय-निवेदन के वाद और वेवाहिक 
जीवन के नीरस क्रिया-कलापों के पहले- 
विवाह की पहली मंजिल पर ले जाता है। 

हनीमून का यह अर्थ यद्यपि व्यापक रूप से 
स्वीकृत है, कितु है अपेक्षाकृत नया ही। 
मौलिक रूप से इसका संबंध एक प्राचीन 
प्रथा से है, जिसके अनुसार वर को विवाह 
के वाद तीस दिनों तक-पूरे चंद्रावर्तन तक- 
WEG मधुर पेय पीना पड़ता था। 
कारण, शहद में अनेक विटामिन होते हैं, 
इसलिए सामान्यतः वह बलवर्धक और 
पृष्टिकारक होता है। प्राचीन काल में इसे 
प्रमा वकारी कामोत्तेजक भी माना जाता था | 
. और चद्रमो का संबंध केवल रोमांस से 
ae जाता था; कलाओं के घटने 
ae a हुआ था। हनी- 
3 oa i ल mm 

T दु माना जाता था, 


i 4 
४ of 


इनीमून का. 
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जिसके वाद वह सुखभोग शने:-शने' कम 
होता जाता था- पूर्णिमा के बाद के क्षीय- 
माण चंद्रमा की तरह | 

विवाह केवल शारीरिक सुखभोग नहीं 
होता और केवल प्रेम पर भी कोई जीवित 
रह नहीं सकता-वँसे ही ज॑से केवल स्वच्छ 
जल और वायु पर जीवित नहीं रहा जा 
सकता | यद्यपि ये चीजें भी आवश्यक हैँ, 
कितु अन्य चीजें भी आवश्यक हैं, जंसे धन, 
व्यवस्था, संतुलन और सबसे बढ़कर हैं 
त्याग | लेकिन जीवन की ये नीरस आव- 
शथकताएं वैवाहिक जीबन में अपनी टांग- 
अड़ाना शुरू करें, इसके पहले जीवन-नाटक 


[ ‘आकाशवाणी' से साभार ] 
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रूप में रख देते हैं। (नाटक के बीच पात्रों 
और दर्शकों को थोड़ा विराम देने के लिए 
प्रस्तुत की जाने वाली चीज को विलासिका 
भी कहते हैं! ) 

हनीमून के पीछे एक भावना यह भी 
रहती है कि नवदंपति को हितँषी मित्रों और 
संबंधियों द्वारा दिये जाने वाले सफल वैवा- 
हिक जीवन के नुस्खों से बचाया जायें, जो 
साधे सवंनाश के मागं पर ले जाते हैं। नयी 
ag को उन आतुर दृष्टियों से बचाना भी 
जरूरी होता है, जो यह जानने के लिए मरी 
जाती हूँ कि उसने पहली रात का सदमा 
_ बर्दाश्त किया । वर-वधू को अश्लील 
परिहासों से बचाने के लिए भी अच्छा है 
कि उन्हें हनीमून मनाने कहीं बाहर भेज 
दिया जायें। और कुछ नहीं तो विवाह के 
समय आकर घर में भरे हुए मेहमानों के 
शोर-शराबे से बचाने के लिए ही सही । 

हनीमून को अवधि क्या होनी चाहिये? 
ऊपर कहा जा चुका है कि चंद्रमा का संदर्भ 
इसकी अवधि एक महीना रखने के लिए 
` जोड़ा गया था। लेकिन आज के जमाने में 
इतनी लंत्री छुट्टी कोन ले सकता है? wet 
मिल भी जाये तो जेब इजाजत नहीं देती । 
इसलिए एक सप्ताह या दस दिन की अवधि 
व्यावहारिक मानी जा सकती है। 

हनीमून का उद्देश्य होता है नवविवा- 
` हित युगल को अधिक-से-अधिक एकांत 
और स्वच्छंदता प्रदान करना। मगर इसके 
भी अपने फायदे और नुक्सान है। पति-पत्नी 


नवनीत 
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वादी माहौल में रहते है, 
खूब बढ़ा-चढ़ाकर आंका जाता है ओर र 
गुणों की उपेक्षा की जाती है। एक | 
दोष Sat मनुष्य की स्वाभाविक प्र 
है, लेकिन हनीमून के दिनों में एक fae 
संधि-सी करके इस प्रवृत्ति को सुनन fy 
जाता है । दोनों में एक समझौता-साहो जा 
है कि वे एक-दूसरे के उज्ज्वल पक्ष क्र गे 
देखेंगे । : 
लेकिन हनीमून की अवधि लंबी हो ae 
है,तो अधिकांश मानवीय समझौतों कीत 
यह समझौता भी ,ट जाता है भौर क 
उलझन में डालने वाले परिणाम सामने ai 
हैं। इसलिए समझदार पति को पली 
ऐसे लक्षण देखते ही हनीमून की अर्व! 
समाप्त कर देनी चाहिये। और ये तक्षा 
ऐसे हो सकते हैं -पत्नी का पति की तुना 
में अपने भाई को श्रेष्ठ सिद्ध करना ; भेता 
ही सँर-सपाटे के लिए निकल जाना, प 
की अकुशलता,. अपूर्णता और भा 
अक्षमता की ओर संकेत करना! 
ऐसे ही लक्षण पुरुष में भी प्रकट हो सा 
हुँ, जिनका ध्यान पत्नी को रखना चाझि। 
जैसे मां के हाथ का बना भोजन वास्तव 
खाने लायक न होने पर भी मां की पाई 
विद्या की प्रशंसा करना, छुट्टियों का प्र 
अपने काम पर पड़ की चर्चा कणा 7 
पुरुषों के अविवा हित जीवन के बारे में १ 
निक विवाद करना। पति में ऐसे पर्ण 
देखकर पत्नी को समझ लेता 
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न में कुछ नहीं रखा है । 
श्ञोगवादी लोग कह सकते हैं कि हनीमून 
का कोई मनोविज्ञान नहीं होता, उसका तो 


केवल शरीरविज्ञान होता है। लेकिन मूल 


प्रव्तियों की एकदम सीधी, अकृत्रिम और 
तात्कालिक परितृष्ति केवल पशुओं में ही 
संभव है। मनुष्य-समाज की बढ़ती 
सभ्यता के दौर में मूल प्रवृत्तियों को इस 
तरह खुलकर खेलने के लिए नहीं छोड़ा जा 
सकता। दुनियादारी, सामाजिक अनुकूलता 
और उदात्तीकरण थोड़ा-वहुत आवश्यक है 
ही। हनीमून के दिनों में इन दिशाओं में एक- 
एक कदम बढ़ाया जा सकता है; क्योंकि 
हृतीमून यौनाचार के आधिक्य या अनियं- 
fad स्वेच्छाचार का समय नहीं होता। 
हतीमूत कहां मनाया जाये, यह भी एक 
अहम सवाल है । हनीमून के लिए स्थान 
चुनने में तो खुले हाथों पैसा खर्च करने 
का महत्त्व है,न विलासिता का। महत्त्व इस 
वात का है कि कुछ दिनों के लिए परिचित 
HAA से छुटकारा पा लिया जाये; 
ताकि पारंपरिक अवरोधों से मुक्ति मिल 
सके । हनीमून के दिन विशुद्ध प्रसन्नता के 
दिन ही नहीं होते, उन दिनों विभिन्न प्रकार 
के अनुभव होते है कुछ चिकर, कुछ अरु- 
विकर, कुछ चौंकाने वाले भी। फ्रायड ने 
पुहगरात के सदमे' के बारे में लिखा है 
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अपक्षा से कम संतुष्टिदायक हो सकता है। 
एक या दोनों खिलाड़ी अपने आपको हताश 
या अपूण महसूस कर सकते हैं| यदि दोनों 
में से एक भी तनाव में हो, यदि आस-पास 
का वातावरण बहुत अजनबी या असुविधा- 
जनक हो, या दोनों में से कोई एक अचानक 
बहुत ही संकोची हो जाये, तो दूसरा निराश 
अपमानित या क्रद्ध हो सकता है।” 

अत म हम यह सवाल फिर उठाते “कि 
हनीमून से क्षीयमाण चंद्रमा का, ह्लास के 
विचार का क्या संबंध है? कया विवाहित 
जीवन सतत हनीमून नहीं हो सकता? 
उत्तर यह है कि ऐसा जीवन भावनात्मक 
और बोद्विक दोनों तरह से घाटे का रहेगा। 

हम पहले ही कह चुके हैं कि हनीमून 
जीवन का वह अत्यधिक विशिष्ट समय 
होता है, जब सारी शक्तियां एक विशेष 
दिशा में लगा दी जाती हैं। हनीमून के बाद 
वे ही शक्तियां अन्य अनेक कार्यो में लगानी 
पड़ती हैं, जैसे गृहस्थी के acer, आर्थिक 
कठिनाइयां, रोजी-रोटी के धंधे, बच्चों का 
पालन-पोषण, सामाजिक उत्तरदायित्व 
आदि। इसलिए क्षीयंमाण चंद्रमा का संदर्भ 
ऊलजलल नहीं, यथार्थपरक है। यह हमें इस 
तथ्य का स्मरण कराता है कि जीवन अपने 
विविध पक्षों के कारण ही शानदार है । 


* 


विवाहित लोग अविवाहितों की अपेक्षा ज्यादा लंबी TH भोगते 
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न्हें अपनी TH बहुत ज्यादा लंबी महसूस होने 
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c oa. it fae 
सप हुं मनुष्यों पर सदा के अदय, | 
यज्ञ रोक, मत आहुति दे जनमेजय। पहर 

. मेरे 
बनने दे केंचुल के आवरण ey ai 
ज्वाला पर गिरन दे दंश के भविष्य, fas 

ग्रहण-मुक्त हों संभावित सूर्योदय, चिल 
यज्ञ रोक, मत आहुति दे जनमेजय। इतर 
देशः 

तोड़ फेंक लता-नम्र, निर्णयो विकल्प, हे 

अक्षत रख सत्य के शिलांकित संकल्प, = | 

फिर से इतिहास लिखे अमृत की जय, _ Si 
यज्ञ रोक, मत आहुति दे जनमेजय ॥ ah 
अपः 
किससे अनुरोध-रचे ये संबोधन, | विरि 
किससे कह दूं ओ रे ! जनमेजय बन, np 
ओढ़कर सुरक्षित है अनागत विजय cel 
खंडित यज्ञों का टूटा जनमेजय । 1 
- भाई 

-विजय कृष्ण तेलंग- , 

a 
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आः भी शाम के समय दीप को देखकर 


सिर झुकाती हूं। मन में 'शुभं करोति 
कत्याणम्‌ मंत्र भी बोल लेती हूं । यह आदत 
। है-पुरानी आदत। सौम्य, शांत, कल्याण- 
कारिणी उस दीपज्योति में कभी-कभी 
दिखाई देता है एक ज्वलंत अग्निकुंड ! 
मेरी उम्र थी तीन are | दो-चार दिन 
पहले ही मेरा जन्मदिन मनाथा गया था। 
मेरे लिए पिताजी एक सुंदर फ्राक और बड़ी 
ब्रसृरत गड़िया ले आये थे। हमारे शांत 
स्वस्थ जीवत में उस दिन, उस शाम, कुछ 
बिघ्न पड़ा था । सव असंयत हो चिल्ला- 
चिल्लाकर कुछ वातं कर रहे थं। मं बस 
इतना ही समझ पायी-वावू गे _ नामक एक 
देशभक्त विलायती कपड़े की मोटर के नीचे 
सो गथा था-मोटर उसे रौंदती चली गयी 
थी। घर में इसी की चर्चा हो रही थी। 
रास्त पर भी बहुत-से लोग शोर मचा रहे 
Tl हमारे घर के सामने एक बड़ा मदान _ 
था। सब लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे। मँ 
अपने वड़ भाई के कंधे पर बेठी यह सब 
विस्मित नजरों से देख रही थी । अचानक 
मेन देखा आग लग गयी-मेदान में कुछ जल 
रहा था। 
“भाईजी, देखो तो आग लगी है [” मैंने 
भाई से कहा 1 
पगली, वह आग नहीं, होली है।” 
होली ? होली कैसी होती है?” 
शसम सव विलायती कपड़े जला देते 
है| वाब गेन्‌ विलायती कपड़े की गाड़ी के 
शहीद हुए हैं न, इसीलिए ।” भाई ने 
os १३३ हिन्दी डाइजेस्ट 
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अगला बच्चा होने से पहले. . ज़रा 


NS 


इरी पन्छी पढ़ाई-लिखाई छा इन्तजाम इसके जीवन को सफल दनाना...प्राप उसे पुरा घाइ-प्यार देता पाहे 
| fer पगला बच्चा जल्दी हो गया ठो यह सब करना मुरिकिल होमा | प्राप ऐसी स्थिति! से जरूर धषषना चाईने। 
Greta फी सहायता सै aay प्रगले बच्चे फे जन्म फो तब तक टाल सफते हैं जब तक उसकी पूरी देखभाल ङस 
[च नहीं हो जाठे। निरोध पुरुषों के लिये है। यह परिवार को छोटा रखने का ear और धाह्यग उपाय है। ही 
क्षुनिया भर में लाखों लोग वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्राप भी निरोध इस्तेमाल फ्रीजिये 

Grete हर जगह मिलता है। छरकारी रियायती yea: केवल 15 पैसे में 3 


फः 


जब तक न चाहें, बच्चा न पारें 


Zan $ | ~ 


_ लाखों फी पसन्द - बढ़िया और आसान ऐसे 
SFM आरत मर, इवा, परचुन पोर पान पादि डी gore में विज्या ह दुनि 
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थे समझाने कीशिण की ras मै का हीन “ जलाने की कल्पना मां को बिल- 


जिज्ञासा शांत न हुई। मैंने फिर पूछा- 
/बिलायती क्या होता है?” 

पिताजी ने मुझे वुलाया और कहा- चलो 
बेटी, मेरे साथ । मैं तुम्हें बताऊ कि विला- 
a कया चीज है। 

पिताजी के साथ अंदर गयी | अलमारी 
बोलकर पिताजी ने अपना सूट निकाला। 
बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाने के लिए पिताजी 
ने वह सूट बनवाया था। सूट पहनने पर हम 
बच्चों को पास जाने की मनाही थी, कहीं 
खराब न हो जाये। सूट लेकर वे बाहर 
निकले। में भी साथ थी। हम दोनों उस 
होली के पास गये और उन्होंने अपना प्यारा 
सूट उस होली को अपित कर दिया। मेरे 
दिमाग में बिजली-सी कौंधी, एक चक्र घूम 
a | मैने पिताजी से पूछा-'“मेरे लिए जो 
फ्राक लाये हैं, वह भी विलायती है न?” 

“हां बेटी ।” 

“तो में भी होली जलाऊंगी 1” 

मैंने घर में जाकर मां से कहा-“मेरा 
फ्राक दो। मुझे होली जलानी है।” 

जन्मदिन पर बेटी के लिए लाये कपड़े 


कुल नहीं भायी। बोली-“आज इसकी होली 
जलाओगी, तो फिर खादी, मोटी और सफेद 
खादी ही पहनती पड़ेगी 1” 

“पहनूंगी ।” मैंने कहा-और फ्राक लेकर 
जला दिया। चक्र घूमता ही रहा-“मेरी 
गुड़िया क्या वह भी विलायती है ? ” 

हां बेटी ! ” पिताजी ने कहा । लेकिन 
सवाल पूछते ही मेरी आंखें भर आयी थीं। 

“तो क्या ? गुड़िया को भी ......? ” मैं 
रो पड़ी । 

“पगली ! हमने तो सिर्फ कपड़ों की 
होली जलायी है-आदमी की नहीं । तेरी 
गुड़िया के लिए भी खादी का फ्राक बनवा 
देंगे । ......बस ? ” पिताजी ने बहुत अच्छा 
रास्ता दिखाया | 

घर में शाम को दीपक के सामने हाथ 
जोड़कर प्रार्थना की-“शुभं करोति कल्या- 
णम्‌” और वाद में चुपचाप दीपज्योति से 
कहा- दिखो यह आजादी मत किसी को 
देना, में बड़ी होकर जेल जाऊंगी न, तब 
तक । ये सब शोर मचायेंगे, लेकिन तुम 
सुनना मत ।” 


--€<६&६€€€- 


हम सब के लिए सच्चाई एक-सी है, पर हर देश का अपना-अपना झूठ होता है, जिसे 
बह आदर्शवाद का नाम देता है । हर आदमी आजीवन इस झूठ में सांस लेता है। का 
x प्रतिभाशाली लोग है, जो इस झूठ से मुक्ति पा सकते हूं, जबकि अपने विचारों की 
इनिया में वे अकेले होते हैं । 
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चते हुए मोर को निहारना नेत्रों के 
लिए एक उत्सव है। कवि तो इस मनो- 


न्‌ 


` हर दृश्य पर इतने मुग्ध रहे है कि उसके 


वर्णन में वे अपनी अतिशयोवित प्रियता की 
pars सीमाओं का अतिक्रमण कर गये हैं। 
और उनकी अनेक कल्पनाएं काव्यों से जन- 
मानस में उतरकर लोक-विश्वासों में बदल 
गयी हैं। 

मैने काफी दीघं समय तक मयूर-नृत्य 


` का विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से वीक्षण किया 


नवनीत 


है। इससे मुझे जो तथ्य जानने को मिले, 


` उन्हें यहां संक्षेप में गरतकनीकी भाषा में 


१३९ 


प्रस्तुत कर रहा हूं। इनमें कुछ बातें कई 
प्रचलित मान्यताओं की अ्रमपूर्णता को सिद्व 
करती हूँ। 5 
मोर का नाच केवल प्रणय-क्रीड़ा नहीं 
है। निःसंदेह प्रणय-नृत्य उसका मुख्य गुत 
है; कितु उसके अलावा भी वह कई उद्दा 
या कारणों से नाचता है। आगे हम ई 
नृत्यों का सिलसिलेवार' परिचय देंगे | 
` प्रणय-नृत्य : विशेषतः प्रजतत-% 
में मोरनी को पास पाकर मोर ea 
के लिए उत्तेजित हो उठता है। Tet ९ 
गर्दन ऐंठकर झटके से पूंछ के पबा ' 
मा || 
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` इक्ष्य करके मतवाली भंगिमा में उस छत्र का 
प्रदर्शत करता है । धीरे-धीरे. मयूरी की ओर 
बढ़कर वह THT को थरथराता है और 
मरी का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा 
करता है। जब पास पहुंच जाता है, तो 
तिरछी चाल से पंखों का मोरनी से स्पशं 
wae! a 
मोरती उससे बचने का यत्न करती है 
मोर दिशाएं बदल-बदलकर उसे आक्रृष्ट 
करने का प्रयत्न करता है। इस पर भी यदि 
मोरी उपेक्षा दिखाये तो गुस्से में चोंच से 


इद्र कुमार दार्मा 


तो वह उतना उत्तेजित नहीं aT होता । 

नृत्य के दौरान वह पांच से आठ मीटर 
के व्यासाध में किसी मोर को नहीं आने 
देता । मोर के स्वभाव, आय आदि के अनु- 
सार सीमा में घट-बढ़ भी हो सकती है | 
आगतुक मोर अगर कमजोर या बराबरी 
वाला हो तो वह आक्रमण-भाव प्रदर्शित 
करके उसे भगा देता है; अगर आगंतुक 
अधिक शक्तिशाली हुआ तो अपना नाच बंद 
करके उसे राह दे देता है। 


SAVANNA 


सीमा की ये सब मर्यादाएं सि मोरों के 
लिए ही हूँ- मोरनियों के लिए नहीं। और 
नृत्य बंद होने के वाद मोरों के लिए भी ये 
मर्यादाएं नहीं रह जातीं। तव तो अनेक मोर्‌ 
साथ खाते, पीते और बैठते हैं। 


उस पर प्रहार करने की चेष्टा करता है। 

नाच में वह इतना तल्लीन हो जाता है 
कि उसे खाने-पीने की तो FAT, ATT स्वाभा- 
बिक शत्रुओं की भी सुध नहीं रहती और 
कई वार उसके प्राणों पर बन आती है। 


NAN 


£45 


ZF 


SZ 


रिझ्ञाने की इन समस्त चेष्टाओं के उप- 
रांत भी यदि मोरनी दूर जाने लगे तो हताश 
मोर 'व्वे-क्वे' ध्वनि करता हुआ अपने पंख 
Med लगता है। फिर भी कुछ देर तक 
गन USt रहती है, पंख आधे सिमटे रहते 
६। इस अवस्था मे यदि मोरनी फिर दृष्टि 
म आ जाये, तो वह उत्साहित होकर पुन 
उसे रिझाने के लिए नाचने लग जाता है। 
ताच की समाप्ति पर वह पंखों को चोंच.से 
oF करके कुछ देर विश्राम करता है। 

तीन से दस मीटर व्यासार्ध के दायरे में 

मोरनी को पाकर मोर नृत्य के लिए विशे- 
` 'िःउत्तेजित हो जाता है। अगर मोरनी 
ससे अधिक या इससे कम दूरी पर हो 
१९७२ 


१३७ 


२. अहंभाव-प्रदशंन-नृत्य : अहंभाव 
जताने के लिए नृत्य का उपयोग मोर की 
एक खासियत है। दूसरे मोर या कबूतर, 
गिलह्री आदि किसी अन्य पक्षी या पशु को 
अपने भोजन या विश्रामस्थल के बहुत पास 
पाकर वह अहंभाव या विरोध दिखाने के 
लिए नाचने लगता है। यों तो यह भी प्रणय- 


aaah मोर (हलेबीड मंदिर) 
हिन्दी डाइजस्ट 
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आपके कारखाने में कटाई के 
हर काम के लिए आदर्श 


खर्च घटाते हैं.... 
उत्पादन बढ़ाते हैं! 


| अब्बल दर्जे के टूल-स्टील से 
कड़े प्रतिमानों के अनुसार बनाये हुए | 


x वैज्ञानिक विधि से हीट-द्रीटमेंट दिये हुए. 


+ कटाई का काम सफ़ाईदार और एक-सा | eee 
होने के लिए बहुत ही तेज़ धारवाले 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ri: 


oe [र नाराजी 
WF ज्यादा होता है। प्रतिद्वंद्वी अगर 
gaat लोहा मानकर हट नहीं जाता, तो 
तत्य की रफ्तार बढ़ती जाती है। अल्प- 
वयस्क मोर जरा-जरा-सी वात पर अपनी 
मां व भाई-वहनों के विरुद्ध भी ऐसा प्रदर्शन 
कर बैठते हैं। नासमझ जो ठहरे ! 

३. आक्रमण-नृत्य : अपनी नृत्य-सीमा 
या भोजन-सीमा में किसी दूसरे मोर, छोटे 
पक्षी या जंतु को पाकर क्रोध में आकर मोर 
उसे वहां से भगाने के लिए नृत्य द्वारा आक्र 
मणं की तत्परता प्रद शित करता है। इसमें 
बह dat को तेजी से थरथराता है और 
खुली चोंच के साथ आगे बढ़कर प्रहार का 
दिखावा करता है। नौजवान मोर बहुधा 
यह ताच नाचा करते हैं; वह उम्र ही उत्ते- 
जना की होती है। 

४, ऋतुतरंग-नृत्य : जून से अगस्त तक 
का समय मोर के संभोग और प्रजनन की 


` मुख्य ऋतु है। उन दिनों प्रातःकाल और 
संध्याकाल में मन में संभोग-कामना जागृत 


हो जाने पर मोरनी की उपस्थिति के बिना 
भी मोर नृत्य आरंभ कर देता है। उत्तेजक 
कारण अर्थात्‌ मोरनी के न होने के कारण 
यह्‌ नृत्य धीमे-धीमे और कम तत्परता सें 
चलता है और इसीलिए इसमें थकावट भी 
कम होती है, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धी मोर 
की प्रवेश या मोरनी का दूर चला जाना 
भादि विघ्न नहीं आते । इसीलिए यह नृत्य 
५५ मिनिट तक भी चल सकता है। 


(३७२ १३९ 
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सांची-तोरण पर (अनुकृति : ओके) 

५. संवादी-नत्य एक मोर्‌ को नाचते 
दख दुसर समीपस्थ मोर भी साहचर्य भाव 
से या इस ईर्ष्या से कि कहीं वह मोरनी को 
रिझाने में सफल न हो जाये,नाचने लगते FeAl 
साहचय भाव में नृत्य शिथिल और मंथर 


गति से होता है; परंतु परिस्थिति के अनसार 
यह प्रणय, आक्रमण या अहंभाव के प्रदर्शन में 
भी परिणत हो सकता है। यह नृत्य प्राय 
संभोग-ऋतु में, विशेषतः युवा मोरों में देखा 
जाता है। 

६. भय-नृत्य : शत्रु अकस्मात्‌ सिर 
पर आ धमके और बचाव का कोई रास्ता 
न दिखाई देता हो, तव मोर पूंछ के पंखों 
का छत्र ऊंचा करके जोरदार आक्रमण की 
मुद्रा बनाकर नाचने लगते Sl शत्रु उनकी 
भयावह मुद्रा देखकर थोड़ी देर के लिए 
सहम जाता है और हमला नहीं कर पाता । 
इन क्षणों का लाभ उठाकर मोर वहां से 
भागकर या उड़कर बच निकलता है । यह 
नृत्य मोरनी भी करती है। 

नृत्य से संबंधित कुछ और बातें भी 
जानते योग्य हैं । 

नृत्य-ऋतु : हरे-भरे भोजन-बहुल प्रदेशों 
में और उन स्थानों पर जहां मनुष्य चुरा 
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नाचते देखा गया है। अन्यथा सामान्यतया 
मोर मकर संक्रांति के पश्चात्‌ यानी फर- 
बरी के आस-पास नृत्य आरंभ करते हूँ और 
. अगस्त के अंत और सितंबर के आरंभ तक 
` उनका नृत्य-विलास चलता रहता हैं। माचे 
` . त॒था. मई-अगस्त नृत्य के मुख्य महीने 
हुँ । अगस्त सर्वोच्च काल है। क्योंकि तब 
मध्यम तापमान रहता है और आपेक्षित 
आद्रता भी अधिक होती है, प्रजनन का 
मुख्य काल भी यही है। 
सितंबर से पंखों का झड़ना आरंभ हो 
' जाता है और गंजी हालत में मोर को नाचते 
बहुत कम देखा गया है। नये विकसित पंख 
फरवरी में आते हैँ । 
२२° शतांश तापमान और ६५% आपे- 


डालते है, मो bg TAR, SAF AIT ठा 


‘ama 


यदि ये उपलब्ध हों, मोस महावा 
Bp i. . 
और भोजन प्रचुरता से उपलब्ध aa 
नृत्य-ऋत लंबी हो जाती है। a , 
स्थानों में सिमटकर मार्च, ware शु 
SN अगस्त 7 


तक सीमित रह जाती है। हा | पीर 
अल्पवयस्क मोरों का तो प्रणय ak al 
प्रजनन से कोई संबंध नहीं होता; वे प्र 
वर्ष-भर नाचते देखे जाते हैं। aa 
नृत्य-समय : सूर्योदय से ३० fate pe 
qa से ४५ मिनिट पश्चात्‌ ( कभी-कभी ay 
एक-दो घंटे बाद तक) और सूर्यास्त से १।॥ लता 
घंटे पूर्व से ३० मिनिट पश्चात्‌ तक (मुख्यतः | वतक 
सूर्यास्त के १५ मिनिट आगे-पीछे ) का ५ aca 
समय नृत्य का मुख्य समय है। जिस हि नृ 
हवा में शीतलता हो, आकाश में काले मेष | मोर २ 
छाये हों, नृत्यकाल बढ़ जाता है। करता: 
मोर साधारणतः दोपहर को नहीं || ४५ सेव 
नाचता; परंतु शीतल छाया और अनुकूत | प्रतिस्प 
परिस्थिति में इस नियम का वह उल्लंघन | है,जो 
भी कर बंठता है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु | eT 
में मेघाच्छादित दिनों में उसे दिन के अधिक | ७ मिनि 
समय नाचते पाया गया है। कारण यह है || थेवा हो 
कि मेघ तापक्रम को घटाकर वातावरणको रति 
हल्का और आद्रंतापूर्ण बना देते हूँ. जो तूथ | "कना 
के लिए अनुकूल और उत्तेजक होता है। पज वष 
नृत्य का प्रांगण : नजाकतपसंद मोर | "पतय 
धूप या गर्मी में नाचना भला क्यों प्तं | गत्य 
करेगा | दिन में वह शीतल छाया वावा | en 
Gr 


स्थान-जैसे वृक्ष या झाड़ी के नीचे या किसी 
मकान या चट्टान की ओट वाली धूह 


मार्च 


| ¥ धूप नहीं के बराबर होती है, अतः 
get भी मोरती दिख जाये, वह नाच सकता 
है। यही वात मेघाच्छादित दिनों में भी 
पायी गयी हैं। = 
प्रायः वह ऐसा स्थात पसंद करता हैं, 
बहा मनुष्य व अन्य प्राणियों का संचार न 
' grate जहा प्रतिस्पर्धी मोर के पदक्षप का 
घतराकम हो | समय उपयुक्त हो या संभोग- 
ऋतु हो, तो बह मकान BT छत, वृक्ष की 
zat और चट्टान की पीठ पर भी नाच 
उठता है। चुग्गा चुगने का स्थान भी 
अनकल होता हैँ। वहां मोरनियां आती हूँ, 
टरा होता है, मन में मस्ती छायी होती है। 
नृत्य-मवधि : अनुकूल परिस्थिति में 
मोर २० से ३० मिनिट तक प्रणय-नृत् 
करता हैं; मगर मोरनी चली जाये, तो वह 
। ४५ सेकंड में भी पर समेट लेता है। शत्रु या 
` प्रतिस्पर्धी के आने पर भी ऐसा हो सकता 
। है,जो स्वाभाविक भी है । अहंभाव और 
| आक्रमण व प्रदर्शन के नृत्य सामान्यतः ५ से 
` ७ मिनिट तक चलते a । ऋतु-तरंग नृत्य 
| ANAT है-२५ से ४० मिनिट तक का । 
प्रतिदंद्वी हित्र पशु या मनुष्य का आ 
aT, मोरनी का चले जाना, आंधी या 
प वर्षा शुरू हो जाना, धूप निकल आना- 
नृत्य को बीच में ही बंद करा सकते हैं। 
| गृत्यका भोजन आदि से भी गहरा संबंध 
es स्थान पर भोजन प्रचुर मात्रा 
है, वहां नृत्य-ऋतु लंबी होती है, 
SST नृत्य की संख्या भी अधिक । सुखे 
| १९७२ 


१४१ 
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जापानी' चितेरे इप्पो की कंची से 


स्थानों में दोनों अनुपाततः कम होते हैं। 
अल्पवयस्क मोर अहंभाव एवं आक्रमण प्रद 
शन ज्यादा करते हैँ । वयस्क मोर प्रणय- 
नृत्य अधिक करते हैं, सो भी उपयुक्त ऋतु 
और अवसर पर ! बूढेमोर (९ वषं से ज्यादा 
उम्र के) उत्तेजक वातावरण में भी नाचते 


नहीं देखे जाते तर चूजे ७ से ९ महीने 
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एक बार धुल कर 
कपड़े जितने सफ़ैद होते हैं 
अन्य पाउडरों से नहीं हो पाते ! 


सुपर स 
से कपड़े सब से सफ़ेद घुलते हैं 
(नील) पाउडर आदि की ज़रूरत नहीं) 


Wu 


| ॥ 
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|; | मोरनी केवल भय-तृत्य करती है-सो 
ft कुछ क्षणो के लिए 

संभोग : मोर के संभोग का दृश्य उतना 
भ है, जितना कि कौवे का । इसीलिए 
cll यह मजेदार धारणा बन गयी है कि मोर- 
मोरती में दैहिक संपक होता ही नहीं और 
grt नाचते मोर के आसू पीकर अंडों 
सचन कर लेती है । अव्वल आंसू से AST 
का सेचन संभव ही नहीं है | दूसरे, मोर के 
अधग्रंथि होती ही नहीं, इसलिए आंसू पीने 
का सवाल ही नहीं उठता | 

वस्तुतः मोर-मोरवी का संभोग उसी 
प्रकार होता है, जैसे मुग -मुर्गी का । 
चाहे प्रजनन की ऋतु हो या नहीं, मोर- 
मोरनी में परस्पर आकर्षण भाव बना रहता 
है। मोर मोरनी पर रीझकर समर्पण-भाव 
से अपनी गर्दन उसकी ओर बढ़ाता है और 
मोरनी भी उसे स्वीकार करके चोंच-से-चोंच 
सटाकर चुंबन की मुद्रा में खड़ी हो जाती 
हैं। मगर अंत में थक या ऊवकर चल देती 
है,और मोर निराश ताकता रहता S | चुंबन 
काल में मनुष्य पहुंच जाये तो मोर मानो रंगे 
हाथ पकड़े जाने की झेंप में सरक जाता है। 
नाचते समय मोर इतना तल्लीन हो 
जाता है, कि उसे खाने-पीने की या शत्रु की 
सुध नहीं रहती | उस समय वह काफी निडर 


हा जाता है। यों मनष्य या कुत्ते को Yo’ 


मोटर को दूरी पर देखकर भी भाग खड़ा 
हवि वाला यह पक्षी नाच के समय मतष्य 
पा कुत्ता ४ मीटर जितने निकट आ जाये, 


* 
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नृत्य-प्रदरशन बहुत चंचल और श्रमपू्ण 
क्रिया है, इसलिए नृत्य के वाद मोर १०-१५ 
मिनिटपूरा विश्राम करना चाहता है। उसके 
बाद दाने चुगने लगता है, क्योंकि नत्य रूपी 
कसरत से उसकी भूख जाग चक्री होती 
अव अत में यह भी देख लें कि मो र-नृत्य 
का मेघो से कया संवंध है। जनसाधारण में 
और साहित्य में भी यह मान्यता प्रचलित है 
कि काली घटा को देखकर मोर आनं दि 
होकर नाचने लगता है । मेरा अवलोक 
इस मान्यता को गलत सिद्ध करता है। 
असली बात यह है कि वर्षाऋतु मोर का 
प्रजनन-काल है; उसमें मोर प्रणयक्रीडा के 
लिए स्वभावतः उत्कंठित रहता है । नृत्य 
के लिए मध्यम तापमान और अधिक आपे- 
क्षित आद्रता अनुकूल होती है और काली मेघ- 
घटाएं यह परिस्थिति प्रस्तुत कर देती हैँ। 
तव प्रणयक्रीड़ा का अनुकूल अवसर 
पाकर मोर 'मी-आओ' की प्रणय पुकार देकर 
मोरनी को बुलाता है। जिसे लोग मेंह 
आओ” समझते हैं, वह वास्तव में 'मोरनी 
आओ की पुकार है। मोरनी उस पुकार से _ 
arated होकर निकट आ जाती हैं, और 
मोर नाच-नाचकर प्रणय-प्रदर्शन करता हैं। 
इस तरह मेघ-घटा नहीं, HAT द्वारा प्रस्तुत 
अन्‌कल परिस्थितियां मोर को नचाती हू। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मोर का नृत्य 
मख्यतया प्रणय-प्रदशन जिसका संबंध 
अंततः प्रजनन से है; परतु गौण रूप से यह 
अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता हैँ। 


में रेडियो के लिए किस तरह लिखता हूं? 
इस सवाल का साफ और सीधा जवाब 
तो यह है कि जिस तरह आप लिखते हँ 
लेकिन संभव है कि आप रेडियो के लिए न 
लिखते हों। इसका मतलव यह हुआ कि मुझे 
ही बताना पड़ेगा। तो लीजिए-मँ रेडियो 
के लिए बिलकुल उसी तरह लिखता हूं, जैसे 
` मुझे रेडियो वाले लिखने को कहते हँ। 
नुक्ता इस रहस्योद्घाटन में यह है कि 
जब तक रेडियो वाले आप से लिखने के लिए 
- न कहें, आप रेडियो के लिए लिख ही नहीं 
. सकते | अगर आप प्रगतिशील लेखक हूँ 
चीन या रूस की यात्रा कर चुके है, या चीनी- 
रूसी. दूतावासों में कर्मचारी हँ, तो समझ 
लीजिये कि आप रेडियो के लिए कभी नहीं 
लिख सकते, अर्थात्‌ लेखक के रूप में आप 


` को हैसियत रेडियो वालों की निगाह -में 


सिफर मानी जायेगी। हां, अगर इस किस्म 
की गजलें कहते हँ, जिनमें माशका और 
` रकीब का जिक्र रहता है, या ऐसी कहा- 
frat लिखते है,जो मुहब्बत की वारदात से 

शुरू होकर खुदकशी की वारदात पर खत्म 
होती है, तो निस्संदेह आपसे रेडियो के लिए 
लिखने की प्रार्थना की जायेगी। 


एक और बात, जो याद रखने के tin 
है, यह है कि रेडियो स्टेशन तक आपको 
पहुच सकत हं, जव आप रेडियो-स्टेशन ३ | 
अफसरों से जान-पह्चान पैदा कर तें। 

एक तरीका तो यह है कि आप क्षर | 
मित्रों को रेडियो-विभाग में नौकरी फ ' 
तैयार HL अगर आपका एक दोस्त भीझ |. 
महकमे में नौकर हो गया, तो जब ता 
उसकी नौकरी सलामत है, आप रेडियो 
लिए लिखते रहेंगे। यदि आपका कोई दोस 
रेडियो की नौकरी करने पर रजामंद नहीं || 
होता, तो फिर बहरहाल आपको उन तोगा 
की सेवा में उपस्थित होना होगा, जो रेब्यो- 
स्टेशन पर खुदा या नाखुदा की हैसियत 
से आसीन है, अर्थात्‌ डाइरेक्टर, असिस्ट 
डाइरेवटर, प्रोग्राम-एग्जिक्युटिव FE! 

डाइरेक्टर से मुलाकात करता ATE 
खीर है, क्योंकि यह शरीफ इंसान AA 
मुलाकातियों को यह कहकर टाल देता ६ 
कि उसके पास मुलाकात के लिए स | 
नहीं है-हालांकि देखा जाये तो दो || 
जरूरी कागजात पर दस्तखत करे * | 
अलावा उसके पास कोई काम नहीं होत! || 
असिस्टेंट डाइरेक्टर सामान्यतः दीत 
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दुतिया से इतना बेजार रहता है कि उससे 
भलाकात करने के वाद मुलाकाती कुछ 
लिखने के वाजय खुदकशी करना अधिक 
उचित समझता 21 इसलिए अगर आप 
प्रोग्राम एग्जिक्युटिव सें मिलने की कोशिश 
करें, तो बेहतर होगा । पहले टेलिफोन पर 
उससे मुलाकात का मुनासिंब दिन और 
समय पूछ लें और फिर चार अंग्रेजी या 
फ्रांसीसी उपन्यास दबाकर दपतर में जा 
धमके।वातचीत इस प्रकार की होनी चाहिए : 

“आदाब अर्ज है! ” 

“मुहृत से इच्छा थी कि आपके दर्शन 
प्राप्त किये जायें 1” 

“आप तो उद्‌, बंगाली और गुजराती के 
माने हुए लेखक है।” 

“वह उपन्यास जो आप पिछले पंद्रह 
वर्ष से लिख रहे थे, उसका पहला अध्याय 
amt लिख लिया, या अभी उसका प्लान 


` वना रहे हुँ?” 


“जब से आप यहां तशरीफ लाये हुँ 
प्रोग्राम यकीनन बेहतर हो गये हैँ। अब तो 
Wait aah सुनने को भी जी चाहने 
लगा है \” : 

| यह अलका बिलग्रामी तो आपकी खोज 
गिम होती है। आपके आने से पहले उसे 

कोई मुंह नहीं लगाता था!” 
१९७२ 
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"आपने यह फ्रांसीसी उपन्यास पढ़ा? 
अगर आप इसे गुजराती में अनुवाद करें तो 
कसा रहे!” 

इन बातों के जवाब में अगर प्रोग्राम 
एग्जिक्युटिव समझदार है तो बराबर मूस्क- 
राता रहेगा। अगर नहीं है, तो शेखी बघा~ 
रने लगेगा । आप उसकी वातों से रत्ती-भर 
भी प्रभावित न होते हुए उसकी हां में हां 
मिलाते जाइये। अगर वह कहे कि फुरसत 
ही कितनी मिलती है कि कोई अपने उप- 
न्यास का पहला अध्याय पुरा कर सके, तो 
आपको फौरन कहना चाहिये -“ठीक फर- 
माते 21 यकीनन अगर आप किसी और 
महकमे में होते, तो इस वक्‍त तक दो दर्जन 
उपन्यासों के लेखक होते 1” 

अगर वह किसी जर्मन या जापानी लेखक _ 
का हवाला दे, जिसका ताजा उपन्यास वह 
पढ़ रहा है, तो आप दस-वारह कल्पित डच. 
या चीनी लेखकों के नाम गिनवा दें, जिनके 
उपन्यास आप पढ़ने का इरादा रखते BI 

इस मुलाकात का आपको यह्‌ लाभ होगा 


` कि भविष्य में आप प्रोग्राम एग्जिक्यूटिव की 


निगाह में रहेंगे, और वह्‌ जब भी नया 'सिल- 
सिला” (सीरीज ) शुरू करेगा, एक-आध | 
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जायेगी । 
दूसरी बात जो 
आपको अच्छी तरह 
समझ लेनी चाहिये, 
यह है कि रेडियो 
वाले हमेशा वार्ताओं 
के 'सिलसिले' आयो- 
जित करते रहते हैं | 
उदाहरणार्थ, सिल- 
सिला होगा-“कंसे 
चलती' है”, और 
उसमें वार्ताओं के 
शीर्षक एसे होंगे- 
(१) खोटी भठन्नी, 
(२) जंग लगी बंदूक, 
(३) बात से बात, 
(४) पंडितजी की 
| ; बहली और (4) 
बदमिजाज बीवी की जबान। 
अब आप इस पर न जाइये कि यह 
“सिलसिला” कितना हास्यास्पद है, या उसमें 
वार्ताओं के शीर्षक कितने अजीब-गरीब हैं 
हि इ इसे नजरअंदाज कर दीजिये, और 
चुपके से वार्ता लिख डालिये | 
इस संबंध में यह रहस्योद्धाटन आपकी 
Nee कर सकता है कि हर रेडियो-स्टेशन 
करीब-करीब एक ही क्रिस्म के 'सिलसिले” 
' प्रसारित करता है। इसलिए आप गौर से 
` हर स्टशन के प्रोग्राम सुनिये । कोई-न-कोई 
बही वार्ता प्रसारित कर रहा होगा, जो 


` नवनीत 


Rs 


i 
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वह सारी-की-सारी वार्ता नोट कर तीज x 
और निश्चित तारीख पर प्रसारित, |. पति 
दीजिये । i re 
कई बार वार्ताओं के नये ‘frag प्‌ | 
किसी मशहूर शायर का कोई चलता हे कीः 
मिसरा चिपका दिया जाता है। उदाहरण ate 
यह न थी हमारी किस्मत क्रि, / | 
हम मेहतर होते, हम चिड़ीमार होते, 7 वाह 
थानदार हात, हम समझदार होते; ग उध 
“तंगदस्ती अगर न हो गालिब...” त | सात 
वेहयाई हजार नियामत है, या wafer |. ` बसं 
हजार नियामत है। नज 
जव स्थिति यह हो, तो आप गालिबरक्ष ! पी 
आत्मा से क्षमा मांगे बिना वार्ता शुरू करे पील 
क्योंकि अगर आप यह सोचने लगे किगाति | १ 
मरहूम पर जन्नत में क्या गुजरेगी, तो | 
वार्ता प्रसारित नहीं कर सकेंगे । ईः 
०० कहा 
वार्ताओं के अलावा रेडियो वाले आणे || ४" 
फीचर और ड्रामे भी लिखवाते F1 फीचर a 
रेडियो की खास ईजाद है। उसे आम तीए ; 
पर वे लोग लिखते हूँ, जो फीचर से ब्रह! | के 
चीज लिखने के योग्य नहीं हैं | चूंकि पारि जाने 
श्रमिक काफी मिलता है, afew | गा 
लेखन हरगिज घाटे का सौदा नहीं है। तार 
फीचर मौसमों, शहरों, खट्मवों भी! | नी 
गिलहरियों पर लिखे जा. हैं। किमी ब | जच 
मौसम पर फीचर लिखते का आसान तरी बड़े 
यह है कि उस मौसम से संत्रंधित ag ee 
गीत, कविताएं, गजलें मिलें, इकद्टी | 


| लीजिये FTG RSE पतिर FO Ada tof सियो गये पका ल० कर शिण 


लिखिये, और गद्य की हर एक-आध 
fra के वाद दो-तीन, बल्कि चार-चार 
गीत नकल करते जाइये । 
उदाहरणार्थ, अगर आपको 'वसंत' पर 
ca लिखना है, तो ज्यादा-से-ज्यादा 


आपको निम्तलिखित वाक्य लिखने होंगे : 


“बसंत ! आहा, हा, हा ! यानी वाह 
बाह! वसंत का मौसम है। जिधर देखो 
उधर वसंत ! दाये-वायें, आगे-पीछे वसंत ! 
सातों आसमानों के अलावा हर जगह 


aaa ! रेडियो-स्टेशन पर वहार-ही-वहार 


नजर आती है। डाइरेक्टर साहव को शायद 
पीलिया हो गया है, इसलिए उन्हें हर चीज 


पौली-पीली नजर आ रही है। वह देखिये, . 


वसंती कपड़े पहने खूबसूरत लड़कियां 
वसंत के गीत गा रही हैँ। उधर बदसूरत 
लड़के उन्हें मुंह चिढ़ा रहे हैं। आइये, यहां से 
कहीं दूर भाग Act | नहीं तो हमें ये गीत 
सुनने पड़ेंगे 1” 

अगर आपको किसी शहर पर फीचर 
लिखना है, तो यों लिखिये : 

“दिल्ली हिन्दुस्तान का दिल है 
स्तान एशिया का दिल है, और एशिया खुदा 
जाने किसका दिल है। बहरहाल किसी का 
होगा। दिल्ली कई बार उजड़ी और कई 
वार बसी, और अब उजड़ने का नाम नहीं 
wat | दिल्ली बहरहाल दिल्ली है। यानी 
Wats या टिवकटू नहीं। दिल्ली में बड़े- 
बई बाकमाल लोग रहते हैं। किस-किसका 

क किया जाये। सभी बाकमाल ! दिल्‍ली 
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क्योंकि इनमें 
बारह मसालों की चाट बिकती है। इसी- 
लिए तो इन्हें छोड़कर जाने को जी नहीं 
चाहता | जाये भी तो कोई कहां जाये ? 
FRU तरफ दित ल्ली-ही-दिल्ली ली > 1४ वगरह! 
०० 

अब रहे, रेडियो-ड्रामे। रेडियो-ड्रामा 
लिखने का सरलतम उपाय यह कि कभी 
अप्रकाशित ड्रामा लिखने की गलती न की 
जाय। अव्वल तो प्लाट ही मश्किल से 
मिलता है। प्लाट मिल जाये, तो मनासिब 
क्लाइमेक्स नहीं सूझता। क्लाइमेक्स भी 
सूझ जाय, तो उपसंहार की समस्या अच्छी- 
खासी उलझन दा कर देती है। इन कठिना- 
इयों से वचने का आसान तरीका यह है कि 
आप सदा किसी अंग्रेजी संकलन की ओर 
ध्यान दें, जिसका नाम हो “१९५५ के सर्वो- 
त्तम नाटक' या ' उन्नीसवीं सदी के सिद्ध 
एकांकी' | 

इस पुस्तक से प्लाट, पात्र, जबान उड़ा- 
कर उन्हें भारतीयता का रंग दे दीजिये। 
अगर मूल ड्रामे का नाम है-खट्ट अंगूर, 
तो आप उसका नाम रख दीजिये “मीठा 
आलूवृखारा'। लीजिये, ड्रामा तैयार है। 

मामूली संशोधन तो होंगे ही। उदाहर- 
णार्थं, हीरो का नाम “विलियम” के बजाय 
“बली आलम” होगा, और हिरोइन “लिली' 
के बजाय 'लेला' के नाम से पुकारी जायेगी। 
अगर आप ऐसा ही ड्रामा लिख देंगे, तो न 
केवल रेडियो वाले आपकी वृद्धिमत्ता की 

[ शेष पृष्ठ १५१ पर | 
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झे संगीत से अनंत प्रेम है। इस अनंत 
प्रेम का एक कारण है। बचपन में पढ़ा 
था कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और 
कला से प्रेम नहीं करता, वह उस पशु के 
समान होता है, जिसके सींग और पूंछ नहीं 
होते । हालांकि मैंने अभी तक ऐसा जानवर 
 नहींदेखा,जिसकेन सींग हों और न पूंछ, पर 
फिर भी भर्तृहरि की इस उक्ति का प्रभाव 
अभी तक बरकरार है। 
बाद में कहीं शेक्सपियर का एक नाटक 
पढ़ा, जिसमें जूलियस सीजर मार्क एंटनी 
से कहता है कि केसियस' खतरनाक व्यक्ति 
है, क्योंकि वह संगीत से प्रेम नहीं करता। 
इस ड्रामे का पढ़ना था कि मेरा संगीत-प्रेस 


अनंत हो गया। कुछ विशिष्ट कारणों से यह 


श्रेम विवाह-रूपी वृक्ष में नहीं बदला और न 
इसमें संतान-रूपी फल ही लगे; पर फिर भी 


इस बात को कहने में मुझे, कोई शर्म नहीं 
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आती कि संगीत से मुझे प्रेम है और के | 
जबरदस्त किस्म का प्रेम है। 4 

संगीत के इस प्रेम के कारण मैने नपा 
कितना समय संगीतज्ञों के साथ गुजारा है। 
न जाने कितने मुजरे देखे है, नौटंकियां देवी 
हूँ, कब्वाल सुने हैं और न जाने कितनी ऐशी 
जगह भी गया हूं, जहां शरीफ आदमी भम्र 
नहीं जाते। 5 

मुझे कहते हुए हषं होता है कि मी 
उस्ताद विस्मिल्लाह खां की शहनाई बु 
उनके मुंह से सुनी है। वैसे शहनाई वे हमेशा है 
मुंह से ही बजाते हैं; पर मेरे कहने का मि 
प्राय यह है कि मैंने उनकी शहनाई रेड 
पर नहीं, बल्कि खुद उन्हीं से सुनी है। 

` मैंने ओंकारनाथ ठाकुर भी देखे gam | 

दिलीप कुमार राय का गाना भी दुग है! | 
कहते हैँ कि एक बार ओंकारनाथ ठाव || 
रेल की सीटी को भी अपने आलाप में गाए || 
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और बडे 

| करदियाथा। अकबर इलाहाबादी जो कहते 
[नपा | श्रेकि 'मैं तो इंजन की गलेवाजी का कायल 
AT है हो गया।” वह उन्होंने ठाकुर साहब के गले 
यां देबौ ॥ दा मजा लिये वगैर ही लिखा होगा। कहते 
AL at हुँकि ओंकारनाथ ठाकुर का गाना सुनकर 
Ta ॥ एक बार मुसोलिनी को नींद आ गयी थी। 
` | ममुप्तोलिती तो नहीं हूं, पर यह हकीकत है 
कि मे | 'किउनके गाने को सुनकर जभांइयां मुझे भी 
गई बु || आयी हैं। 

हमे और भी बड़े-बड़े गाने वाले मैने देखे । 
ग अभिः |. कोई गाने वाला देखने में पखावज का मजा 
रेडियो ता था, तो कोई तबले wr | कोई बाई वंशी 


की तरह कनक-छडी थी, तो कोई ढोलक से 
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oa 


आलाप सुनकर कुत्ते के पिल्लों के लड़ने का 
सच्चा मजा मिलता था। 
एक और महान हस्ती थी, जिन्हें देख- 
कर लगता था कि गाने का दौर नहीं चल 
रहा, बल्कि इन्हें गाने का दौरा पड़ रहा है। 
यें सज्जन सच्चे कलाकार थे, गाते हुए हाथ- 
पेर इस तरह फेंक्रते थे कि लगता था कि 
किसी से कुश्ती लड़ रहे हैँ । कभी-कभी हाथ 
फैलाकर ऐसी मुद्रा बना लेते थे, जेसे हाथ से 
अभी-अभी GAT उड़कर भाग गयी है और 
ये उसे पकड़ने के लिए बेताब हैं। 
कवि ने कहीं लिखा है कि सारंगी और 
बलबल का साथ नहीं होता, पर मेते एक 


wf | भलती-ुलती। अगर कुछ गाने वाले गला ऐसी गाने वाली भी देखी है, जो सारंगी के 
le | कदर फाइते थे कि उनका साज उनके. सामने एकदम बुलबुल लगती थी। बड़ी 
ए | गृ के भीतर आसानी से रखा जा सकता प्यारी लड़की थी। जब वह गाती नहीं वी 
i | "ती कोई साहब ऐसे होते थे कि उनके तो और भी प्यारी लगती थी। बकौल अक- 

मा ’ १९७२ ere हिन्दी wae 
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बर के एक हजरत थे, जिन्हें गाने की आदत 
भी थी और इश्के इबादत भी था। नतीजा 
यह होता था कि उनके मुंह से दुआएं भी 
ठुमरियां बनकर निकलती थीं। लाखों के 
` बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। 
पता नहीं क्यों, इधर संगीत से मेरा अनु- 
राग कुछ घटता जा रहा है। पक्के गाने अब 
कच्चे लगते S| अब यह भी कोई बात हुई 
कि “हमरी मानो तो निकसि चलौ जनियां'” 
जेसी एक पंक्ति पर तीन घंटे किसी का 
मुंह फैलाना और तबले वाले की खोपड़ी का 
हिलना देखते रहिये। उधर कोई बांसुरी 
पर उंगली चलाता है, इधर मेरी लाठी 
चलाने की तबियत a है। 
मुशायरों और महफिलों का मजा भी कम 
हो गया। वहां अब सभापति का भाषण और 
चंदा देने वालों की सूची दो घंटा पढ़ी जाती 
है और गजल के लिए आधा घंटा दिया जाता 
है। ऐसा भी चंपू-काव्य क्या, जिसमें गद्य 
इतनी अधिक मात्रा में हो ! 
aa भी संगीत में उबा देने की एक निहित 


नवनीत 
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हीं इसा आधार पर हुआ। कहते है 
बार सूय देवता की पत्नी 
पव॑तों में जा छिपीं । सूर्य महाराज ah 
विना परेशान होने लगे। अंत में चलकर 
ताओं ने कोई राग छेड़ा और परि 
हुआ कि घवराकर सूर्थ-पत्नी ब्राहर i 
आयीं और विनती-भरे स्वर में बोली 
राग दरवारी वंद करो, मैं पति के पाम 
जाती हूं। 

मगर संगीत से मेरी इस नयी दुशनी३|| 
कारण शायद कुछ और भी हैं। संगीत 
मात्रा वायुमंडल में इधर इतनी ज्यादा 
गयी है कि उससे जान बचाना मुशित || । 
जिसे देखो वही साइकल पर टरंजिस्टर हि 
चला जा रहा है। एक हाथ में साझ 
और दूसरा हाथ बतौर एरियल ऊपर wh 
हुआ है। स्थिति यह है कि दिन-भर में कि. है 
कानंद का नाम एक दफा भी सुनते को हाँ 
मिलता और मुहम्मद रफी का ताम सौग 
सुनना पड़ता Sl झांसी की रानी इत 
की किताबों में बंद हो गयी और लता मो 
कर ने दुनिया जीत ली। 
, पता नहीं, हमारा क्या कसूर था विम | 
देवी इस देश के वासियों के पीछे इस पई 
पड़ी। अब मुझे ही ले लीजिये। एप 
ब्राह्मण के अनुसार जब में काम में सं 
होता हूं, तो सतयुग में जीता हूं, और 
हुए कलियुग में | कलियुग में प्रायः र ay 
ही मानता हूं, जिसके कुछ घंटे सत्य | 
भी दिये जाते है। मगर लता मंगेश 


a 


[3 है, तो वह हाजिर है; कहीं किसी 
की सगाई हो रहें है तो उसका रिकार्ड बज 
= अगर कहीं पुत्र-जन्मोत्सव हो रहा 
है,तो वहां भी वहडचूटी पर तत्पर है। लता 
है कि श्रकती नहीं, ओर में हूं कि सोता नहीं। 
ऋणचेद के अनुसार रावियां मधुर होनी 
चाहियें, मगर वथा इतनी ? = 
जब हम प्रयाग में पढ़ते थे, तो रामनाथ 
अवस्थी एक गीत गाया करत थे कि रात- 
भर उन्हें नींद नहीं आयी, क्योंकि उन्हें 
किसी की याद आती रही और साथ-द्वी- 
साथ कहीं दूर शहनाई भी बजती रही। 


ल dl बड़ा संगदिल कवि था, जिसे जगाने के लिए 

समि || saat की जरूरत पड़ती यी । मैं तो सिर्फ 

UD शहनाई से ही परेशान हूं । 

ACG औरंगजेब आलमगीर ने संगीत को दफ- 

रा नाने करा जो हुक्म दिया था, वह ठीक ही 

ae frat था | उसने काफी गहरा दफनाने की 

। इह 

RLS 

ag पाद देंगे, बल्कि तीस रुपये का चेक भी 

इस तह | भापकी सेवा में पेश करेगे । 

[। एत एक आखिरी वात और याद रखियें। 

gap भेव कभी आप रेडियो पर वार्ता दें, या 

gray भपका लिखा हुआ कोई फीचर या ड्रामा 

[रातो “मारित किया जाये, उससे अगले दिन 

तयुगे || "प अपने मित्रों को लिखें कि बे आपकी 

मेश रता ड्रामे या फीचर के बारे में प्रशंसात्मक 
|| ` स्टशन-डाइरेक्टर के नाम भिजवाएं | 


RR 


तको भी सत नही देती पेहीव्किता "महक ध ARON निर्माण 


विभाग शायद उस दिनों भी उतना ही 
मुस्तद था, जितना कि आज है। खुदाई 
कम की गयी, चूना कच्चा लगाया गया 
और ताबूत शायद चीड़ की लकड़ी का 
वनाया गया। नतीजा यह हुआ कि संगीत 
भला-चंगा कब्र में से वाहर निकल भागां. 
और मुहम्मद रफी, तलत महमूद और लता 
मंगेशकर की शकल में आपके और मेरे पीछे 
दिन-रात रहने लगा। 

लोग बाथरूम तक द्रांजिस्टर लेकर 
जाते हैं, दफ्तर में रेडियो बजता है, और रेल 
की हालत यह है कि बाहर इंजन चीखता 
है और अंदर मन्ना डे। वही गाना गाड साहब 
गाते हैं, वही टिफट-चेकर गाता है, वही 
कुली गाता है और बाद में चलकर वही 
धुन टॅक्सी वाला भी गुनगुनाता है। मै पूछता 
हूं देश के कर्णघारों से कि इस देश का 
आखिर हश्च क्या होगा ? 


* 


[ पृष्ठ १४७ का शेष ] 


अगर हो सके, तो छ:-सात पत्र आप स्वयं 
कल्पित नामों से लिखकर डाइरेक्टर साहब 
को भिजवा दें। 

तो लीजिये, यह है रेडियो के लिए लिखने 
की तकनीक.1 अल्लाह तौफीक दे, तो आप 
भी रेडियो के लिए लिखा कीजिये । दिल- 
चस्प शगल है। और फिर जैसा कि मलंग 
साहब ने कहा है- आमों के आम, गृठलियों 
के दाम! अनुवाद : सुरजीत 


x 
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सेन्चुरी साडियाँ अब नवीनतम ;्रि शे 
अनुपम रंगों में. . जैसे दिन में परे 


सेन्चुरी के काउण्टर पर तरह- 

रंगों और डिज्ञाइनों की रहार 
अनुराधा, विनोदिनी , मोनिका, day 
आज ही आइए और देखिए! ki 


दि 
सेन्चुरी 


स्पि. एन्ड मेन्यु. कं. लिमिटेड 
बम्बई-२५ डी डी 


Adrolt[CM/94 HIN 
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1 की शाम को दोस्त द्वारा झक- 
र्‌ झोरकर जगाये गये युवक ने सफाई दी- 
“दरअसल मेरे सामने दो विकल्प थे-वहत 
सारा काम निपटाऊंया लंबी तानकर ATS | 
अंत में मैने मामला 'टॉस' पर छोड़ दिया। 
और फंसला सोने के पक्ष A रहा। लेकिन 
इसके लिए मुझे १० वार टॉस करना पड़ा |” 

5 000 
मंत्री महोदय की आदत थी कि वे अपने 
भाषण-लेखक के लिखे हर भाषण में कोई- 
न-कोई दोष अवश्य निकालते-कभी भाषण 
को लंबा बताते, कभी छोटा । आखिर एक 
दिन भाषण-लेखक भाषण के ड्राफ्ट के साथ 
अपना त्यागपत्र भी पेश करके चला गया। 

- दो द्विन बाद ही मंत्री महोदय ने area 
में उस भाषण को पढ़ा | उसमें एक पृष्ठ के 
अत में ये शब्द थे-'अव में आपके सामने 
पटस्थता को नीति से हुए लाभ के दस ठोस 
उदाहरण पेश करूंगा |” और मंत्री महो- 
वने पन्ना उलटकर जोर से भाषण-लेखक 
ग लिखा पढ़ा- “लालबुझक्कड़जी, अब 

दिषाइये अपनी पंडिताई! ” 
००० 
WC के अवसर पर आयोजित 
१९७२ 


१५३ 


साहित्यिक गोष्ठी के प्रमख वक्ता का The 
चय करात हुए सभापति ने कहा- “अब 
माननीय डा०...... साहब प्राकृतिक सौंदर्य 
पर अपना मंतव्य प्रकट करेंगे |” 


[ स्पुतनिक' से साभार | 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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dt serves industry through machine building 


ls Machine Gulldiag 
Division has advanced inte 
new areas of manulecture! 
farge grinding mills for ore 
processing: rolling milt 
equipment and heavy 
equipment like ६01 orene® 


— 


हः आप भी...” (राजेश्वर खुराना) 


ल कह अपनी जगह से उठे और 
"प्राकृतिक सौंदर्य मुझे आंतरिक प्रसन्नता 
प्रदान करता है।” कहकर FS गये । 

000 

एक खूबसूरत आधुनिका की समुद्र-यात्रा 
की डायरी से 

१५-आज जहाज के कप्तान नें मुझे 
डिनर' दिया । 

. १६-सुबह्‌ कप्तान के साथ रमी खेलती 
रही। 

१७-कप्तान ने अनुचित प्रस्ताव मेरे 
सामने रखा। 

„ १८-कप्तान ने यह धमकी दी कि अगर 
" उसकी बात नहीं मानूँगी, तो वह जहाज 


“की डुबो देगा । 


१-मैने आज १,००० लोगों की जिंदगी 
ली। 


एक सज्जन ने एक दवा की दकान में 
दूछा- आपके पास मोनेसटिक-एसिडेस्टर- 
सालिसाइबिलक एसिड है क्या?” 


केमिस्ट ने पूछा-“ आपका मतलब 
एस्पिरीन” से है 2” 


जी हां। देखिये न, मझे कभी कोई नाम 
याद ही नहीं रहता |” 


000 
मा का कहाँ जाने के लिए तैयार होते 
देख ग्यारहवीं और सबसे छोटी संतान ने 
पूछा - मां; तुम कहां जा रही हो ? ” 
एक सरप्राइज पार्टी में बेटे ! ” मां ने 
जवाब fear) 
“क्या हम सब चल रहे हुँ?” 
“नहीं बेटे, सिर्फ तुम्हारे डँडी को और 
मुझ बलाया गया है।” 
लेकिन मां,” नन्हें ने कुछ सोचते हुए 
कहा- तुम अगर हम सबको ले चलो, तो यह 
बहुत बड़ा 'सरभ्राइज' नहीं होगा क्या ? ” 
000 
एक सज्जन दीवाल में कील ठोक रहे 
थे । घंटी बजने पर जब उन्होंने दरवाजा 
खोला, तो पड़ोसी थे | उन सज्जन ने क्षमा- 
याचना करते हुए कहा -“माफ कीजियेगा, 


आपको इस ठुक-ठुक से तकलीफ तो हुई 
होगी, लेकिन दरअसल तस्वीर लटकाने के 
लिए में कील ठोक रहा था ।” 

पड़ोसी ने कहा- कोई बात नहीं । मं तो 
आपसे सिर्फ यह पूछने आया था कि अगर 
आप कहें, तो दीवाळ की दूसरी तरफ निकल 
आयी कील पर में मी तस्वीर लटका दूं।” 
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aut Top ai जिसे साथक करना चाहा था, उसी सनत से 


ft के वाद गली । दोपहर की धूप पीली 
ग जा रही है । नीता अनमनी-सी 
त्‌ के मेस की तरफ जा रही है । एक वार 
आमने-सामने वह वात कर लेना चाहती है। 
सतत को वचते देखकर वह अनुमान कर 
gat है कि मामला कुछ-कुछ सच 
पीले रंग के तिमंजिले के सामने आक 
रुकी | बाबुओं में सें कोई नीता को देखकर 
नीचे आता है | 
“सतत्‌ बाबू हैं? ” 
हलधर वर्मा ऊपर से नीचे तक देखता 
रहा उसे | 
सनत्‌ बावू अब यहां नहीं रहते । 
नहीं रहते ?” 
“oe | दूसरी जगह घर ले लिया है।” 
चौंक एड़ी नीता | सनत्‌ इतनी दूर बढ़ 
गया हैं! एक वार भी मुझे नहीं बताया! 
“इस पते पर है ।” 
नीता ने जाने क्या सोचकर वह कागज 
ले लिया, पर फिर रुकी नहीं 1 कुछ लोग 
वरामद म खड़े उसकी ओर देख रहे थे। 
सनत्‌ के विगत इतिहास के गवाह थे वे सब, 
गीता को भी यहां आते देखा है उन्होने | 
गम से गड़ी जा रही थी ag | मुख्य सड़क 
की ओर बढ़ गयी। 
गोता के अंतस में एक भयानक आंधी 
४3 रही थी । उसने कौन-सा अपराध किया 
समझ नहीँ पायी । जिससे वह आत्म- 
निवेदन करने गयी थी अपने परिश्रम से 
१९७२ 
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एता ममातक अवहेलना मिलेगी, ऐसा नीता 
सपन मे भी नहीं सोचा था। 

सड़क पर पहुंचकर वह ट्राम में स्वप्ना- 
विष्टकी तरह व॑गयी। तभी उसने अपनी 
मुट्ठी में उसका नया पता देखा। 

सनत्‌ को सहसा मकान मिल गया था । 
एक दस्त को कानपुर जाना पड़ रहा था। 
वह सनत्‌ को बैठा गया | 

सनत्‌ को नीता की बात वार-वार याद 
आ रही है; एक छोटा-सा मकान उसका 
SUT सपना था; सामने छोटा-सा बगीचा 
रहेगा । और वह कहती -" पुई साग और 
कुम्हड़े की वेल नहीं रहेगी; केवल कुछ बेला 
आर्‌ रजनीगंधा के पौधे, दो-चार गलाब के 
भी । कालेज से लौटकर वहीं बैठना, शाम 
को वगीच में ही पढ़ना-लिखना।” 

“पर कलकत्ते में एक गरीब प्रोफेसर के 
लिए यह संभव नहीं कि वह यह सब जुटा 
पाये ।”” 

कलकत्ते के बाहर तो जुटाया जा 
सकता है ! ” 

सनत्‌ को नीता की वात वार-बार याद आ 
रही है। एक बार उसे बता भी न सका। 
बार-बार इच्छा होती है, पर गीता रोक 
देती है - “उसे समय कहां मिलता है ?” 
नौकरी-ट्यूशन । और वह तो जली-भुनी 
हुई है। बड़ी बद मिजाज हैं वहू ie 

गीता की बात पर सनत्‌ ने चेहरा उठाया 
उसने प्रश्‍न किया- क्या कह रही थी वह?” 

गीता सिर झटकती हुई बोली-“कहेगी 
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क्या ? वही जलन-भरी बात 
अच्छी नौकरी मिली है-सोचती थी कि 
वेसे ही इधर-उधर भटकोगे; तभी वह खुश 
होती। पर ऐसा नहीं हुआ। तभी तो कहती 
है, तुम घटिया छात्र हो, तभी तो रिसर्च 
करने से मुकर गये । देख लेना अब वह ईर्ष्या 
से फट पड़ेगी !”' 
सनत्‌ उठकर खिड़की की ओर देखता 
रहता है, FA सुनना नहीं चाहता। गीता 
आगे बढ़ आती है- सुनते हो ? ओ श्रीमान्‌! ” 
सनत्‌ का हाथ पकड़कर एक झटका 
देती है। खुले दरवाजे के साम से किसी 
को सहसा आते देखकर चौंक पड़ते हूँ गीता- 
सनत्‌ एक क्षण! सनत्‌ का हाथ गीता के 
हाथ में है, विस्मय से वह उसे हटाना भी 
भूल जाता है। 
नीता घर ढूंढ़ती हुई, बाहर नाम की 
तख्ती देखकर खुले दरवाजे से सीधे चली 
` आयी है ; पर ऐसा दृश्य देखेगी, उसने सोचा 
न था । गीता अपनी सहेली के घर न्योता 
खाने जायेगी, वह जानती थी । पर यहीं 
आयेगी, यह उसे मालूम न था । 
“aor!” सनत्‌ संभल गया है। 
नीता भीतर नहीं आयी। धूप और 
` पसीने से तर हो गयी है, पैदल चलते-चलते 
` हाफ उठी है वह। जवाब देती है-“नहीं, 
जरा काम पुरा करके लोटूंगी।” और 
विस्मित और भयभीत पशु की तरह सर- 
पट सीढ़ी से नीचे उतर जाती है। 
बाहर आकर नीता पाक में बैठ गयी-। 
सारे जीवन की ग्लानि और आत्मसमर्पण 


‘ie 
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mt दुवलेता उसे अब एक अक्षण 
rat लगने लगी । झूठी आशा के कीड | 
रही थी वह। mi 
सनत्‌ से प्यार करने गयी थी te 
आशा के व्यर्थं होते ही टूट गयी बह। | 
आज देखती है चारों ओर, परे a 
की कोई राह नहीं है। मां, वृद्धं my 
मनमौजी भाई-सभी उस पर निर्भर है | 


वह अगर अपनी गृहस्थी बसाकर m न 
चली जायें-तब ? हि गृह 

क्रमशः सब साफ होता जाता है। बई || गह 
दूसरी राह नहीं है, एक निविड़ र | पा ० 
जैसे घिर आया है चारों ओर ; घने ag | बता 
ढंकी है तारों की दुनिया, उसे इन मेषगे, |. _ म 
बादलों से मुक्ति चाहिये-अब यही उ || “न 
साधना है। गृहस्थी के लिए उसने धन, पर ine 
श्रम सब कुछ दे दिया है; अब थोड़ा जा र 
छोटी बहन के लिए सही, करेगी वहू। थी, 

घर की ओर बढ़ चली नीता। गूब | 1 
पृथ्वी, उदास दिगंत, और उसके वह प्र ay 
की बात अंत में कहीं खो गयी है। बोली 

मंटू कंसा बदलता जा रहा है। विता i 
के रूप में उसकी अच्छी प्रसिद्धि है। शै yo 
अफसर उसे पहचानते हैं, चाहते है, १ | ते 
की गाड़ी में मैदान जाता है-साहवो के | ३ 
खेलता है। लेकिन बस इतना alt 3 
ख्वाह नहीं, खातिर-सम्मान ही अदि तेरने 
यही बात उसे अखरती है। HAT AM | पीड़ा 
शॉप gars और दूसरे लोग कीमती क्‌ 
पहनते हूँ। बाहर एक साथ खेलते मा खर 
अपनी हालत पर उसे ठेस-सी लगती है. १९७ 


ad 


) 


3 
वह। 
पर वो 
TT Dy 
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'है। कोई 
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ELD 
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ही उसी 
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हाता 
a! 
ता। 7 
नहे 


ego रदी ह 
बीता अवाक्‌ हो जाती है। 

"क्रेवल पचास रुपये ? तेरी तनख्वाह 
भी बढ़ी हैं न! 

कादंबिनी कह उठती —" वेसे खर्च भी 
तो हैं त। कपड़े-लत्ते भी चाहिये | साहवों 
के साथ उठता-वंठता है । और दूघ-अंडे भी 
तो चाहिये | 

नीता He की ओर निहारती रहती है 
गर्थी के बोझ से परेशान हो उठती है वह 
कहती है-“तू तो इतना ही देकर छुटकारा 
पा जायेगा; पर इतने से में HA चलाऊं 
बता जरा? में किससे मांगूं ? ” 

मंटू'जवाब देता है- समाज में उठना- 
बैठना पड़ता है दीदी, सभी जसा न रहने 
पर खराव लगता है। 

कादंबिनी, जो अब तक संदेह ही करती 
थी, आज साफ-साफ बोल पड़ी-“इतने 
wa भला कहां जाते हैं ? तेरी तनख्वाह, 
ट्यूशन के रुपये। फिर मं _ की तनख्वाह 

नीता के धीरज का बांध ट्ट गया 
बोली-“तब खुद ही चलाओ न मां ।” 

कह देने से गुस्सा तो जरूर आयेगा 
बिटिया। हमने तो घर चलाया नहीं है न ! 
कहत ह न, अति बड़ी घरनी ना पाये घर। 
इसीलिए तो तेरा घर बस ही न सका ।” 

आज दोपहर की घटना आंखों के आगे 
पेरे लगी | निष्ठुर आघात से ज्ज रित मन 
पीड़ा से आतंनाद कर उठा: “मां!” 

Uefa, जो रोटी बेल रही थी। केठोर 
खर में ही बोली-“मैं गलत नहीं कहती हूं 
१९७२ 
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वट्टो । इस घर में एक धांध मर्द बैठकर खा 
आर दृधमुंहे को नौकरी पर भेजती 
उसको कोई साध भी भला पुरी 
ae पूरी नहीं 
नीता चुप हो गयी। मंट चाय पीते हुए 
वाला- आज सनत्‌ भाई को हेड आफिस 


म देखा । स्टोर डिपार्टमेंट में नौकरी मिली 
+ \” 


रहा 
हा 


नीता कुछ नहीं बोली; शब्द जैसे उसके 
कानों तक पहुंचे ही नहीं । 

कार्दविनी कह उठी-“हां, बता तो रहा 
था । अच्छा, तनख्वाह कितनी 2 2” 

दो सौ से ऊपर।'” 

नीता उठकर भीतर चली गयी। अंधेरे 
कमरे म पहुंचकर वह चकित-सी बंठी रही। 
आज लगता है, जैसे उसके जीवन का बड़ा- 
सा हिस्सा ढह गया है, असीम शन्य बिखर 
गया है चारों ओर। 

माधव बावू चुपचाप बैठे हुए हूँ । नीता 
की लायी हुई लँप की म्लान रोशनी चेहरे 
पर पड़ रही है। लिखने-पढ़ने की इच्छा 
नहीं हो रही है। वे एक के बाद एक पृष्ठ 
पलटते जा रहे हैं| स्मृति की जीर्ण, दीमक- 
चटी पोथी का एक-एक पृष्ठ इवा में फहरा 
eel 

“सुनते हो ? ” 

पत्नी की पुकार पर घूमकर देखा माधव 
बाबू ने । 

“गीता के ब्याह के बारे में कभी सोचा 
है तुमने ? ” > 

“अभी नीता का ही नहीं हो सका। पहले 
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Ba हो। बड़ी के रहते छोटी का व्याह?” 
“होता है, आजकल सब होता है। इतनी 
तकलीफ उठाकर बिटिया को तुमने पढ़ना- 
ss लिखिता सिखाया है। कमाकर चार पैसे लाने 
लगी है, और तभी व्याह देने की साध!” 
Jc टूटे स्वर में माधव बाबू बोले-'कमाऊ 
लड़की के लिए आजकल वर मिल जाता है।” 
माधव बाबू की बात परकादंबिनी फुंफ- 
FIR उठी- इसके बाद हम लोग क्या अंगठा 
चूसेंगे ? बड़े गुणवान हैं तुम्हारे बेटे भी। 
एक दिन-भर आं-आं-आं करता है, और 
छोटा तो खुद ही डांवाडोल रहता है। दसरी 
ओर दहकती आग-सी रूप-जली बेटी । नीता 
` का ब्याह हो जाने पर गृहस्थी का कया हाल 
` होगा, भला कभी सोचा है तुमने ?” 


इतनी देर बाद माधव बाबू मासला कुछ- _ 
` कुछ समझ पाये । चितित होकर कहने लगे _ 
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को गलत समझताहूं, उसे भी पचा 
लेने के सिवा मेरे पास कोई उपान एः 
है। अब तक वंश-मर्यादा के लिए फूल 
बूढ़े के गले में सोलह बरस की | हूं 
झुला दिया जाता था। दस वर्ष की बात ` 
` लड़को को भी धर्म के नाम पर जीका | ५ 
सव उपभोग, आशा, आनंद से वंचित. 
जाता AT | आज भी व दिन परीत a q 
बदले हैं। गृहस्थी और अपने स्वार्थ क्रेता द 
ही हम लोगों ने नीता को सब उपभोग Sh 
वंचित कर रखा है। क्या वह समची नतल UF 
जलती-भुनती रहे 2” द ह 
इसके सिवा कौन-सी राह है!” | न पे 
कादं बिनी की दोनों आंखों से आंगूबते | घाम ह 
लगे । वह अपने इस क्षणिक स्वरुप को को | हु 
पहचानती। असहाय, पीड़ित मातृस्ता। || = qe 
बोली- में भी सोचती हूं । पर किसी घो | ३ उस 
कोई राह ही नहीं मिली। केवल तहा | रात 
हुआ अंधेरा । नहीं तो भला मां होकर || a 
क्या मेरी नजर उस ओर नहीं जाती: | ही बदर 
माधव बाबू उसके गले की आवाज) | क्रेब्लाए 
अवाक्‌ रह्‌ गये । भर्व 
तारेकी खोज में वे धंधले अंधेरे कीर || गंधा ई 
देखते रहे। किसी प्रकाश का कहीं कोई ॥ पाडी क 
नहीं । मेघ से ढंक गया है आकाश | ATT 
कुद्ध सनसनाहट में आंधी का आभास | भामे 
ता है । अंवेरे पर हेडलाइट का चाबुक गाते Rae 
हुई और dia आर्तताद से आकाश | | अ 
ट्रेन स्टेशन की ओर चली गयी! | 
“पपा ! ” खाने नहीं चलोगे? | पर 
गई | १९७२ 


aq से घर लौटी गीता रजनीगंधा का 
गच्छा कमरे के कोने में रख हुए पुराने 

कतदात में खोंसकर चली गयी । 

बसने लगे माधव वावू- बचपन की 

बात याद आती हैं नीता। बचपन में गेंद 

खेलने के समय बहुत-स लड़क आकर जमा 


ठ 


'जीका$ | = जाते थे। किसे दल में लें, किसे न लें ? 
चित खा अंत में टास करके खिलाड़ियों का चुनाव 
त होता। रोज सभी खिलाड़ी वदल जाते- 
केसि | saat नहीं था सिर्फ सेंटर-फार्वर्ड । 
उपभोगा “क्यों?” पूछ बैठी नीता । 


ची जित “द उसी की थी न! जिसके पास 


गेंद है, उसे इस दुनिया का सेंटर-फार्वर्ड 


९ | होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे उसके 
MAA | परास खेलने की योग्यता हो, या न हो ।” 
जगार हंसी नहीं नीता । माधव वावू उठ खड़े 
gE aaa बिटिया, बड़ी मेहनत का अन्न 
किसी बो! | है, उसका अपमान न हो ।” 
लं तहाण | रात उतर रही थी। नीता कमरे में जा- 
होकरभी || इर अवाक हो गयी । गीता का तो पहरावा 
ती” | ही बदल गया है! कीमती साड़ी और ब्रोकेड 
आवाज) | ३ब्ताउज में जवान, भर! शरीर संदर और 
_ + "पिक लग रहा है। जड़े में ताजी रजनी- 
रेकी! | ग्रा की माला, हाथ में कीमती बटआ। 
कोई पाडी का रंग भी खूब फबा है। चेहरे पर 
। खानै | आसादित आनंद की दमक है। नीता उसके 
मासि | आमनेविलकुल नहीं जंचती । नजर्‌ फिराक 
काण. | हबाट पर चली गयी। गीता ने कपड़े उता- 
शक | उर अपने को तनिक हल्का महसूस किया। 
ai 4 कपी खोलकर बैठी 2 डिपार्टमेंट 
र a र डिविजन की परीक्षा की तयारी 


१९७२ 


१६१ 
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करनी है उसे। 
गाता वोली- रात-दिन भला कया पढ़ा 
करती है मुझसे तो अव पढ़ाई-लिखाई 
Tel होगी, इसलिए छोड़ दिया है। यो भी 
लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई शादी के लिए 
हाता हे । एक अच्छा लः का मिल जाने पर 
संव पर्‌ फुल-स्टाप |” 
नाता की ओर से कोई आवाज नहीं 
जावी । गीता ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा-“हम दोनों 
शादी कर रहे है।” 
नीता ने कुछ नहीं कहा, किताब से चेहरा 
उठाकर केवल उसकी ओर देखती रही | 
इतनी देर तक आकाश में मेघ जमा हो रहे 
थ । एक छोर से दसरे छोर तक विजली 
ela उठी । पेड़-पौधों पर बरखा उतर 
आयी । सनसनाती आंधी के साथ जलधारा 
धरती पर झरने लगी। 
नीता खिड़की की ओर निहारती रही। 
बौछार आ रही है। अस्त-व्यस्त बाल और 
आंचल का छोर उड़ रहे SI बिजली की तेज 
चमक में उसका आधा चेहरा दिखाई पड़ता 
है, जिसमें दृढ़ता की छाप साफ झलकती है। 
घृणा और दृढ़ता के मिश्रण से उसका कम- 
नीय चेहरा बदल गया है। 
हवा में तरता आता है सुर | शंकर गा 
रहा है। मेघ के. ढोलक को ताल पर जाग 
उठता है मल्हार का रूप। नीता के मन का 
सारा कालापन FA उस सुर के प्रकाश से 
भर उठा | 
नीता ने खिड़की बंद करके गीता की 
ओर देखा | बोली- ठीक St” 
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गीता उसकी ओर खोजपूर्णं दृष्टि से 
ताकती रही | FAST की कोई छाप नहीं 
है उसके चेहरे पर, प्रशांति की झलक है 
आंखों में। 

नीता फिर किताब लेकर बैठ गयी । 

गीता जम्हाई लेती हुई कहने लगी- 

बत्ती जरा आड़ी कर दे। तू सारी रात 
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साथ आमदनी के अनुपात में चष 
हैं। यार-दोस्तों की संख्या भी सी 

गयी है। डिविजन में खेलने की आषा 
चार जनों को होटलूमें भी खिलाना 
पड़ता है। वस-ट्राम छोड़कर कीः 
टेक्सी पर भी चढ़ने लगा ।2क्सी केम | 
की तरह खर्च के अंक भी बढ़ते | 


ती 
पढ़ेगी, रोशनी में मुझे नींद नहीं आती । एक खुद का हा पुरा नहीं पड़ता पर रती 
इसरा कमरा भी नहीं है! बाप रे! ये सेदूं? सीधे कहने से तनिक बुरा लगताई.॥ जसे 
थोड़े दिन कट जायें तो जान बचे | ऐसे घर कादंबिनी लड़के के गर्व में भूली हुई है।क् प्रेम-म 
- में आदमी रह सकता है कभी ?” दूसरी बारों में फोटो छपी है- नाम आयाई। | करए 
दुनिया के सपने देख रही थी वह दूसरे घर, नीता नेही वात aaa aia भेन दे 
दूसरे मन का सपना। महीने बहुत-से खच ह, गीता की ग्रह. ! पढ़ाऊ 
नीता कुछ नहीं बोली । कुछ ज्यादा पये दे।” | क 
exe = FE ओंठ उलटकर कहता है- op तन है 
कालोनी के अधिकांश लोगों को यह खबर॒ दीदी, किसी तरह चला लो। जेब छह चारों 
मिल चुकी है। रिश्तेदारों में भी चर्चा शुरू खाली है। खर्च बढ़ गया है- हो सग वावि 
हो गयी है। तनिक रसीली चर्चा, छोटी दीदी की शादी में कुछ दूंगा।' || ६ *ह 
दत्तजा मालकिन, मल्लिका मौसी, और “हो सका तो ! दया करके aap गन 
दूसरी न जाने कौन-कौन आते लगी हैं घर तब पूरा महीना कंसे चलेगा?” | है 
में कादंविनी धमधाम से बेटी का व्याह “चला लेना, किसी तरह || *' 
करायेगी। पहला शुभकार्य हैं। इसके अलावा नीता HST स्वर में बोल SAY पीड़ाम 
ड़के को कुछ लेना-देना भी नहीं पड़ेगा । मैं रुपयों का पेड़ हूं, जो हिलात Thy a8 
घमंड करने लायक दूल्हा ऐसे ही मिल गया। गिरेंगे ?” उसके धीरज की सीमा ety fara 
कालोनी में रातों-रात गीता की कीमत बढ़ है। मन कड़वा हो गया है। गा काल 
गयी है। ये सभी लोग उसे निचोड़ ले हे 
a Ses ; at ER | पहनाय 
हंसी-खुशी की ओट में एक करुण नग्न सचाई अब उससे छिपी नहीं ६.९ || चाहती 
अभाव की छाया मध्यम श्रेणी की गृहस्थी से कंघी निकालकर चुपचाप बार" || मत्य 
के आकाश से झांकने लगती है।इस घरमे रहा। | Ha 
भी ag दिखाई देती है। He धीरे-धीरे “मैं कहां से aH?” नीता है हा 
ऊपर बढ़ चला है। खेल में प्रसिद्धि के साथ- बोली । | १९७२ 
नवनीत १६२. 
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क्रादंबिनी चुपचाप कुछ कर रही थी, 
छोड़कर आ गयी- क्यों री, रेल पार 
के दत्त साहब अपनी लड़की के ट्यूशन की 
ब्रातकर रहे थे न ? तीस पये देने की बात 
कही थीं उन्होंने " हक 
“तो, हिसाब हो गया।' AS कह उठा। 
तीता मां की तरफ कठोर दृष्टि से निहा- 
रती रही । पैसा पैदा करने के लिए ही उसे 
बसते पाला गया है, वदले में तनिक भी स्नेह 
प्रेम-ममता नहीं हैं। फिर जाने क्या सोच- 
कर उसने कहा — दत्त साहव को खबर 
qa देना, अगले माह से उनकी लड़की को 
पढ़ाऊंगी । 
कादंबिनी बोली- देख बिटिया, पहले 
तन है।...... हां तो में कह रही थी, अभी 
चारों ओर से खर्चे ह । गीता को मै क हा 
' थाकि एक जोड़ा कंगन दूंगी । पर भला 
` दूं कहां से? तूने वजीफा मिलने पर जो 
कन गढ़ाये थे-पहनती तो है नहीं, नये पड़े 
` हुँ वही दिये देती हूं- क्यों ? ” 
कंगन ! नीता भूल ही गयी थी। उस 
पीड़ामय स्मृति को भूल जाना चाहती है 


Fe, गौता। सनत्‌ के साथ जाकर उसने कंगन 
ह| बरीदे थे। सनत्‌ ने ही पसंद किये थे और 


तिन मैदान में जगमगाती डिबिया से 
निकालकर अपने हाथों से १ह्ले-पहल उसे 


| pin! उस स्मृति को Gis डालना 
गही है agi उस संचय का आज कोई - 


मृ नहीं है। 
“लेले > NA a, ~ 
से लेना, नीचे वाली पेटी में है-डिविया 
| wy उसके a काम आयेंगे।” सूखे गले 
१९७२ ` 


१६३ 


से उत्तर दिया नीता नें । 

कारदविनी ने हकलाते हुए कहा-“चलो 
थोड़ा खच बच गया £ 
ल we on ER 
aie oe oe K ४४ भी कसी वह 

` ९ जाना चाहता है, पर नीता बड़ी 
सख्ती स उसे दवाये हुए है। अंतर में एक 
असहनीय ज्वाला विषले कीड़े की तरह 
दन-रात कुतर-कुतर कर खा रही है। 
_ दरवाजे के वाड़े की सुराख से सुआरंगी 
केल के पत्तों पर फिसलती हुई टुकड़ा-भर 
चांदनी भीतर आ गयी थी । शंकर तन्मय 
था सुर के जगत में। इस घर में वही जैसे 
एक स्वतंत्र प्राणकेंद्र है। इस परिवेश से एक- | 
दम स्वतंत्र, सुरमय एक जगत। 

नीता को आते देखकर वह रुक गया। 
तानपूरा रखकर एक सिगरेट सुलगा उसने 
एक कश खींचा | 

“तू ठगी गयी नीता। में आदमी पहचानता 
हूं री। मैंने कहा था न कि वह सनत्‌ एक 
ठग है। कवाड़। तू समझती थी कि वह 
बड़ा बनेगा, पी. आर. एस., पी-एच. डी., 
विख्यात अध्यापक, अन्वेषक कुछ तो बनेगा। 
पर मिट्टी कभी सोना नहीं होती है री। रूप 
देखते ही नशा चढ़ TAT” 

“क्या वक रहे हो? fe! 

“मैंने कभी कुछ कहना नहीं चाहा। 
ल किन वह भी ठया जायेगा नीता। देख लेना, 
जीवन में कभी शांति नहीं पा गा वह। धर्म 
और मनुष्यता नाम की कोई चीज यदि है, 
तो वह जल-जलकर खाक हो जायेगा। मेरी 
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है नीता, तेरे मन को ठेस पहुंचायी है। यह 
में भूल नहीं पा रहा हूं। 

नीता भैया की ओर निहारती 
शंकर को आज वह नये रूप में पहचान रही 
है। इस आत्मविस्मृत आदमी में कहीं एक 
कोमल हृदय है। दुख में यह भी रोता है। 

नीता हंसने लगी-“खुशामद हो रही है! 
पर इस महीने में रुपये नहीं दे सकंगी। और 
एक ट्यूशन पकड़नी पड़ेगी। Ae ने अब 
हाथ समेट लिया है। इसलिए अब रुपय-पसे 
नहीं हुँ । 

झंकर भी हंसा। तानपुरा रखकर कुरते 
की जेब से मुडा हुआ दस रुपये का नोट 
निकालकर नीता के हाथ में रख दिया। 

नीता अचंम्भित। ....... रुपये | 

ठठाकर हंस पड़ता है शंकर। 

“क्यों, मेरे पास रुपये नहीं हो सकते ? 
एक संगीत विद्यालय में मेने नौकरी कर ली 

हफ्ते में एक दिन जाना होगा, महीने में 
कम-से-कम सौ रुपये मिलेंगे 1” 

“सच!” 

“पर मांसे 6 कहना | ट्यूशन-फ्यूशन 


verses 


छोड़कर प्राइवेट एम. ए. दे डाल। तुझे फस्ट 


क्लास जरूर मिलेगा। उसे क्या मिला? उस 
सनत्‌ को? सेकेंड क्लास न? इडियट |” 
“ओह ! बहुत गुस्सा हो गये हो तुम |” 
शंकर तानपुरे के तारों पर हाथ Bot 
लगा। मधुर स्वर गूंज उठा। फिर उस 
सुर के राज्य में जैसे खो गया वह। तीता उस 
आदमी को फिर ढूंढ़ नहीं पाती । 


नवनीत 
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एक आनंद है। संसार एकदम fray 
se 7 i 
। चारों ओर से एक साथ ait 
घिर आता । काले मेघ के पास रीच 
प्रकाश का चिर = श 
ae aT चिन्ह जागता है। अंधेरे ३ 
है आकाश- 
जागते 1।श-भर तारे और चांद 
ज्योति से मन भर देते 
¥ +| 
सनत्‌ एक नश का खुमारी में a 
है। कंगले को ब्रह्म भोज का निमंत्रण | के 
जीवन दुःख, अभाव और कष्टं में कह 
और सहसा प्राचुर्यं और आनंद का झर 
पाकर वह पिछला जीवन भला देना बाह 
है। शायद यही उसकी कमजोरी 
उस दिन शाम को कालेज-स्ट्रीट परह | 
मुलाकात हो गयी। कुछ पुरानी कित |. 
खरीद रही थी नीता । मन के कोने में झं | 
आशा जाग उठी है - शंकर के कहने ए। 
प्राइवेट एम. ए. देगी। फुटपाथ पर किता 
वाले से मोल-भाव करके किताव उठा 
उसने । 
तुम | 22 
सनत्‌ घर लौट रहा था। बगल म 
साड़ी का डिब्बा, एक प्रसिद्ध सिल्क बा 
की दुकान का नाम था उस पर। प 
ओर देखता 
प्रकाश में सनत्‌ नीता की ओ 


और नीता भी | abs Mf 
सनत्‌ ने गौर किया, उसके हीम" | ` र 
वेरी का इकॉना मिवस हैं। i 


बरस-भर पहले नीता ने el a 
किताव खरीदकर दी थी, एव्र 


s 


= आज अपने लिए जरूरत पड़ने पर 
a सनत्‌ से जवान खालकर नहा मांगी । 
है (रती किताब खरीदकर ल॑ चली। मूक 
शहर gaat फूट पड़ी नीता को आंखा में । 
“दाम ? न होतो में ही दे दूं ! ” सन 
ara | a 
नीता ने रोका- नहीं ।' 
वीता ने ही दाम चूक्रये और चल दी । 
प्रत साथ में था। नीता का ध्यान उस 
तरफ नहीं AT | वह उसका उपक्षा करके 
adt जाता चाहती थी । 

tt, नीता ॥ ” 

अतीत के तट से पुकार रहा था कोई 


TAT | aa 
म किता 
का संगर 
देना चाहत 


री है मदुर का पथिक । नीता क्षण-भर के लिए 
ट्रीट परह | चंचल हो उठी । 
नी किक. “मुझे बहुत कुछ कहना है।” सनत्‌ 
में झि || व्याकुल स्वर में कह उठा | 
कहते प।|| उदासीन की तरह जवाब दिया नीता ने 
पर किता - नहीं कहो तो क्या होगा न सुनना ही 
व उठतं अच्छा है।” 
“मुझे गलत समझोगी ?” 
नीता कुछ नहीं बोली, सनत्‌ की ओर 
गल में छं", गिहारती रही। सहसा मधर मस्कान fast 
क प |. आयी उसके ओठों पर | हंस रही थी नीता, 
पर | ध | ह-सरल ढंग से । “तुमने गलती की थी 
खता र TU प्रेम, विरह-ये वाते सुनने की उम्र 
| Mite छोड़ आयी हूं। क्‍या तुम सोचते 
मे| हे कि मैने तुमसे प्यार किया था ? ..... 
| हिं एक खयाल है, खेल भी कह सकते 
FT wa « (i a | 
कदम | भत्‌ चौंक gory उस रहस्यमय नारी 
mp (१७२ 
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का आर असहाय होकर देखता रहा। घडी 
का और देखकर नीता कः 


चल 
अव ट्यूशन है।” 
नीता!” 
Tell अब दर करत पर छात्रा के नाना 


कल ही मेरी छुट्टी कर देंगे । 

चली गयी नीता, छायादार देवदार के 
पड़ के नीचे से होकर। सांझ का धुंधला 
AAT उतर रहा था- आकाश की छाती से 
are शंकित तारे निहारते हुए नजर आते 
रह थ | 

TH असहाय-सा घर की ओर बढ़ 
चला सनत्‌ | आज मन-ही-मन Tear आ 
रहा था । नीता उसे अपमानित कर गयी । 
कष्ट तो वही पा रहा है। नीता के मन पर 
तो तनिक-सी खरोंच नहीं पड़ी। सहज- 
सरल ढंग से हंसती है, घूमती है, काम भी 
किये जा रही है। लगता है, वह नीता के योग्य 
नहीं हैं, तीता शायद उससे बहुत ऊपर है। 
जे KK 

छोटा-सा मकान आदमियों के कोला- 
हल से भर उठा Sl विक्रमपुर की मौसी, 
सोनारंग की काकी, HAST की नानी, 
दूर-दूर के रिश्ते के अनेक सगे-संवंधी आ 
गये हैं। माधव बाबू की आंखों के सामने पीर- 
गंज के वभव की. तस्वीर तैरने लगती है। 
शंकर की पसनी के समय उन्होंने सारे 
मुहल्ले को निमंत्रण दिया था। तब सामर्थ्ये 
था। आज? 

नीता ने इस आनंद उत्सव में अपना 
कर्तव्य निश्चित करः लिया हैँ। मन के गहन 


हिन्दी डाइजेस्ट 


साथ-प्ताथ सफ़र करने पर, एयर-इंडिया की यात्रा ] al 


मंडली “eats CHE अपने ट्रैवल एजेंट से जी आइ टी वानी गुप वित्र 
ल नी ह| | उनि हू के सन मेभ जाम | ॥ a 
कल की मंडली को a कीजिए। इस सामूहिक यात्रा योजना के भर्ता 
किस तरह की मंडली को यह सहलियत यदि to व्यक्ति साथ-साथ सफ़र करते हों तो RT 
मिलती है! उन्हें सफ़र-किराया, होटल-बुकिंग, दर्शतीय ताल मि 
कम सें कम १५ व्यक्तियों की मंडली होनी चाहिए। स्थानों की सेर आदि बिभिन्न मर्दों पर एक ग | है ५ | es | 
मंडली के सभी सदस्यों को कम से कम पिछले काफ़ी कुछ सहूलियत मिल जाती Ei आपका | FS 
६ महीने से एक ही स्कूल,कॉलेज, संस्थान, फम, ट्रैवल एजेंट महज ५,६०० रु. में २१ दिनों बी | || गाय पा 
क्लब, सोसायटी, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन या युरोप-सैर का प्रबंध कर सकता है। मला ! 
संघरन से संबन्धित होना चाहिए। ४ ae फेवर 
क्रिस तरह की यात्रा के लिप? अपने पास केनिया का कर 
किप्ती सम्मेलन या कन्वेंशन में भाग लेने जा रहे हे CR प ee a i के 
या सिक सैर-तफ़्रीह के तिर-किराये में... फीजिए। आप खुद महद करेंगे कि IE 
मिलने वाली छूट का लाभ आप उठा सकते EI हसरा फायदेमंद होता है। १ परेशा 
eu डा बच्चों को भी मंडली में शामिल किये | गढ़ हरे 
| सुविधा एयर-इंडिया देती है -- कुछ aie | मो 
“जगहों के लिए तो एक तरफ़ के किराये में ही आप CS ft Ril py 
,] 


प्रति टिकट २००० रु, से मी अधिक बचा लेते ३॥ एयर-लाईन, जो आपका खास TTT 
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को मस्कान से Sh रखना चाहता 


। ga दिन तिपहरिया को ही वह सारे संबंध 


ga कर आयी है । अब जो बीत चुका है, 


| उक वरे में वह कुछ नहीं सोचती । सारी 


बताएं समाप्त हो चुकी हें। 
कादंबिनी इस परिवेश मं भी बिटिया 


` दो खश-खुश घमती-फिरती देखकर तनिक 
| निश्चित हो गयी है। सारे कामों की जिम्मे- 


दारी जैसें नीता ने अपने हाथों में ले ली 
“rae, थोड़े 14 हार लायंगा क्या ?”' 
"क्यों ?” He प्रश्‍न करता है । 


गीता की सहेलियों को देना होगा । 


4 इसके अलावा क्या कोहबर सजाना नहीं 
Et ट्‌ 2 


पड़ेगा ! कितना वेवकूफ है तू । पर तू जान 
भी कंसे सकता है? अच्छा लेते आना, 


4 ana | )) 


वह कितना सहज-सरल बना देती है परि- 


| वेश को,अपनी हंसी और कार्य-व्यस्तता से! 


विक्रमपुर की मौसी आड़ में बोली- 
“छोकरी का जैसे अपना व्याह है ! ” 

इधर-उधर देखकर सोनारंग की वआ ने 
ताल मिलाया-“इसे शादी की क्या जरूरत 

बाजार में गाय का दूध सुलभ हो, तो 
गम पालने का झमेला कौन उठाये, बताओ 


मला |” 


बल एक व्यक्ति की आंखों को धोखा : 
| गह दे सकती नीता । 


` ह है शंकर। रात-दिन के इस शोर-गल 
, आन हो उठा है वह्‌। खिड़की से बाहर 
दिगंत सीमा की ओर देखते हुए कुछ 
हा है शंकर। सहसा नीता की पुकार 


गाढ 
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पर घूमकर देखता 
po  . 
वोली- वे दोनों गाने जरा 
लिख दे न भैया, जो तु पहले बहुत गाया 
करता था।” 
गाने ! ” अविश्वास फट पड़ा उसकी 
दोनों आंखों से। 
त a) sa । शंकर के लिए मामला 
प्रश्‍न करता है: 
गाना गाने जेसी खुशी तुझे किस बात 
को ह?” 
इस व्याह के कोहवर में नीता गायेगी! 
नीता ही कहती है. क्यो, पहले नहीं 
गाया करती थी ? इनाम भी मिले थे । वह 
रवोद्र-संगीत लिख दे न! तुझे तो वह 
मालूम है।” 
लिख दूंगा, पर एक शतं है।” 
“क्या?” 
शंकर निश्चय कर चुका है। कहता है- 
“शादी के इन कुछ दिनों के लिए मैं घर छोड़- 
कर चला जाऊंगा नीता। इतना बड़ा अन्याय 
तू भले ही सह ले, पर में नहीं सह सकूंगा। 
इस गृहस्थी में में तो फालतू हूं मेरे होने, न 
होने का किसी को पता न चलेगा । में ही 
इस अन्याय का प्रतिवाद करता हूं ।” 
चुप हो जाती हैं नीता । चेहरे से मुस्कान 
की आभा मिट गयी है। कम-से-कम ऐसे 
एक आदमी के सामने आ खड़ी हुई है वह, 
जिसके पवित्र साधनामय मन को धोखा 
देने की शक्ति उसमें नहीं हैं। 
जाने क्या सोचकर वह आहत स्वर में 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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कहती है- इसके अलावा और कौन-सी 
राह है भला, बताओ ! ज्यादा चुप रहन 
पर लोगों के मन में बेकार प्रश्‍न पंदा हॉग । 
इसीलिए...... 

शंकर कहता है - नहीं, बात ऐसी नहीं 
है। तू दुःख से डरती है, इसीलिए सुख को 
जकड़कर दुःख से आत्मरक्षा करना चाहती है। 
पर दुःख को जीतने का उपाय यह नहीं हैं 


` री ! स्वयं से पग-पग पर हारेगीः तो इससे 


दुःख बढ़ेगा, घटेगा नहीं I” 
नीता हल्की होने की चेष्टा करती है- 
“हटाओ, इन फालतू बातों को । 
शंकर तानपुरे में सुर उठाता हैँ: 
जे राते मोर दुआरगुली भांगलो ATS । 
भाबि नाइको तुमि ऐले आमार TT 
“दुःख से जो संतोष मिलता है - वही 
सच्चा आशीर्वाद है नीता । तू उसी में 
सांत्वना पा सकेगी, पथ Ss सकेगी अपनी 
मुक्ति का” 
नीता अनुभव करती है, उसकी दोनों 
आंखों से आंसू टप्‌-टप्‌ गिर रहे हैं हाथों पर। 
वह कुछ नहीं कहती। सुर कांप-कांप उठ 
| है वागेश्वरी की .करुण मूच्छंना से : 
अंधकारे रइनू बोसे - स्वप्न भानि। 
झड़ जे तोमार जयध्वजा, ताइ कि जानी 
सकाल बेला उठे देखि-दांडिये आछो 
ata एकि! 
घर भरा मोर शून्य तारई THT’ परे ॥। 
सुर थम गया है। चुपचाप बैठा हुआ है 


MHC | नीता के रुदन में वाधक नहीं बनता 


बह | आंसुओं से उसके हृदय की पीड़ा कम 
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हो जाये, शांति पाये वह | 
नीता जैसे सपना देख रही है 

चुंवी पर्व॑त-सीमा। दूर तक Bag, i | और' 

देवदार के हरे जंगल में आंधी उ 


आकाश को उन्मत्त कर देने वात्ी a és 
उसी के बीच से न जाने कैसा एक ant 
et @ 1 सार शरीर में रोमांच Wek दो गर 
ह, प्रत्यक रामकप सजग हो उठता नीता 

सुर फिर दूर हट गया । उसके पा उसने : 
गुजर गयी तांडव करती हुई आंध्री, ॥ दाब ब 
वह अकेली चकित-सी बैठी हंस 

शंकर कब चला गया, पता न ay, a ? 


आंधी | a 
आकाश में कहीं भी आंधी का कोई सकती 
नहीं है | चांद निकला है। 
शंख बज रहे हें-उलुध्वनि गूंज ह| तने के 
लड़के-लड़कियों के वीच दोड़-प्रप weap श्रम है 
गयी है । दूल्हा आया है। दूल्हा ! काचक 
कादंविनी एक पुरानी बढ़िया बां || कर खू 
साड़ी पहने अतिव्यस्त घूम रही है। a भने: 
छींटो रे! कहां है agar?” फिस त 
चारों ओर भीड़ है, हल्ला हो द| गा रह 
माधव वाव निरासक्त बैठे B- शी क OATS 
धुली पोशाक है। किसी तरफ ध्या एम श्‌ 
है उनका । 
गोपी मित्तिर व्यस्त होकर देख 
रहा है। हाथ में कप्सटन का टि 
पर छेला मार्का कमीज | 
टैक्सी वर को पहुंचाने आयी द। i 
चले जाने पर टैक्सी वाले की कोई ६ 
पूछता | 


2 ahistizecite “क्ल Smagaindaiery Ghennai and eGangotri 
की पुकार सुनकर रुका | टक्सी वाला 
| दर कोई नहीं परेश है। नीता अवाक्‌ हो 


Lz परेश पहचान में नहीं आता । बदन पर 
ब्वाकी पतलून और हाफ कमीज । मजबूत 
दो गया है शरीर। काफी चकित है व 
नीता को आज दूसरे ही वंश में देखने की 
उसने कल्पना की थी। बोला -* तो सनत्‌ 
qa की शादी गीता के साथ है ? 
aq दी नीता-' क्यों, अव भी शक है 
क्या ? तुम फेरी वाले से ड्राइव री का पेशा 
बदल सकते हो, तो लड़की FAT नहीं बदल 
सकती ? / 

कुछ नहीं बोला परेश। उसके पेशे बद- 
लने के पीछे लंवा इतिहास और संचित परि- 
श्रम है। कितना कष्ट उठाकर उसने भाग्य 
काचक्का घुमाया है। परंतु जिन्हें सुखी देख- 
कर खुशी होती, उनमें से अधिकांश को 
भपने आस-पास उसने कष्ट उठाते देखा 
किस तरह धीरे-धीरे उनकी अवस्था गिरती 
बा रही है! नीता को इस रूप में देखेगा 
y ST उसने सोचा न था | उधर विवाह की 
एस शुरू हो गयी हैँ । नीता बोली -“आये 
तो खाये बिना न चले जाना। आओ | 
Ta उसकी ओर देखता रहा; तनिक 
४३ सर में बोला —" नहीं, शादी देखने 
* भादत नहीं है। हम तो वाहक है, सिर्फ 
78 करना हमारा काम है। अब चलूं। 
TAT आदमी हूं, ऐसे शौक की बीमारी 
१९७२ 
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रेश साफ बच निकल! | नीता चुपचाप 
साचती खड़ी रही ।'” 
we ¥ & 
गापो को निपुण देख-रेख और उसके 
दल-वल के सहयोग से खाने-पीने, अतिथि- 
सत्कार ऑर खातिरदारी में कोई af 
[ती । नीता भी देख-रेखकर रही है। 
भडार के सामने चीजें गिन-गिनकर बढ़ा 
दती ह। गोपी की आवाज सुन पड़ती है; 
माधव वात से सिगरेट आड़ करके कह रहा 
है-'आप वस देखते जाइये, सर ! किसी को 
तकलीफ नहीं होगी | नवोदय संघ के सद- 
स्यों के रहते किसी को जरा भी असुविधा 
नहीं होगी । 
भीड़ धीरे-धीरे छंटती जाती है। रात उतर 
रही है कालोनी के मैदान पर, पेड़-पौधों की 


` फुगियों पर । 


एक व्यक्ति को खोज रहा हैं सनत बह 

देर से । इतनी भीड़ में नजर दौड़ाकर भी 
उसे देख नहीं पाता। एक नजर देखा था उसे 
विवाह-विधि के समय, मौर की फांक से। 
वदन पर एक ATA साड़ी, थकी गर्दन 
पर लोट रहा जुड़ा, वलांत पसीना-भरा 
चेहरा | तव भी आंखों में मुस्कान की आभा 
खुशी से फटी पड़ रही थी। 

र सनत्‌ उस ओर निहारता रहा हैं। परंतु 
जिस नीता को अब तक न जाने कितनी 
सुबह-शाम, अंघेरे-उजाले, सुख-दु:ख, स्मृति- 
स्वप्न में देखा था, यह वह PHS लड़को 
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दि इंडियन स्पेल्टिंग एंड RESTA 
कंपनी लिमिटेड 


a4 आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये 
Udo जी० आइरन के कास्टिंग 
कासा, पीतल, गनसेटल तथा लोहेतर घातुओं तथा इस्पात के gait व feet 
का स्थान ले सकते हें। 
सेलिएबल आइरन के कास्टिंग 
अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते हैं। il 
एस, जी, आयरन ओर मेलिएबल आइरन के कास्टिगों में उच्च भौतिक ए 
है, बे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्त होते हैं, उनमें घिसाव कम है | 


' कमाई संपर्क कीजिये : 
WY फेरस फाउंड्री, पंचपाखाडी, पहला पोखरन लन, ठाणा ( 
ccHPHPM AURA लिए बढल-्हैम सिका TM 


लड़की-शार्यद वह भा सनत्‌ का नहा We 


' ज्ञानती | 
कोहबर मे आत्मीया व स्वजना का भाड़ 


| 5) नीता मंह-हाथ धोकर तनिक सुस्ताने के 
` qe वहां आ पहुंचीं | 
(क्यों री, गाना-वाना नहीं है क्या ? 
| अरी वासंती |” 
' वासंती गंवई-गांव की लड़की थी। 
बोली -' मुझे नहीं आता ! सीख रही हूं । 
‘Ge गाने-बजाने के विना कया कोह 
बर शोभता है? क्‍यों री ?” 
नीता के अचानक आगमन और उत्साह 
में लड़कियां तनिक चकित हो गयी gz नीता 
जैसे मन की दुर्व लताएं सुर की आंधी में उड़ा 
देना चाहती है। 
हारमोनियम खींचकर वह गा रही है 
शंकर से सुना हुआ गीत : 
जे राते मोर दुआर गुलि भांगलो झड़े 
भावि नाइको तुमि एले आमार घरे 
सब जे होए एलो कालो 
निभे गेलो दीपेर आलो 
आकाशपाने हाथ बाड़ालाम 
किसेर तरे । 
तीता के समूचे मन में किसी दूरागत 
| भधरोका संक्रमण ...... सहसा चौंक उठती 
CO संध्या की तरह्‌। दुर से वन के झाड़- 
| भैबाड़ों को कंपाता हुआ जसे एक सिह- 
| SUR जाग उठा है-बढ़ता चला आ रहा 
ER, तूफानी हवा पर उतरता हुआ- 
१९७२ 
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तनिक भी छाया नहीं है । एक अपरिचित उसी की खोज 


| समूचे आकाश में 


रेक गयी नीता । जी-जान से अपने को 
सम्हालकर उठ खड़ी हुई। यहां से निकल- 
कर मुकत आकाश के नीचे जा पाने पर जैसे 
शांति पायेगी, सुखी होगी बह । 

व लोग शादी के वाद ही घूमने के लिए 

कहा दूर जा रहे हें। सनत्‌ न जाने किससे 

हता है -शीलांग या कहीं और। एक 
महीना छुट्टी लेकर निकल पड़ेंगे । 

यही सपना तो उसने भी देखा था।किसी 
सुदूर की चोटी पर सूर्य का प्रकाश 
पड़ रहा है, हरे-हरे टीले प्रकाश के झरने में 


स्नान कर रहे हैं। चहकती हई निस्तब्ध 
निर्जेनता | देवदार के वन में सनसनाती 
हवा HAT | व्यर्थ स्वप्न। 


“बेठिये सनत्‌ बाबू, इस समय आपको 
डिस्टवं नहीं करूंगी।” तीखी मुस्कान फूट 
पड़ी नीता के ओठों पर। सनत्‌ खुद को 
बहुत असहाय-दुर्वल अनुभव करता है उस 
तीक्ष्ण दृष्टि के सामने । 

उठकर बाहर चली गयी नीता | गीता 
के मुंह से निकला,घृणा से सना हुआ शब्द- 
“बेहया।” 

सनत्‌ ने उसकी ओर केवल एक बार 
मर्माहत दृष्टि से देखा । कोहबर में मौजूद 
लड़कियां समर्थन में खामोश नजरों से सिर 
नीचा करके हंस दीं । 

जाने कौन बोला- बड़ी के रहते छोटी 
का अच्छे वर-घर में ब्याह होने पर बड़ी को 
कुछ वैसा होता ही है। चाहे जो हो, औरत 
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सनत्‌ चुपचाप कुछ सोच रहा है। आज 
मन में प्रश्‍न जाग रहे हैँ। रूपसी गीता की 
ओर चुपचाप देखता रहता है। आज उसने 
नीता के मन पर किसी पीड़ा की छाया नहीं 
देखी । सहज भाव से सर्वस्व खोने के इतने 
बड़े दुःख को सहन कर गयी है। तो क्या 
उसने सनत्‌ को कभी भी नहीं चाहा था? 
या सनत्‌ ही स्वयं को नीता के प्रेम के योग्य 
नहीं बना पाया था। अपने को असमर्थ अनुः 
भव करता है वह। 

यह्‌ असमर्थता ही मन की मूक पीड़ा में 
कांटे-जेसी चुभ रही है। इतने दिनों तक 
तीता उस पर मूक कृपा कर रही थी, आज 
वह कृपा तीव्र अवज्ञा तथा अवहेलना में 
रूपांतरित हो गयी है। 

. औरतों की कोहबर में रतजगा करने 
को उत्सुकता भी धीरे-धीरे घटती जा रही 
है, एक-एक करके वे बाहर जा रही हैं। ... 
असीम अंतहीन निस्तब्ध रात की निर्जनता 
में दोनों आमने-सामने बैठे हैं गीता 
और सनत्‌। TA एक-दूसरे को नहीं पह- 
चानते । यही पहला मिलन है। कुछ कहना 
= । खामोश हैं 


ऋ KK 

गृहस्थी का खर्च काफी घट चला है 
गीता के पीछे होने वाले खर्च के बंद हो 
जाने से He को भी ज्यादा वेतन मिलने 
लगा है वह यदि थोड़े रुपये और दिया करे 

` और भैया के कुछ रुपये आ जागें, तो वह्‌ 
` बरस-भर में मकान को/भी नये सिरे से 


नवनीत 
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rss, 


a 
तरह हो सकेगी । जी 


माधव बाबू सुन रहे हँ, चुपचाप 
कादंबिनी निश्चित हो गयी ३ = "|| 
बेदी का व्याह नहीं किया ater ए 
टाली है। आग-जेसे रूप वाली उस i 
लड़की के कारण दिन-रात बेचैन is 
के पास बठकर वह भविष्य का सपना के 
रही है- फिर शांति आयी है गहरी 
पीरगंज की प्रचुरता के दिन लौट ams 
हरा-भरा शांतिमय वातावरण | 
उन्होंने कादं बिनी को देखा है- 
के मकान म उस प्रचुरता के बीच व 
लक्ष्मी थी। आज जीवन के कठोर a 
की काली छाया उसके चेहरे पर फैल गगी 
जी सकने के लिए ही वह कठोर से कतो 
तर हो उठी है। चारों ओर के आत्रे 
आत्मरक्षा के लिए वह रात-दिन चेषटाए 
है । नीचता-शठता से उसने समझ्नौता ग 
लिया है । सनत्‌ भी स्खलित हुआ है। भ 
लोग पहले ऐसे न थे | तब ? इस गि 
परिणति के लिए वे किसी को forte 
नहीं ठहरा सकते; कोई जिम्मेदार ६1 
यह युग ही है-यह समाज, ये सागारि 
विपर्यय । a 
कादंबिनी की ओर देखकर ह| र 
माधव ara । ये लोग सपना देख री” 
और आराम से जी सकने का सपना | 
बनेगा-और भी न जाने क्या-क्या ! © 
वे नहीं जानतीं- प्याले और ओंठों a 
काफी दूरी है, अनेक रुकावेटें हैं और 


a 


a गी 
र से कहो 
-आत्रमाे|| 
दन चेष्टा 
मञ्चौता इ 
आ है। ai 
दस नि 
ग जिद 


at तहीं मिलता । 

मंट ही पहले झगड़ता है। वेतन बढ़ते 
डी उसका खर्च भी बढ़ गया है । अंग्रेजी में 
बातचीत करता है। इतनी दूर से नौकरी 
पर पहुंचने में उसे असुविधा होती है। भोर 
में ही ड्यूटी, शाम को वलव होकर लटन 
में रात उतर आती है। यां भी इस गंदे 
माहौल में रहने के लिए बह Tae नहीं है। 
अपने यार-दोस्तों को लाने में भी असुविधा 
होती है। तिस पर खाने-पीने की व्यवस्था 
उसे भाती नहीं है। दूध-अंडे भी पूरे नहीं 
मिल पाते। 

नीता उसकी वात सुनकर वोली - तू 


` अगर चला जायेगा, तो घर की हालत पहले 


जैसी हो जायेगी । चार पेसे देता है, तभी 
चल TS" 

“लेकिन रियली, आइ फील अनहुँपी | 
यहां एक प्लेयर जी नहीं सकता ।” 

“वू कहे तो खाने-पीने का तनिक अच्छा 
बंदोबस्त कर दूं । में समझ रही हूं, तुझे असु- 
बिधा हो रही है ...... चीता व्याकुल होकर 
उससे अनुरोध कर रही है। 

41. डी. री 5 

नहीं-नहीं, देटिज Fees | मैंने फैसला 
कर लिया है. कि कंपनी की मेस में रहूंगा । 
एवरी थिंग इज एरेंज 

कादंविनी अंग्रेजी नहीं समझती | तब 
भी सब समझ रही है। बेटा ही जब इन्कार 
* रहा है, इसके अलावा उसे असुविधा 

है रही है, तब उसका खयाल करना ही 
१९७२ 
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बिखरी उर्ट ह। आर किसी जगह सुर एक- 


मट्‌ Acta देता है- आफ कोम, हर 

निम घर म रुपये पुरे दंगा 1 

घर में रहते हुए, सव कुछ देखते-सुनते 
हुए भा जा देना नहीं चाहता, वह यहां 
हट जाने पर कितना संबंध रखेगा, यह नीता 

च्छी तरह जानती है। तव भी कहती है- 

रुपया हो सब कुछ नहीं है मंट | एक जगह 
पर मां-बाप, भाई-बहनों के साथ रहने से 
सवध मधुर होते हैं; आफत के समय ढाढ़स 
मिलता है। एक-दूसरे के लिए ममता पैदा 
होती है।” 

We उत्तर देता है-“ Be, इससे क 
alee बढ़ती ही है, घटती र्‌ रहना 
ही भला है।” 

नीता चौंक पड़ती है। कादंबिनी कह 
उठती है- अगर यह जाना ही चाहता है, 
तो तू भला वाधा क्यों डाल रही है ? जाने 
दे इसे ।” 

नीता तनिक कठोर स्वर में ही वोली- 
“अकेली में गृहस्थी नहीं चला पा रही हूं । 
यदि सभी न देखें, तो क्या जिम्मेदारी मेरी 
अकेले की है?” 

कादंविनी कह बेंठी-“ गृहस्थी को तू 
अकेली नहीं है । वह जवांमर्द जो रात-दिन - 
आं-आं-आं-आं करता है, उसके सामने कह 
भला | मंट्‌ दुधमुंहा लड़का है, उससे ये सब 
बातें क्यों ? उसे दिक्कत होती है, वह मेस 
में ही रहे।” 

नीता बप्पा को वाहर आते देखकर चुप 
हो गयी | माधव वावू हंस रहें हैँ कादंबिनी 


हिन्दी डाइजस्ट 


aS _ नवनीत 


लोग जायेंगे ही। तुम रीक नही 

पाओगी | में कहता था है-यहां सुर नह 
मिलता किसी का किसी के साथ ।” 

उनकी बात पर कान न देकर HTS fart 
चली गयी | माधव बाबू नीता की ओर देख- 
कर थके और हताश स्वर में बोले- उसे 
चले जाने दे नीता । जुटेगा तो एक ही वक्‍त 
खायेंगे । तव शायद तू बे फिक्र रह सकेगी । ' 

“तुम्हारी किताव कहां तक पहुंची 
बप्पा ?” नीता बप्पा को इस दुश्चिता से 
मुक्त करना चाहती है। 

तनिक क्षीण आशा का प्रकाश जाग उठा 
माधव वावू के मन के किसी कोने में। उनकी 
किताब बाजार में आयेगी, लोकप्रिय हेड 
मास्टर माधव सान्याल की कितावें । अनेक 
स्कूलों में चलेंगी | उनकी किताब बाजार 
की श्रेष्ठ किताब होगी । 

नीता बप्पा के प्रसन्न चेहरे के लगातार 
बढ़ते हुए प्रकाश की ओर निहारती रही। 
-...-.बप्पा के दबे हुए कर्मे-उद्यम को जगाने 
की उसे एक राह मिल गयी- उन्हें जीवित 


रखते की । 


` “किताव तो पूरी हो गयी है बिटिया, 


_ पर छापेगा कौन ? ” 


“छपेगी बप्पा ! ऐसी किताब कोई भी 
प्रकाशक ले लेगा। में दो-एक जगह बात 


. चला चुकी हूं । तुम उसे पूरी कर डालो 
 बप्पा। 


` “बात कर चुकी हो ? ” 
कादंबिनी की पुकार पर वे चौंकते हैं- 
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समय हो गया है।” 
कह उठती है नीता-जा रही > 

नीता बाथरूम की टाट-घिरी जगह षी 
9 


नीता दफ्तर के बाद किताबों की 
वाले अंचल की ओर मुड़ गयी। aay 
दुकानों के सामने से घूमती हुई बते || 
एक दुकान में प्रविष्ट हुई-स्कूल-ानेत्र$ | 
किताबों का प्रसिद्ध प्रकाशनः सस्थान || 
शंकित मन से काउंटर के सामने ही: 
कुछ सोचती रही । एक सेल्समन आरे || 
आया-'क्या चाहिये आपको ?” 

“आपके मालिक. से जरा मुता 
करना चाहती Bl” 

छोकरे-से सेल्समैन ने एक वार अ || 
ओर सिर से पैर तक देखकर कुछ सोत 
और फिर कहा - आइये ।” और पके || 


दरवाजे से भीतर ले जाकर बड़ी मेहे || . 


सामने बैठे एक प्रौढ़ व्यक्ति की ओर ज्ञात ||. 
किया-“वे बैठे हैँ । 
नीता दुर्जय साहस पर भरोसा करण है 
हुई आगे बढ़ी । वह व्यक्ति चश्मे के प! है 
उसकी ओर देखता हुआ भारी ख" | 
वोला-“बैठिये, क्या काम है? 
नीता ने बात शुरू की । जसे ag की | 
और का स्वर है। उसने नहीं सोचा गा | 
इतनी निडरता के साथ सिलसिलेवार+ || 
बात कह सकेगी । बप्पा का कमी | 
चेहरा, वह निराश नजर उसकी बै 


बार Tl 
कुछ सोर 


ae aR ॥| 


डी मेजर 


KOEI | 


सा कणँ 


के पी) | 
फी खर 1 
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चालीस वष मास्टर का गन । 


द्वाज अपंग होकर भी उसकी चिता नह 


छोड़ी हैं। अध्ययन में डूबे रहत हू । लगातार 
तगकर बरसों में पूरी की है यह किताव। 

उत्तेजना से हाफ रही है नीता, माथे पर 
वस्ता चुहचुहा आया हैं। जसे कठघरे में 
बड़ी है और अपनी वात अच्छी तरह सावित 
नकर पाने पर उसे फांसी लगा दी जायेगी। 
इसीलिए जी-जान से कहें जा रही है बह्‌ | 

उस सज्जन ने उसकी ओर देखते हुए प्रश्‍न 

किया- पीरगंज के हेडमास्टर थे ?” 

Ul जी हां [i 

कुछ सोचकर वे बोले- अगर पांडूलिपि 
देखने के लिए दे दें, तो वात आगे बढ़ायी जा 
सकती है |” 

मन के कोने में भक-से खुशी की लौ 
जाग उठी। फिर नयी रवानी से जी सकेंगे 
माधव बाबू, एक टूटे हुए अधमरे आदमी 
को बचा ले सकेगी नीता-काम की खुशी में 
सृजन के आनंद में वे जी सकेगे। वोली- 


“Sal, ला दूंगी। कल इसी समय? अच्छा 


नमस्ते 1” 
नमस्ते।” 
नीता बाहर आकर ट्राम-लाइन की ओर 
वढ चली। बप्पा को यह बात बताने के लिए 

SAT मन छटपटा रहा है। 

ॐ * * 
अगाध पानी से जमीन पर लायी हुई 
मछली जैसी सांसत की हालत में आ पहुंचा 


ead इतने दिनों तक उसने स्क ल-कालेज- 
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अवाध गति से जीवन व्रित्ाया था । अब्र 
वह इस उमस-भरी चहारदीवारी से घिरे 
दफ्तर की सीमा में बंधकर हांफ उठा है । 
जसा काम हैं,वसे ही संगी-साथी। साहब 
वड़ें साहब के सिवा कोई बात नहीं । प्रवोध 
AT कभी-कभी राजनीति पर तर्क करता 
८। पराच जमाने का ग्रेजुएट है -अब तक 
यहाँ उसका सम्मान था। पहले ही दिन वह्‌ 
सनत्‌ का देखकर असंतुष्ट हो जाता 

इस वातावरण में सतत्‌ का मन दिनों- 
दिन खराव होता जा रहा है। पहले ही 
जानता तो इस राह पर न आता। परंतू ? 

नीता शायद पहचानती थी सनत्‌ को, 
उसके मन को | इसलिए उसने उसे दसरी 

राह पर बढ़ने के लिए उत्साहित किया था, 

जो उसका स्वाभाविक पथ था। जाने किस 
मोह से उसने एक गलती कर दी है, जिसके 
कारण आदम और हव्वा की तरह शापित 
होकर वह इस निष्ठुर जगत में आ पड़ा है ! 

सहसा बड़े बाबू की आवाज से सभी चौंक 
पड़े प्रबोध बाबू कुर्सी छोड़कर उठ आया । 

“ओसनत्‌ बाबू, अरे भई नौकरी चली 
जायेगी । आपकी तो जायेगी ही, साथ ही 
मेरी भी । यह कया लिखा है जी ? कस्टमर 
को ऐसा कड़ा पत्र लिखने पर कंपनी का 
कारोबार ठप्प हो जायेगा | तब कया मिट्टी 
फांकोगे ? 

सनत्‌ तनिक घबरा गया । कमरे के सभी 
बाब उठ खड़े हुए हैँ- जैसे उसकी ओर ही 
देख रहे हैँ सब | प्रबोध वाबू के ओंठों पर 
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बड़े बाबू भी दहाड़ते जा रहे हैं--आइये 
साहब, में जो कहता हूं, लिख डालिये। 
छि: छिः, बया यही पढ़ाई-लिखाई सीखी है 
आप लोगों `!” 

बड़े बावू ने ड्रापट का पूर्वाश काट दिया। 
चौंक पड़ा सनत्‌ | जैसे अचानक किसी ने 
गाल पर थप्पड़ जमा दिया हो । प्रबोध बाबू 
के ओंठों पर एक जानकार की मुस्कान है 

| भी दो-एक जने इस दृश्य का मजा ले 

रहे है। जीवन में कभी इतना अपमानित 
नहीं हुआ था सनत्‌ | 

एक व्यक्ति की वात उसे वार-वार याद 
आती है, पी-एच. डी. कर लोगे तो सम्मान- 
जनक नौकरी की कमी नहीं रहेगी। तुम 
कोशिश करो तो कर सकते हो। 

चुटैया वाला LST अकर्मण्य बड़ा वाव 
सिर हिला रहा है। लिखियें- नाउ माकेट 
प्राइस इज्‌ राइजिंग टु स्काइ । 

सनत्‌ कह बैठता है-' मुझसे ठीक नहीं 
हो पा रहा है बड़े वाब । यह प्रबोध वाब्‌ से 
ही करवाइये, या आप ही दया करके ... 

गवे से बड़े बाव का सीना फल उठता 

हां, ऐसा afer! सीखिये । देखकर 
सीखिये, खोकर सीखिये । में सब ठीक कि 
देता हूं।” 

आंख और कान जल रहे हूँ सनत्‌ के । 
लगता है, स्वेच्छा से या किसी नशे की तंद्रा 


म उन्मत्त होकर और सही रास्ता छोड़कर 
नहे इस असह्य अपमानजनक स्थान में आ 

हैं। विगत जीवन, के उन दुसह कष्टों 
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तवैना थां, और थी सिर ऊंचा किये 

हुए आगे बढ़ने की चाह और कल्पना। 
किसी की दो सिन्ध, बड़ी-बड़ी आंखों की 
चितवन अंधेरे के बीच प्रकाश का आभास 
दताथा। आज वह जीवन कहीं खो गया है. 
खो गया पथ। तव भी उसे बार-बार 
पान का इच्छा होती है | 

गीता के मन में भाटे का खिंचाव है। 
ज्वार से, उफनती उद्दाम नदी ज॑सी वह बढ़ 
आयी थी, तट की खोज में। सारी प्राण- 
शक्ति उस उत्तेजना के आवेग से जैसे 
खत्म हुई जा रही है। आज मन से वह थकी | 
हुई है। नीता पर नाराज होकर ही वह 
तनिक आगे बढ़ आयी थी । 

अनायास ही वाजी जीत लेने पर उसका 
आकर्षण कम हो गया है। गतिहीन, भीगा 
जीवन | शादी से पहले के दिन याद आते 
हैँ । गोपी भैया से अवाध मेल-जोल, गाना- 
वजाना। वह खिलती किशोरी आज राह 
भूलकर किसी अजानी जगह में केद हो गयी 
Zl सनत्‌ को पाकर सोचा था, यही 
उसका जीवन है। इधर कुछ महीनों में ही 
उसके मन में क्लांति आ गयी हैं, एक दवा 
विक्षोभ भीतर-ही-भीतर जाग रहा है । 

आज मां पर भी गुस्सा आता हैं । सनत्‌ 
को सामने पाकर, उसके कंधे पर लादकर 
मां ने अपना भार विदा किया था । लेकिन 
सनत्‌ उसे जैसे किसी खास जगह पर पूरी 
तरह मान नहीं पाया है। अपना सर्वस्व देते 
हए भी जाने कहां रुकावट-सी लगती I 
उसके मन के किसी कोने में आज भी नीता 
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वह 


वहां गीता का कोई स्थान नहीं 
अवांछिता है। 
सनत को दफ्तर से लौटने में देर होती 
देखकर वह AAA उठी। नहा-धाकर आर 
सज-संवरकर वह उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, 
सिनेमा जाना है। घड़ी के कांट क्रमश: आग 
बढ़ रहे है। सिनेमा का वक्त वीत गया, पर 
` सनत का पता नहीं है। दोनों टिकट मेज पर 
हवा से फहरा रहे है । गीता के मन में दूसरी 
ही चिताओं की आंधी है - एक दवा क्रोध 
क्रमशः उभरता आ रहा है। सनत्‌ को यह 


रही है। 
सहसा सनत्‌ को आते देखकर उसने 
काफी रूखे स्वर में प्रश्‍न किया-“ कहां थे 
इतनी देर तक ? दोनों टिकट ...... 
सनत्‌ का चेहरा तमतमाया हुआ है 
बगल में ढे र-सारी किताब-कापियां। सनत्‌ 
कहता है- किताबें ले आया हूं। फिर पढ़ाई- 
लिखाई करने की सोच रहा हं। काश, 
` ˆ थीसिस सब्मिट कर पाता। यह नौकरी 
मुझसे हो नहीं सकेगी ।'” 

सनत्‌ हताश स्वर में सारी बात कहता है। 
गीता फिक्र में पड़ गयी है, आतंक मिश्रित 
फिक्र। तो क्या अब फिर दोनों का मेल- 
जोल हो गया है? 
क॑ में जितना जहर घोलना संभव है, 
घोलकर बोली-“ शायद फिर कोई सलाह- 
कार मिल गया है न?” 
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' दुढ़स्वरम सनत्‌ ने घोषणा की सलाह- 
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अच्छी तरह समझ गया ठर ।'! 

गीता के मन में जगे विक्षोन्न ३“ | 
जसे आग लग गयी। पर किसी | 
कर वह दूसरी ओर हट गयी a 
तक इतनी बड़ी वात छिपाये हुए था| 
जीत नहीं सकी है- जीती है नीता ही 


माधव वावू की किताब पूरी हो जी) || 


नीता ने दौड़धप करके उसे Bram: 
तुही मेरी सव कुछ है नीता | इसब || 

प्रति भी बेटों का कर्तव्य है, यह वे मानेन | 
तयार नहीं Sl” 

नीता चुप रहती है। 

नीता के दिन बीत रहे हूँ। पुराने प 
से झड़ रहे हैं, एक-एक, दो-दो! बरा 
बिनी इस गृहस्थी की जीवन-यात्रा में का: 
कभी कांटे जैसी चुभ उठती है। गीता गु 
दिन पहले एक बार आयी थी नीता केद 
जाते समय । उसकी ओर देखा नीता, 
कहीं किसी जगह कुछ गड़बड़ है। शौर गा 
को घर लौटने पर बात मालूम हुई ' 

गीता दोपहर कोकलकत्ते लौटगयीौ। 
बक-झक कर रही थी कादंबिनी। जात | 
नीता, उसी को लक्ष्य करके ये पन बाण 
जा रहें ft 
“लज्जा-शर्म नाम की चीज हम वी 
में थी। इतना बड़ा घूंघट था, परे प 
से हंसने-बतियाने की बात ही ६९ 
छि;, शर्म नहीं आती ! पुरानी पहचान है 
क्या हुआ ! 


A 


चुपचाप हट गया 
व्री बाण अपने लक्ष्य पर आकर चभ रह थ। 

माधव बावू बोलें- सुनता हूं, सनत्‌ 

करी नहीं करना चाहता । वह फिर से 

पढ़ेंगा I 

यह सुनकर चौंक पड़ी नीता- यह कंसे 
हो सकता है ! 

'पीता तो यही कह रही AT | 

मौका पाकर किसी बहाने कादंबिनी 
कमरे में आ गयी । मां को देखकर पीता 
बाहर निकल गयी | कादं विनी माधव बावू से 
बोली- “एसा क्‍यों न हो! कान में मंतर 
पड़ा रहा है | छुमंतर | छि:-छि:, कलमुंही 
घर जलाये बिना नहीं छोड़ेगी | गीता की 
तकदीर में आखिर ......” 

माधव बाबू ने टोका — चुप भी रहो। 
उसे अब ज्यादा न जलाओ ।” 

“चुप ही तो gl कहते ˆ न- कंसे कहूं 
वात, जलता है गात ।” 


रामे की: 
| गीता बु 
ग के दप 


1 नीता नीता मां की वात भुला डालना चाहती 
।और | है। सनत्‌ के इस मत-परिवर्तन से कितना 
El | वड़ासंकट आयेगा, वह जानती है। वह सनत्‌ 
टगयीगे। | को रोकेगी। परंतु लगता है, वह तना दृढ़ 
1a हैं. निश्चय नहीं है, नहीं तो उसका जीवन ही 
वागर्थः | बुछ और होता । केवल क्षण-भर की चंच- 

= aa | 
हम वो रात का अंधेरा उतर रहा है। सहसा 
राये al पश्चिम के आकाश पर एक आंधी उठती है। 
दर के स्यानाशी आंधी। सारी शांति उड़कर 
चात है बिखरजाती है, सब कुछ जसे उलझ जाता है 
| ता के मन में। एक काला मेघ आकाश 

म | १९७२ 
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की गाद से ववंडर का संकेत लेकर आता है। 
गृहस्थो की जीण नाव के पाल फटने 

टूटने और नाव के डव जाने की आशंका है। 
आस-पास कोई नहीं है | शंकर बाहर है। नीता 


अकेली थकी जा रही है-कहीं भी कोई 


कल-किनारा नहीं है। 
कादंबिनी छाती पीटकर रो रही 
हें भगवान्‌ ! यह क्या किया तूने ? कया यही 
था तेरे मन में ! ” i 
¥¥¥ 
PICT में काम करते वकत He का एक 
पर न जाने कमें मशीन में गया। फोरमँन 
उसके करीब ही था, उसने तुरंत मशीन रोक- 
कर उसे बाहर निकाल लिया। किसी तरह 
जान वच गयी है । वह बेहोश पड़ा है, अस्प- 
ताल में | 
खबर मिलते ही गीता अस्पताल की ओर 
दौड़ती है। मंटू को तनिक होश आया है। 
डाक्टर कहते हँ-“आज ही खून चाहिये। 
ब्लड-्रैक में टेस्ट रिपो ले जाइये । दाम 
देने पर शायद मिल जाये ।” 
रुकने का वक्‍त नहीं है नीता के पास। 
तेज पगों से वह मेडिकल कालेज की ओर 
कदम बढ़ाती S| 
व्यस्त महानगरी । उसकी धारा में 
तिनके-जैसी कभी इस घाट, कभी उस घाट 
भटक रही हैं एक लड़की | कभी खून के 
लिए, कभी इंजेक्शन-दवाओं के लिए । पसीने 
से तर हो गयी है नीता । सारा दिन विना 
नहाये-खाये ही बीत गया है। कहीं तनिक 


सुस्ताकर, तीसरे पहर मंटू को देखकर शाम. 
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में तुम्दें अपने सारे खिलौने देती हूं, 
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न जाने क्या सोचकर वह अमहर्स्ट स्ट्रीट 
के गीता के मकान की ओर बढ़ती है । अपने 
अवस्था में सनत्‌ उसे भरोसा दे सकेगा। 
La होता तो उससे भी वह भरोसा पाती। 
लेकिन वह वाहर जा चुका है-बहुत दूर। 
अकेला खड़ा होना पड़ेगा उसे इस विपत्ति 
के बीच- सम्हालना होगा सव कुछ । 

malt कुछ दिनों की GA ली है, दफ्तर 
से। एक प्रोफेसरी की आशा में है। चाहे 
छोटा कालेज ही क्यों न हो, वह प्रोफेसरी 
करेगा। HH! से वह अव आजिज आ चुका 
है। अलस दोपहर | गीता खा-पीकर सो रही 
है। कुछ दिनों से जमा क्रोध जैसे धीरे-धीरे 
फट पड़ रहा है। इस निश्चित जीवन से 
अनिश्चित भविष्य में सनत्‌ का कूद पड़ना 
उस नहीं सुहाता । 

पति-पत्नी के वीच विक्षोभ की एक 
दीवार उठ खड़ी हो गयी है। 

इतनी धूप में सहसा नीता को आते देख- 
कर विस्मित हुआ सनत्‌। 

“आओ, भीतर आओ, पसीने से एकदम 
तर हो गयी हो ! ” सनत्‌ पंखे का रेग्युलेटर 
पूरा घुमा देता है। 
हु छाता रखकर नीता कुर्सी खींच लेती 
है” एक गिलास पानी दो । गीता कहां है ? ”” 
Reg स्वर में उत्तर देता है सनत्‌ - सो 
रही है।” है 
` भुराही से खुद ही पानी लेकर एक सांस 
मे पी गयी नीता सनत्‌ उसकी ओर निहार 
१९७२ 
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Sel eo थका-मांदा चेहरा, उसके देह-मन 
कँ ऊपर से जैसे आंधी गुजर गयी है। बहुत 
कमजार हो गया है, पर दोनों आंखों में एक 
अस्वाभाविक चमक है। i 

“Ae: का एक्सिडेंट हो गया है, वह नील- 
रतन अस्पताल में पड़ा है। शायद दायां पैर 
काट देना पड़ेगा। वच जायेगा लंगड़ा होकर।” 
सहज ढंग से ही कह रही है नीता। कठोर 
यथाथ को वह स्वीकार कर चुकी है। 

चौंक पड़ता है सनत्‌-“ यह क्या कह 
रही हो तुम!” 

नीता कुछ नहीं कहती। आंखों की उज्ज्वल 
चमक विखेरती हई उसकी ओर देखती रहती 
है। सनत्‌ का मन मूक सहानुभूति ग्रे भर 
उठता है। सभी - खुद वह भी-उसे ठग 
चुके हैं। अब निथति ने भी उस पर आघात 
किया है। और वह सहनेवाली धरती की तरह 
अपने धीरज की परीक्षा देती जा रही है। 

“नीता ! ” 

सहसा परदा हटाकर गीता को आते 
देख सनत्‌ जरा खिसककर बैठ गया । गीता 
दोतों की ओर खोज-भरी नजरों सें देखती 
है। असमय, इस निर्जन दोपहरिया में वीता 
को देखकर वह चकित हो गयी है। 

सनत्‌ कहता है- नीता आयी है, जरा 
नहाते-धोने का बंदोबस्त कर डालो।' AS 
की खबर बताने की हिम्मत नहीं कर पाता 
वह । तुरंत रो-धोकर एक झमेला खड़ा कर 
देगी | अधीर हो जाना उसका स्वभाव है। | 

गीता के इस उदासीन-विरक्त व्यवहार 
से नीतां लज्जित हो जाती है। गीता का 
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बात का जबाव देती है- हां, देख रही हूं! '” 
नीता से प्रश्‍न करती है-''कबव आयी ? काफी 
देर हो गयी, लगता है।” 
गीता की बातों के पीछे कौन-सा गंदा 
इशारा है, यह वात अच्छी तरह समझ रही 
है नीता। समूचा दिन दुश्चिताओं के बीच 
बीता है, नहा-खा नहीं सकी है। मन जल 
| उठता है। कुछ कहते-कहते अपने को रोक- 
` कर वह कुर्सी से उठ खड़ी होती हैं। इससे 
तो अच्छा है कि बाकी वक्त वह स्टेशन पर 
बिताकर अस्पताल लौट जाये | छाता लेकर 
वह दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। 
` बोल पड़ता है सनत्‌- यह क्या! तुम 
चल दीं?” ॒ 
“at, देर हो रही है। अच्छा चलूं ।” 
सनत्‌ अवाक्‌ होकर देखता रहेता है। 
नीता उसके सामने उसके ही मकान से बिना 
. नहाये-खाये हुए इस चरम विपत्ति के दिन 
में अपमानित होकर चली गयी, जब कि 
उसने ही अपनी मेहनत के रुपयों से लगा- 
तार बरसों तक उसकी पढ़ाई का खर्च और 
भेस-चाजं जुटाया था। नीता कभी भी 
प्रतिवाद नहीं करेगी। तने बड़े अन्याय, 
बदनामी और ठगे जाने का कोई प्रतिवाद 
` उसने नहीं किया | बज्प्ाहत की तरह सनत्‌ 
चुपचाप खड़ा रहा। 
[दोनों आमने-सामने खड़े हैं -सनत्‌ और 
गीता। गीता के सीने में संदेहों की 
विषज्वाला घुमड़ रही है। मन डिगाने 
बाली आंधी सनत्‌. के मन में चल रही है। 
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SFP St जाने 
“मेरे पास तो आयी 
पास आयी थी, उसे खद्‌ 


था। जाओ, अब भी पै 


| 
नहीं थी; a 
आतिथ्य Ae 
x पकड़कर Arr 


लाओ | देहि पादपल्लवमुदारम _ » ie 
७. सनत्‌ कोध दवाकर शांत स्वर में वो A 
बहुत कुछ सोच Fz हो, पर से कं क 
पहचान सकी । वह्‌ क्यों आयी थी, तुम पह ह oi 
भी नहीं sayy” पक 
; गीता सब कुछ जान चुकी है। ज रहो भीफा 
है भीतर-ही-भीतर। लंबे समय का पुराना एकद 
परिचय । गीता ने सोचा था कि वह सात मैती । 
को बदल डालेगी। पर वह आज समझ सत्र कनल 
है-नीता सनत्‌ के मन की गहराई में बै उसने 
हुई है, जहां से वह नीता को कभी भीनहां | wz 
निकाल सकती। तब भी सामाजिक दावे पे क 
वह्‌ कड़े स्वर में प्रतिवाद करती Bet लाल व 
दो, अपनी बहन को में नहीं पहचानती? | एक-जे 
छिः-छिः तुम्हें शर्म आनी चाहिये। उ | we 
बेहया, बदचलन ......” थो 
“गीता ! ” ‘ : करती 
“मारोगे क्या मुझे? हां, यह भीकर | वादा में 
सकते हो [100 * ॥ परत 
गीता भीतर चली गयी। अकेला बु हे है- 3 
चाप बैठा है सनत्‌ । नीता को ऐसी भवा | डाः 
में, तने बुरे ढंग से अपमानित होकरणा! | भै,प' 
पड़ा है उसके ही घर से, यह बात प्रतल | ih 
करके भी वह भुला नहीं पाराव te 
सकता था, लेकिन वैसा करने ५ ग 
अशोभनीय झमेला खड़ां कर दे tk Su 
चूकती । उसी झमैले से बचने के सिए" || १९ é 
रे 
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“agi जा रही हो?” I 
र गीता सज-संवरकर बाहर चली गयी, 
आर जवाब दिय | 


ज ज ॐ 


दोपहर को अस्पताल का रूप बदल गया 
3 भीड़-भाड़ की वजह से। कतार-की- 
aie आदमी अपने रोगी संवंधियों को 
देखने के लिए आ रहे हैँ । उदास थका नीता 
froze की ओर बढ़ी । पसीने से ब्लाउज 
एकदम भीग गया है । सस्ती साड़ी धूल से 
रती हो गयी हैं। आंखें धंस गयी हैं । सड़क 
के नल से अंजुरी में थोड़ा-सा पानी लेकर 
उसने मुंह-हाथ धोया और सुस्ताने की चेष्टा 
करने लगी। 
कतार-की-कतार खाटें fast हुई हैं, 
ताल कंबलों से ढंकी हुईं सभी चेहरे वहां 
एक-जसे हैँ।-कोई नाम नहीं-सभी जैसे 
एक-एक नंबर हूँ । 
थोड़ा आगे जाकर सहसा एक आर्तनाद 
करती हुई रुक गयी नीता। मंटू माफिया की 
दा में बेहोश पड़ा है। दायां पैर घुटने के 
उपर तक नदारद है। नस सांत्वना देती 
है” आपका मरीज अभी अच्छा है।” 
डाक्टर साहब बोले -'मैंने बहुत चेष्टा 
की, परंतु पैर में गैग्रीन हो गया था । इस- 
लिए निकालना ही पड़ा । और यह तो साधा- 
रण बात है। दो-चार दिन बाद ठीक हो 
जायेगा ।” , 
वात नहीं करती नीता, आंखों से हहरा- 
*९ आंसू झर रहे हैं। नर्स ने द्रवित होकर 
१९७२ 


१८३ , 
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दिया- हाल में जाकर मत रोइये, पेणेंट नर्व॑स 
हो जायेंगे | इस समय धीरज मत खोडइये ।” 

मूक रुदन सें टूट जाती है नीता । होश 
लौटने पर मंटू जव देखेगा कि दायां पैर 
नहीं है, तव क्या वह सह पायेगा? से 
खेल उसके खून में है । खेल ही उसकी जान 
है । जीवन का एकमात्र सहारा | उस जीवन 
से वह निर्वासित हो जायेगा। लकड़ी की 
वैसाखी पर उसे जीवन विताना पड़ेगा- 
दूसरों का बोझ बनकर। 

आंखों के सामने तैरने लगता है मंटू का 
सुंदर चेहरा, बलिष्ठ शरीर, ब्लेजर पहन- 
कर उतरवाये हुए खेल जीतने के फोटो, 


अलमारी-भर कप और मेडल | वही मंटू | 


आज लंगड़ा है | 

रुदन से भीगा चेहरा लिये नीता वार्ड 
से वाहर आ रही थी, सहसा सामने से सनत्‌ 
को आते देखकर रुक गयी। 

“He केसा है ? ” 


चुयचाप नीता ने हाल में लाल कंबल से 


ढंकी हुई Alt की ओर इशारा किया | चौंक 
पड़ता है सनत्‌। ऐसा सत्यानाशी दृश्य देखेगा, 
इसकी उसने कल्पना भी न की थी | 

रुदन से भीगे स्वर में बोल उठी नीता- 


“उसका मर जाना ही बेहतर था, AAA 


बड़ा कष्टमय जीवन होगा | वह सहन नहीं 
कर सकेगा। 2 

वह सीढ़ी से उतर चली । निराशा से 
टूठी-थकी एक मूर्ति, सारे दिन की मेहनत 


और उत्तेजना के बाद उस शोचनीय परि- | 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


~ 
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अकेली छोड़ देने NE नहीं होता | 
नाश्‍ता और चाय 1” 
“नहीं, मां-बप्पा चिता कर रहे होंगे, 
तुरंत घर लौटना है।” 
“तो चलो, तुम्हें घर छोड़ आऊं 1” 
तिरोध नहीं करती नीता । आज वह 
अपने को अत्यंत असहाय पा रही है। दोनों 
भीड़ चीरते हुए सियालदह स्टेशन की ओर 
जाते है। 
KK 
गीता दोपहर के बाद घर में आयी है। 
सारी करतूत मां को बतायेगी । और जरू- 
रत पड़ने पर मां के सामने ही आज नीता के 
साथ फसला करेगी। अपनी सुखपूर्ण गृहस्थी 
पर उसकी अभिशप्त छाया नहीं पड़ने देगी। 
घर मं आकर भी मां के बारे में कुछ 
जानने-पूछने की जरूरत वह नहीं समझती। 
| अपनी ही बात कहती जाती है, बढ़ा-चढ़ा- 
` ` कर, नमक-मिर्च लगाकर। 
कादंबिनी अपने ही दुःख से व्याकुल है। 
` सारा दिन कोई खबर नहीं मिली है। नीता 
सुबह की गयी अभी तक नहीं लौटी। स 
समय गीता की जबानी सारी बात सुनकर 
अपना माथा पीटने लगी। > 
गीता वोली-“उसने ही नौकरी छोड़ने 
सलाह दी है। कहते हे, मास्टरी करूंगा। ” 
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कुछ खाकर घर लॉटना | कम-से-कम उनके जीवन का एक दुष्टग्र 


a 


मां-बेटी दोनों को लगता 
हे है। 
साझ उतर रही है। माधव | 
तलह कर चहलकदमी कर रत मल 
नीता आ गयी 2” 
कादं बिनी के मन में गीता की 
भो घम रही हु | कड़वे स्वर में कहत ग 
वह्‌ बदचाल कहां गयी है किसे पता | 
भून करेला, बताये परबल 
उसकी बात पर ध्यान नहीं देते | 
UA कल अस्पताल ले जा सकेगी गीता! 
मटू को एक बार देख आऊं।” 
लेकिन मुझे आज ही जाना है 1” गीता 
उत्तर देती है। 
माधव बाबू निराश हो जाते है। 
सहसा सनत्‌ के साथ नीता को आते देख 
कर माधव बाबू आगे बढ़ जाते हैं। गीता 
का आंखों में संदेह की गाढ़ी छाया है । कादं 
बिनी कहती है-“कहां रही री सारा दिन!” 
नीता जवाब नहीं दे पाती। निढाल हो- 
कर गिर पड़ती है, बप्पा के पैरों के Tal 
चौंक पड़ते हैं माधव मास्टर । तो क्या कुछ 
अशुभ हो गया | कादंबिनी व्याकुल कंड हे 
चीख रही है-“वया हुआ, बता? सुन तूं, 
क्या सुनाती है-सत्यानाशी SAK | ea 
माधव बाबू असह्य वेदना से पुछा है 
“ae ! मेरा He कंसा है री? उ 
खवर ......” 
मरे हुए स्वर में कहती हैं- 
गया है। उसका दायां पैर तिकातें 


सिर्फ व 
लद 


| ” चौंक पड़े माधव बाबू । अपने 


“क्या परत गिल न 
aw प्रचंड आघात से गिरते-गिरत वं 


मात लेते हैं। थर-थर कांप रहा है समूचा 
tl कमजोर TH खून के दवाव से फट 
पढ़ता वाहती हैं । 7 

'क्ादंबिती बुक्का फाइकर रो पड़ती है। 
असहाय आत्ते-रुदन । 

गीता यह दृश्य नहीं देख सकती, देखना 
नहीँ चाहती । नग्न दुःख के इस दृश्य से वह 
aa निकलना चाहती है| सबके अजाने में 
वह चोर की तरह पैर दवाकर भाग जाती 
है। सुख का कपोत सुख के दिनों में नीड़ 
बनाता है, सुर गुंजित करता है । दु:ख के वकत 
उसका चिन्हं तक नहीं होता, नीरव हो 
जाता है सुर । 
“नीता ! ” सनत्‌ सांत्वना-भरे स्वर में 
पुकारता है-“सारा दिन तुमने कुछ खाया- 
पिया नहीं है, इधर-उधर भटकना पड़ा 
हैतुम्हें। जाओ नहा-धो लो। ऐसे समय 
इतना अधीर होने से काम नहीं चलेगा, 
बलो उठो |” 
निस्तव्धता उतर रही है अंधेरे से ढंके 
उसे प्रकाशहीन मकान में | शोक का एक 


Ay उतरा है, नीरवता के आवरण में | सभी 
Maar में खो गये हैं। 
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सनत्‌ बाहर आ रहा था। नीता की 
पुकार पर सीढ़ी के पास चौंककर ठहर गया। 
सहज स्वर में नीता बोली- “कुछ रुपये दे 
सकोगे ? तनख्वाह मिलने पर दे दूंगी । बहुत 
जरूरत है। मेरे पास जो था, सब खर्च हो 
गया है।” 

साधारण अधिकार से ही मांग रही है। 
सनत्‌ ने तारों की रोशनी में उसके धंधले 
चेहरे की ओर देखकर कहा -“कल जब 
अस्पताल आओगी, तब मिलने पर काम 
चल जायेगा न? डेढ़ सौ में काम होगा ? ? 
धीरे-से सिर हिला दिया नीता ने। 

सनत्‌ धीरे-धीरे स्टेशन की ओर बढ़ 
चला। स्टेशन पहुंचकर देखा, गीता पहले 
ही पहुंच कर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रही है। 

“क्यों रुकी नहीं मेरे लिए ? ” 

“मेरे साथ तो गये नहीं थे । में समझी, 
शायद रात-भर ससुराल में रुक जाओगे । 
चाहे जो हो, ससुराल तो है न|” 

चौंक पड़ा सनत्‌ । गीता विद्रूप-भरी हंसी 
हंसती रही। 

ज्यों-ज्यों सनत गीता के मन की वात समझ 


रहा है, त्यों-त्यों घृणा से सिहर उठता St इस 


विपत्ति में जो आदमी अपने लोगों से प्रेम 
नहीं कर सकता, वह किस स्तर का आदमी 
है सनत्‌ नहीं जानता | (क्रमशः) 


* 

दिन तो धुएं के गलियारों में बीत गये, 

और रात कोहरे की पर्त पर गुजार दी । 

उत्र की देह्री पर जलायी सांझ-वाती तो 

नागफनी मौसम के घर ने पुकार दी । -धर्मेंद्र मुँधा 
* 
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HI DI 


. पडला विशाल 


आइक्लोट्रत 


० शशिरंजन पांडेय ७ 


कूलकता शहर के पास, दमदम हवाई 
_ अड से पांच मील की-दूरी पर एक 
बिशाल राष्ट्रीय इमारत का निर्माण-कार्य 
रहा है। साल्ट लेक” क्षेत्र की १५ 
` एकड़ की यह उपेक्षित भूमि शीघ्र ही भार- 
“ai साइक्लोट्रान का क्रिया-क्षेत्र बनने 


` गत पचीस वर्षो में, भारत में नाभिकीय 


SX 


शोध cia गति से बढ़ा | इस समय हमारे 


है 


Digitized by Arya Samaj Foundation eae and eGangotri 


हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद्‌, बंबई | j 
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धाएं उपलब्ध "मम ig 
T 
सस्थान ( बंबई ) ey 
भाभा परमाण केंद्र (ट्राम्बे) _ 
Tः सरा 

र. रक ee ब 

हा नाभिक संस्थात 
(कलकत्ता) का नियत ऊर्जा 
और आई. आई. टी (कानपुर 

परतु शोध की बढ़ती 

दखत हुए ये सुविधाएं अपर्याप्त हूँ 
हम और अच्छे संयंत्रों की 
है, यह अनुभव वस्तुतः भारतीय | 
ऊर्जा विभाग के प्रवेक श्री होमी भाभाने | 
सन १९६४ मं ही किया था। इस पर विचार 
करने के लिए उन्होंने भारत के तीस चिदा 
वेज्ञानिकों की एक सभा बंबई में वायी। 
सभा का मत था कि प्रभावी सयंत्र मे ही 
फलदायक परिणाम प्राप्त किये जा सकते है 
और साइक्लोट्रान-जैसी मशीन का तिर्माग 
करना भारत के लिए हितकारी होगा। | 
ये विचार सबको मान्य थे और ये त्रिया | 
न्वित भी जल्दी ही हो जाते; परंतु १९६५ | 
में देश की संकटकालीन अवस्था के काण 
और १९६६ में डा० भाभा के असामयिक | i 

निधन से इस कार्यक्रम में बाधा आ गयी। | 
१९६६ के अंत में विश्व-भर के ae 
ट्रानों का अध्ययन करने के लिए भालीग | 
वैज्ञानिकों का एक दल विदेशत्यात्रा १ | 

निकला। : 
इस दल ने पाया कि कलिफोनिया | 
रीका) की लारेंस विकरण प्रयोगशाती ie, 


Tata 


) का लख। | 


ऊर्जा साइवलोट्रान ट्रान भारत 
| _ साधिक सुविधाजनक और सुगम 
a za उसके चित्र और आं कड़े तो उपलब्ध 
aa तभी टेक्सास (अमरीका ) में वसे दी 
एक भौर साइकलाद्रान का निर्माण भी हो 
था, जहां निर्माण-कार्य का प्रत्यक्ष अनु 
ga प्राप्त किया जा सकता AT | 

इन सब बातों को ध्यान में रखकर पर- 
am ऊर्जा आयोग ने जनवरी १९६८ में, 
qi पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता 
में परावर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान के निर्माण 
का निश्वय किया और आजकल इसका 
निर्माण जारी है। 
नाभिकीय शोध क्या है ? पदार्थ के सूक्ष्म- 
तम अंश नाभिक के बल और गृण ज्ञात 
करे का प्रयत्त नाभिकीय शोध के कारण 
ही कृषि, उद्योग, सुरक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र 
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foes Mise 
म अकल्पनाय प्रगात हुई है। इस शोध में 


सबसे उपयोगी संयंत्र है-त्वरक ( एक्सि- 
लेरेटर) । यह आवेशयुक्त कणों को अत्य- 
धिक वेगवान वनाता है। इन उच्च वेग [ 
कणों से नाभिक पर प्रहार कराया जाता है 
और इससे उत्पन्न क्रिया का अध्ययन करके 
नाभिकीय गुण ज्ञात किये जाते है। इस प्रकार 
त्वरक एक तरह की बंदूक है, जिससे कणों 
की गोलियां निकलती हूँ। पर चूंकि यह 
'परमाणु-प्रहारक' नाभिक को जानने या उसे 
देखने में सहायक है, इसलिए उसे नाभिकीय 
भौतिकी का सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते है। 
विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर त्वरक 
कई प्रकार के बनाये जाते हैं | साइक्लोट्रान 
भी एक विशेष त्वरक है, जिसमें कणों को 


एक रेखा में त्वरित करने के वजाय, स्थात | 


बचाने के लिए चक्राकार ( साइकल ) में 


साइक्लोट्रान-भवन की एक झांकी । परावतों ऊर्जा साइक्लोद्रान के लिए 
भवन को नींव बहुत ही मजबूत होनी चाहिये, ताकि भारी बोझ सह सके । 
वारे क्रीट की और मोटी होनी चाहिये, ताकि विकिरण से बचाव हो; 
प्रयोगशालाएं तथा अन्य सुविधाएं तो जरूरी हैं ही । 


१ ८७ 
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क्षादी | फेफड़ों में अमा बलम 
ATA साफ़ करती 

3 शो खराश से आराम दिल्ताती हैं। ९ 
७र्दी-तुकाम, खांसी, आंछाइटिस तथा ng श उसक 

a ता उस 
erecta! से छुटकारा, दिलाती हैं बढ़ती ज 
बलेकी गिल्टीयों की सूजन, Stare, फटी ; 
खाबाज मगैरह का यह शर्तिया बढ़िया इलाज है। fag प्र 


bit @ 
ee . एच जेपत गोली चूसिए और eR गहरा साँप लीजिए। र्ता है, 
es लिमिटेड अपस की १० गोलियां 
ते रोड दक्षिण, श ९१ शै शै एफ ot (स्ट्रिप) में पैकरन्द मिलती है। इ 
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| क्रिया जाता | अमरीकी मालिक क- 
अरेस्ट लारेंस ने १९३० मे सवश्रथम 
| ्रहतोट्रात बताया और इसके लिए उन्हे 
| त्रेत पुरस्कार से विभूषित किया गया । 
. बाइबलोट्रात के सिद्धांत का एक दृष्टांत 
र मझा जा सकता हे ma लटके एक 
fa भार की कल्पना कीजिये, जिसे हल्के 
कों से गोल दायरे में घुमाया जा रहा हो | 
जदि इस रूप सें उचित प्रहार देते रहे 
तोउसका घेरा वड़ा होता जाता है और गति 
रती जाती है। घेरा बढ़ने पर भी प्रहार- 
बरु पर भार के लौट आने का समय वही 
हता है, क्योंकि गोल घेरे की त्रिज्या बढ़ने 
के साथ धाग से 
लटके भार का 
वेग भी लगातार 


Es की क्रिया उस लटकते पेंडुलम की भांति है, 
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< 
ग्पाइक्लोट्रान के 
उपयोग क्षत्र 


बढ़ता जाता है | 

साइक्लोद्रान में अंग्रेजी के 'डी' (  ) 
अक्षर के आकार के दो निर्वात-प्रकोष्ठ 
आमने-सामने (CAD) रखे रहते है। इनका 
संबंध परिवर्तित विद्युत-विभव से होता है 
और इनके ऊपर-नीचे गोला- 
कार चुंबक अवस्थित होते 


इन प्रकोष्ठों के बीच जब 

कोई आवे शित कणस्नोत रखा 
जाता है, तो उसका प्रत्येक 
कण चुंबकीय बल के कारण 
ऊपर नीचे गोलाकार गति 

- करता है। पर जैसे ही एक 
'डी' में. a अर्धगोलाकार 


तेट्कता भार दबाव के कारण बड़ा और बड़ा 
al see डी (D) आकार के बसों 
EP scit र धुवों के प्रभाव सें कण गोलाकार गति 
] मध्य त्वरण डी पर लगा विभव प्रदान 


हि करता है। 
| ९७२ है : 
१८९ 


गति करके वह बाहर आता 
है,अगल डी' पर लगा विभव 
उसे अपने अंदर त्वरित कर 
देता है । अगले डी' में फिर्‌ 
चुंबक के कारण अधंगोला- 
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कार गति TiGhtizea by 
और बाहर निकलने 
पर फिर धक्का 
लगता है । 
इस प्रकार, वार- 
बार उचित समय 
पर प्रहार से कण 
की गति और गोलीय 
त्रिज्या बढ़ती जाती . 
है और उचित समय 
पर कण को एक 
डिफ्लेक्टर की सहा- 
यता से प्रयोगमंच 
की ओर मोड़ दिया 
जाता है। 
इस तरह, साइक्लोट्रान में कणों को 
वृत्ताकार गति प्रदान करता है चुंबकीय क्षेत्र 
और प्रहार करता है विद्युत-बल | आवश्यक 
यही है कि बिद्युत-विभव इस तरह से संयो- 
जित हो कि आवेश-कण को सही समय पर 
सही दिशा में प्रहार दे सके | 


इस साधारण साइक्लोट्रान से २५ एम 
ई. वी. ( ऊर्जा की इकाई) तक के प्रोटान 
` कण प्राप्त किये जा सकते हैं। कण की गति 
ज्यादा बढ़ाने पर सापेक्षिकता सिद्धांत के 
अनुसार कण का भार बढ़ने लगता है 
'वह विभव बड़े हुए भार के कारण ठीक 
समथ पर प्रहार-बिदु पर नहीं पहुंच पाता। 
इसलिए २५ एम. इ. वी. तक ही सीमा रह 
जाती है। `` 
_ आधुनिक साइक्लोद्रान में इस त्रुटि का 


१९० 
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यहाँ बना 
में उपलब् 


| उठायाज 
= म | aga 
२२४ सं. मी. परावतो ऊर्जा साइक्लोट्रान (१/५ स्केल माइल) | fafer 
| नुक के 
निराकरण चुंबक का आकार पंखे की पबु. | कलस 
feat की तरह बनाकर किया जाता ह| आर. एफ 
जिससे चुंबकीय वल केंद्र से वाहर कीओः | पे तैयार । 
ज्यादा होता जाता हैं, जो PASTAS | नुम 
साथ बढ़ने वाले कण-भार को संतुलितक | (९७४ त 
लेता है। कलकत्ता के साइक्लोट्रान में ऐे | ` प्रारंभिक 
ही चुंबक का प्रयोग हो रहा है और बिभि | इह साइ 
ऊर्जा तक विभिन्न कणों की गतिवृद्धिक | नोर्यो के. 
की क्षमता के कारण यह 'परावती उमा |. जैविक अं 
साइक्लोट्रान' कहलाता है। इस पत्र | ऊर्जा तक 
और प्रोटान ६-६० एम. ई. वी. तक, डू! | विवि 
१२-९६५ एम. ई. वी, तक और ACH | aaa 
२५-१३० एम. ई. वी. तक तवरित रग | तेह 
सकते हैं । i at 
परमाण ऊर्जा आयोग ने साइत | ae 


प्श | 
स्थापन और निर्माण का काम es | 


ater केंद्र राम्वे को सौंपा है। कल- 
ame वाहा संस्थान और बंबई का टाटा 
| बता ae संस्थान इस कार्य में भाभा 
| हपता कर रहे रणतः भारतीय 
| क्षातिकों और इंजीनियरों द्वारा तेयार 
| जा रहे इस संयंत्र में ज्याद गतर भारत 
` द्वी उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया 
| दारहा हैँ और केवल वही हिस्से विदेश से 
राये जा रहे हैं, जो यहाँ नहीं मिलते, या 
बताये नहीं जा सकते । प्राइवेट संस्थानों 
में उपलब्ध सुविधाओं का भी भरपुर लाभ 
GMA रहा है। २५० टन के २२४ सें.मी. 
| द्रास ताले चुंबक का निर्माण हेवी इंजी- 
| रिग कार्पोरेशन, रांची ने किया है और 
| बुंबक के ववाइल तैयार किये हैं हेवी इले- 
| ह्िकत्स,भोपाल ने | निर्वात पावर सप्लाई, 
| आर. एफ. इत्यादि शेष सव कुछ भाभा केद्र 
` परतयार हो रहा है। 
अनुमान है कि इस साइक्लोट्रान से जून 
{९७४ तक किरणें प्राप्त हो जायेंगी और 
` प्रारंभिक परीक्षण के वाद १९७४ के अंत में 
. ह साइकलोट्रान शोध और टेक्नोलाजी के 
गायों के लिए उपलब्ध हो जायेगा । इसमें 
ae और औद्योगिक नमूनों को काफी 
अना तक विकरणशील बनाया जा सकेगा। 
शलाय के शोधकों को (जो अपने 
हान तो ऐसी मशीन बना सकते St चला 
है निए Fe 
तो मेवल यंत्रों कीर ६ 1२ हत भुरणा 
| थापना है। दूसरे और 
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तीसरे चरणों का बजट अभी पास होना 
वाकी है। इन चरणों में प्रयोगकमियों को 
विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने की सुविधाएं 
उपलब्ध करायी जायेंगी | 

आज सभी देशों में साइक्लोट्रान बनाने 
की वंसी ही दौड़ लगी हुई है, जसी किसी 
समय मंदिरों और महलों के लिए लगती थी। 

साइक्लोट्रान से प्राप्त कणों में तीन 
विशेषताएं होती है- १. वे कितनी धारा 
के संवाहक है; २. बे जिस ऊर्जा को सूचित 
कर रहे हैँ, वह कितनी सत्यतता से प्राप्त 
हो रही हूँ; ३. विशेष साइक्लोद्रान से कणों 
की अधिक-से-अधिक कितनी ऊर्जा प्राप्त 
हो सकती है। जीव-विज्ञान में अधिक धारा 
वाले, नाभिकीथ विज्ञान में विशिष्ट ऊर्जा 
के कम फॅलाव वाले और कण एवं 
चिकित्सा-विज्ञान में अधिक ऊर्जा वाले 
कणों की आवश्यकता होती है। 

विश्व में जितने भी साइक्लोद्रान है) वे 
अधिक ऊर्जा पाने का अधिक प्रयास करते 
हूँ । इस अर्थ में कलकत्ता का साइक्लोद्रान, 
टेक्सास, ज्यूरिच, वकंले, जिनीवा, saat 
के साइक्लो्रानों से श्रेष्ठ नहीं है। परंतु यह ' 
दुतिया के इस ढंग के बहुत-से साइक्लोट्रानों 
से इस दृष्टि से बढ़िया है कि इससे अधिक' 
धारा के कण भी प्राप्त किये जा सकते Ss | 
निःसंदेह १९७५-८५ के दशक में कल- | 
कत्ता साइक्लोट्रान संयंत्र से हम प्रथम श्रेणी 


'का कार्य करने में समर्थ हो जायेगे और 


भारत साइक्लोट्रान युग में प्रवेश कर 
सकेगा । 


ट i 
sone 
aoe 


ie 


Rs ApS Soe eT 
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पूर्णरूप से भारतीय 
HAST से 


प्रत्येक दि से भारतीय ! उत्कष्ट भारतीय 
तम्बाकुओं के विशेष सम्मिश्रण, भारतीयों क 
तथा भारतीय ज्ञान एवं जानकारी से निर्मित 
लक्षलक्ष भारतीय धूम्रपान प्रेमियों की अपनी 
सिगरेट है | यह एक ऐसी कंपनी का उत्पादन हू 
2 जिसका स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबन्ध पूर्णरूप से 

अ भारतीयों के हाथ में है | 

पनामा अखिल भारतीय स्तर की अपने प्रकार की 
सबसे ज़्यादा बिकनवाली सिगरेट है और इसे ब्यापक 
रूप से भारतीय+सिगरेट्र:उद्योग का गौरव माना 


जाता & | M7 
3 अधिकांश सिगरेटें--बे अन्तर्राष्ट्रीय छाप ॐ Rape 
za भी जो विदेशी स्वामिंत्व का at etre गमभें 


प्रधानतः विदेशी स्वामित्व और नियंत्रणवाली कंपनियों.“ 


त में ही बनायी जाती हैं | विदेशी कंपनियाँ ` « ति के उ 
डिविडेण्ड, मुनाफे, Gael आदि के रूप में विदेशी | RE 
मुद्रा की भारी राशि अपने देशों को भेज देती हैं | आई और रे 


इसके ठीक विपरीत, आपकी प्रिय पनामा मूल्यवान्‌ दि होते 
> ह इ सेनले 
Blah एक तिहा 


विदेशी मुद्रा बचाती है 
ao), प्रिय & 
— न 


(तिप के बरत 
झा भी मजेदार 
WAM मजार 


FT LE 
गोल्डन टोबॅको कंपनी लिमिषेड 
बम्बई-५६ ¢ 
भारत में इस प्रकारका | गम 

kc 
सबसे बड़ा राष्ट्रीय शो 


(तिप के उच्च कोटि के बर्तन 
वे से आपका पैसा पूरा -पूरा 
NAR है। वे चांदी की तरह 
फतह भर स्टेनलेस स्टील 

tag टिकाऊ होते हैं और 

Blam स्टेनलेस स्टील के 
ले इ एक तिहाई हे। 


" Sobhagya HAG-271 


‘Eee तीन गुना अधिक उच्च 4 प्रोटीन 


सामान्य बिस्कुट की अपेक्षा 
® आयर्न, कैल्शियम और विटामिनों से भरपूर 
डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं-पौष्टिकता और आरोग्य के लिए 


युनि- प्रोटिन्त et 


| 


ई 
BE सोल fercreued बई 
-युनिफेम लेबोरेटरीज़ लि. युनि — डिस्ट्रीब्युटर्स प्रा, ठि. tise 
२२ Heirs देसाई रोड) aray २६; 


Tas ६० ० गाज़ियाबाद 
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० परीक्षा निकट आती है और चिता शुरू हो जाती है । से 
कुछ तो आता हैं, पर अंग्रेजी कच्ची है, कंसे पास होऊंगा | 
एसी चिता हर साल करन क॑ बदल, आलस्य छोड ai हे 
अंग्रेजी को पक्की क्‍यों नहीं कर लते ? हम ग्रामर के नियम 
रटवाते हैं, मां भी वालक को वे नियम रटवाती है, भाषा 
नहीं सिखाती । हम अत्यंत सरल और आधनिक' लिग्विस्टिक 
सायंस' (भाषा-निज्ञान) की पद्धति से अंग्रेजी सिखातेहें। 
वर्ग प्रत्यक्ष माह के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होता है। 


° बिलकुल नये टाइपराइटर, शॉटहैण्ड, वुककीपिग, पक्की 


वही एकाउच्टन्सी | (अंग्रेजी और प्क बही डाक द्वारा भी 


सीख सकते हूँ) संस्था अमेरिका में शिक्षा-प्राप्त निष्णात 
व्यक्तियों के निरीक्षण में चलती है। 


सरकारमान्य 


a 


0 क0 इन्स्टीटयूट 
सेन्ट्रल बेक के ऊपर 
१४२/४४ अब्दुल रहमान स्ट्रीट 


| | RR, 
, M.A : ३२६६२३ 


१ हिन्दी डाइजेस्ट 
gh ze is. 
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Reading is a good habit 
parents try to encourage. 

| Today there are News- 
papers and Magazines 
which meet all interests 
and levels of education 
and all pockets, 


The head of the house 
may be engrossed in a 


Address 
through the Press 
~—i costs far fess 


members hay 
Yet they all spe 


Re ee A ye Samaj Foundation Chennai an®e@argatr 

Farhi € different hobbi 
nd time with 
INES 


MAGAZ 
every day 


Which other medium attracts 
all ages and all tastes 


so unfailingly? 


financial magazine, his 
missus earns a new knit- 
ting pattern from her 
women’s magazine. Her 
children can’t be torn 
away from their absorb- 
ing ‘Comics’ or film 
magazines. 


Your selling message rea- 
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es, 


Ms 2026 


ches every literate family 
unit at all possible Jers 
—of age, income, inlt: 
rests and education, 

There is a newspaper ४ 
magazine to reach Ga 
reader in his language? |) 
the lowest cost 
thousand. 


7 d 
Taserted in we bres 
providing information ‘ 
cdvartsing vee 


DIAN 8 888 
Tsp sociél! 


wees दा 


का एक परिचय 


उसे भारतीय वस्तुओं से लगाव है 
उन वस्तुओं से जो सचमुच भारतीय हैं। 
एक शोक्रीन सिगरेट-ग्रेमी के नाते 
वह अच्छी से अच्छी सिगरेट ही 
पसन्द करता है ओर इसीलिए पनामा 
पीकर इतना प्रसन्न रहता है। वह 
अच्छी तरह जानता है कि पनामा 
सिगरेट उत्कृष्ट भारतीय वर्जीनिया 
| के कुशलतापूर्ण सम्मिश्रण 
से तैयार की जाती है ओर उसकी 
उत्कृष्टता में कभी फ़र्क नहीं पड़ने 
दिया जाता। 

आप उससे ज़रा बात करके तो Zac | 


सच्चे देशाभिमानी के रूप में बह चट 
से कह उठता है कि पनामा भारत की 
अपनी, उसकी अपनी ओर आपकी 
अपनी सिगरेट है। वह विदेशी स्वामित्व 
का दावा करनेवाली अन्तराष्ट्रीय छाप्रो 
के नामों के श्रमजाल में नहीं फँसता। 
वह बड़ी शान के साथ अपनी पनामा 
पीता है ओर उसे भारतीय सिगरेट 
उद्योग का गौरव मानता है। 


ay 


5 | गोल्डन रोर्बेको कंपनी लिमिटेड, 
बम्बई-५ ६ 

पूर्णतया भारतीय - 

स्वामित्व ० नियंत्रण 

[प्रबन्ध ० जानकारी 
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धाती ओर फेफड़ों में अमा बलगम साङ सती है। 


पले की लराश से आराम दिलाती हैं। 
धर्दी-जुकाम, खसी, ग्रांकाइटिस तथा गले है ने 
6ख्लीफ़ों से छुटकारा. दिलाती हैं। | 
पेकी गिल्टीयोंकी सूजन, फेरंया१रिस, फटी | 
ae आवाज़ वगैरह का यह शर्तिया बढ़िया at 
हे ह केस गोली नधि भर रूपए कक गोली थूसिए ओर खुलकर गहरा सोप ही 
वर्क्स लिप्रिटेड Rea की १० गोलियाँ 
et Or दक्षिण, arak ay शै डी २७ परी (र) ना मि 
ABAOTHEN 24 70H. 
पी 
रीत के ग्राहकों को सू 
नवनीत के ग्रा चना | 
१) पत्रव्यवहार में अपना ग्राहक-क्रमांक या रसीद-संख्या अवश्य लिखें । | 
R 


२) ग्राहक-क्मांक देने से आपकी शिकायत और सूचनाओं पर हम शीर ध्यान देफी। | 

३) 'नवनीत' की प्रतियां पिछले माह के आखिरी सप्ताह में आपको भेजी जाती है।प्ी a 
न मिलने की शिकायत मास की १० तारीख के बाद की जा सकती है। 

४) यदि आपको अपने पते में परिवर्तन कराना हो, तो उसकी सूचना माह की १५१6 


तक हमारे दफ्तर में भेज दें । ai | 
५) बहुत थोड़े समय के लिए हम पते में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे । अत डाकघर 
व्यवस्था कर लें कि वह आपकी डाक नये पते पर भेज दे । | ee 
६) त्ये ग्राहकों को चंदा भेजते समय पुरा पता साफ अक्षरों में लिखना चाहिं A के 
? wa जे गल नेव 
नवनीत | ¥ 


n 
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वर्ष २१८ अंक ४ 


# इस अंक में x 


| कुछ पत्र, कुछ उत्तर ७ संपादक की डाक 
| पात हमारा निकटतम पड़ोसी १२ जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी 
| देवताओं के आसन व वाहन २४ हरिप्रसाद शास्त्री 
रोडेशियाई षड्यंत्र २८ उद्धव गुप्त 
| मनोलय ३३ दत्तोपत 
| खुदा क्या है? ३४ स्वामी रामतीर्थ 
स्नानोनंद ३६ काका कालेलकर 
— | पीकिंग-वार्ता:भारत की दृष्टि ४१ पतवंत सिंह 
| पुष्पगोत्री अग्निहोत्री ४४ रमेश दत्त शर्मा 
" आपबीती का मायाजाल ४९ शम्सुल इस्लाम 
| पहाड़ की चोटी ( कविता) ५२ पद्या सचदेव 
al य करें, समय नहीं मिलता ५३ सरला सुंदरम्‌ 
हप __ विज्ञान और विज्ञानी ५७ क्केजिता 
| "गवरनर, गांधी और रवींद्र ६० जोश मलीहाबादी 
a यूनिसेक्स ६५ सतीश वर्मा 
तार । प्रेमी पति सुकर्ण ६८ हातिनी 
लाश (क Q शम्सुरंहमा 
acd | शाश्वत oe 2 यहुदी She 
ok ५ S oe 
हंसी के ee RN 
| न सपादक परामर्शदाता 
नारायण दत्त॒ सत्यकाम विद्यालंकार 
सहसंपादक हिः नर ह न गि. शं. त्रिवेदी प्रवं: 
सिन्हा राम अरोड़ा 


अप्रेल १९७२ 


प्रबंध-संचालक 
हरिप्रसाद नेबटिया > 
धक :सोहनराज पारेख | 
सज्जा: ठाकोर राणा | 


i गगन 
nts a निला पल्ाश Lag Fblnsat6¥ cneriatare पि 
मरा स्मरणीय स्वप्न ८५ वचनेश त्रिपाठी 
Wer कीड़ा, झिलमिलाता उपहार ८८ जगत गप्त 9 
‘= कौन कितना तेज ९४ ....... 2 
‘ie पांच चीजे (कविता) ९६ पाब्लो नेरूदा 
EF गोपाल (हिन्दी शब्दचित्र) ९७ स्वर्ण 
महान योजना (अरवी कहानी) १०२ महमद तेमर 
शर के जबड़ेमें १०९ हैरी वृल्ह टर 
सदयवत्स-कथा ११८ So नटबर अवालाल व्यास 
पुस्तकालय म दो घंटे १२५ शफी अकोल 
पृथ्वी की अखंड जल-प्रदक्षिणा १२९ गायत्री गप्ता 
दो साहित्यिक पत्र १३६ स्व० माखनलाल चतुर्वेदी 


गिरनार के जैन मंदिर १४१ चित्तरंजन राजा | ou 
आपमें धीरज कितना है ? १४५ कुसुमलता जोशी | सेवित 
दो मन:स्थितियां (कविता) १४८ शिवबहादुरसिंह भदौ रिया | उ जोड़ र 
हिमालय जैसे उच्च हमारे गुरु १४९ डा० सुभाष aS रथाय के 
ed तारा (उपन्यास) १५६ शक्तिपद राजगरु rrr 
सिदुर का इतिहास (कविता) १८० धरमेंद्र मुंधा .. | र ue | 
आप कितने समग्रचित्त हें? १८१ राम्‌ गोस्वामी | हि ay 

५ ! 


गाय के पेट में अजायवघर १८३ .............. ... 
प्रथम हारा-किरी १८४ राम अरोड़ा 
तीन अखरोट (बालकथा) १८८ मंत्रेयी दत्ता 
आवरण-चित्र : के. एम. शेणे 


| द्वण वहत 
i Pe गयी 


चित्रसज्जा: ड्यूरर, खोडीदास परमार, जगदीश गप्त, ओके, शेणे, राणा, सतीश चौहा। | aR हा 

संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट, ३४१ ताडदेव, बंबई | 

फोन : ३७२८४७ | पा अके: 

व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष बिर | नदि 
_ ३३५बेलासिस रोड LS | OT इसके 


| 
: (भारत में) एक वर्ष : १६ रु.; दो वर्षः ३० रु.; तीन वषः १६ 


०, 
(हवाई डाक से) एक वर्ष : ६० रु.; दो वर्ष :११०२ HR 


` (उशी डाक से) एक वष ३० र; दोवर्ष: ke ९ TE एक वर्ष : ३० रु.; दो वर्षः ५० हू 


| लिन लोगों ने अपने मन में स्वर्गीय,डा ० 
| |  ख़बीर के साथ केवल 'कंठ-लंगोट' 
| data और उपहासास्पद शब्दों का 
OTE रखा है, उनको आंखे श्री रमेश 


| तनि से खुल जानी चाहिये । लेख 
| तल था। केवल अंतिम पंक्ति में विद्या 
| | दति बितयम्‌' अखर गया । 'ददा ति’ होना 
| गहमधा; ददति, तो प्रथम पुरुष का बहु- 
Fie) तवनीत' में सामान्यतः संस्कृत के 


शण बहुत ही शुद्ध छपते है। यह भूल 


3 


Wath? 


fal Poe .... _यभ्रकाश शास्त्री, दिल्ली-६ 
-=- | भरः हृता वयं मुद्रारा क्षसेन | “संपादक: 
ईन | ००० 
| wy में रमेश उपाध्याय का लेख 
fet | ta विशाल निधि’ आज 
<a ae के लिए बधाई। 
I | i भी संभव हो तो इसे “ नीतः 
Rie, हो तो इसे 'नवनीत- 


सम्मिलित किया जाये। 
THES की” बहुत नपा- 


f 
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तुला, सुंदर व संक्षिप्त लेख था, पर इसके 
संपादन मं एक गलती रह गयी है। कथाकार 
नानक सिंह अव नहीं रहे | लेख पहले का 
आपके पास आया होगा । '......नानक सिह 
कमाल के आदमी हैं को भूत में '......आदमी 
थे' कर देने से यह लेख उन्हें श्रद्धांजलि ब 
उनके स्मृति-संदर्भ में हो जाता । ' 

-आशारानी वोहरा, नयी दिल्‍ली-२७ 
उत्तर : १. 'नवनीत-सौरभ' में १९५२ 


~ 


फरवरी अंक'में हमने श्रद्धांजलि अपित की 
थी। फिर भी लेख के साथ हमें यह टिप्पणी 
देनी चाहिये थी कि यह लेख उनके जीवनः 
काल में लिखा गया था। -संपादक 


ही छापी जा रही है। २. स्व० नानक सिंहको 


. 000 

पिछले पांच-छः वर्षो से मै नवनीत” का 
नियमित पाठक हूं । मैने पाया है कि 'नव- | ड 
नीत' हिन्दी की ऐसी एकमात्र पत्रिका है, 
जो न केवल आधुनिकता की महाव्याधिसे | 

अपने को वचाये हुए है, अपितु हमारे शाश्वत | 
मूल्यों की रक्षा करने और युगीन आवश्यक- | 
ताओं की पूति करने में भी सफल रही है । 
हिन्दी-जगत के लिए यह गर्व का विषय 


हिन्दी डाइजेस्ट 


a 


Ve Dogo by Ary 


नियमित ब्रंशकरने और A a 
की मालिश करने से मसूढ़ों की ee 
तकलीफ़ ओर dial की सड़न दूर सटे 


दाँतों के डाक्टरों की राय में मसदों को मज़बूत और Ger रखने का Batra उपा 
दांतों 1 गन्द आयः 
है उनकी नियमित मालिश... और दांतों की wer से बचने का सबसे बढ़िया ats i र 
है दोतों को हर रात और wat व हर भोजन के बाद नियमित रूप से ब्रश ऋता TER हो 
ताकि सड़न पैदा करने वाले सभी अन्न -कण दांतों में फॅसे न रहें। 
अपने मुन्ने को नियमित रूप से फ़ोरहेंन्स टूथपेस्ट व Sl से act को ब्र कल रे ६ 
व मसूढ़ों की मालिश करना सिखाइए क्योंकि फ्रोरहन्स GATE दाँतों के एक | fee 
डाक्टर ने ख्रास तौर से बनाया है। | | stars 
फोरहन्स से दाँतों की देख-भाल सीखने में देर क्या, समेर त्या | ey 
+“ दाँतों ओर मसूढ़ों की रक्षा” नामक रंगीन सूचा ` PMT 
BA: पस्तिका। इच्छित भाषा में अपनी प्रति* Hara के लिए 877. rea : 
( डाक-खचे के लिए ) २५ पैसे के टिकट इस कूपन के साथ इस पते पर भेग | र 
Fad डेण्टल एडवाइज़री ब्यूरो, पोस्ट बैग नं. १००३१, २ या 
ia प्रे 
eae RTP 31%: “45 ह 
| *कृपया अपनी पसन्द की भाषा के नीचे रेखा खींच ९: मिल तेतु | Mag 
अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती, Sz, बंगाली, आसामी, aM | tog 


मलयालम, ARS | | 
iorAA RH 
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ual समसामयिक विचारप्रवाह को 


नोकर चल्ने वाला नवनीत' ल 
| ठता इक्सीसवें वर्ष में प्रविष्ट हुआ है | 
बा शोरावस्था पर गर्वं था, और 

| सेबहुत आशाएं हैं । 

¢ -राधेश्याम उपाध्याय, प्रयाग 

000 

परी अंक में बर्फ की कब्र कहानी 

| छू। अच्छी तगी। मार्च अंक ले आया हूं । 

| (अपने एक मित्र को उनके जन्मदिन पर 
वनी भेट किया हैं । खुशी अनुभव कर 

-राम जॅ॑सवाल, अजमेर 

000 

उत्तर भायरलँड के प्रश्‍न को श्री प्रयाग 
बारायण ने 'आयरलेड : विभाजन मिटाने 
aaa ( 'नवनीत', मार्च १९७२ ) में 
कृत मुलझे ढंग से समझाया है। लेख में 
गी और तेजस्विनी ब्रिटिश संसदूसदस्या 
anise इवलिन का हवाला है,जिसके निम्न 
गद आयरलेड की समस्या को समझने में 
हयक होंगे: 

. समस्या को अगर विशाल बहुमत वाले 

| Fea के दृष्टिकोण से देखे, तो पायेंगे 

है उनकी आ्िक स्थिति भी उन केथ लिकों 
क्वाहं और a = 880, cate 
“सुथरे घरों की कमी 


| Tren है। 
| से आयरलैंड छोड़कर जाने 
सकता और नही मै ब्रिटेन 


Gi! 
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राज्य में चले आने को कहूंगी; क्योंकि लोगों 
को इससे कोई फक नहीं पड़ता कि उन्हें 
बेरोजगारी-भत्ता वेक आफ इंग्लैंड से मिलता 
हैया बेंक आफ आयरलैंड से और उनकी 
समस्या भी भत्ता नहीं, बेरोजगारी है। 
“संघर्षं के इस समय दो मोचं हँ: 
“दीर्घकालिक समस्या यह है कि किस 
प्रकार एक ऐसे देश की afte की जाये, 
जिसमें आयरलेड के लोग मंत्री, शांति और 
मान-मर्यादा के वातावरण में रह सकें | 
“तात्कालिक लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्य- 
वाद से है, जिसका सबसे साफ शब्दों में यही 
मतलव होता है कि हमें केथलिक बस्तियों 
की सीमाओं में ब्रिटिश सेना को हरगिज 
दाखिल नहीं होने देना है। हमें किसी भी 
तरह से सेना को मुहल्लों में घुसकर लोगों की 
घेरावंदी करने, उन्हें सताने, त्रस्त करने 
और आतंकित करने से रोकना है।” 
-राजेंद्र किशोर, इलाहाबाद 
000 
में यदा-कदा नवनीत? देख लिया करता 
था । अभी हाल में फरवरी अंक देखा। अन्य 
लेखों के अलावा श्री चिदानंद की रचना 
'मन के घाव” बहुत पसंद आयी । कृपया मेरी 
शुभकामना लेखक तक अवश्य पहुंचा दें। 
-भीमलाल ‘fate’, रोह (गया) 
००० 
'नवनीत' के फरवरी अंक में प्रकाशित 
शक्तिपद राजगुरु लिखित उपन्यास मेघ | 
Set तारा”, जो कि 'मेघ ढंका तारा' छपा | 
९ हिन्दी डाइजेस्ट 


; gat है, बड़ा हलिकर लगा (यह उपन्यास, Chea aGengotr Se 
| आप धारावाहिक रूप म दे रहे EIR बेरोजगार युवकों को 
है. प्रारंभ में इसका उल्लेख न होने से एक ही रोजी से लगाता है। 
यु बेठक और एक ही मूड में पढन नाल पाठकों St फिराक जाते हे 
_ को बड़ी अतृप्ति और असंतोष होता है । 'कल उन्हें रोजी से ७०. 


आशा है भविष्य में ध्यान रख जायेगा । 
-गीता श्रीवास्तव, जबलपुर 
उत्तर : सुझाव के लिए धन्यवाद । 
भविष्य में हम यह बात ध्यान भें रखेंगे | 
“तवनीत' में हम सर्वत्र अर्धचंद्र के स्थान पर 
अनुस्वार ही रखते J 1 हिन्दी की और भी 
. पत्रिकाएँ अब ऐसा करती हैँ। -संपादक 


००० 


आप अक्सर जमेंनी के तानाशाह हिट- 
'लर के वारे में कुछ-न-कुछ छापते रहते Z| 


लगावं हैं! -आलोक कपुर, फर्रुखाबाद 


००० 


में आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि 
Mata में इस प्रकार का एक स्तंभ शुरू 
किया जाये, जिसके द्वारा हम अपनी शिका- 
` यते सुना सके । 
ae कुमार सक्सेना, नयी दिल्‍्ली-३३ 
००० 
फरवरी अंक में 'सुरज' शीर्षक से विद्या- 
भागव की रचना छपी थी। दृष्टि- 
कारण उसी सूरज को में इस रूप 
WIZ: | 
UR रोजगार-दफ्तर के किसी कुशल 
हाकिम की तरह 
रोज सुबह-सुबह टाइम से आता है 


St ae 
sacs 
nde 


आखिर क्यों? क्या आपको हिटलर से विशेष 


अवश्य ही ज्ञानवर्धक है। कितु इसमें प | 


a ~, रद्य 
Ata’ को बड़े चाव से पढ़ते ह ए ५ 


“दिन के दफ्तर से-- 
खुशी-खुशी 

अपने घर लौट जाता है। ;क्‍ | 
HEE हाड़ा, कुलाबपुरा (star | 


००० 

मेरे लेख 'तैरता हुआ eat’ को बरे | 
अपनी उच्च स्तरीय पत्रिका में स्थान fen, | 
इसके लिए आभारी हूं। हां, इस लेख (a. 
नीत' फरवरी १९७२) में पृष्ठ ७३ tam | 
कालम के दूसरे पैरा में 'उल्लर' केसा | 


पर 'डल्लर' छपा है। इस भूल का ष्र 
होना चाहिये। -पृथ्वीराज मधुप, श्रीस | 
000 
फरवरी अंक में श्री सरोज कुमारक | 
लेख 'चांद की चमक में सागर कोने | | 


९४ पर लिखा है- एक घन किलोमीटर |. 
का मतलब है १,००० गज लंबा, | 
= न I जगह (ps bcd ; q 
ऊंचा ।” यहां गज' की लत 
पंरिवार के वच्चे भी | 


So NEN 


होना चाहिये। मेरे 


भाव पगा 


का निश्चय ही उन पर गलत प्र | 
-अरुण कुमार) , ae 


उत्तर : निश्चय ही ऐसी गति | 


Ecol 


' ्ावोको 
| उपया { 


| 000000 


० वाउ 
सक 
यात 
और 

0 बुद्ध 

० कवि 
देशः 


0 चिर 


000 

at थाओं तथा महानुभावों ने निःशु- 
| ait शं बहुत उपयोगी सत्साहित्य 
[हि क्रिया है, किंतु जनसाधारण को 
| लागत न होते के कारण उसका पर्याप्त 
| रारी 


fe ory I 
| हो पाता 
| 


ran ae पुस्तकालय, समलोटी, 
a) हिन्दी, अंग्रेजी तथा उद्‌ में ऐसी 
| की एक सूची प्रकाशित करने जा 
| gil इच्छुक सज्जनों को यह सूची 
| peace प्राप्त हो सकेगी । 
rata’ के पाठकों में से जिन महानु- 
| ब्रावोंक्रोइसप्रकार के साहित्य का ज्ञान हो, 
कृपया निम्न पते पर सूचना देने का कष्ट 


और संकटपूर्ण हैं। मई १ 
* वृद्ध यूणिमा के पावन अवसर 
९ कविगृर रवींद्र की पैत्रिक सं 

शयासियों ने कैसे बचाया 
® चिरयौवन का दुकानदार डा 
* शायतउल्ला के उपन्यास 'अ 


| 


ant कुश्ती-संसार ७ Roo 
, NE खजूरिया, श 


° पाल नाइहैनस सचमुच चिकित्सक था या ठा ? | 


‘ क्खियां मीट के सुपना तक्या' की पहली किस्त | 2 
मलयालम के प्रथम समाचारपत्रका कच्छी 


१ में हम कहां होंगे ? ७ पायोनियर-१०। 
| शिप्रभा शास्त्री की कहानियां | 
विज्ञान कविताएं ै 

; ' हास्य व अन्य स्थायी स्तंभ | 


x 
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नाम, भाषा, विषय, लेखक, प्रकाशक, पृष्ठ- 
संख्या, प्राप्ति-स्थान, सजिल्द या अजिल्द, 
डाक द्वारा मंगवाने की विधि इत्यादि । 
यदि ऐसी पुस्तकों की कोई प्रति भी भेजी 
जा सके, तो महती करपा होगी। सहयोग देने 
वालों का उल्लेख किया जायेगा ! 
= सुचना-प्रधान, श्री जगदीश्वरी 
पुस्तकालय, समलोटी, कांगड़ा ( हि. प्र. ) 
000 
हमारी ओर से : फरवरी अंक में पृष्ठ 
७६ पर 'किरणों का ज्वार”में कवि के रूप में 
नाम छपा हैं - शंकर दयाल मिश्र | सही 
नाम है - शंकर लाल मिश्र । इस गलती के 
लिए हम क्षमाप्रार्थी 2 -संपादक 


| 00000000000000000 मास-मापष्य्‌ 999000000000000000 


* Tea देश के स्वातंत्र्य के अपहरण के विदेशी पड्यंत्रों की वात अतिरंजित हो | 
सकती है; परंतु नौ महीनों के सशस्त्र स्वातंत्र्य-युद्ध में वहां कपि, व्यापार और | 
वातायात का तंत्र विच्छिन्न हो जाने से जो समस्याएं सिर उठाने लगी हें, वे विकट | 
5७२ के नवनीत में पढ़िये कृष्णदेव का सामयिक लेख । | ; 
पर थेरी-अवदान' में से बुद्धजेत' का सुरम्य वर्णन। | 
पत्ति को पाक-सँनिकों के नापाक हाथों से बाङला © 


: 


प्रवर्तक ७ माल्टा बिकाऊ है ० दारासिह 


sac 


awe हिमालय का मुकुटमणि 
और उसके अंतराल में बसा हुआ 
नेपाल फीते के आकार का एक छोटा-सा 
देश है, जिसकी चौड़ाई अधिक-से-अधिक 
१५० मील और कम-से-कम ८९ मील है 
और क्षेत्रफल ५४,६६२ वर्गमील हैँ। 
'नेपाल' (शुद्ध उच्चारण-नँपाल) नाम 
नया है; परंतु देश बहुत प्राचीन और गौरव- 
सय परंपराओं का स्वामी है। एक समय 
था, जब वतंमान उत्तर प्रदेश का वह भाग, 
जिसे हम गढ़वाल, कुमाऊं और देहरादून 
जसे नामों से जानते हैं, नेपाल राज्य का 


अंग था। कोई ढाई हजार वर्ष पूर्व, 
कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन के पुत्र 


पिछले एक दशक की राजनीति ने भारत 
ओर नेपाल के बीच कुछ अलगाव वेदा कर 
दिया था; कितु दोनों देशों का स्थायी हित 
इस बात को Maat «मरण रखने में है कि 
भूगोल ही नहीं, संस्क्ृति और इतिहास ने 
भी उन्हें गहरी आंतरिक एकता में बांध 
. रखा है। नेपाल में नये नरेश के सत्तारोहग 

से अब नये और दोनों देशों के लिए हित- 


' कारी वातावरण की सृष्टि की आशा है। 


-जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी- 
an as 


१२ 


शुपालिनाथ मांदिर की | 
अनुकृति : at. एन. sia I y 


बुद्धमाता सहासाया-पः 
शालभंजिका' ( 


सिद्धार्थ, जो भगवान गौतम वृद्ध के नाम मे 
प्रसिद्ध हुए, इसी नेपाल राज्य के लकी 
वन म अवतरित हुए थे, और यहीं पर 
WATE अशोक ने एक शिलालेखमय ay 
खड़ा कराया AT | 


अशोक के विशाल प्रस्तरःस्त॑भ उपक्षा 


तक ही सीमित नहीं थे, जिसे आज नेपात 
का 'तराई' अंश कहा जाता है और जो 
स्थायीय भाषा में “मधेश” कहलाता हैमं 
इस प्रकार प्राचीन 'मध्यदेश' नाम के उत्तर 
भारत के भूखंड के साथ अपने संबंध गा 
गवाह है। 
आज भी नेपाल की राजधानी बाट | 
मांडो नगर को अपनी चार विशाल थार | 


से निरंतर निहारने वाला प्रसिद्ध खबू । 


घोषित करता हैर | 
नाथ का मंदिर यह घोषित करता a 
वहां पर दो हजार वर्ष से बौद्ध धर्म 


प्रचार चला आया है। पास ही गा | 
में, जो अब काठमांडो का ही एक" | 


i ताह 


हहा 


at 
| त्ती 


नेपाल 
बहा जात 
पता हीं 
भाएत-निः 
बलि उस 
बीवतया 
ame la 
ane चीन 
aaa भार 
wel 

तिब्बत 
होगे के ता 


|| Baa 


विनत को 
मे तिध्वत 3 
मापो नेने 
aR भारत 
भर चीन में 
कि भाग व 
गध कयाः 
जा उससे 


अप्र | \\७९ 
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cE | 

Eq 

> or 

ui 

Lm | अशोक का बनवाया हुआ एक स्तुप 
7 है तिनाथ का मंदिर 
a पर भगवान पशुपतिना 

उ E ` „ नद्रादीत काल से भारतके लिए पवित्र- 
४ | ज्तौर्थस्थाना मं गिना जाता रहा है । 
| [त संसार का अकेला हिन्दू राज्य 
| जाता है। नेपाल की केवल यही विशे- 


का धर्म 
पता हीं है कि उसके निवासियों क 


a शत्त-निवारसियों के धर्म से मेल खाता है, 
हीं प | बल उसके रहन' सहन, विचारधारा और 
संर | वीवनयापत के तरीके में भी अपूव समा- 
ame यद्यपि यह सही है कि नेपाल भारत 
क्षेत्र | भौर चीन के वीच में स्थित है, परंतु उसका 
wm | परध भारत के साथ ही अधिक-से-अधिक 
[रजो | wel 
है और तिब्बतके साथ उसके कुछ संबंध पड़ोसी 
उत्तर | हैके नाते रहे हैं। उनमें कुछ दु:खद थे 
बहा | PUR! सुखद इसलिए कि नेपाल ने ही 
“को वौद्ध ध्म दिया। सातवीं शताब्दी 
हा | "पिवत के तातारी शासक ata वत्सन 
mal | भा नेपाल पर ही नहीं, बल्कि नेपाल 
हे | cae म तथा वर्मा की सीमा पार- 
द म प्रवेश किया और चीन के भी 
fa | # भाग को 


जीतकर चीनी सम्राट को 


१३ 
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दुसरा आर नपाल के राजा अंशवर्मन की 
राजकुमारी TET से उसने विवाह किया। 
दोनोरानियां वौद्ध थीं, लेकिन वौद्ध धर्म की 
अलग-अलग शाखाओं की अनुयायी। नेपाली 
कुमारा भूकुटी का प्रभाव इतना अधिक था 
कि उसके समय में १७ तिब्बती सरदारों को 
बौद्ध धर्म सीखने भारत भेजा गया । संस्कृत 
व्याकरण के आधार पर तिब्बती भाषा में 
व्याकरण और उसकी एक लिपि बनी, और 
सस्कृत से तिब्बती भाषा में बौद्ध धर्मग्रंथों 
का अनुवाद प्रारंभ हआ | 
भारत व तिब्बत से नेपाल का संबंध १ 2 
घाटों या दरों से है तिपताला, पोपटिया 
बगवा, लामबाजार, कुरती, केरांग, सालप 
लरक, मुस्तांग, चांगला, नलकांकर और 
व्याम । इनके अतिरिक्त तमियार, दध- 
काशी, अरुण, तमकोशी, सुनकोशी, त्रिशली 
बूढ़ी गडको, काली गंडकी, टाके, करनाली 
आर महाकाली जसी नदियां उसका भारत 
तथा तिब्बत के साथ संपक कराती है । 
परतु यह भी स्मरण रखने की बात है कि 


हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जिसे | 4 


नपाली लोग 'सरगमाथा' कहते हूँ, इस | 
समय तिब्बत या चीन और नेपाल की सीमा 
बनाती 


। हिमालय के सबसे ऊंचे और | 
हिन्दी डाइजेस्ट & 


| गौरीशंकर आदि नेपाल में स्थित हे और वे 
| तिब्बत और नेपाल के संबंधों को अभी तक 
विषम बनाये हुए हैं। 
सन १९५१ तक, जबकि नेपाल में 

राणाओं का MAT था,नेपाल-भर में केवल 
; २० मील पक्की सड़क थी । आज उत्तर में 
5 कोडारी से लेकर काठमांडों तक और दक्षिण 
: में काठमांडो से लेकर रक्सौल तक त्रिभुवन- 

राजपथ विद्यमान है। इसने दिल्‍ली से 
. पीकिग तक की सड़क को एक कर दिया है। 

आज स्थिति यह है कि नेपाल होकर भारत 

और चीन के बीच बड़ी-बड़ी मोटर-गा ड़ियां, 
` ठूके और अन्य भारी वाहन पीकिग से लेकर 
। ` दिल्‍ली तक आ-जा सकते हैं। इस दृष्टि से, 
नेपाल में कौन-सा शासन है और उसकी 
क्या नीति है, यह बात भारत और चीन 
दोनों के लिए पिछले दस-पंद्रह वर्षों में 
जितनी महत्त्वपूर्ण हो उठी है, उतनी कभी 
नहीं थी। 

नेपाल के दो प्रमुख भाग हँ-एक काठ- 

मांडो घाटी है, जहां पर राजधानी स्थित ठा 
तथा दूसरा मेदानी भाग 'तराई'। सन १७७४ 
से पहले नेपाल अनेक छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त था । स्वयं काठमांडो घाटी में ही 
` अला-अलग राज्य थे, और किसी की राज- 
धानी पाटन थी और किसी की भक्तपुर । 
= भक्तपुर नौवीं शताब्दी में स्थापित 
दुआ i शासक मल्ल-नरेश निर्माण-कार्य 


सिद्ध थे। राजा was मल्ल ने : 
न्यायटपोल नामक एक सुंदर 


~ 


T ig "पि i i and eG tri ४ 
सुद्र शिखर, भQn ० Chennai and eGangotri 
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Wt जयमल और फत्ता की मि 
इस बात का सं केत देती $ मतिया रे 


मलल ने काठमांडो में 
मंदिर बनवाया। Tee 
प ज बंध ~ | 
_ पाटन के संबंध में यह कहा जाता ह$ 
उसकी स्थापनावी रदेव ने सन २९० ६ 


थी। यहाँ भी १९९ ईमङग 
हा भी राजा सिद्ध नरसिह मतता 


निमित कृष्ण-मंदिर है | 

काठमांडो में भछेद्रनाथ का द | 
इनके नाम से भारत में नाथ-संप्रदाग तञ | 
और इनके प्रसिद्ध शिष्य गोरखनाथने झी | 


काठमांडो के काष्ठमंडप में आसन जमाया ne 
आज भी गोरखनाथ के भकत सारे नेपाल | | 
हें; और नेपाल की तराई से नीचे उततर | traci 
प्रदेश का गोरखपुर 'शहर Teas क्ष | वात में 
स्मृति में आज भी खड़ा है। इस प्रकार तेप | as aay. 
के प्राचीन राजवंश हर प्रकार से भाती | राणा ताम 
जनता से संबद्ध रहे हैं | गुतः 
सन १७७४ में गोरखा-वंश के राणा | nat 
पृथ्वीनारायण शाह ने सब छोटे राब । रा 
को जीतकर एक नेपाल राज्य की स्था | प वास्तः 
की और काठमांडो को अपनी THM | खा; यचा 
बनाया। इस राज्य की ख्याति उ ह | par 
इतनी थी कि उसने भारत में स्थाप | ta, 
अंग्रेजी राज्य को भी चुनौती दे दी। is | "हर 
ब्रिटिश सेना और भारत के साथे * | समर ब्रिटि 


पिरिश मरः 


SE > ज्या | 
तुलना में नेपाल .के बहादुर सिपी aa || टि 
{toy 


देर तक खड़े नहीं रह सके, IE anil 


eo महाराजाधिराज त्रिभुवन 
तरुणावस्था का चित्र 


माया। | 
पातम ` 
अप | उद्विकरनी पड़ी। परिणाम यह हुआ कि स्वयं 
Ma | नात में ही शाह-वंश के विरुद्ध असंतोष 
नात | परत गया और कुछ दिन बाद जंगबहादुर 
रती | शा नामक सरदार ने, जो प्रधान-मंत्री 
| 1, बहुत अधिक सत्ता अपने हाथ में केंद्रित 


RT 
a MA राणा-वंश ने १११ वर्षों तक नेपाल 
= ए वास्तविक शासक के रूप में आधिपत्य 


ः eu कहने को नेपाल के महाराजा- 
शाह-त्रश न 
‘vias a Ss 
res १ठतातेथे। राणा 
| cet भारतीय सैनिक विद्रोह के 
| पिरि ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और 


तर TORT राणाओं की स्थिति को 
1१२ 


EES“ 


मजबत कर, उन्हीं को नेपाल का वास्तविक 


amaj Foundati6n Chennai and-eGan 


शीसिक AAT वे ate तीन सरकार 
कहलाते थे। 
राणाओं ने अपनी शक्ति को संघटित 
करने के लिए एक ऐसी पद्धति की स्थापना 
की, जिसमें शासन-सूत्र एक परिवार के ही 
हाथ में रहता था । उत्तराधिकार के संबंध 
में एक विचित्र व्यवस्था की गयी। राणा- 
परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति प्रधान-मंत्री 
होता था | उसको मृत्यु के वाद उसका छोटा 
भाई उसकी गद्दी संभालता था और यह क्रम 
चलता रहता था। और जब सब भाई समाप्त 
हो जाते थे, तव वड़े भाई का बड़ा बेटा 
प्रधान-मंत्री बनता था। । 
इस प्रकार राणा-परिवार में सत्ता के | 
लिए संघर्ष की गुंजाइश नहीं रही। पर इस 
व्यवस्था का एक बड़ा दुष्परिणाम हुआ | 
जो व्यक्ति प्रधान-मंत्री होता था, वह जानता 
था कि मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ मेरे पुत्र या 
पौत्र को प्रधान-मंत्री होने में बहुत समय 
लगेगा, और यह भी हो सकता है कि मेरे 
वाद गद्दी पर आने वाले मेरे भाई अधिक | 
दीर्वेकाल तक जियें और मेरे पुत्र की बारी 
आये ही नहीं । फलतः हर प्रधान-मंत्री ने 
अपने राज्य-काल में अधिकाधिक धन 
कमाना और निजी संपत्ति खड़ी करना और 
उसे अपने पुत्र-पौत्रों के लिए छोड़ जाना हीं 
अपने राज का मुख्य उद्देश्य बना लिया। | 
इससे नेपाल की जनता बहुत गरीब : 
गयी । नेपालियों को रोटी के लिए नेपाल 


| चाहे भारत के चाय-बागानों या अन्य 
ठनो म सेवी स Sr 
द इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा अथवा डन राज्य की BT 
(2 
| नौकरी के लिए जो नेपालवासी भारत आये 


| : ” रखा जाता 


उन पर भारत के स्वाधीनता-संग्राम का हे 


faa 


प्रभाव पड़ा । एक दिन मोटर की सवात विन | aE 

सन १९३५ म आचाय टंकप्रसाद तथा उन्होंने देखा कि Sg प्र्‌ fr, दि 

| सवंश्री दशरथचंद्र और धर्म भक्त ने 'नेपाली सांकलें डाले te pa मे | तज 
| प्रजा-परिषद' की नींव डाली और नेपाल: उन्होंने जीवन pe can | ag 
नरेश की अधीनता में उत्तरदायी शासन की रोककर उन्ह होने हा ९ देखा था।गाई | ae 

मांग को। टंकप्रसादजी नेपाल-नरेश त्रिभु- कैदी थे छा जागो से, Stags | ga 

वन के गुरु रह चुके थे और उनकी सहान- क्यों कट रहे a ताः ar | गहर 

भूति भी राणाओं की अपेक्षा नेपाल-नरेश भारी गहने क्यों पर रेड तो भारी. | जाए 

- के साथ ही थी | पंडित शुक्रराज शास्त्री ने  पहनाये जाते = Taree an fet 
नेपाली कांग्रेस की स्थापना कीऔर नाग- अच्छे नहीं लगते र उ | लाग र 

रिक स्वाधीनता की मांग की। केसे लेते हो ? क्या तुम ae i ग Ce 

a, aor | ग्री कि उ 

नेपाल-तरेश उन दिनों नेनहट्टी महल मे इस पर केदियों ने निवेदन किया“. | fora 

दाता, हम तो कंदी हैं।” rare, | ती ; 

बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा पाया कि | अकी सह 

| क्या होते है। नरेश ने कहा-“अच्छा,तो | जब ने 
तुम बदमाश हो ! क्या खाते हो? wan | ea, ats 

| भात ? ” केदियों का उत्तर था- अन्नदत, | इले बी : 
; हमें तो रोज का सिफ डेढ़ आता मिलता है। | Ig 
00 उसम तो AHS और कोई भा पुरा ग 3 # ape 
५ पड़ता ।” इस पर नरेश का आदेश हुम- | +ला चाह 
अच्छा, अब तुम्हें पांच रुपया रोज मि | ग्रा। aay 

करेगा। अव बदमाशी मत करता | ae | श्ावाचक 

आगे बढ़ गये । रश 
ए डी.सी. ने मड़ाराजाधिराजकाम | TRS 
मोहनर शमशेर जंगबहाडुर हिज हाइनेस प्रधानमंत्री महाराणा ग | पिपर 
आखिरी राणा प्रधान-मंत्री को बताया। बस, फिर क्या था! ए. बी pe 

आ | {typ 
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गया कि वे महाराजाधिराज 
of जगह ले क्यों गय। हा, उस 

जेल के सभी केदियों का पांच- 
दिये गये। लेकिन सिर्फ उसी 
बाब ही यह भी निर्णय हो गया कि 
परेश महाराणा से पूछ बगर किसी 
नृती दंग । और वे दें, तो भी जब 
my प्रधानमंत्री का आदेश न हो, कोई उनसे 


आज्ञा | एती 


am नहीं | 
राजाधिराज का एक बंगाली शिक्षक 


| झतिए निकाल दिया गया कि उसने उन 
हिल के संवैधानिक सुधारों के विषय में 
बाया था। उनके व्यायाम-शिक्षक धर्म- 
न को १९४१ में इसलिए फांसी दे दी 
रकि उन्होंने महाराजाधिराज को नाग- 
शास्त्र पर एक पुस्तक भेंट की तथा 
माती प्रजा-परिषद' का परिचय देकर 
अङ सहानुभूति उस ओर की । 
अब नेपाली कांग्रेस का आंदोलन प्रबल 
हाती ाम सभाओं भे पुराणों का पाठ 
| +ल अनुमति दे दी गयी । लेकिन जब 
| | एरा शास्त्री ने गीता-पाठ करले समय 
| याद्या की कि अन्याय का विरोध 
| गा चाहिये, तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया 
MSR भाई मुरलीधर भी, जो अच्छे 
लही गरफ्तार कर लिये गये। 
भवरा गयी कि नेपाली कांग्रेस 
केनाम बताने वालों को Se 
ee सकार घोषित किया a) 
STR की FART पर १८ अक्टूबर 
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व्यवितयों को गिरफ्तार 
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किया गया, तथा महाराजाधिराज से भी 
पूछताछ की गयी | सिंह-दरवार में, जो 
महाराणा की कचहरी थी और जहां अब 
प्रधान सचिवालय है, चार नेताओं पर मुक- 
हमा चला। 
कहा जाता हैं कि महाराजाधिराज ने 
राय दी कि इन पर मुकदमा खली अदालत 
म॑ जनता के सामने, किसी निष्पक्ष न्याया- 
लय द्वारा होना चाहिये। उनकी यह राय 
ज्ञात होने पर अदालत ने दो घंटे के लिए 
अपनी का रवाई स्थगित कर दी । 
दो घंटे बाद अदालत ने निर्णय feat कि 
नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री टंकप्रसाद को | 
आजन्म केंद की सजा दी जाये तथा उनकी | 
सारी संपत्ति जब्त कर ली जाये। उपाध्यक्ष . 
श्री दशरथचंद्र, सचिव श्री धर्मभक्त, श्री 
गंगालाल, श्री शुक्रराज शास्त्री व श्री सुव्वा 
पुणनारायण को मृत्युदंड तथा संपत्ति से 
वंचित कर देने का आदेश दिया गया । अन्य 
राजनीतिक कार्यकर्ता श्री रामहरि शर्मा 
तथा श्री शंकरप्रसाद शर्मा को आजन्मे कंद 
तथा सारी संपत्ति की जन्ती की सजा सुनायी 
गयी | 
शेष कार्यकर्ताओं की संपत्ति जन्त कर 
लो गयी तथा भिन्न-भिन्न अवधि की सजा दी 
गयी। ६८ व्यक्तियों को दो सौ रुपये से लेकर 
एक लाख रुपय तक की जमानत पर छोड़ा , | 
गया । जिन लोगों को मृत्युदंड दिया गया, 
उनकी लाशें सरे-आम सड़कों पर डाल दी | 
गयीं, ताकि लोग आतं कित हों। AS 
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स्वर्गीय महाराजाधिराज महेंद्र 

यह थी राणाशाही, जिसके विरुद्ध नेपाली 
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत के स्वतंत्र 
होने के पश्चात्‌ अपने अधिकारों की लड़ाई 
लड़ी | ये कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश और बिहार 
में सन १९४२ के आंदोलन में भाग लेकर 

स्वातंत्र्-संग्राम का अनुभव पा चुके थे । 
जव भारत स्वतंत्र BAT, SA समय नेपाल 
में राणावंश का ही अधिकार था। नेपाल के 
प्रधान-मंत्री महाराणा युद्ध शमशेर जंग 
बहादुर जब दिल्‍ली आये, तो नयी दिल्‍ली 
रेल्वे-स्टेशन पर उनका वैसा ही स्वागत किया 
गया, जसा किसी राष्ट्र के अध्यक्ष का किया 
जाता है । नेपाल में स्वाधीनता की आग 
सुलग रही थी और उसमें नेपाल के महा- 
ज'धिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह की 


pundations en ape ane Fae 
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भाहेन 
जा भूतपूर्व प्रधान: मंत्री चंद्र Thr 


पुत्र थे,प्रधान-मंत्री बने ER ay fr 
Ter, 2 
त्रिभुवन और उनके दो मगि | aa 
१९५० में भारतीय seem | हा 
वहां से रि iT | दहनः 
हासं नकलकर व दिल्ली आगे ql 

हैदराबाद उस म ठहराया र | 
x | a7 
नेपाली कांग्रेस ने सशस्त्र fn 
दिया, जिसके फलस्वरूप २४. | Oe 
“जनवरी ९ } zac 
क एक समझौता हुआ, जिसमें शासन रण ठम 
वश तथा नपाली कांग्रेस की मिली wt | ह्वाई या 
अंतरिम सरकार को सौंपा गया।झ | उतः 
ती साहन शमशेर जंग तथा रागां | ताकत 
चार अन्य सदस्य मंत्री थे; और पांच मनर की पहली 
नपाला कांग्रेस के थे, जिनमें एक भृतं | ३ काठम 
राणा सुवणं शमशेर जंग भी थे। | aa 
इसके वाद, उसी वष श्री मात॒काफ़ाद | ed: 
कोइराला के प्रधान-मंत्रित्व में नी सार | डार्ानवि 
बना, जा पूणत: कांग्रेसी सरकारथी। माता: | नी काम 
प्रसाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष aime | यहम 
श्वरप्रसाद कोइराला के बड़े भाई उह | Hare: 
तीन बार सरकारें बनायीं, जिनमें पां | करोड़ रुप 
की अदल-बदल थी । | किसका 
१३ मार्च १९५५ तक तेपात म | टर, सि 
तांत्रिक ढंग की सरकार चलती रही। i! | हर जल 
जब नेपाल-नरेश त्रिभुवन की मूत्र is | a TAR 
met | “TST 
उनके बड़ पुत्र महद्र वीर FR | | 
र बैठे, तो नेपाली रा | पौष 

की गद्दी प fe | वे fra 
अनेक रूप बदले। उतके समय ग ता हिन, 
।तात१९॥ | "षि रपये 
प्रसाद आचार्य प्रधान-मंत्री बे हते | पेब मर 
इंद्र सिह भी जोप Sak 

के लिए कुवर आरि | १९७२ 


> 


a or कोइराला को प्रधान- 
4 M 

a ब्रवा गयी | fi a, हे 

का १९५१ में जब नेपाल में उत्तरदायी 
qa oN a और श 

वाहता प्रारंभ GAT, AT नपालआर भारत 

(बिक सहयोग भी प्रारंभ हुआ। भारत 

व महामता से सबसे पहल गाचर हवाई 


रनक्क | प्र बता उस समय तक काठमांडो जाने 
Tey | इतिएपंदल हीं जाना पड़ता था ; न भारत 
ते राणः | agonist के लिए कोई सड़क थी और न 
Miah | ह्वाई यात्रा की व्यवस्था । 
lla | aq १९५१ में ही काठमांडो से पटना 
रके | द्वाकलकत्ता के वीच इंडियन एयर लाइन्स 
चमी | पहली विमान-सेवा चालू हुई । भारत 
भूषं | garoniel से रक्सौल तक का त्रिभुवन 
| cava वनाया। १९५१ से १९६८ तक 
प्रपाः | maa नेपाल में १०९ परियोजनाओं को 
खार | आर्यात्वित कर लिया था, और २५ पर 
माता: | अभी काम जारी था । 
Te | यह समझा जाता है कि पिछले २० वर्षों 
seh | मभार ने नेपाल के विकास के लिए १०० 
पिं | करोड़ रुपये नेपाल में व्यय किये हैँ। इन 
पाः ` Fa टेलि- 
(कि केर जल-योजना = te 
=a | » विश्वविद्यालय, वनों 


हक | “A AA स्कूलों की स्थापना तक सभी 
हँ | जड़ी योजनाएं शामिल थीं। 

bs a और काठमांडो के बीच ¢ मील 
। CT पर ७ करोड़ ९६ 
I हुए, इसी तरह सोनाली- 
„| कके १३१ मील लंबे खंड 
झं | १९७२ SS 


| १९ 


= थे, Piplfeeichyanye SariefFaundation ‘Che pel aes & 


oN के Lig 4 

, '» 
pay ४:५४ 
a a 
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ह Fe ‘Sf 


je 
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१४ करोड़ ५७ लाख रुपये। यह पूरा राज- 
माग, जो पश्चिमी नेपाल से पूर्वी नेपाल तक 
सीमा के समानांतर जायेगा, ९९० किलो 
मीटर लंबा होगा, जिसमें से ६२४ किलो 
मीटर का भाग भारत की सहायता से बनाया 
जा रहा है। कोसी, त्रिशूली और गंडक परि- 
योजनाओं से नेपाल में विजली और सिचाई 
के साधन बढ़े हैं। 

भारत-नेपाल-संबंधों में १९५५-५६ में 


एक ऐतिहासिक मोड़ पैदा हुआ । महाराजा | 


त्रिभुवन की मुत्यु के पश्चात्‌, १९५६ में नेपाल 
ने चीनी सरकारको मान्यता दी और १९५९ 
में नेपाल के प्रधान-मंत्री विश्वेश्वरप्रसाद 
कोइराला ने पीकिग की यात्रा की। भारत 
के प्रधान-मंत्री स्व० जवाहरलाल नेहरू भी 
११ जून १९५९ को नेपाल गये | अप्रेल 


१९६० में चीन के प्रधान-मंत्री चाऊ एन- 


लाइ ने काठमांडो की यात्रा की और २८ 


अप्रेल को उन्होंने उस समझौते की पुष्टि | 
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की, जो श्री कोइराला के साथ २१ मार्च 
१९६० को हुआ था | 
परंतु इस समझौते के बाद भी यह प्रश्‍न 
विवादास्पद ही बता रहा कि माउंट एवरेस्ट 
चीन के हिस्से में आता है, या नेपाल के । 
नेपाल उसे अपना मानता था और चीन 
अपना। समझौते के महीने-भर बाद ही चीन 
से घोषणा हुई कि एक तिब्बती और दो 
चीनी पर्वतारो हियों ने 'जोलमोलुंगमा' को 
सर कर लिया | जोलमोलुंगमा चीनियों का 
एवरेस्ट को दिया हुआ नाम है। 
चीन और नेपाल में सीमा के प्रश्‍न को 
लेकर फिर भी तनाव ही रहा। इसका प्रतीक 
bs घटना है कि २८ जून १९६० को एक 
चीनी afte दस्ते ने नेपालियों पर गोली 
Ohne लायी और एक को मार दिया और दस 
` को पकड़ लिया। यह विवाद तब कहीं खत्म 
__ नवनोत' 
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प्रवेश व 
नरेश ने यह दा dir 
किया कि ats ) कोजोः 

फलस्वरूप 3,000 वग मील fram | तक १४ 
इलाका नेपाल को प्राप्त हुआ। | जो इतन 
इस बीच नेपाल में दो महत्त्वपूर्ण ना! PRI 
हुईं । नेपाल की कोइराला सरकार ने, | चीन 
विरता भूमि पर भूमि-सुधार ताग कले | दी और 
चाहे, तो उसका विरोध हुआ और सिंर || चीन भी 
१९६० में नेपाल-तरेश ने श्री कोइरा्ा || यता नेप 
की सरकार को बर्खास्त करके उहा | परंतु 
नेपाली कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं शे | पी, जिस 
जेल में डाल fear कोइराला ससा! | भौरविग 
पर उन्होंने यह आरोप भी लगाया हि # <a 
भ्रष्टाचारी थी। तिन 
इस घटना की भारत में तीव्र प्रतिति | भइन 
हुई और प्रधान-मंत्री श्री जह सै 
ने २० दिसंबर १९६० को राज्यसभा म 
वक्तव्य दिया, जिसमें उन्हांत इ द | क 
पर चिता प्रकट की । उत्होंने ९६ € | MN 
F 


i 
PrN 
HR — 


igiti by Arya Samaj Foun 
and poe प्रक TR हटाय जान 


को a का जततांत्रिक प्रणाली aise करत प्र 
प | द्राति की। जबश्नीकोइराला Sa 
केतक. | बे, उतका भारत की ओर कोई अच्छा रुख 
यक्ष = | aim वे चीन al आर AG sie! 

के सा | gait भारत-विरोधी ताति म भी 
द्वि फ | दृतय ्ोगों का साथ दिया था । अधान-मंत्री 

Pig | age तथा भारत के समाचारपत्रों और जन- 


ताओ ने नेपाल-नरेश के निर्णय की जो 


| we | श्वात्रोचता की, उसके परिणामस्वरूप न ra 
i am | और भारत के संबंध विगड़ और चीन को 
Ait. | प्रवेश करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। 
हदा चीनने ल्हासा से कोडारी तक बनी सड़क 
aes ) को जोड़ने के लिए काठमांडो से कोडारी 


तक १४० किलो मीटर लंबी सड़क बना दी, 
बो इतनी चौड़ी हैं कि उस पर दो-दो भारी 


[लाएं | char भारी टेक आसानी से गुजर सकते है 


Rag | चीनने नेपाल को आथिक सहायता भी 
ग ले | दी और यह समझा जाता है कि अब तक 


र दिप चीन भी लगभग ५० करोड़ रुपये की सहा- 


ae | पता नेपाल को दे चुका है। 
em | परंतु चीनी सहायता की एक विशेषता 
fait | ब, जिसने भारत और नेपाल के संबंधों को 
aan | भौर विगाड़ा। 
fe तीन गे नकद रुपया देने के स्थान पर 
शाल सरकार को उपभोग्य वस्तुएं, aa 
i रिन का धागा, स्टेनलेस स्टील, घड़ियां, 
तह | भरटेन पेन, कैमरे, ट्रांजिस्टर आदि दिये। 
फ | भह कि उस सामान की नेपाल-जँसे गरीब 
द लोका 
भ भारत-नेपाल-संघ्टि 
अ | १९७२ 
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aaa 


dation Chennai and eGangotri a 
कै अनुसार, नेपाल से भारत आने वाला 
माल विना रोकटोक आ सकता था, सो 
यह चीनी माल लंबी भारत-नेपाल सीमाओं 
में से भारत आने लगा, जिसका भारत की 
अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। यह 
माल भारत और नेपाल में झगड़े का एक 
वड़ा मुद्दा हो गया | 
चूंकि इस चीनी माल की बिक्री से नेपाल 
सरकार को आय होती थी, इसलिए स्वभा- 
वतः नेपाल सरकार की इसमें दिलचस्पी 
थी कि अधिकाधिक विक्री हो, अधिक-से- 
अधिक tar मिले, चाहे बह माल नेपाल में 
विके, चाहे कहीं और परिणामस्वरूप नेपाल 
और भारत के ब्रीच होने वाली आशिक एवं 
परिवहन संधि भी विवाद का विषय बन 
गयी । भारत के विभिन्न विदेश-मंत्री तथा 
उद्योग-मंत्री नेपाल गये; लेकिन व्यापार- 
संधि पर हस्ताक्षर न हो सके और यह प्रश्न 
विवाद्य बना रहा कि नेपाल को विदेशों से 
माल पाने के लिए कौन-कौन-से रास्ते खुले 
मिलने चाहिये। 
इसी तनाव के कारण नेपाल में भारत- 
विरोधी प्रदर्शन हुए और नेपाल की तिन्ब्रत- 
सीमा स्थित चौ कियों पर भारतके जो वायर- 
लेस-आपरेटर थे, उन्हें तथा भारत के सैनिक 
मिशन को नेपाल से वापस हटाने की मांग 
की गयी । एक़ समय था, जव भारत के सैनिक 
मिशन ने नेपाल की सेना को आधुनिक युद्ध 
में प्रशिक्षित किया था और उन्हें हथियार 
दिये थे। 
पिछले दिनों में भारत और नेपाल के 
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का प्रयोग कर | हित 
समय बचाइये । 
— कपड़े जल्दी साफ़ होते हैं। ह | र, 


धारा की 
उनका म 
्रिमुवन 
होगा। 

wer 
उनके £ 
> समा 
मंडल की 
तीन प्रधा 


oS 


SA ll 


बरार ऑईल इन्डस्ट्रीज, अकोला 
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al नया रूप ले लिया था और विदेश- 
a आपासमंत्री श्री ललित नारायण मिश्र कुछ 
1 qt हस्ताक्षर करन म सफल हुए 
q) बाङ्ला देश की सरकार को मान्यता 
क्षेमें भी नेपाल ने BREN 
अब जब कि तये महाराजाधिराज वीरेंद्र 
ब्रम नेपाल की गद्दी प र वेठ है, प्रश्‍न उठता 
हैक नेपाल की आंतरिक नीति तथा विदेश 
वीति मे क्या कोई अंतर आयंगा £ 
महाराजाधिराज वीरेंद्र ने दार्जिलिंग, 
बम्ब, हावंडं और टोक्यो में शिक्षा पायी 
ay यानी उनका अव तक का जीवन ब्रिटेन, 
अमरीका और जापान जैसे आधुनिक और 
्रजातंत्रीय देशों में ढला है। इसलिए यह 
सोचना स्वाभाविक है कि देश के शासन में 
उनकी विचारधारा अपने पिता की विचार- 
धारा की अपेक्षा अधिक उदार होगी और 
उनका मानसिक झुकाव अपने पितामह श्री 
त्रिभुवन के विचारों के अधिक निकट 
होगा। 
उन्होंने इस वीच यह भी देख लिया है कि 
उके पिता ने पहले प्रजातंत्रीय सरकार 
| समाप्त करके दो वर्ष तक स्वयं मंत्रि- 
मडल की अध्यक्षता की और फिर छ: साल में 
तीन प्रधान-मंत्री (डा० तुलसी गिरि, श्री सूर्य- 


कोई नहीं हुआ । 


oa सुधरन शिंगे वार SemalfPpundatiereGhampal कप? क्री फपति निधि facz) 
कुछ OF 


बदले । उनके पिता ने अपनी मृत्यु ( ३१ 
जनवरी १९७२) से दो-तीन वर्ष पूर्व भारत 
सरकार की मध्यस्थता मानकर नेपाली 
कांग्रेस के नेता श्री विश्‍वनाथ प्रसाद कोइ- 
राला को जेल से रिहा कर दिया, ताकि वे 
वाहर रहकर अपना इलाज करा सके । 

इस समय नेपाल में कांग्रेस का युवक- 
दल सक्रिय और शक्तिशाली है। जब-जव 
चीन-समर्थकों ने छात्रों में भारत -विरोघी 
प्रचार किया है, उन्हें मुंहकी खानी पड़ी है। 
राष्ट्रीय पंचायत में भी श्री ऋषीकेश शाह 
जैसे सदस्यों ने खुलकर भारत-विरोधी नीति 
को आलोचना की है। 

महाराजाधिराज वीरेंद्र के बारे में अभी 
तक जो ज्ञात है, उससे ऐसा लगता है कि 
उनके राज्यारोहण से नेपाल की आंतरिक 
और वेदेशिक नीतियों में एक नथा रचना- 
त्मक मोड़ आयेगा। वंसे भी इस क्षेत्र में 
भारत की जो कीति बढ़ी हैं, उसका भी 
नेपाल पर उसी तरह प्रभाव पड़ेगा, जिस 
प्रकार १९६२की घटनाओं ने भारत-नेपाल 
संबंधों को नया मोड़ दिया था। यदि भारत 
ने और नेपाल के राष्ट्रीय तत्त्वों ने साव- 
धानी बरती, तो नये नेपाल-तरेश की नीति 
स्वागत-योग्य ही होगी | 


1० जवाहरलाल नेहरू एक आलीशान महल में ले जाये गये। वहां उन्हें 
se कुर्सी दी गयी । मुस्कराते हुए वे वोले-“राजे-महाराजे चले 
गय; सकिन ये कुप्तियां रह गयीं ।” मीठे व्यंग्य करने में उन-सा राजनेता 


-देवब्रत जोशी 


* 
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BATE के -आसनः य्‌ वाहन 7 


हरिप्रसाद शास्त्री 


> Sal के चित्रों और प्रतिमाओं में 
उनके स्वरूप का निरूपण निश्चित परं- 
परा के अनुसार ही किया जाता है, और 
उसमें देवी अथवा देवता के चरित्र की बहुत- 
सी विशेषताएं छिपी होती हैं। 
साधारणतः देवता का एक मुख होता है 
पर कभी तीन, चार या उससे अधिक भी 
होते हैं। सामान्य रूप से देवी-देवता चतुर्भुज 
होते हैँ; परंतु कई बार दो, छः, आठ, दस 
बारह या और भी अधिक हाथ दिखाये जाते 
2) कभी देवता बेठा हुआ होता है, क भी खड़ा 
और कभी लेटा हुआ। कई 
बार वह किसी वाहन पर 
aot होता है, तो कभी 
उसके सहारे खड़ा होता है। ' 
देवताओं के आभूषण, 
हाथ की मुद्राएं, बेठने के 
आसन, केशविन्यास और 
मुकुट भी अनेक प्रकार 
ee के होते gl हाथों में वे 
विविध अस्त्र तथा अन्य 
वस्तुएं धारण किये रहते 
हैँ। कई बार उनकी बगल 
में पत्नी, पुत्र, अनुचर 


उनका वा. ग 
[का तात्पर्य समझें, तो देवता के a 
मम स्पष्ट हो जायेगा | yi 
वाहन की ही बात लीजिये। maa | 
वाहन हंस है, विष्णु का गुड़, रषि | इत 
नंदी (वृषभ )। आजकल ब्रह्मा की “a 
बिरली ही देखने को मिलती है। ता | 
खेडब्रह्म में और राजस्थान के ुणर तो । 
उनके प्रसिद्ध मंदिर है। इनके अतिरि 
गुजरात में पाटण, वडनगर, मोहेरा बाई 
कुछ स्थानों में भी ब्रह्मा की मूर्तियां हा 
मुख, लंबी दाढ़ी और हा 
में सकोरा और वाहन हे 
रूप में हंस-ब्रह्मा बीमा 
आसानी से पहुचानीमा 
सकती है। फिर भी कहाँ. 
. कहीं लोग ब्रह्मा की ग 
को भ्रमंवश देवी याजो 
रूप में पूजते देखे जा ह। 
विष्णु प्रायः तु 
होते हैं। उतके हाथों 
शंख, चक्र, गदा भप 


| मञोब्नह्मा, 
' अवतार म 
wie 
| दिये जा 
विष्णु व 
। थौर बीस ; 
| हह होता है 
' भया अन 
| तक्मीनारा 
बौर उनकी 

| पतौ हैं। 
शिवाल 


i सपमे ही 
हते है| और इन ब | ९ 
की धारण करके दि pt 

उक्र | शीन प्र 


क्रमों के आधार पए 


दि परिवार भी उप- | ता 
, स्थित होता है। चौबीस ae | i ( 
देव-दशेन करते समय सहिषासुर-मदिनी GIES a) 
- नवनीत २४ i 
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2? दामोदर आदि । 

मोक जैसे प्रसंगों में विष्णु को गरुड़ 
aes दिखाया जाता है। खड़ी प्रतिमाओं 
wait गरड पैरों के पास सेवक के रूप में 
| दिखाई पड़ता है। अनेक विण्णु-मंदिरों 
| ला दन मे 
| ad है । कहीं-कहीं TATE क RINE उसका 
 बाछोटासामंडपभीहीतादी 
| की काया मनुष्य जैसी ही वनायी 
| नती है; केवल चोच और SAT से वह पक्षी 
+ | तत होता है। 

विष्णु के मुख्य अवतारों में से कल्कि का 
| दाहत अस्व है | अन्य अवतारों में, दत्तात्रेय 
| ataan, विष्णु और शिव तीनों का संयुक्त 
| अबतार माता जाता हैँ और वहुधा उनके 
बरणों के पास हंस, गरुड़ और नंदी तीनों 
| fart mae 

| विष्णु की विश्वरूप प्रतिमा में चार मुख 
। औरवीस हाथ होते हैं। यह स्वरूप गरुड़ा- 
| arg | क्षीरसागरशायी रूप में विष्णु 
| शया अनंतनाग की शैया पर लेटे ATE 
तक्षीतारायण रूप में वे गरुड़ासीन होते हैं 
बौर उनकी गोद में बायीं ओर लक्ष्मी बिरा- 
Pos al 

_ शिवालयों में सामान्यतः शिवजी लिंग 
SRE उनकी सेह मि 
a खन को मिलती है। कितु 
मतिमाओं में उनके विविध सौम्य 
ng : aS जा सकते हूँ। 
~ (नेदी ) शिव का प्रिय वाहन है। 


a म वृष या वृषभ को धर्म का प्रतीक 
| ७२ 
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बोधिसत्व अवलोकितेश्वर 


कहा गया है -वृषो हि भगवान्‌ धर्मः। शिव 
की बैठी मूर्तियों में नंदी को उनके चरणों के 
पास aor हुआ और खड़ी मूर्तियों में उनके 
पीछे खड़ा हुआ दिखाया जाता है। प्रायः 
प्रत्येक शिवालय में गर्भगृह के आगे नंदी की 
प्रतिमा होती है। बड़े शिवालयों में अलग- 
से नंदी-मंडप भी होता है। उमा-महेश्वर 
और वीरभद्र की प्रतिमा में नंदी नीचे दिखाई 
पड़ता है । वृषभ TAS अथवा उसके सहारे 
खड़े शिव को ‘uated’ कहते हैं। 
भैरव के परों के पास हमेशा कुत्ता होता 
है। नटराज रूप में शिव अपने पर से अप- 
स्मार पुरुष को कुचलते हुए दिखाये जाते हूँ। 
हरि-ह्र (विष्ण्‌-शिव ) के संयुक्त स्वरूप 
के पास गरुड़ और वृषभ दोनों होते Zt 
हरि-हर-पितामह्‌ ( विष्णु-शिव-ब्रह्मा ) की 
मूर्ति में Tes, वृषभ और हंस तीनों वाहन 
होते हँ। 'हरिहरपितामहार्क' में त्रिमूति के 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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साथ अक अथानु A ऽष clin याह ञ्जी fan gat tri 


परंतु इसमें कई बार अक और नारायण को 
सयुक्त रूप मं भी दिखाया जाता है और 
उसके नीचे गरुड अथवा सात घोड़ों वाले रथ 
का निरूपण होता है। 

देवी के स्वरूप अनेक हैं । दुर्गा सिहारूढ़ 
होती हे। महिषासुरमदिनी सिंह पर बेंठी और 
महिषासुर के शरीर को शक्ति ( भाले ) से 
बींधती हुई दिखायी जाती हैं उनका सिह 
बहुधा महिष के पिछले भाग पर आक्रमण 
कर रहा होता है। अंबा भी सिंहवाहिनी है। 
बहुचरा का वाहन मुर्गा है। लक्ष्मी कमल 
पर्‌ बठी या खड़ी होती हैँ, इसीलिए उनका 
एक नाम 'कमलासना' है। कई मतियों में 
बगल मे खड़ा हाथी उन पर कमल-पंखुड़ियों 
की वर्षा करता दिखाया जाता है। 

कालिका खड़ी होती 
Zl भद्रकाली कमल 
पर बंठी होती हैं| सर- 
स्वती हंस पर आसीन 
होती हं। शक्ति की 
मूर्तियों में सिह के 
स्थान पर बाघ भी 
वाहन के रूप में देखने 
में आता है | 

सप्तमातुकाओं में 
ब्राह्मी का वाहन हंस 
है, माहेश्वरी का 
वृषभ, कौमारी का 
मयूर, वष्णवी का 
TES, वाराही का 
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योगिनियां जिन्हेंसामाला 
Pel जाता है, चौंसठ या eae 


t [व 

Wal म प्रत्येक योगिनी ie 
वाहन का उल्लेख है। गंगाक grit मे 
(मगर) और यमुना का कमं iad हतासः 
शीतला माता का वाहून खर (ग दुमा) तार वि 
शिवजी के छ: सिरं पा) | | 
वाल पुत्र का त al पकी 

का वाहन मयूर है और हाथी मृष |. द 
गणपति का मूषक (चूहा) | पारवती, ल 
TTS म सूय सात घोड़ो वाले र्व || ब पुगः 
बठ हात हुए सूर्य की प्रतिमा | al gal 
बहुधा पीठिका पर सात घोड़े प्रतीक wi tS 
अंकित होते S| चंद्रमा दस घोड़ों map „ ९ 
पर बेठते हैं, अथवा उनका वाहन मृगहा | भदान ` 
है। मंगल का वाहन अज ( बकरा ) aay | SM 
सिह या सांप, गुरु का हंस, शुक्र का मं | त 
(मेंढक) और शनि का गृध्र (गढ़) है हु | ही 
सिहासन पर बेठा होता है, जबकि age | क्व 
शरीर का अधोभाग सर्पाकार होता है। | 2 रा 
जैन प्रतिमाओं में तीर्थकरों की मागो | aie 
त्सगं अथवा ध्यानस्थ प्रतिमाओं में कोई | यां द 
वाहन नहीं होता। प्रत्येक तीर्थकर का भग ue 
अलग यक्ष माना गया है। इन यक्षं भौ रो 
इनकी यक्षिणियों के विविध वाहत हजी | नञ कल 
TH TES, AHL, मयूर, मेष,पगम ह | 5 होते ६ 
वराह, मुग, अश्व, सं, मत्स्य, नर भा | कु को 
श्रुतदेवी (सरस्वती) का वाह है हएनृसिहः 
और सोलह विद्यादेवियों के धु म धान 
गरुड़, महिष, तर, नकुल (तना | मूतर 


| 
कमल, अजगर, अश्व, हंस, सि oe 


हत + भोize yea Roundation 8018: ) ९62 ng ० We Bes 
sa ॐ | पैरों की अलग-अलग अव- \AU हे 
fra गा आसन' कहा जाता है। सामा- 
बड़ी प्रतिमाओं में समभग, अभग 
ein और अतिभंग जैसे अंग-भंग होते 
wares STF देवी-देवता प्रसंगा- 
ताए विभिन्न आसनों म वेठत है। पालथी 
Sidra’ कहते हैं। आ राम सै वेंठा हुआ 
वता शर्धपर्यंकासन म स्थित होता है। शंक र- 
र्ती, लक्ष्मो-तारायण और सावित्री-त्रह्मा 
| इही यगलप्रतिमाओं में देवता का दायां पर 
इग हुआ रहता आर आड़ रख हुए वाय 
| (रपर देवी बिराज रही होती | 
| दोनोंपरनीचे लटकाकरवेठने की अवस्था : 
'प्रापत' कहलाती है । जैसे हम पेर लटका- सूर्य, सारथि अरुण, सात घोड़े 
कर कुर्सी पर बैठते हैं, उसी तरह कई बार मिलते हैं। वायीं एड़ी को दायें जंघामल के 
` | देवी-देवता अपनी चौको पर अथवा वाहन पास और दायीं एड़ी को बायें जंघामल के 
^ | send पाव में पैर लटकाकर बैठते हैं। पास रखकर उलटी पालथी में बैठना पद्मा- 
कई बार एक पैर अधपर्यकासन की तरह सन' है। इसी में यदि दोनों हाथों को जांघों 
| भाद्म रखा होता है और दूसरा जरा टेढ़े पर तिरछे टिकाकर हथेलियां एक-दूसरे के 
' लासेनीचे लटकता रहता है । इसे 'ललिता- ऊपर रखी जायें, तो वह 'योगासन' है 
W कहते हैं। अधिकांश देवता, विशेषत: ध्यानस्थ विष्णु और शिव की प्रतिमा 
| दैवियां इसी आसन में बिराजती है | में ऐसा योगासन और दोनों हाथों की योग- 
| दोनों घुटने ऊचे किये, मुद्रा देखने को मिलती है । ज्ञान प्रकार में 
UNIT परस्पर सटाये और शरीर का शिव योगासन में बैठते हैं और उनका एक 
| १ पर डाले तनकर मगर आराम से हाथ ज्ञानमुद्रा में होता है । दक्षिणामृति का 
| “होते हैं। यह 'उत्कटासन' है। हिंरण्य- स्वरूप इस मुद्रा में मिलता है। लकुलीश 
| शिप को गोद में लेकर उसका संहार करते पद्मासन में होते हैं। सामान्यतः देवता अर्ध- 
ae के इस आसन मे देखे जाते हैं । पर्यकासनः या लेलितासन में बिराजते हँ 
ऋषि, मुनि, तीर्थकर आदि कई वार वे पर्यकासन अथवा भद्रासन में भी 
तियो में प्राय: योगासन देखने को होते el [अखंड आनंद से साभार | _ 


x 


¢ 


WIV ennai =] WKY, = 


रोया में दबा हुआ अश्वेत असंतोष 
का ज्वालामुखी पिछले दिनों एकाएक 
भड़क उठा | गत जनवरी में Ta ही ब्रिटेन 
द्वारा नियुक्त आयोग जनमत जानने के 
लिए रोडेशिया पहुंचा, देश के ५२ लाख 
अश्वतों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिये। उनकी 
मांग थी कि रोडेशिया को विधिवत्‌ स्वाधीन 
करने से पहले बहां बहुमत का शासन कायम 
किया जाये। 
रोडेशिया में बहुमत का शासन स्थापित 
करने का सीधा-सा अर्थ है अशवेतों को स्वशा- 
सन का अधिकार देना। आज यह अधिकार 
२५ लाख गोरों के अल्पमत की मुट्ठी में कंद 
है। गोरों के नेता है प्रधान-मंत्री इयन स्मिथ। 


उ की भूमि 
Es 


be uy, ४ 
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° उद्धव गुप्त ७ 


बनाये रखने की खातिर ब्रिटेन के ह. | 
इयन स्मिथ का राजनीतिक भाषण i 
विचित्र रहा है। समय देखकर बात Ta 
दना उनकी विशेषता है। यही कारण है$ि 
१९६५ के जिस चुनाव को उन्होंने G. 
तरफा आजादी को टालने वाला चाइ 
कहा था, उसी को वे सितंवर १९६६३ ए- 
तरफा आजादी के पक्ष में जनमत बा पर 
शन कहन ATI 
नवंबर १९६६ में इयन स्मिथ ने कहा 
था - हमें गवे है कि हमारा संविधान वां- 
भेद के आधार पर नहीं बना है। हम वर्णवाद 
को समाप्त करने के लिए पूरा प्रगत 
कर रहे Z| हमारे संविधान का उद्य 
यही है ।” इसके छः महीने वाद ही उह 
एक कलाबाजी खायी और वोले- ह | 
हमारा नया संविधान वर्णवादी है". | 
मूर्ख कौन होगा, जो a कि हमारे A 
वर्ण-समस्या है ही नहीं ! 
: यह ay ही रोडेशिया ye ah 
बड़ी गुत्थी है। रोडेशिया में पिछ : PRT ए 
त्र्षों से पदारूढ़ रोडेशियन FEMI | की राज; 
१९७२ 


और आए 
और पार 


= 2) रूमस्या को जटिलतर 
हमर उसे गोरों के हितों की दृष्टि 
; a nae की दिशा में सबसे बड़ी 
कलाई थी-आजादी की एकतरफा घोषणा। 
ge वर्ष पहले रोडेशिया के गोरों की 
safe संस्था रोडेशियन फ्रंट ने ब्रिटिश 


Te | care की अवज्ञा का नाटक रचा और 
fame | = ओर से रोडेशिया की आजादी की 
x श्रती ओर से 


amor कर at इससे ब्रिटेन ऊपर से तो 
काफी नाराज हुआ; परंतु उसका रोष रोडे- 


झला के विरुद्ध मामूली-सी आशिक नाके- 
Tee | ददे आगे नहीं बढ़ा । 
TU | गोल और आवादी की दृष्टि से रोडे- 
बु | (यरा अफ्रीकी देश है; परंतु राजनीतिक 
ग | द्टिसे बह अश्वेतों के महासागर के बीच 
श | रों का छोटा-सा टापू है। इयन स्मिथ 
श और रोडेशियन' फ्रंट की राजनीति ने रोडे- 
११ | ford गोरों को सर्वशक्तिमान बना दिया 
ग | अर अण्बेत अफ्रीकी है दोयम दर्जे के नाग- 
गवा | रिक-अपने ही देश में बेगाने और अधिकार 
a रहित | 
be . और शक्ति के इस बेतुके संबंध से 

“® रोइशिया की.सारी समस्याएं उपजी है-- 

A ia | भखों के प्रति गोरों की हेय दृष्टि, श्वेत- 
र || त के पवप्रह एक-दूसरे के प्रति भय 

गरआशंकाएं, अश्वेतों की नयी आकांक्षाएं 
co ह तथा अज्ञान । 
aa | 7 को समस्या का वास्तविक 
ठक | ज „एक समझ में नहीं आता। वहां 


" राजधानी सँलिसबरी की यात्रा करने 
१९७२ ; 
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ae किमभयः Atal aindaron पविवेणक्षिफ्यंषं कo्ो9%देखकर हैरत हो 


सकती है कि रंगभेद का गढ़ समझे जाने वाले 
इस देश के पार्को, सिनेमाघरों और स्वि: 
मिग पुलों में गोरे और काले का कोई भेद 


Wel है- वे इन जगहों पर साथ-साथ जाते 


हैं, आस-पास aod और मिलते-जुलते 21 

रोडेशिया में व्याप्त रंगभेद का असली 
चेहरा प्रकट होता है वहां के संविधान में । 
१९६९ में स्वीकृत किये गये इस संविधान 
के तहत अफ्रीकियों और गोरों की अलग- 
अलग मतदाता-सूचियां हैँ संविधान में यह 
व्यवस्था की गयी है कि ५२ लाख अश्वेतों 
और २५ लाख गोरों के बीच राजनीतिक 
समतोल बना रहे। अर्थात्‌ ५२ लाख अश्वेत 
२५ लाख श्वेतों के अधीन रहें । 

रोडेशिया के गोरे राज्य का स्वरूप वहां 
के भूमि-संवंधी कानूनों से और भी स्पष्ट हो 
जाता हैं। १९७० में पारित किये गये As 


हिन्दी डाइजेस्ट 


a 


herthal ana Gan gete = 
अध्यापकों को गोरे ङ oH 


a! जेव एक विदेशी पत्रकारने ५ > ql 
मंत्रालय के प्रवक्ता Ce | क्रो 
पूछा, तो उसने कहा" जी ता 


ik 
यरोपीय अध्यापक Kl i 
कम हू Ta 


की भरमार है। आप जानते है; | पर 
जिस चीज की बहुतामत होती, | a 
कालों को भड़काने के आरोप में भूतपुव प्रधान-मंत्री TOU उसके दाम गिरजातेई।' | इलाके | 
सर गारफील्ड टाड एवं उनकी पुत्री की गिरफ्तारी CE eT | a छा 
; gh को सरकार किसी भी तरह 

पर 'गाजियन', लंदन का व्यंग्यचित्र। फीकी | खंजर ध 
Rin i es) RN सरकारी नौकरियों में लेनको तरर | छत्र का 
टेच्योर एक्ट' के तहत रोडेशिया को सारी नहीं है, भले ही वे पद खाली पडे रहें। ES 
भूमि ५२ लाख अश्वता और २५ लाख रोडेशियामे गोरों और अश्वतों के मौज ति 
गोरों के वीच आधी-आधी बांट दी गयी है। संघर्ष की जड़े पिछली सदी के औपतिबेशि कंपनी ः 
इस कानून द्वारा गृहमंत्री को यह अधिकार युग में छिपी हैं, जब यूरोपीय लोग एक पीय देः 
दिया गया है कि ag किसी भी गोरे की भूमि के बाद दूसरे अफ्रीकी -एशियाई देश के 

पर अश्वेतों के अधिकार को गैरकानूनी अपने अधीन कर रहे थे। उन्नीसवीं वीरे | आपको 
घोषित कर सकता है। उस युग में ही एक दिन तीन गोरे लोमेव | उनके लि 
¥ साफ बात है कि रोडेशिया अपने पड़ोसी बेले के राजा लोवेंगुला के दरबार मे आगे। | क्र वे: 
दक्षिण अफ्रीका के पदचिन्हों पर ही चल रहा वे सोने की खुदाई का अधिकार Ae | चाहते २ 
 है। कुछ समय पहले रोडेशिया के शासक- उनमें से एक था एफ. आर. टाम्सन। रम | अपना पू 
ह ने दक्षिण अफ्रीका की तरह अफ्रीकियों लोबेंगुला के प्रमुख राजकर्मचारी ने टाम att 
` के लिए पास जारी करने का प्रस्ताव रखा से एक वात पूछी - क्या तुम्हारा कग: | ब्रिटिशर 
था। बाद में सभी नागरिकों के लिए परि- रोड्स है? सुनते हैं कि वह सुबह * | तोष भड 
 चय-पत्र की, प्रणाली का प्रस्ताव स्वीकृत. में एक पूरे-के-पूरे देश को चटकर armel | ater 
किया गया। THEA का उत्तर चाहे कुछ AG URE 
` रोडेशिया में अफ्रीकियों के शोषण का यह निश्चित हैं कि गोर ते ल hy 
मुख्य रूप आथिक है। पिछले साल ही रोडें- १,००० राइफल, १०,९९० nl | oe 
शिया सरकार ने अध्यापकों के लिए नये जांबेजी नदी पर एक तोपा ' 

1 १९७२ 
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तोबेंगुला Pjaikzed pyre Samal Homdation| Chenepi ane série re के सिर 
; जग मे ने से पहले ही उः कुचल ms + 
NS १,२०० पौंड प्रतिवर्ष मिलेंगे। और उठाने से पहले ही उसे कुचल डालने और 
= १८८८ को लोबेंगुला ने गोरों गोराशाही को सुरक्षित रखने की पेणकश थी। 
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न | को ल््ण-उत्बनत का अधिकार दे न प्रमाण ? जव रोडेशियाई गोरे स्वतंत्रता 
[काख || apace बाद ही पूरे देश को चटकर की वात का रह थ, उन्हीं feat रोडशिया 
रे हं | gaat रोड्स ने दक्षिण अफ्रीका से उत्तर में गोरों की आवादी बड़ी तेजी से बढ़ी। 
mag | औओर प्रयाण किया। ८९,२८५ पौंड के १९४६ में रोडेशिया में कुल ८२,००० गोरे) Te 
ages GRATIN गयी २०० सशस्त्र व्यक्तियों थे। १९५८ में २,०७,० ०“ दो यों aan 
तीह, | ही दुडी के वल पर उसने लोबेंगुला के प्रयोग के तौर पर दस वर्ष तक रोड़े- _ ! 
तेह" | care पर अधिकार कर लिया। अफ्रीका शिया को उत्तरी रोडेशिया (अब जांबिया) 
नातें | द्री छाती में उपनिवेशवाद का एक और और न्यासालँड (अब मलावी ) के साथ जोड़- 
Tat | छंजर घसा और हमलावर की याद में इस कर सेंट्रल आफ्रिकन फेडरेशन भी बनाया : 
तार | a का नाम 'रोडेशिया' हो गया। गया; लेकिन वह अफ्रीकी राष्ट्रवाद और 
हे | रोइस की मृत्यु १९०२ म हुई। तव तक 
म रोडेशिया का शासन ब्रिटिश साउथ अफ्रीका 
पे | कंपनी के हाथों में रहा। इस वीच यूरो- 
म ए | dq देशों से गोरों का सँलाव लगातार 
डो | आता रहा और रोडेशिया के गोरे अपने 
i | आपको एक विशिष्ट समूह मानने लगे। 
TH | उनके लिए रोडेशिया सिर्फ विजित देश था 
ami | ओर वे केवल विजय से संतुष्ट नहीं होना 
ea | बहते थे। वे तो वहां की शासन-सत्ता पर 
UO | अपना पूरा-पुरा अधिकार चाहते थे। 
| | अमी भावना से रोडेशियाई गोरों में 
RM | निरि साउथ अफ्रीका कंपनी के विरुद्ध असं- 
Ei | गेप भड़का और a रोडेशिया को दक्षिण 
sl | है में मिलाने की मांग करने लगे। 
न j pt इरादा बदल गया और वे 

| को ग्या की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने 
UNG गोरे उपनिवेशवादियों की यह 
हा | भांगअफ्रीकी राष्ट्रवाद की अभिव्य नित नही 

4 Tears की अभिव्यवित नहीं 
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रोड शियाई गोरों) छह छि क्षा म०॥१००॥०रिमाकाकिछसेपिचि्‌ got 


रोडशिया के अफ्रीकी राष्ट्रवादी काफी 
उग्र आपसी मतभेदों के बावजूद गोरों की 
निरंकुशता का विरोध करने में एकमत रहे 
Si रोडेशिया के दो राष्ट्रवादी संघटन जापु 
और जानु के नेता एनकोमो और सिथोल 
बरसों से नजरबंद हें। लेकिन अफ्रीकी 
'जवानों के हृदय में स्वातंत्र्य की, मातृभूमि 
'परस्वाधिकार पाने की ज्योति जल रही है। 
पिछले कुछ महीनों में रोडेशिया के अश्वेत 
युवकों ने पुरानी पीढ़ी के राष्ट्रवादियों के 
तौर-तरीकों से ऊबकर छापामार संघटन 
mare किया है। इन छापामार योद्धाओं का 
"मुख्य अड्डा जांबिया में है। वहीं से ये रोडे- 
शिया में घुसकर छापामार हमले करते हैं 

'और वापस जांबिया लौट जाते हैं। 
इयन स्मिथ की सरकार के पास इन छापा- 
AIX हमलों का एक ही जवाब रहा है - 
दमन, और दमन! छापामार योद्धाओं 
Hl सहायता करने के शक में ही कई कबीलों 
'की भूमि जब्त कर ली गयी है और उनको 
'बेदखल होकर अपने प्राण बचाने के लिए 
“निजन पर्वतीय क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी है। 
रोडेशियाई गोरों के इस अत्याचार पर 
` ददुतिया ने क्या किया है ? चाहे राष्ट्रसंघ हो 
शया अन्य कोई मंच, सवंत्र गोरे देशों के गुप्त 
(दबाव के कारण सारा मामला जबानी जमा- 
खर्च तक ही सीमित रहा है। ब्रिटेन ने स्मिथ 
ml विद्रोही सरकार की आथिक नाकेबंदी 
का ढकोसला जरूर रचा, पर अश्वेतों के 

. (हितों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। 
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शित किया गया, जिसका ज ञः 
म क्रमिक रूप से वहुमत का शासन खा 
करना बताया गया। इसमें समझते की | 
शत थीं, उनसे स्पष्ट था कि विटेन ee | 
स्मिथ की गोरी अवेध सरकार को र 4 
ale न करत हुए भी उसे परोक्ष श | 
मान्यता देने की ही पेशकश कर रहाई। 
शवेतपत्र की शर्तों पर जनमत नो है 
लिए frre आयोग रोडेशिया आया, वो | ~ 
अश्वतों ने उसका उग्र विरोध क्या | NS 
जिन दिनों रोडेशिया के अखेत am | 
पियं आयोग के विरुद्ध विरोध प्रदशन र | 
रहे थ, तभी राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद्‌ का } || 
एक विशेष अधिवेशन अदीस अवावा मे | 
रहा था । अधिवेशन में अफ्रीकी देशोंने | 
स्वर से मांग की है की Usha | 
समझौते की शर्ते रह्‌ की जायें, रोडेशिया के | ts 
अफ्रीकियों को राज-काज मिले। 
परंतु इयन स्मिथ अपनी हठधर्मी परे 
हुए gi उन्होंने धमकी भी दी है किय || 
अफ्रीकियों ने पियसे आयोग का वहिणाः | 
किया और कालांतर में स्वशासन दिं | छ 
जाने के प्रस्ताव का विरोध किया, तें 
उसका अर्थ लगाया जायेगा कि वे १९६ | 
के संविधान को कबूल करते हैं। | 
सत्ता और शक्ति के मद में इयन लि 
इस बात को भूल रहे है कि आजकी इत 
राष्ट्रवाद सबसे विस्फोटक शक्ति al रि 
आगे ब्रिटिश साम्राज्य भी नहीं 
फिर रोडेशियाके फासिस्टोंकी व | 


| 
| 
| 
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मनोलग 


' पर एक योगी अपने शिष्य के साथ 
न करते बैठा हुआ था। उसे प्यास अनुभव 
amt i शिष्य से ag कहना चाहता था कि 
Ta पानी. ले आओ । परंतु तभी बह 
ay योगावस्था A चला गया, 
बलकुल खाली हो जाता है। हजारों 
त गये। फिर योगी का ध्यान टूटा, ध्यान 
TH अनुभव हुई ओर उसके मुंह से . 
॥ जाओ शिष्य,-गंगा से पानी लाओ । 
कभी का मर चुका था, उसका | 
| वहां शष नहीं aT | ओर तो और, | 


` मनोलय की अवस्था 


न भ 
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एः सुलतान के पास एक काजी पहुंचा । 
उसका धर्माडंबर देखकर सुलतान ने 
के कि उसकी परीक्षा लेनी चाहिये। 
“दरबार का एक और मुसाहिब काजी 
बनने को लालायित था | उसके सुझाने पर 
सुलतान ने काजी से पूछा - “खुदा कहां 
रहता है? किस दिशा में मुंह किये रहता है? 
और क्या करता है ? और साथ ही कहा 
कि इन प्रश्‍नों का संतोषजनक उत्तर देने पर 
तुम्हें ऊंचा पद दिया जायेगा, अन्यथा दंड । 
काजी ने आठ दिन की मोहलत मांगी। 
वह था चापलूस किस्म का आदमी, इसलिए 
इसी चिता में डूबा रहा कि किन उत्तरों से 
सुलतान को संतोष होगा। सोचते-सोचते 
जब आठ दिन हो गये, और उत्तर नहीं 
Yat, तो मोहलत बढ़वाने के लिए उसने 
बीमारी का बहाना बनाया । ' 


Fr 


दौड़ा आया; लेकिन काजी ने उसे sie 
परेशान न करो मुझे ! में मरा जा 


122 
| 


रुट क्या है! 


` बीमारी की खबर सुनकर उसका नौकर 
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स्वामी राफ q 


_नौकर 7 विनती की-' मेहरा 
मुझ बताइय कि माजरा क्या 
लिए में जान भी दे दूंगा।” 

तब काजी ने उसे अपनी वीमारी कार | 
वता दिया। | 
नौकर की हैसियत तो मामूती बी, | 
वह वदात का बड़ा पंडित था। ae | 
“आप मुझे सुलतान के पास भेज दे। मे | 
संभाल लूंगा। और न संभाल सका,तोभी | 
दंड मुझे ही मिलेगा; आर्प बच जायो।' | 
इस बीच सुलतान के सिपाही भी | 
पहुंचे लाचार होकर काजी ने नौकत़ों | 
भेज दिया। cata 5 
वह बेधड़क सुलतान के पास पहुंचा | UT 
बोला — 'फरमाइये जहांपनाह,क्या [शा | गत i 
~ a av का 
चाहते हैँ?” | को?” 
cA ९ aaa | के ! 
सुलतान ने कहा ता कक 
Si > जो तुम्हारे मापि | 
का जवाब दे सकत हों, जा Ge | ममा बा 
& ow ~ A) | 
से पूछ गय हू | दे सकता | से पंहि 
पंडित ने कहा- हर 
लेकिन पहले आप एक सर्च ७ 


है। ang 


इंसान को 
इस उ 


a | } दक्सिन, \ 


igs बह ESE Fo 
i जगह पर बैठे क्योंकि मजहव के 


वह शागिद होता हैं, 
ब्रिक जो पूता ह ” "अप 


रजो वताता है वह pase = = 
तातते उसे एक ब्रेशकीमती पोशाः 


अपना तख्त पेश किया, और 
| बद तीचे सीढ़ियों ue वठ गर्या | 
igi, अव पूछिये ! पंडित नं कहा | 

| ने पहला सवाल किया- खुदा 
` इहां रहता हैं 
| feta एक लोटा दूध मंगवाया आर 
पुढा - “बताइये, इसमे मकखन कहां है ? 

सुलतान कोई जवाब न दे सका। 

पंडित ने पूछा इसम मक्खन ह, या 
नहीं 97 

मुलतान ने हामी भरी । 
| पंडित ने कहा- यह न जानत हुए भी 
` RTA मक्खन कहां हैं,आप मानते हूँ कि 
वह उसमें है जरूर। इसी तरह खूदा भी TL 
Ra मौजूद हैं। मकखन पाने के लिए दूध 
को मथना पड़ता है, खुदा को पाने के लिए 
| सान को अपना हृदय मथना चाहिये ।'” 

इस उत्तर से सुलतान का पुरा समाधान 
हैं गया। उसने दूसरा सवाल किया- खुदा 
| उत्तरको मुंह किये रहता है या दक्खिन को? 


पख को मुंह किये रहता है या पश्चिम 
को ” 


' ड्तिने कहा कि एक शमा मंगवाइये । 
| 'मा आयी तो उसकी लौ की ओर संकेत 
TO पंडित ने कहा“ रोशनी उत्तर या 
निन, पुरव या पश्चिम, किसी एक ओर 
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बल्कि चारों तरफ एक 84 
साथ मुंह किये रहती ८) 5५ 
है । चारों तरफ एक / ८ vp | 
साथ रोशनी fag- / ` oe 


रता ह। खुदा भी एक \ 


नूर है; और वह भी 


हर तरफ से आता है, गणपति 
वरावर आता हैं,लगा- (चित्रः राणा ) 


तार आता है।” 

सुनकर सुलतान को अभूतपूर्व आनंद 
हुआ, और उसने तीसरा सवाल किया- 

खुदा क्या करता हू?” रू 

अव पंडित ने काजी को बुलवाया, और 
उसके आ जाने पर उसे सुलतान की जगह 
और सुलतान को उसकी जगह बैठने का 
हुक्म दिया। 

काजी सहमता हुआ तख्त के पास सी ढ़ियों 
पर 4d गया, तो पंडित ने कहा- ध्यान 
से सुनो ! खुदा भी यही करता है। वह रंक . 
को राजा, राजा को काजी और काजी को 
रंक बना सकता है। वह परिवर्तन करता 
रहूता है, लगातार परिवर्तन करता रहता 
Zl किसी को ऊपर उठाता है, किसी को 
नीचे गिराता है; किसी को बनाता है, किसी 
को मिटाता है। यह कालचक्र है और वह 
इस चक्र का नियंत्रण करता निया 
का स्वभाव है और वह इस स्वभाव को 
कायम रखता है। 

यह सुनकर सुलतान की आंखे खुल 
गयीं | 


x 


प्यारा ना 
| के x Tams. | 
TAT । कितना मीठा नाम है| a: 


35 वेदांती लोग सुख के ae 
22272: को ज्यादा पसंद, करती wae 
saree त्न में सत्‌ चित्‌ रुह | 
00d THT | इसलिए परब्रह्म को ag a | इरेगात 
है ek सुख' कहा जा सकता है। मगर पिर हान 
अ नंद शब्द ही कितना श्रवण-सुभग नंद' कहना लोगों को अधिक यार ब iu 
है! सुनते ही कान को और मन को है। आगे जाकर विद्वानों ने एक ुक्ष | "> 
आनंद देता है। खुश करना, प्रसन्न करना, निकाला, वह भी ध्यान में रखने तायक गये 
सुख देना, इस अर्थ में संस्कृत में 'नंद' धातु का संस्कृत में इंद्रियों को 'ब' बहो : 
ala) cece err ges को अपने इदयं के जो अनुकलहो ह ह ट । डी हि 
बच्चे को देखते ही खुशी होती है, इसलिए और जो इंद्वियों के प्रतिकूल है, नापं, | Ma 
वह हो गया 'दुःख'। इस तरह सुटर aS 
दोनों इंद्रियजन्य हैं। सुख यानी इं्रयों गे | toe 
प्रसन्न करने वाली स्थिति। आनंद उसे | [नवत्त 
श्रेष्ठ है। वह इंद्रियों पर आधारित कीं | agar 
होता । इंद्रियों की मदद से जो मित त | sia, 
है, वह है 'सुख'। और इंद्रियों की मद a 
बिना जो मिल सकता है, वहं हैं भा! | ag अ 
(शुरू में ऐसा सूक्ष्म भेद नहीं था; साहि | नंद य 
कारों ने सुविधा के लिए ऐसा मान हा | अकी 
परंतु इद्वियों द्वारा जो La सत, 
उसे भी हम आनंद कह सकते ह i, हो, ऐं 
da’, 'स्वादानंद' शब्द तो हमारे | | आनंद ५ 
हैं ही । हम कात से गाना सुनते ह। उ “al प्रवचन 
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e नंद 
कद शब्द हे इतना प्रिय है कि परब्रह्म 


को भी हम आनंद कह सकत ह । उसके 
arate सें जो आनंद होता है, उसे 
द्वानंद कहते हँ | ब्रह्मानद से बढ़कर कोई 
आनंद नहीं हो सकता। ब्रह्मानंद, आत्मा- 
दे, परमानंद, FACATAT इत्यादि शब्द 
चिरपरिचित @ | Fal का आनद 
नरे मिल चुका , वह कभी किसी चीज से 
इानहीं-आवंदंबरह्मणो विद्वान्‌ न विभेति 
कदाचन (कुतश्चन) 
हित्मकारों ने तरह-तरह के आनदो 
को व्यत करने के लिए अनेक समास तयार्‌ 
किये है - यात्रानंद, धनानंद, गानानंद 
इ्यादि। लेकिन में नहीं समझता कि इन 
ग़ाहित्यकारों को स्तानानंद' शब्द बनाने 
aaa होगी। बेचारे रोज नहाते तो 
होंगे ही | गर्मी के दिनों में. तीन-तीन दफा 
नहाते होंगे। लेकिन हजार कामों में स्नान 


द्य | प्ीएक काम है, ऐसा समझकर स्तान करके 
[द उपस | 


Or वृत्त हो जाते होंगे। स्नान में भी एक अद्‌- 
तगह | भृत आनंद अनुभव करने की वात है, इसकी 
ह ओर बे वारों का ध्यान ही नहीं गया होगा । 
का मने बचपन से स्नान का असाधारण 
गाहः | एब अनुभव किया है। इसी लिए 'स्नाना- 
या) We यह्‌ शब्द बनाने की मुझे सूझी। फिर 
a अको तारीफ करते हुए मैंने दलील दी कि 
"ति, रज, तम इन तीन गुणों से जो मक्त 

हो, ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है। सो 
भेद भी तीन प्रकार के होते हैं। वेदांत का 


फ सुनना सास्विक आनंद है। खाना, 
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यानी रजोगुणी आनंद है | थक करके जब 
हम सोते है, तब हमें जो निद्रानंद अथवा 
स्वापानंद मिलता है,वह है तो उत्कट आनंद, 
ओर पुष्टिकारी भी है; लेकिन उसे तामस 
आनंद ही कहना चा हिये। क्योंकि जब हम 
सात ह, तब उसका 'भान' हमें नहीं होता 
सोकर उठन के वाद ही उस आनंद की स्मृति 
हम सुखकर मालम होती है | जहां जागति 
का अभाव हो,उस आनंद को तमोगणी कहते 
Zl लोग शराव पीकर जव बेहोश होते 
उसे तामसिक स्थिति ही कहा जाता 21 
लोग शराव पीते है, बेहोश होने के लिए ही । 
वह तमोगृणी आनंद है 

मेरा अभिमत है कि शरीर के द्वारा हमें 
तरह-तरह के जो सुख मिलते है, उनमें स्तान 
का सुख ही शुद्ध सात्त्विक है। चाहे वह स्नात 
सारे शरीर को मल करके किया हुआ स्नान 
हो, या प्रसन्न जलाशय में तैरते-तंरते अनु- 
भव किया हुआ आनंद हो। इस उत्कट 
आनंद से सव तरह का लाभ है,उससे जड़ता 
नहीं आती, मूढता नहीं आती; तो भी वह॒ 
शारीरिक सुख at.) इसीलिए मेने स्नाना- 
नंद को सर्वोत्तम शारीरिक सुख माना है। 

यह स्तानानंद हम कितनी तरह से पा 
सकते हुँ, इसका कुछ विवरण इष्ट होगा। 

नहाने के कमरे में अच्छे आसन पर बेठ- 
कर, सामने के बरतन में से लोटा-लोटा पानी. 
लेकर नहाने का रिवाज हमारे देश में सवत्र 
है। गर्मी के दिनों में ठंडा पानी, ठंड के 
दिनों में गर्म पानी भरपुर मिल गया तो और 
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` क्या चाहिये | अगर पानी भरपूर है, और 
नहाने के लिए समथ भी चाहे जितना है,तो 
स्तानानंदी में साबुन की परवाह नहीं करता। 
शरीर मलते अच्छी कसरत होती है। पसीना 
आये या न आये, चमड़ी के सारे छिद्र खुल 
जाते हें। नखशिखांत सारे शरीर को मलते- 
मलते अच्छी कसरत हो जाती है। मामूली 
कसरत से शरीर गर्म होता ही है। लेकिन 
स्नान में शरीर गर्म होने के पहले ही ठंडे पानी 
का इलाज हो जाता है। इसलिए कसरत का 
. आनंद चालू ही रहता है। 
सारा दिन हम शरीर से काम लेते ह॑ 
© उसको सेवा नहीं करते । स्नान के द्वारा हम 
शरीरके प्रत्येक अवयव के प्रति उऋण होते 
हें। यह आनंद है तो मानसिक, लेकिन हमें 
वहनहाते-नहाते मिलता है। इसलिए शारी- 
fem और मानसिक दोनों आनंदों का यह 
संगम विशेष आनंद देता है। नहाते समय 
कहां ध्यान देना चा हिये,इसका चितन 
ने से अंग-अंग को एक-सा प्रेम मिलताहै। 
सारे शरीर मे उपेक्षिततम भाग है पीठ। 
आंख पहुंचती ह, न हाथ ही बराबर 


hn 
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1 साफ़ 
नयी-नयी तरकीवें ae 


शाध सारी जिदगी चलती हे] 
का जिसे रस है, अनभव है वही 
सेवा के संतोष को पूरा पूरा ana 
el एस हो एक अनुभवी क़ be 
Teer तरह से नहाकर सारे aie 
स्वच्छ रखने का आनंद उत्तम चारि 
सभालन के आनंद से कम नहीं होता।” 
अच्छी तरह से नहाकर और शरीर ष 
कर जब हम ताजे-ताजे हवा में खड़े होउ 
तव हवा के स्पर्शं का पुरा आनंद तो हा 


मिलता ही है, साथ ही wea 


है कि हवा को भी ऐसे पवित्र-प्रसन्न शरीर 
का स्पश प्रेरक लगता होगा। 

यह हो गयी हमेशा के स्तान की बात। 
लेकिन जिनका जीवन विविध लीलामम है, 
वे कभी एक जगह ठहरते नहीं | कभी बहूत 
पानी में नहाने का स्नानानंद मिलता है,तो 


कभी ऊपर से गिरते हुए प्रपात के नीचे बड़ 


खड़े नहाने का अदभत आनंद मिलता है। 
यहां एसे ही एक आनंद का एक ग्रस 
याद आता है | हिमालय को यात्रा म स्वामी 
(आनंद ) , बुवा और में यात्रा कर एह 
सुबह के दस बजे का समय हागा। रास्ते वे 
एक बाजू छोटा-सा पहाड़ दीवार जाब 
था और उस पर से पानी का प्रपात गिता 


हुआ हमें नहाने का आमरण 


साथ प्रपात के नीचे स्थात ल॑ र 
से पानी सिर पर और क्थ प्र 


शरौरक्ष q 


ay देने लगा। ह! | 
लंगोटी | 
तीनों ने कपड़े उतारकर, केवल ता 


wid | 


HER 
को प्राप 
वाले ते 
लिए बड 
समय के 
होता है। 


१९७२ 


कहा नहीं,नहीं, मास्टर साह 
का aes फिर ऐसा कभी नहीं FLT | 
रमत मारिये। बहुत हो गया। हमें जाने 
afaa | बस मास्टर साहब ! बसे बस | 
cart और बुवा दोनों ही हसन लग। 
gaa बह्वी आनंद मिल रहा था। उन्हान 
हीं सोचा था कि प्रपात के नीच नहान के 
grag को ऐसी उलटी वाचा fram | तव 
aaa कभी उस प्रपात की वात हम करते 
रतव स्वामी तहीं मास्टर प्रपात' के नाम 
मेही उसका जिक्र करत थ । 
प्रपात-वर्षा/ से मिलन वाला स्नानानंद 
हरणगह कहां से मिलेगा भला? जो आसानी 
से मिल सके, और उसमे भी अनंत प्रकार 
खिल सक, ऐसा स्तानानंद तो पानी में ते रने 
'का ही है। 
भारत की, और भारत से वाहर की इतनी 
नदियों मे में तेरा हूं कि जव कभी उन नदियों 
का स्मरण या वर्णन करता हूं, तव उनका 
दिया हुआ स्नानानंद याद करके में कृतज्ञता 
अनुभव करता हूं । 
दाइत-दोड़ते आकर पानी के प्रवाह में 
शरीर को छोड़ देने और देखते-देखते प्रवाह 
न साथ एकरूप होने का आनंद, मे मानता 
ह हरएक देश के, हर एक समाज के व्यक्ति 
eee ही | दौड़ते हुए आकर कदने 
का स्वागत करना पानी के 
ae ass का विषय होता होगा। उस 
NA का फनहास्य' देखने लायक 


O18 हम पानी से बाह र निकलें, तो पानी 
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अनुसरण करता है। 
पानी के प्रवाह में 'अनप' azar और 
प्रताप तरना,दोनों का अलग-अलग आनंद 
हाता है। प्रवाह के विरुद्ध प्रतीय” तेरते हुए 
सान को आनंद मिलता है। 'अनप' तैरते 
समय पीठ को आनंद मिलता है। बसे ते रना 
हाथा को खेल के जसा लगता है | स्ताना- 
नंद के कितने विविध प्रकार है | 
एक जगह म पानो म कद पड़ा | देखा तो 
चक्राकार घूमत पानी की 'धूर्णना' (भंवर) 
म म फस गया हू। एसी घ॒णता कितनी भयं- 
कर हाता ह, इसका वणत' मंन सुना था, 
लेकिन यहाँ की घणा इतनी तेज नहीं थी. 
और मन भी आत्मविश्वास खोया नहीं था। 
इसलिए पानी के साथ लड़ते हुए काफी मजा 
आया और में थक जाने के पहले ही चक्र के 
बाहर निकल गया। आज उस आनंद का | 
स्मरण भी मुझे उत्तेजित कर देता है। | 
उस समथ पानी के साथ लड़ते हुए एक. 
विचार मन में आया था, उसे भी भूल नहीं 
सकता । मेने मन से पूछा- क्या भाग्यचक्र 
के साथ लड़ते समय मिलने वाले स्नाना- 
नंद को में सात्विक कह सकता हूं!” शांति 
से सोचने का समय वह था नहीं। मन ने 
उलटे मुझसे सवाल पूछा- इस अनुभव को 
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भी स्नानानंद कहने को तेयार हो ? ” प्रश्‍न 
वहीं रह गया। मेने इतना ही कहा-“स्नाना- 
नंद न सही, विग्रहानंद और विजयानंद तो 
है ही ।” किनारे पर आकर कपड़े बदलते 
हुए शरीर ने कहा- “कौन कहता है कि यह 
स्नानानंद नहीं था?” 

अब स्नानानंद के साथ एक दूसरा आनंद 
भी आ गया है। 

मेरा जीवन ही ऐसा बन गया है कि 
चौबीसों घंटे दो-तीन यां अधिक लोगों के 
बीच बेठा रहता हूं | एकांत मुझे मिलता ही 
नहीं, सिवा निद्रा के । अपवाद है केवल स्नान 
` केसमय का। बहुत वर्षो से मेरी आदत है कि 
दरवाजा बंद करके एकांत में आराम से 
गता हूं। 
और एकांत मिलते ही मन ध्यान में आतुर 
हो जाता है। हाथ शरीरको मलते हैं। नख- 
शिखांत स्नान चलता है। और मन को 
एकांत मिलने से ध्यान में ऐसा डब जाता 


% 


हूं कि बाहर की दुनिया का स्मरण ही नहीं 
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ल्दी-जल्दी 
भा जाऊं। लेकिन एकांत सान 
ध्यान चला, तो वह संकल्य भी 
हैं और समय का खयाल क्ष नह 
इस तरह स्नानानंद के ता न | 
मिल ही जाता है। और me था आओ 
mat 
ast पौष्टिक मालम होती है। जानन्न | 
खयाल करत ही इस दगने आनंदी ६) | 
मन म जागृत हो जाती है। इसे मे अजा | 
सौभाग्य मानता = । | 
[नोट : लेखक यः 1 agi earn} 
कसे भूल गये ? ग्रीष्म में भमि त हुई 
और बच्चे से बढ़ तक सव मारे पसीने केगगरीर 
पर अम्हौरियां फूट निकलने से संतप्त-परे 
शान हों, तब 'आपषाढस्य प्रथमदिवसे मष 
गर्जना और बिजली की चमकार के पा 
जोरों की वर्षा होती है और बच्चे नंगे होकर 
या सिर्फ चड्डी पहनकर छत पर या भांग 
में दौड़ जाते हैं और नाचते-कदत, far 
खिलाकर हंसते और चिल्लाते हुए प्रभ 
वर्षा का जो स्नानानंद लेते हुँ, वह मिसो 
अनुभव नहींकिया? बच्चों को तहात दबा 
बड़ों को भी अपने छुटपन याद आजाता 
और आधनिक स्तानघरों में जो शा 
बाथ ( उलटा wearer ) की सुविधा 
उससे भी वर्षा-स्तात का at | 
मात्रा में मिलता ही है। और ग्ण on 
पूरी खोलकर उसके नीचे व 
भी ‘aa, मास्टर साहब ! वे! | 
आनंद मिलता है। a 


cco 


| 
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Ton | पु किस्तान का समर्थन करने के पीछे यह स्वीकृत सचाई है कि पाकिस्तान के 
हहे अगर चीन और अमरीका का विचार प्रति अमरीका का झकाव बहुत-कुछ उसकी 
Sah | पही था कि भारत को बढ़ने नहीं देना है, इस इच्छा का परिणाम था कि भारत की 
men | तो इसका कोई सबूत नहीं कि हमारे देश के कीमत पर चीन से जितना भी हो सके ताल- 
सेमे | बारे में उन दोनों ने अपना बुनियादी रुख मेल बैठाना है। इससे यह बात पुनः पुष्ट 
Fam | बदला है। उलटे, भारत के एक महत्त्वपूर्ण होती है कि अगर अमरीकी हितों के लिए 
गहे | शक्ति के रूप में उभरने से उनकी चिता यह जरूरी हो कि भारत कीमत चकाये, तो 
nam | ओर तीब्र हो गयी होगी । » अमरीका को भारत से वह कीमत “071 
far: यह मानता अयथार्थवादी बात होगी कि कराने में कोई नत्‌-नच नहीं होगी। 
gra | भारत चाऊ और निक्सन के वार्तालाप के निक्सन की यात्रा निश्चय ही दीर्घ- 
इसे | "शुद मं से था; लेकिन यह सोचना भी कालीन उद्देश्यों से प्रेरित थी। इसीलिए अम- 
देक | झणी ही अयथाथंवादी वातहोगी कि भार- रीकी (औरचीनी ) स्वार्थो कातकाजा रहा 
ताह | ` गा हाद्वीप में शक्ति-संतुलन में यह होगा कि उत दोनों देशों के बीच तनाव- 
i | स म हुआ, उसका उनकी हीनता की स्थिति लंबे समथ तक बनी रहे। 
mart | क्र नहीं हुआ होगा | वरना इस यात्रा का उद्देश्य कसे सधेगा? 
| उस हद तक-और वे दोनों भारत के बड़े राष्ट्र अन्य देशों के हितों की सौदे- 
az | nd किसी मतेक्य पर पहुंचे होंगे, बाजी प्रायः इसीलिए कर डालते हूँ कि 
cs | Ome के आखिरी दिनों में अपने दीघंकालीन हितों की खातिर पर- 
| ; | a ae a हुआ, वह हमारे लिए स्पर लाभप्रद संबंध कायम करना बड़े राष्ट्रों 
rat] | नीय है | के लिए आवश्यक होता है । इस कारण 
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भारत को ठंड हलर By ANTS मायो मी त 


लगाना चाहिये कि वाशिग्टन और पीकिग 
के बीच के इस नये लेन-देन से किन-किन 
इलाकों में उसके अपने हितों की क्षति होगी। 
अमरीका ने चीन को एक प्रधान एशि- 
याई शवित के रूप में तो स्वीकार कर ही 
लिया है; और चीन के अपने सीमावर्ती 
कुछ देशों में जो स्वार्थं हैँ, उन्हें अगर अम- 
रीका उकसाये-बढ़ाये तो बड़े राष्ट्रों के षड्‌- 
यंत्रों से एक बार फिर तनाव और संघष 
भारत की सीमा पर आ पहुंचेगा । विशेषतः 
उसके साथ सटे हुए तीन देशों, नेपाल, बर्मा 
और पाकिस्तान में । 
नेपाल अपने भूगोल के कारण भारत के 
लिए विशेष चिता का क्षेत्र है। बहुत कम 
लोग इस बात के पूरे महत्त्व को समझ पाये 
@ कि तराई क्षेत्र ५२४ मील की लंबाई तक 
भारत के मंदानों में छलक आया है । 
यदि नेपाल में चीन के प्रभाव का बढ़ना 
जारी रहा-और पीकिग-वार्ताओं से चीन को 
ऐसा करने का, प्रोत्साहन मिल सकता है - 
तो चीनी प्रभाव भारत के ठेठ हूदय-भाग 
तक आ पहुंच सकता है। भारत के दो सर्वा- 
धिक जनभरित राज्य उत्तर प्रदेश और 


2 
ye 


_ राजनीतिक-सामाजिक-व्यवस्थाओं की जड़ 
 काटनेपर तुले हुए विद्रोही तत्त्वों को बढ़ावा 


भारत के, और खासकर गंगा के मेदान 
इतने निकट, इतने बड़े पेमाने पर पहुंच 
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आश्रय,पेसा और आदमी 
जिससे भारत की मजबूती के 


ah पैदा हो सकती है | लिए fa 
गोग भार जो से, नेपाल का. EF 
की व्यस्त और गग रखने ३ जा 
लिए किया जा सकता है जेसा करियर, | 
स्तान का किया गया था। कि | उसका 
वर्मा का महत्त्व उसकी भौगोलिकः | ag 
स्थिति के कारण भी है। वह भारत, बी. ' 
थाइलेंड आर लाओस के साथ ane | Ww 
जनाता है और नाके के महत्त्व गला | ९ = 
जलडमरू मध्य के बहुत निकट है; और इ | = 
भी बढ़कर, वाङला देश के साथ उप | न 
१५५ मील को सीमा है। यही नहीं, बंग | पयोः 
की खाड़ी और अंदमानसमुदरकेसाथझी | (३. 
१,२५० मील लंबी तटरेखा है। Me 
: ip | हग 
अव जब कि अमरीका और रुस दोनों ही | तजनी 
हिन्द महासागर में अपनी जलसेनाकीबृढि | = , 
कर रहे हैं और उससे अन्य देशों की हुषा | a 
के लिए खतरा बढ़ WS, aaa | होगा 
की दिलचस्पी बहुत बढ़ जायेगी। रि | याद । 
तब चीन बहुत बड़ी जलसेता होत | जू 
भी बमीं अड से हिन्द महासागरमा | नरो: 
झंडा दिखा सकेगा। | ws 
वर्मा में क्या होता है, इसकी चितामा | बादी 
को इसलिए है कि वर्मा के साथ उसकी | बाडा 
७०० मील तक सटी हुई है। उतत | ta 
भारत में नागा-विद्रोह के सम्म | ह 
हमारे 


बर्मा में चीनी सेनाओं की हलचल । । 
चुके है; और वर्मा में चीतियों की उप | 


थ राज्य असम के लिए खतरा TAT 
जायेगा, और बाडला देश के लिए भी । 
फिर आता है पाकिस्तान | यद्यपि अब 
क्षारत को टोंचन के लिए उतना कारगर 
औजार तहीं रह गया है फिर भी यदि अम- 
gat और चीत अपने मकसदा के लिए 
उसका उपयोग करत रह, aT वह भारत क 
fan कांटा तो हो ही सकता <I निक्सन 
बर चाऊ ने पाकिस्तान को कया भूमिका 
दी है, यह उनके वार्तालाप का एक और मुद्दा 
जिसमें भारत की दिलचस्पी SI 
इससे भी अधिक दिलचस्पी को वात यह 
हो सकती है कि ये दोनों बड़ राष्ट्र अपने- 
अपने मकसद के लिए वाछला देश का क 
उपयोग करेंगे। यह मानना नासमझी होगी 
कि वे दोनों अनिश्चित काल तक तटस्थ बने 
रहेंगे। इस नये राष्ट्र के उद्भव से प्रस्तुत 
राजनीतिक, आथिक और अन्य अवसर 
उन्हें इसे मान्यता देने को विवश करेंगे। 
मगर इससे भी बड़ा दवाव इस चीज का 
होगा, कि भारत को बाङ्ला देश में अपनी 
साख पवको नहीं करने देनी है । 
बड़ राष्ट्रों की यह आदत नहीं है कि वे 
दूसरों के बढ़ते हुए प्रभाव को शांति से देखते 
रह। इसलिए भारत का यह सोचना यथार्थ 
बादी होगा, कि जब चीन और अमरीका 
TEM देश में अपने दूतावास खोल देंगे, तो 
“ह भारत के लिए मुसीबत पैदा की जायेंगी। 
जहा तक इन दोनों बड़े राष्ट्रों के प्रति 
हमारे र्ख-रवेये का सवाल है, स्पष्ट ही 


रह 
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इसे पहले से भांप सक कि हमारे लिए 
विशेष महत्त्व और चिता के देशों में इन 
बड़े राष्ट्रों की गतिविधियां क्या होंगी | 
इसके अलावा इन देशों के साथ अपने संबंध 
सुधारने से भारत कुछ गंवायेगा नहीं । 
चीन के वारे में खतरे की वात यह होगी 
कि हम सुरक्षितता के भ्रम में गाफिल रहें 
आर तनावहीनता की स्थिति से As आनंद 
पड़कर चीन के दीर्घकालीन हितों का 
यथार्थ मूल्यांकन न कर पायें। 
जहां तक अमरीका का सवाल है, अगर 
हमने फिरसे अपने आपको उसका दान ग्रहण | 
करने वाला राष्ट्र बन जाने दिया तो हमारी 
राष्ट्रीय ध्येयनिष्ठा क्षीण हो जायेगी | 
हमारे देश में सरकारी और गेरसर- 
कारी दोनों हल्‍्कों में अमरीका के जबर्दस्त 
समथक गुट ह, जो चाहते हैँ कि किसी तरह 
अमरीकी सहायता चालू हो जाये, भले ही 
इसे फिर से जारी करने की शर्तें हमारी प्राण- 
शक्ति और हमारे राष्ट्रीय संकल्प को हानि 
पहुंचाने वाली हों । इनकी सलाह को सुनना 
अपने इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण समय 
में अपनी घड़ी को पीछे फिरा देता होगा। 
भाग्य ने इस सत्तर वाले दशक को महान 
संभावनाओं का दशक TATA का अपूर्वं अव- 
सर भारत को दिया है। यह हम पर है कि 
हम सिद्ध कर दें कि हममें अवसर को पह- 
चानने की बुद्धि है, और यह जानने की | 
व्यावहारिकता भी है कि उसका हम क्या 
लाभ उठा सकते है । 


Tt को 


fe" में रहते मझे बार 
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१९८ राउस एवेन्य्‌ जाना हुआ, तो आश्चर्य 
हुआ कि पेड़-पौधों की विद्या में एक तिहाई 
उम्र गुजार देने वाला में अब तक यहाँ आने 
से अपने को वंचित कंसे रखता आया था! 
नहीं, यहाँ पहुंचने के लिए नंबर याद 
रखने की जरूरत नहीं है। जिस भवन से 
निकलकर हरियाली की बांहे सड़क को 
चूमती हों, वही आपकी मंजिल है। दायीं 
ओर हूरी घास के गलीचे पर उभरा हआ 
एनीसियम के श्वेत पुष्पों का मोटिफ 'ताज- 
महल' और बायीं ओर कोने में दावानल की 
प्रतीक एक काष्ठमूति। और जब जंगल में 
आग लगती है, तो जानवर जान बचाने के 
लिए झाड़ियों में से भागते हैं - इधर खर- 
गोश लपका, उधर हिरन ने कुलांच भरी। 


वेदप्रकाश अग्निहोत्री (पद्मश्री ) 
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यहा व सब फला से बने | 
खरगोश और हिरन की बाच 7 wR | 
मरागाल्ड के फलों से वना स्वणमग |! रे 
ड एलीसियम के फलों निमित ररा 
रंग का बंदर और मक्खी 
से रचित मोर-ये स 
उठत FI 

TAN करत ही द्वार के दोनों 


नों आर शाही 
काटकर बनाये गये गजराज आपनास 
करते हैं। वनराज अभी बन रहे ईह; 


बन चुका हैँ, सिर वाकी है। सामने aa 
तक छायी हुई हैँ बोगेनविलिया (सा 
लोहियाजी ने जिसका भारतीया 
वागनवेलिया' किया था ) की लताएं। दा 
ओर क्यारियों में गुलाब है और मौसी 
फूलो के वाद शुरू हो जाता है, वोन्साइया 
का सिलसिला। 
छोटे-छोटे गमलों में केद इस भरेगरे 
जंगल से गुज रते हुए, आप एक मिनी जापाती 
उद्यान में पहुंच जात ह-छोटा-सा तात 
उसमें खिले कमल ! हरी घास के वीच में 
चलने के लिए जमाये हुए चौकोर सीमेंट-बंड 
पार जाने के लिए चार कदम लबा पुत। 
और यहां बैठना श्रीमती चेस्टर वाउल 


x 
hint 


ee 


TRA 
भाजाता 
मी बड़ी 
नहीं पाये 


5 बढ़ा भला लगता aT | जब उनके i 
परी वार रामह की पदाय 
करके भारत से विदा होने बाल थ, 

हि पहले भी व यहां भयो 

नाशिता पर बैठकर काफी पीती रहीं, और 
ft रहीं | 

“ सही लगा एक झरना हैँ । पीछे 
| pat की टोंटी खोलते ही कल-कल का 
ततद प्रारंभ हो जाता हैं। फिर दुर उस 
कोते तक हरा मखमली गलीचा और एक 
खती की मूर्ति किसने वनायी? “'सूझ मेरी 
थी, पर में मूर्तिकार नहीं हूं । वस यह सम- 
fa fe कई हाथ लगे हैं, और उनमें दो 
| द्राय अपने भी थे।” गृहस्वामी उद्यान- 
| रसती अग्निहोत्रीजी ने सफाई दी । 

| मति को तिहारते हुए जब आप अग्नि- 

| श्रीनिवास के पिछवाड़े की ओर जाने 
| त्राते हुँ, तो किनारे से लगी, किस्म-किस्म 

` केकीले सौंदर्यं वाली कैक्टसी कतारों को 
पारकरके उनका पर्णाच्छा दित ग्रीन-हाउस 

MAT है। यहां मोटा तना और केले की- 

Had पत्तियां देखकर आप पहचान ही 

हीं पायेंगे कि ये मनीप्लांट है। 

यहां दजंनों फन हैँ और वे तमाम किस्म 


भा 


` में वटवृक्ष के नीचे स्काउटों के कॅप | 
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मान्यता है कि उन्हें दिल्‍ली की आवोहवा 
रास नहीं आती । यहीं पर 'फाइकस कृष्णा” 
का पौधा है, जिसकी पत्तियां दोने की गकल 
ले लेती 21 कहते है, माखनचोर इसी की 
पत्तियों में माखन खाते-बांटते थे । 

इस पर्ण-कुटीर में से अपने को किसी 
तरह खींचकर अब आप अग्निहोत्री-निवास 
के ठीक पिछवाड़े आ गये हैँ । यहां तो जैसे 
'सतपुड़ा का जंगल' ( भवानी प्रसाद मिश्च 
की एक प्रसिद्ध कविता का शीर्षक भी ) एक 
पोटली में बांधकर कोई उठा लाया है और 
हर पेड़ को निकालकर बेंच पर बैठा गया 
हैँ कि कान पकड़कर मुर्गा बने बैठे रहो। 

इधर वृक्षराज वट पालथी मारे as 
हें । कलकत्ता के राष्ट्रीय बनस्पति-उद्यान 


गमले में खिरनी, ३४ साल पुरानी 


हिन्दी डाइजेस्ट 


हैं और देहातों में इसी वृक्ष की छाया में 
बाराते ठहरती Sl और यहां वही बावा 
बड़ पूरी देह को ग्यारह इंच में समेटे हुए 
विराजमान हुँ। परंतु टहनियों, पत्तियों, 
नीचे की जड़ों और तने से लटकती जड़ों 
सहित पुरा स्वरूप वही है। 
मियां अनार पर तो फल भी लद रहे 
@ | लिसोड़ा, अमरूद और खिरनी भी झुक- 
झुककर सलाम ठोंक रहे हैं। विविध मुद्राओं 
में ये 'नटराज,' ये योगिराज,” ये “सिम्फनी' 
और लुढ़का हुआ पिलखन-'अफीमची' ।८ 
चार सौ किस्म के पेड़, जिनकी ऊंचाई 
सामान्यतः २५ फुट से १२० फुट तक होती 
' है,यहां वामनावतार में उपस्थित हें। उनकी 
` मुद्राएं भी अनूठी हैं। 
प्रधान-मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अभी 
पिछले दिनों जब विजय-सभा में भाग लेने 
लिए रामलीला मदान गयीं, तो लौटती 
CUS में थोड़ी देर यहां भी रुकी | यह 
उनकी छठी यात्रा थी। अक्सर उनके आने 


नवनीत. 


“ 


रे घर को अपना घर | 
ने एकबार 


te सेहे | 


ना घर AAA 
अस्ाच्चयदना सासिक्रीजी । | 
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वारआयीं तो कहने लगीं-अवके Has 
किसी पौधे की तारीफ नहीं करूंगी।' मार 
FAT कोई रह सकता है बिना तारीफ ये! 

स्व. नेहरूजी से एक वार स्व. हुमा 
कबीर ने दस मिनिट के लिए अमिहोत्रीजी 
के उद्यान में चलने का इसरार किया, तो 
नेहरूजी ने कहा था- अरे, इनके यहां दस 
मिनिट में कोई आदमी कया देख पायेगा!" 


यों तो वनों और वनस्पतियों के प्रं | 
नेहरूजी (कं म्ब्रिज में जितकें अध्ययत षी | 


विषय वनस्पतिशास्त्र भी था) सेअमिहोती 
न जाने कितने पुरस्कार ग्रहण कर बुर 
पर उनसे उनकी पहली भेट का विस्तार 
कम दिलचस्प नहीं। नेहरूजी जब 


. ~ 116 का 4 
विभाग के शताब्दी AAMT | 
पुरातत्त्व a iS ara 4 । 


उद्घाटन करने के लिए प 
तो कबीर साहब ने अग्विहोतीजी 
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। पहले से कोई खबर नहीं होती। दोबार | 
दो पौधों की ज्यादा तारीफ की। | दोतों Al 
पौधे अग्निहोत्रीजी ने उन्हें भेंट कर दिये। झ | 


raat | 


बंदर एः 
शाता ह्‌ 
उनके f 
जसे हा 
We 
हरः 
ते 
होत्रीजी 
हेर सालन 


“ai 


5 ठ किस्म के गुलावों की er ड 
बनिहोत्रीजी शी स्वागताथ पहुच | इत्त' 
qua कली नीचे गिर गयी । pe 
गाएक तौजवात ने उसे उठाना चाहा | 
अग्निहोत्रीजी ने उसे ऐसा न करने 
द्व्या उका मन कहता था कि हो न हो, 
| हजी सातों में से इसी को पसंद करेगे । 
` द्रौरजबनेहरूजी आये तो उन्होंने अपनी 
ब्ाकेट का गुलाब निकालकर अग्निहोत्री 
कोदे दिया और जो गुलाव उठाया, वह वही 
था, जिसे अग्निहोत्री ने जमीन पर गिर 
am पर भी किसी और को देना पसंद 
तदी किया था | इस गुलाव का नाम था 
‘Gat ब्रस'-खूब गहरे लाल रंग की 
अध्रलिखी कली | अग्निहोत्री-उद्यान में १२० 
किस्म के गुलाव यों ही तो नहीं उग आये । 
यह सारा कमाल अग्निहोत्री ने १ बटा 
६ एकड़ जमीन में कर दिखाया है। घर के 
बंदर एक छोटे-से गलिथारे में उनकी प्रयोग- 
शाता है। पौधों के सभी पोषक तत्त्व और 
उके मिश्रणों से लेकर जिब्रेलिक एसिड 
बे हार्मोन तक सव एक लंबी मेज पर 
el एक पेटी में शीशियों में बीज भरे 
हर शीशी पर नंबर है। कौन नंबर किस 
फत के वीज का है, इसके लिए अव अग्नि 
ैत्ीजी को रजिस्टर नहीं देखना पड़ता। 
है पाल ये बीज मुफ्त बांटे जाते ह्‌ँ। 
Ree Se के बाहर एक कोने में मेज 
सणा है, हरी बोतल में बोतल-बाग ! 
WHY किस्मों के १८ पौधे हैं । बोतल 
१९७२ 


साबित्रीजी ! 


vo L 
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के पाध साल-भर जियंगे । मौसमी फलों 
के ८,००० गमले, और कोई ४०० किस्म 
के केक्टस-वर्गीय और गदेदार पौधे | 

आप साचन लग होंगे कि वे (पुरा नाम- 
वदप्रकाश अग्निहोत्री) जरूर कोई उद्यान- 
विज्ञानी या वनस्पतिशास्त्री होने | जी, ` 
नहा । व सप त्ति-निर्देशालय में निर्देशक 
पंजाब में होशियारपुर जिले के माहिलपुर 
गांव म जनमे । पिता एक लिमिटेड कंपनी 
के जनरल मनेजर थे। पर उनकी स्नेह- 
छाया उन्ह चोदह वर्षो तक ही मिल पायी । 
उनके दहात के वाद ये अपनी नानी के पास 
गाव मे रह। वहीं वागवानी की पहली 
दीक्षा मिली । नानी ने घर की छत पर 
ट्ट AST म तुलसी, मेहदी, गंदा और गला- 
मास वगरह उगा रखे थ । पौधों में पानी 
लगाने का कामवेदप्रकाश के जिम्मे रहता। 

ऑर वाद में लाहौर आने पर जब भी 
gaa मिलती, कोस की किताबें बगल में 
दावे वेदप्रकाश लारेंस गाडन पहुंच जाते 
और किसी छतनार-वक्ष की छांह में बेठकर 
पढ़त रहत । प्रकृति के बीच पहुंचकर वे 
भूल जात कि छः महीनों से वे उसी कमीज- 
पाजामे को धोकर-सुखाकर पहन रहे है । 

उन्हीं के शब्दों में- ये वे दिन थे, जब 

सुबह रोटी मिल जाये, तो शाम की रोटी 
का पता नहीं होता था ।” मू. पी. एस. सी. 
में जब कंपिटिशन में as, तो एक बुकसेलर 
से दो रुपये में किताव खरीदी । रात-भर 


में पढ़ डाली। सुबह किताब लौटाने गये, | 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


Let he YT 


बृकसेलर ने किताब रख ली और नाराज 
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~ 
~ 


होकर पेसे aT Pbviliked दिये।५०केदप्रक Fequdpatiog Chennai and 
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पसे कहीं से उधार लिये थे और फीस के 
पेसे भी ट्यूशन करके भरे थे। हर दर्ज में 
अव्वल आते रहे | कंपिटिशन में भी चुन 
लिये गये । यों दिल्‍ली आना हुआ। सन 
१९४१ मे सावित्री का साथ मिला | 
सच्ची सहर्धामिणी हँ सावित्री । पति के 
साथ फूलों की देखभाल में पूरा हाथ बंटाती 
हैं। सुबह ४।।-५ बजे से ७-७।। तक तो 
स्वयं अग्निहोत्री ही अपने हरे लाड़लों की 
सेवा करते हें और बाद में दिन-भर 
सावित्रीजी उन्हे दुलारती-पुचका रती है। एक 
माली भी लगा रखा है। रेडियो पर गृहि- 
णियों के कार्यक्रम मे बागवानी पर श्रीमती 
अग्निहोत्री की वार्ताएं बड़ी लोकप्रिय हैं । 
पहली बार १९५७ .में पुष्प-प्रदर्शनी में 
एक मित्र के आग्रह पर गमले भेजे, तो चार 
पुरस्कार मिले। १९५८ में उन्हें १४ पुर- 
स्कार मिले, १९५९ में १९, १९६० में 
३०,और १९६१मे ३३।१९६३-६४मे तो 
उन्होंने विविध पुष्प-प्रदर्शनियों में ५७ 
पुरस्कार जीते । अब प्रायः हर प्रदर्शनी में 
निर्णायक मंडल के सदस्य होते हैं और 
प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते । 
लंदन से प्रकाशित wists क्रातिकल' 
के १० अक्टूबर १९६४ के अंक में ब्रिटिश 
रेलवे के मुख्य प्रशासक माइकेल आर. बोने- 
'विया ने अग्निहोत्री के छोटे-से उद्यान की 
उपलब्धियों की प्रशंसा at है। सिफ 
` ८ इंच के गमले में सफेद फूल वाले स्वीट 
४८ 
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चमत्कार पर वोनेविया a 
व्यक्त किया है। दो फुट चौ श ay 
लटकत eee डी anes 
लटकत रंग-विरंगे फलों ने भी सकरी 
वित किया था। ˆ जहा | 
वागवानी के प्रेमी और रयो 
स्वर्गीय डा० जाकिर हुसैन तो | 
राष्ट्रपति थे, तभी से अन्ोत्रीपर || ` 
के घनिष्ट मित्रों में शामिल हो गे थे | 
हर साल वसंत के मौसम में अनो | 
उद्यान में उनका एक चक्कर जरूर लगता। | 
राष्ट्रपति बनने के बाद भी यह क्रम Tey | 
जाकिर साहब की बोन्साई, याती बर्ष 
के वामन संस्करण उगाने की जापानी कता | 
में बड़ी दिलचस्पी थी । ७ मार्च १९६३ के 
उनके ए. डी. सी. ने फोन किया किवे ९ 
तारीख को उद्यान में पधारेंगे। अमिहोतरीन 
दो दिन रात में देर तक जगकर पौधों के वारे 
में अपने नोट्स पलटे, ताकि किसी के बारे 
में कोई बात TH जाये,तो ठीक-ठीक़ बता 
सके । तभी उन्हें पता चला कि बीई 


a 


(पाइनस लोंगीफोलिया) के चार वोलाई 
मारे गये थे । इन चारों की जो जड़ कीं 
छांटनी थीं, उन्हीं को छांट दिया गया था। 

राष्ट्रपति आये, तो अरितिहोत्री त भागी 
इस भूल का जिक्र उनसे भी किया | उत | 


जव स | 


इतर 
आपवी। 
फिर 
एक प्रम्‌ 
'ताइफ' 
हाव र 
नह्यूज 
लेकि 
डाइरेक्ट 
किसी $ 
उन्होंने 2 
की इजा 
प्रकाशित 
Tay 
मुलाकात 


पीठ थपथपाते हुए राष्ट्रपति ते कहीं | दसा 

“कोई बात नहीं, अव आगे कभी a a 
~ }) Fd 

हाथों कोई पेड़ नहीं मरेगा।” ब“ | दकि 


| Tar 


[ शेष पुष्ठ ५९ प्र] 
११७२ 


i 
§ 
eee 


आए के एयाश और रहस्यमय करोड़पति हावड 
eat की रंगरेलियों को जानने की ललक अमरीकी 


आर यूरोपीय जनता में बहुत गहरी थी | इसी को भनाने के 
ha, | लिए वहां के प्रकाशकों और अखवारों में होड़ लगी हई थी । 
ह्र ae लेखक ने प्रकाशक से और अ ने अखबारों से सौदा 
am | पक्का किया और एक लेखक क्लिफडं अविग को ६,५०,००० 
tea) | डतर पेशगी अदा किये गये । अधिग का दावा था कि वह हयूज को रजामंदी से उनकी 
ta | आपबीती लिख रहे 
रीता फिर क्या था ! ७ दिसंवर १९७१ को न्ययाक के पति अविग 
९९को | एकप्रमृख प्रकाशक ‘Fam fer’ और 'टाइम' तथा 
केवे ९ ताइफ' पत्रिकाओं ने एक साथ यह एलान किया कि वे 
arta | हवई Cars हचूज की आत्मकथा छापेंगे, जो क्लिफई 
के वारे AAA Ae तक प्राइवेट इंटरव्य के बाद लिखी है। 
के वारे लेकिन ९ दिसंबर को हज की टल कंपनी के 
PUG | RANT ने एलान किया किये दोनों प्रकाशक 
चौ | किसी भयानक धोखाधड़ी के शिकार हो गये हैं। 
te | उन्होंने यह भी कहा कि हयूजन अपनी जीवनी लिखने 
गह इजाजत किसी को नहीं दी है और उन्होंने उसे 
rat) | 'ाशित करने से मना किया है । 


मक्ग्रा हिल ने फौरन जवाब में कहा कि उनके पास 
शाका के बारे में अविग के चोट को प्रामाणिकता 


हॉ | "दस्तावेज gag है और यह कि हज ने उन्हें छापने 

ane x शात भी दी है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात 

‘fa (कि ले अभी एक पखवारे पहले खुद 

5 eet । उन्होने यह भी दावा किया कि उनके पत्नी ईडिथ 


४९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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a 


पास SAT की ल ae Sach 4००४6 ० ahd सहिन 


_ Digitized 


है, और Set अपनी जीवनी छापने 
की उन्हें बाकायदा इजाजत दी है और यह 

सब कुछ विशेषज्ञों ने जांच लिया है। 
उधर लेखक विलफर्ड अविग ने जीवनी 
की प्रामाणिकता पर किये जाने वाले सभी 
शुबहों को झूठा बताना शुरू कर दिया। 
| उन्होने एक महिला नीना वान प्लाउंट का 
भी हवाला दिया, जिन्होंने खुद अविग के 

. खिलाफ पासा पलट fear | 

' लगभग एक महीने तक सन्नाटा छाया 
 रहा। फिर अचानक बहुत बड़ा धमाका हुआ। 
७ जनवरी १९७२ को SAT के एजेंटों ने 
सात समाचार एजेंसियों, अखबारों और 
पत्रिकाओं के रिपोर्टरों को लास एंजलीस 
के शानदार शेरटन होटल मे बुलाया | उन्हें 
एक टेलिफोन ध्वनिवर्धक के चारों और 
बंठाया गया, जिसमें उधर से एक मोटी- 
रूखी आवाज आ रही थी। यह SIT का 
अद्भुत प्रस-कान्फ्रंस IT | लगभग पौने तीन 
AS तक रिपोर्टर ३,६०० मील दूर बहामास 
मं छिपे हुए उस अमीर से इंटरव्यू लेते रहे। 
हथूज ने दो-ट्क कहा कि उन्होंने अपनी 
कहानी किसी से नहीं कही है और त वह 
पिछले बरस विलफडं से मिलने कहीं और 
गये थे। एक सवाल के जबाब में उन्होंने कहा 
fe उनकी जाली आपबीती के बारे में 


यह दूसरे पक्ष पर एसी करारी चोट 
कि दोनों प्रकाशको ने टेलिविजन' पर 


Ke 
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सच्चाइयां छपने की संभावना 
UR फूल गये =a उन्होंने धर 
कि इसकी पेशगी रकम श्रीमती ए है 
CTT को दो चेकों से दी जा चुकीहै, Ti, 


as: us १३ जनवरी को नेवाडा के th as 
wie SE आइजज नाम की प्रभाग ee 
ने न्यूयाक सुप्रीम कोर्ट से नधे परक जा fee 

> a 3 जारी से लये प्रकाशकों | {रफत 
नाम निषेधाज्ञा जारी करने की प्राधंना के pol 
उसका दावा था कि वह १९६५ें ही ह |. दवत 
की आपबीती का कापीराइट खरीदने, | दतू 

इसके जवाब में भी मकपा हिमाल | 'टाइ 
अपने वही इल्जाम कुछ और mig | fart 
लगाकर दोहराये। नमूने के तौर gay | ar 
कहा कि जब रिचर्ड निक्सन orang, | तामकी 
तो हचूज ने निक्सन की मां और भाईको | उरिख 
२,०५,००० डालर कजे दिया था, | ढरी।उ 
जिसकी अदायगी अब तक नहीं हुई। झम | में एकर 
दूसरे प्रेसिडेंटों के साथ हचूज के संबंधों | का ५०, 
भी जिक्र है और नेवाडा में उनके विशा | fei: 
जुआखाने व उनकी ऐयाशियों परभी रोशी | चेक भी 
डाली गयी है। यानी मसालेदार चाट हैं। | तिकालः 

दूसरे पक्ष ने जवाब में अपना wae | पुलिः 
तीर निशाने पर मारा। हयूज के कीत | विवरण 
Sere डेविस ने कहा कि उनके Git | बविगसे 
को कभी ६,५०,००० डाल । ee 
प्रकाशकों ने नहीं दी। aa ह "रः 
पैर gag गये उन्होने अपनी “ 
के लिए एलान किया कि चेक ह i 
साफ होने से पहले वे आपबीती नहीं”. | तह 


झटपट उन्होंने जूरिख ( Ce | 


Bia a लगाये, जि न्होंने उनसे 
६५०,०२० डालरकी रकम एठकर जूरिख 
(वडवे रेथे। 
दता करने के बाद नये प्रकाशको को 
| रसे argu’ पत्रिका ने २४ जनवरी को 
कर हयूज पर हमला किया कि उनके हाथ- 
{फत गये हैं । उसने यह भी कहा कि मार्च 
१९७१ के आखिरी दिनों में दो कंट्राक्टों पर 
दबत हुए-एक मैक्‌ग्रा हिल और अविग के 
बब, दूसरा अविग और SAT के वीच। 


लोब | (zen का यह अंक बाजार में आया 


कमि | हीथा कि जूरिख पुलिस ने अपना करिश्मा 
at | दिखाया। saa कहा कि हेलगा आर. ST 
fa, | तारकी एक औरत झूठे स्विस पासपोर्ट पर 


gfe कें एक होटल में तीन अवसरों पर 
उहरी।उसने अप्रेल १९७ १ में स्विस क्रेडिट बैक 
में एक खाता खोला और मई में मे ग्रा हिल 
का ५०,००० डालर का एक चेक जमा 
किया। वाद में ६,००,००० ० डालर का दूसरा 
चेक भी आ गया। कुछ दिनों बाद वह पैसा 
निकालकर गायब हो गयी । 

पुलिस ने कहा कि छानवीन और जबानी 
विवरणों से वह औरत (हेलगा हयूज)ईडिय 
वासे मिलती-जुलती है। पुलिस ने श्रीमती 


गाईको | 
[ था, | 
ES 
ध्ोंका 
विगत 
wet | 
Tél 

से बड़ा 

वी | 
fat | 


मझ | बा को जूरिख में तलव किया, मगर 
श | ऽहनि वहां जाने से इन्कार कर दिया। 


ae भी पता चल गया कि इसी निकाली 
तर ss सड़क पार 
a "मे रखी है। मगर बाकी 2,216,000 
शर कहां = यह अब a, 

९, यह अब तक रहस्य है। 


x 
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= इतली र्ट WavasHneFoundationidkemngi ane वके कार्पका और ईडिथ के 


खिलाफ वारंट निकाला, लेकिन इस दंपति 
ने न्यूयार्क की अदालत में पेश होना बेहतर 
समझा । वहां अविग ने कबूल किया कि 
ईडिथ और हेलगा आर. हेचूज एक ही औरत 
el मगर उसने यह भी कहा कि सभी चेक 
हावडं हचूज को मुलाकातों में दिखाये गये 
और उनकी रजामंदी से ऐसा किया गया। 

इस भंडाफोड़ के मामले ने पुरा मुजरि- | 
माना मोड़ ले लिया । दोनों प्रकाशकों चे | 
अपनी पेशगी रकम वापस मांगते हुए आप- | 
वीती न छापने का एलान किया है । 

ईडिथ साहिवा अविग की चौथी बीवी हुँ । 
उनकी पहली शादी टूट गयी थी। उनकी 
दूसरी वीवी १९५९ में कार-दुर्घ टना में स्वर्ग 
सिधार गयी और १९६५ में उन्होंने अपनी 
तीसरी हसीन पत्नी को तलाक देकर एक 
स्विस महिला ईडिथ सोमर से शादी कर ली, 
जिनके जर्मन पति ने उन्हें छोड़ दिया था। 

२१ फरवरी के 'टाइम” ने एक लेखक 
जम्स फेलन की पांडुलिपि के कुछ हिस्से 
छापकर दिखाया हैं कि अविग ने 5 
मसाला कहीं से उड़ाया है । उधर अविग ने 
यह भी कहना शुरू किया है कि हो सकता 
है वह किसी जालसाजी का शिकार न हो गया 
हो। सारा प्रकरण किसी जासूसी उपन्यासः 
की तरह दिलचस्प है और नये व अनिरी- 
क्षित मोड़ लेता जा रहा है । लगभग सव- | 
ज्ञता का दम भरने वाली 'टाइम' पत्रिका के _ 
संचालक इतने बड़े धोखे में पड़ सकते है, 
यह बात लोगों को चौंका गयी है । 


डोगरी कवि क्छz०० by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तू पहाड़ की चोटी, तु छायी आकाश में 
Ufsat उठाये, हाथ लपकाये 
हाथ नहीं आता 
आकाश बहुत बड़ा छलिया दुनिया में बहन! 
तू फूली है, तू भूली है 
तुझे बड़ा अभिमान अरी, किस पर, बता ? 
इस आकाश पर ? 
जिसका कोई भरोसा ही नहीं 
जिसे तुझ पर कोई रोष-गुस्सा नहीं 
प्यार नहीं, ममता नहीं, री, तनिक पिता 
भी नहीं 
न यह तुझे मिलने को आहें भरेगा 
प्राण जलायेगा, पागल होगा 
. मजनूं की तरह बाल.बिखेरे वन-वन फिरेगा 
आकाश बहुत बड़ा छलिया दुनिया मं बहन! 
इसका नीला रंग नहीं देखा 
रंग बदलता है कई हजार 
नीला, काला, नीम, सलेटी 
कभी कासनी, कभी गहरा 
रात के अंधेरे की तरह काली रंगत 
-इसके मन में फिरने वाले खून की है। 
आकाश बहुत बड़ा छलिया दुतिया में बहुन! 
क्या तू मेरी बात नहीं सुनती ? 
_ तेरी मटक-अदा री, किसके ऊपर हें? 
“तू सिल-पत्थर 
दासी बनती 
` [१९७१ का साहित्य अकादेमी पुरस्कार 
पाने वाले कविता-संग्रह मेरी कविता, 
मेरे गीत से सुरजीत द्वारा अनू दित 
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में इस प॒र पली-बढ़ी 
* में आकाश की बातों में कभी नहीं आयो 


` आंखे फाड़े देखती EET 


आकाश बहुत बड़ा छलिया 


"हाइ की चोही और | 
पद्मा सचदेव 


इस आकाश ने सपने में आ-आकर 
मुझे कितने चकमे दिये | 
aa कितनी वेदना दी । 

यह देखो, यह कितनी अबाबीले 
इसके चकमे में उड़-उड़कर 
निढाल हुईं । त 

में भी उड़ी हूं 

इंद्रधनुष को पकड़े 

अवाबीलों के संग-संग 

कितु में बात नहीं भूली हूं 

कि में धरती की जनमो हूं 
धरती मुझे गोद में ले लेती 
‘cra’ कोई चढाई जब करता। 


को कोसः 
और वः 
औरपड़ो 
नहा-खाः 

दफ्तर 
frat रेस 
और गष्प 


; TH के 
ag छलिया, वह कपटी मातव res 
मेरे मन के प्रेस के प्रति प्रमं तहीं इस a 
सुत्त ae बौर वच 
तु भूली है फिर उठ 


बाहुपाशं वाने 
sal | “शीक 
| १९७२ 


कब कहीं यह आकाश तुझे गमन 


छ फिलम देखी ? कहीं घूमने गये? 

की आंखों की जांच करानी थी 
करा ताये ? तुम्हें मकान वदलना था न 
| दई? भटनागर को वह जरूरी चिट्ठी 
` न्ती थी, लिख दी पेन में निव डलवा 
ताये ? तुम्हारे विभाग में जो अच्छी जगह 
बाती हुई थी, उसके लिए कुछ किया ? 
रस से (मिले ? इंटरव्यू के लिए 
| दारी की? आवेदत-पत्र भी दिया कि 
| नदं? 
` तने प्रशन आर सवका एक ही उत्तर- 
धया करें, समयं ही नहीं मिलता |” 
` म॒म का रोना रोने वाले ये सज्जन एक 
| दतर में art हैं। इनका समथ कहां जाता 
है! इनकी दिनचर्या देखिये : 
| मुबहसात वजे उठना,सदीं और किस्मत 
| को कोसते हुए दूध और सब्जी लाना,पत्ती 
| शर बच्चों पर विगड़ते हुए चाय पीना 
|| औरपड़ोसी से मांगकर अखवार पढ़ना, और 

| नहा-खाकर दफ्तर चले जाना। 

| दफ्तर से शाम को पांच वजे निकलकर 
' भिसी रेस्तरां में दोस्तों के साथ चाय पीना 
| और गे लड़ाना-जैसे दफ्तर में सचमच 
| गणा के लिए वक्‍त न मिला हो। और 
| TTS सात बजे घर लोटना | द्रनिया- 
` "एकी थकान का प्रदर्शन करते हुए पत्नी 


बोर बच्चों र झुझलाते हुए लेट जाना 
फिर उठकर खाना खा लेना 


3 dation Ghennai-and a” ri 
ightgopiby rye Serhan 
‘ feat कोई | 


ee 


+ A 
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POs 


७० सरला संदरम ७ 


आखिर थके हुए आदमी को कुछ तो मनो- 
रंजन चाहिये ही ! और दस-साढ़े दस वजे 
बहुत थक गय का मंत्र जपते हुए सो जाना। 
आप ही बताइये, इनके पास कहां है 
समय कि कुछ कर सके ! 
लेकिन इनके दफ्तर में एक और सज्जन 


षाने ने इन्हीं की मे थे 
ae वाद पड़ोसी के घर जाकर या हैँ, जो पहले इन्हीं की तरह क्लके थे और 
a अपने घर वुलाकर ताश खेलना- आजकल इनके अधिकारी 21 उनसे कभी 
| २ ~ 
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मिलकर कहिये-जरा कुछ काम था आपसे 


कहेगे- हां-हां, बोलिये ! मेरे पास समय- 
ही-समय है । और वे आपकी वात सुनकर 
आपका काम कर देंगे या करा देंगे। नहीं कर 
सकेंगे तो कोई ऐसा रास्ता ही बता देंगे कि 
आपका काम हो जाये | 
सुबह पांच बजे उठता, नित्यकर्म से निवट- 
' कर घूमने जाना, लौटते समय दूध और 
सब्जी लेते आना, घर आकर चाय बनाना 
और चाय की प्याली के साथ आधा अख 
` वार देखते हुए पत्नी को जगाना। पत्नी खुश- 
खुश उठती है,चाय पीकर बच्चों को जगाती 
है, ताश्‍ता कराकर उन्हें स्कूल भेजती है। 
तब तक पति महोदय अखबार पढ़ डालते 
2 और पास-पड़ोस में किसी से मिलना होता 
है, तो मिल आते हैँ; लोगों का दुःख-ददे 
पुछ आते हैं । 
लौटकर घर के छोट-मोट कामों में हाथ 
बंटाते है, ताकि पत्नी भी अपनी नौकरी पर 
जाने के लिए तयार हो ले; और फिर दोनों 
सही समय पर अपने-अपने दफ्तर चले 
जाते हैं। 
वे शाम को सीधे घर लौटते हूँ। चाय 
पीकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तब तक पत्नी 
घर्‌ के काम निबटाकर भोजन बता लेती 


थोडा ara PEP ARNE ११ठ१/ छेह 


पत्रों का 


सात हैं। सोने का समय स 
अधिक-से-अधिक ape 

TAH आदमी के लिए छ; घंटे 
स्वस्थ रहने के लिए काफी होती है। बज | 
आपकी मर्जी, चाहे जितना सोगे। झ | 
घटा म कमी करने की सलाह देता झा 


साथ ज्यादती होगी, इसलिए वाक के | . 


अठारह घट | क्या अठारह घंटे इतने झ | 
होत हे कि कोई काम आप करना बह कर | 
उसके लिए आपको समय न मिले? धा | 
से देखिये, आपकी दिनचर्या की पेद मेज 
छेद तो नहीं है, जिससे सारा समय क | 
जाता हो? | 

समय की बात करते समय सदाहीं म | 


इमर्सन की एक उक्ति याद आजातीहै | 
हमारे 


“समय घड़ी में नहीं होता, आपके की || 
में होता है ।” यानी अपने जीवत बो | 
मिनिट-सेकेंड या दिन-महीते-वर्ष 071 | 
सापिये; बुद्धि का प्रयोग कीजिये शी! | 
देखिये कि आपका जीवत हु | 
ढंग से बीत रहा है या नहीं। ह 

के हो गये!” कहने के बजाय हवि 

“हमने इतने वषा में इतका 
इमसंत की इस सूतित की ९ 


[तिर है कि आप समय के 
विवेकपूर्वक करते SAT नहीं । za 
के लिए आवश्यक हैँ Festi ae 
= क आपके जीवन का उद्ृश्य क्या है। 
आर केवल जिंदगी के दिन पूरे करना ही 
आपका उद्देश्य है, तव तो समय का होना,न' 
होता एक-सा है | 
लेकिन जब आप यह शिकायत करत हे 
` समय ही नहीं मिलता, तो दूसरे शब्दा 
# आप यह कह रहे होते हैँ कि हमें कोई 


गाजा || कामकरता तो हैं, पर हम अपनी कमजाओं 

: Ll 774 qT 

बाको क |. केकारण उसे कर नहीं पा SS और अपनी 
la 


क्रमजोरी का दोष समथ के ACA AS TES! 


इतने व 
raga | हमारे पड़ोस में एक महिला रहती थीं। 
~ अध्यापिका थीं। पति एक HAC में FIT 


| वाइजर थे। स्वभाव से सीधे, सज्जन 
मिलनसार और मधुरभाषी थे। जब-तव 
घर आकर हमारा सुख-दुःख पूछ जाते 
और कोई काम हम उन्हें बताते, तो खुशी- 
खुशी कर दिया करते। मगर उनकी पत्नी, 


[दीगो 
समय के | 


ate | रे रत । मग 
के दिया | हर घर कभी नहीं आयीं। मिलना होता 
sag | 7 हम ही उतके घर चले जाते। 

‘ अक्सर वे अस्वस्थ मिलतीं, या काम 


रे भः रत अपने भाग्य को कोसती हुईं। 
scans | Se शिकायत यह थी कि उन्हें घर का काम 
aaa | मी करना पड़ता है, और नौकरी भी करनी 


ती है। आराम के लिए कोई वक्‍त ही 
Tea न हो, तो शायद सोना भी नसीब 
Teg कहते हुए वे रोने लगती | 

Ta हमें उन पर सचमुच तरस 
१९७२ 
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[र सुनत-सुनते हम झुंझलाहट होने लगी। 
कुछ दिन वाद हम लोगों ने देखा कि उनके 
पति ने सबसे मिलना-जुलना छोड़ दिया 
हैं और वुझे-बुझे-से रहने लगे हैं। बड़े सहज 
भाव से वे घर का काफी काम खुद ही करने 
लग थं । मित्रों के घर जाना और मित्रों को 
अपने घर बुलाना उन्होंने बंद कर्‌ दिया था। 

कारण यह था कि उनकी पत्नी उनके 
साथ कहीं जाती नहीं थीं, और घर पर किसी 
का आना पसंद नहीं करती थीं; क्योंकि 
उनके अनुसार मेहमानों के आने से काम 
बढ़ता था और बढ़ा हुआ काम निपटाने के 
लिए उनके पास समय नहीं श्रा । 

कुछ दिन बाद उनके घर से तू-तू, में-में 
की आवाजे आने लगीं और एक दिन तो 
सुना कि सुपरवाइजर साहब अपनी पत्नी 
को पीट WE । सहसा विश्वास नहीं हुआ कि 
इतना अच्छा आदमी इतना गिर गया है 

एक दिन उन्होंने अपनी आपबीती हमें 
सुनाते हुए कहा -' मेने हर तरह से चल- 
कर देख लिया, पर वह समझती ही नहीं । 
इसके पीछे में सारी दुनिया से कट गया; 
जो काम मेने कभी नहीं किये थे, वे भी करने 
लगा हूं; फिर भी हाल यह है कि मेरी 
कमीज में बटन लगाने की फुसंत भी उसे 
नहीं मिलती | खाना बनाना भी उसे इतना 


भारी पड़ता है कि सब्जी-रोटी के अलावा. 


अगर कोई चीज बनाने को कह दूं,तो उसका 
सिर दुखने लगता हैं। 
तव हमें लगा कि वे गलती पर नहीं SI 
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एसा भी क्या काम कि आपको अपने पति 


की ओर ध्यान? छसेटी Hepa a! emo! Chennai and TOFU 


पता चला कि हमारी पड़ोसन को सोने का 
| बहुत शौक है। स्कूल से आकर तब तक 
सोती रहती हूँ, जब तक पति के लौटने का 
समय नहीं हो जाता। फिर अलसायी-करा- 
हती घर के काम में लगती हैं । जाहिर है कि 
चार घंटे का काम दो घंटे में पुरा नहीं होगा। 
उस काम को खाना बनाने-खाने के बाद वे 
करना नहीं चाहत; क्योंकि भोजन के बाद 
उन्हें तुरंत सो जाने की आदत है। यानी जो 
समय पति की ओर ध्यान देने का है, वही 
उनका व्यस्ततम समय है। और आदत तो 
आदत होती है। हम बिन वुलाये मेहमानों के 
समझाने का कोई असर न होना था, न हुआ। 
आखिर एक दिन सुना कि सुपरवाइजर 
साहब ने उन्हें तलाक दे दिया। इससे बेचारे 
कुछ आर्थिक परेशानी मे तो फंस गये, लेकिन 
दूसरी पत्नी के साथ अब वे सुखी है। 
संयोग से वतमान पत्नी भी नौकरी 
करती हैँ, लेकिन उन्हें हमने समय न होने 
की शिकायत करते कभी नहीं सुना | दफ्तर 
की नौकरी में स्कूल की नौकरी से अधिक 
ही समय लगता है, फिर भी वे. समय पर 
सारा काम निपटा लेती हे, पति के साथ घूम- 
फिर भी लेती हूँ, कभी-कभी हम लोगों के 
पास भी आकर ब्रेठती F | सुपरवाइजर 
` साहब फिर खुश रहने लगे है और अब उनका 
चहकता हुआ स्वर फिर सुनाई देने लगा है। 
` समय न होते का कारण अधिक देर सोना 
या बेकार वक्त बरबाद करना ही नहीं है। 


* 
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- हो सकता है को 

ऊशलतापूर्वक काम निप 

२ हो सकता है आप 
ह आर एक घंटे के 
करत ar 

३. हो सकता है 
वादा हा और हर काम 
समझत 


४. हो सकता हैं, आप घोर marta | 
और दूसरों से संबंधित हर काम को तु 
समझत हुए उपेक्षा करते रहते हों। 

A. हो सकता है, आप हीनभाव प्रेत 
हों और अपना बड़प्पन दिखाने के ष 
अपन काम के प्रति लापरवाही वरते 
समय को यों ही नष्ट करते रहते हों। 

कारण और भी हो सकते है तेहन 
कारणो को जानने और समझने का मह्न 
तभी है, जब आप सचमुच अपने समग्रा, | 
यानी अपने जीवन का कुछ मूल्य से | 
हों । सोचिये, क्या आपको अपता जीका | 
मूल्यवान लगता है ? लगता हैं, तोम 
लगता है? इस प्रश्‍न का उत्तर आपको बीमा 
का उद्देश्य बता देगा। उस उद्देश्य को स 
झिये और Saat पूति में जुट जाइ 

सच मातिये, यदि आप अपने जीवाई | 
उद्देश्य की पूति के लिए कमर कप ag 
आपको समय का अभाव हीं TIT | 
को हर काम के लिए समय मिलेगा। | 
यह सोचने का समय तहीं मिलेगा 
नहीं मिलता । 


आप 


Tams | f 


q 
Tay, | 
Tt as | 


काम को दो ष 


आप घोर्‌ 
म को थथं aa, 


ताः के प्रिस वर्नहाडं ने चेतावनी 
दी है कि समग्र रहते प्राकृतिक परिवेश 
को दूषित होने से रोकने के लिए यदि शीघ्र 
ही कुछ प्रभावशाली कदम नहीं उठा 
गये, तो विश्व का महाविनाश निश्चित है | 
प्रस arate “विशव वन्य-जीव निधि’ के 
अध्यक्ष हैं और इसी हैसियत से उन्होंने इस 
वषं जून में स्टाकहोम में राष्ट्रसंघ की 
पखिश संबंधी कास्फ्रेस की एक बैठक का 
आायोजन किया है । 
केलिफोनिया से प्राप्त एक सूचना के 
असार, अमरीका में कुछ समय पूर्व एक 
पणास केद्र की स्थापना की गयी थी, 
fe Beste दुश्मन के ठिकानों पर 
म 
rat | ए त कर पारिस्थितिकी-केद्र में 
| Rigs के ae DU ue 
के | वाया जाये पी की कंसे 
Triste इस संबंध में आधुनिकतम 
द्वारायहां शोधकार्य किया जायेगा। 


शो जीव 
को समः 


al 


११७२ 
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वेज्ञानिककों के दवाव का ही यह शुभ 
परिणाम है कि प्रशासन ने मानव-विनाश 
के लिए जिस केद्र को खड़ा किया था, उसे 
अव मानव-रक्षा के लिए वदल दिय। गया है। 

वैज्ञानिक अब अपने कार्यक्षेत्र को महज 
अनुसंधानों तक सीमित न रखकर उनके 
उपयोग के संबंध में भी अपने अधिकार का 
प्रयोग करने लगा है। यह एक शुभ लक्षण है। 
खुली हवा, अच्छा इस्पात 

इस्पात तो हर देश को चाहिये ही। 
इस्पात चाहिये, तो इसके लिए बड़े-बड़े 
कारखाने भी बनाने होंगे । इस्पात के कार- 
खानों में बड़ी-बड़ी कोयला भटिठयां होती 
हैँ, जिनमें लोहे से इस्पात तयार की जाती 
है। भटूठियों में कोयला जलने से धुआं होता _ 
हैँ, जो वातावरण को प्रदूषित करता हैं। 
इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में राख भी 
बचती है, जिसका निपटाना कभी-कभी वड़ी 
समस्या वन जाती है | इनसे बचने का कोई 
रास्ता अभी तक उद्योग के पास नहीं था । 


हिन्दी डाइजेस्ट 


सगर अव बकले ( केलिफो' 
ed b 


itiz 
तीस हजार टर्न इस्पात प्रतिवष की क्षमता 
: वाला एक ऐसा कारखाना खोला गया है 


जो धल-धक्कड़ से एकदम मुक्त होगा। 


कोई अन्य औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ भी 
 . यह्‌ कारखाना नहीं पेदा होने देगा-सिवा 
; शुद्ध भाप के, जोकि वातावरण को प्रदू- 
| षित नहीं करती । 
यह क्रांतिकारी कारखाना अपने किस्म 
का पहला हैं और इसकी Gat यह है कि 
इसमें कोयले जसे जीवाश्म ईधन से चलने 
वाली भटिठयां होंगी ही नहीं। बल्कि इसमें 
सुपर पावर टेट्रोडों से युक्त एक बैटरी की 
' व्यवस्था को गयी है, जो एक महाकाय 
इलेक्ट्रान विकिरण भट्टी को प्रज्वलित 
करती है। 
इस विधि और इसके लिए आवश्यक 
यंत्रोपकरणों आदि का विकास करने वाली 
` कंपनी एअर-को' के अनुसार उसमें इस्पात 
का निरंतर उत्पादन वायुशून्य अवस्था में 
` किया जाता है। वायूशून्यता तथा बेहद 
ऊंचे इलेक्ट्रान ताप के जरिये इस विधि से 
तयार किया जानेवाला इस्पात अत्यंत शद्ध 
होते के साथ-ही-साथ भुरचे आदि संक्षारणों 
से भी WaT रहता है। इस तरह संक्षारण 
` आदि वायुमंडलीय प्रभावों के कारण नष्ट 
' होने वाले करोड़ों रुपयों की बचत होगी 
साथही इस विधि से इस्पात बनाने में निकल 


बाली पीढ़ियों के उपयोग के लिए 
की भी बचत होगी | 


a फनिया Bion से eGangotri 


आज का आदमी चाः 
। सके समय, स्थान और भमा 
इस कोशिश का नया नतीजा है 
कानपुर के एक चर्म 
»' हसन न एक एसा कमवजनी जताई 
किया है, जिसे जब भी चाहे wil 
में रखा जा सकता । कमत sara । 
सिफ पंद्रह रुपये । हल्का और ह|| ¡ i 
के साथ-साथ यह 'वाशेबल' भी है। यार | 
पालिश की भी झंझट नहीं । जरा 
पानी लगाया,और जता एकदमसाफ। ज | 
यह जूता चमड़े का नही है; इसे वाया का | हत. ग 
है संश्लिष्ट रबर, क्रोम तथा Tea | 
ड्राइक्लोनिग बदन की 
नाई से वाल बनवाने के बाद ईत और 
कालर पर गिरी कतरनों की चुन, बा | * विये 
कतरनें न भी गिरी हों तो भी aga | * 
कि जरूर गिरी होंगी और वे चुर फे | 
शान करेंगी, कड़ाके की ठंड और म्सताधा! | 
बारिश में भी नहाते को विवश कर देती | 
मगर एक ब्रिटिश फर्म ते एक ए | 
मशीन का आविष्कार कर दिया हिमा 
कृपा से बाल कटवाने के तुरंत बाद! | 
की यह जरूरत खत्म हो जायेगी! र | 
का नाम है-बाबेर बैक | काम हं किए 
गर्दन से वालों की कत्रनों को eo 
से साफ कर डालना।जबं न वह 
आहिस्ता सिर और Tat १९ 
तो मालिश का मजा भी 
साथ ही यह एक-एक कतर 


| प्र सुल 


jae वालगीलह,ती उह TAT 

हाम भी बह यंत्र कर सकता हैं । एक 
वत्ती से जुड़ा EAT बिजली से 
£ मत या अलमाश पर 
| इस लचीली नली के 
| ` नने पर 'पिंकर' लगा होता हैं, जो 


aw 


मरीले कश : + तंबाक = 
| “ह एक पाइप हैं। इसम तवाक भरिये, 


गी | a gare और कश का लुत्फ लीजिये । 


5 > गई 
रे ५ | परार मुलगाते के लिए माचिस की कोई 
। || A जर बटन इस ~ एक 
| पहरत नहीं। जरा-सा बटन इसके एक 
गाया पा i प्रहरत नह 


। | maine है। बस दवा-भर दीजिये और 
“ied तंवाक्‌ खुद-ब-खुद महक उठा Z| 


ee प्रा नहीं आ रहा हैँ बोर हो रहे दु aa 
Ti तर एक भोर वदन है, उर 
ह दीजिये ह हवा म यकायक संगीत 
= ` i | TU उठा है। वात यह है कि पाइप में ह 
तापाः | 
El ; Fr es 
की | AE दृःखी मन से होत्री ने अपनी 
tami | पणौ की सहायता से उनके शव पर चढ़ाने 
cai | * लिए एक विशाल 'पुष्पहार गूंथा-उस 
। मा | ब, से जिसके लिए उन्होंने एक वार 
दः | था - “यह बाग मेरे लिए गुरुद्वारे या 
sant | "दिएकी तरह है!” 
हित | मंदिर के द्वार सबके लिए खुले है- 
राग | STENT के लिए, जिसके पास भौरे का 
ह | हे भीर तितली की आंखें हों; फिर भले 
att | ue कोई उच्च अधिकारी हो या किसी 
tna शका वालक । छुट्टी के दिन अरिनहोत्री 
' अन्यथा सावित्रीजी खुशी-खुशी 
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SEAT ट्राजिस्टर भी छिपा पड़ा हैँ 

हाल में पश्चिम जर्मनी में एक आवि- 
प्कार-प्रदर्शनी आयोजित की गयी शी, 
जिसमें नये-तये आविष्कार पहली वार आम 
दर्शकों के लिए सजाये गये थे । इन्हीं में से 
एक था, सुरीले कश देने वाला यह द्रांजिस्टर 
पाइप, जिसका विकास पश्चिम जर्मनी की 
ही एक फर्म ने किया है। 

यह खबर तो आप अखबार में भी पढ़ 
चुके होंगे कि विना माचिस के सुलगने वाली 
सिगरेट भी बन गयी है। इसके अगले छोर 
पर मसाला लगा रहता है। इसे पैकेट के 
एक पाशवं में लगी घर्षणशील वस्तु पर्‌ रगड़ 
दीजिये, यह सुलग उठेगी । यानी सिगरेट 
अपने आपमें माचिस की तीली भी होगी । 

उत्तर कोरिया के एक इंजीनियर ने आठ 
साल को मेहनत से इसे कल्पना से वास्तवि- 
कता में बदला है। 


[पुष्ठ ४८ का शेष ] 


दर्शकों को हर पौधे से मिलाते हैं; जसे कोई 
अपने बच्चों का परिचय कराता है, उस 
तरह । अग्नतिहोत्रीजी की ८० वर्ष से भी 
अधिक वय की मां जाड़ों-भर धूप में चार- 
पाई पर पड़ी रहती हुँ। चारपाई के ही पास 
घर-भर की प्यारी कुतिया लीला बंठी रहती 
2) सामने दालात में छोटा-सा पक्षीघर है। 

आदमी पर ऊब और उदासी जिस कदर 
हावी होती जा रही है, उसे देखते हुए मुझे... 
डर है कि शांति और सुख के पुष्पधाम | 
१९८ राउस एवेन्यू का कहीं राष्ट्रीयकरण | 
न हो जाये | xxx 


यू = एप Bo Sane लि की हित 


अब्बा के बड़ दोस्त थ। उन्होंने उनके 
इंतकाल की खबर सुनी, तो तार भेजकर 
मुझको नेनीताल बुला भेजा और शोक प्रकट 
करने के बाद मुझसे कहा-“म आपको 
बी.ए. पास करवाकर सरकारी नौकरी देना 

' चाहता हूं । आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, या 
स्पेशल मेनेजर कोर्ट आफ ATS ? ” 


मेने कोई जवाब नहीं दिया। खामोश 
रह गया। 
` वटलर साहब ने घड़ी देखकर कहा- 
वक्त कम Sl आप जल्दी चनाव करें | 
मन कहा- आप मेरे अब्बा के दोस्त 
है | इसलिए मेरे चचा हूँ। में आपका बेहद 
` शुकगुजार हूं कि आप मुझको नौकरी देना 

चाहते हु । मगर में कोई सरकारी नौकरी 


नवनीत 


६०. 


लद्यूतत०कारमे०्कके 9, 
बटलर साह नहीं 


व न्‌ कहा. tf ’ 

PEAT तक पढ़े हुए 3 अंग्रेजी मी 
और ज इह्‌ अग्रजीबच्छी | म 
आप अच्छी तरह काम fi 
बताइये चेलासकते$ | एक 
२ आप इन दो पेशकशों SI Te | cee 
में fs ear 

तरजाह देत है 7” मे से म्न | 


बुजुर्ग हैं। मे आपकी पेशक्‌ 
से कबूल करता। मगर आपकी हुकमत | 


et इसलिए में आपकी नौकरी क स | 
गलत समझता हूं |” | 


मरा यह फिकरा सुनकर, बटतर 


y 


डा] 


चेहरा FS हो गया । तनतनाकर बड़ हे. 
गये और मुझसे कहा- बाहर आइये! "मंग | 
समझा कि बाहर जाकर वे मुझ पर हाता 


करेंगे; और हमला किया तो में पठा, i 
SEM नहीं, तुर्की-ब-तुर्की जवाब दूंगा। | et 
कमरे से निकलकर वे मुझ TING | a = 
गये और उंगली उठाकर बोले- देश, | ne ड 
यह यूनियन जैक, जो उस छत परष | ` a 
रहा है! जब इस फुरेरे केऊपरसेषू | a 
धार गुजर जायेगी, उस ना ae 
आजाद त IE न मअ | "जवा 
मैने कहा-“जनाबे आलीं F बरीदा : 
चचा समझता हूं | अगर गुस्ताबी (९७२ 


‘a ते कहा- दीजिये जवाब ।! 
मैंने कहा हिन्दुस्तान को रगों में इस 
कदर छूत है कि इसके सिर्फ एक सूब का नहीं 
जिले का खून इस फुरेरे को आसानी 
मई र्क करके रख देगा | 
ग्रहं सुनकर व आर भा सख हा गय 
और कहा- आप मेरे दोस्त के लड़के और 
नौजवान आदमी हैँ । इसलिए में आपके 
राथ कोई सख्ती नहीं बरत सकता | लेकिन 
gmat मालूम होना चाहिये कि आपके 
कौम का हर शख्स बिकने वाली जिन्स की 
तरह है।हम जिसको चाहत है, पल-भर में 


बरीद लते हैं।” . 

, मेने कहा - “में इस बात को मानने को 

तयार नहीं ।” 

उत्हाने गुस्से में आकर मेरे सूबे के तीन 

Teel सम्मानित आदमियों के नाम लेकर 

से कहा कि हम आपकी कौम के तीन- 

गत बड़ आदमियों को खरीद चके हैं। आप 

Cha खयाल में!” . 

शे तीन सम्मानित आदमियों के नाम 

मुझको पसीना आ गया । मैं घबरा 

के a ne कह । लेकिन फिर संभल- 
या - कम-से-कम मझे नहीं 


We 
राजा सकता 1” बटलर यह सुनकर 
१९७२ 


रेह 
ये! "मगे 
[र हता 
पठान 
गा। 


गया कि 


` -अहं जितना 


६१ 
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हुए कमरे में चले गये, और में उनसे विदा 
लिये बिना गवर्नमेंट हाउस से बाहर निकल 
आया | 
000 

वाकया गालिवन १९१८ का है, जव 
सबसे पहल महम्मद मस्तकीम ने मझे 
गाधाजी की शख्सियत और आजादी-आंदो- 


 gheawusemecoe वनवीनीी 
11 PERS SEENON mee 


। कविल्प में सर्ववं दित, व्यक्ति- | 
` रूप में विवाद्य जोश मलीहा- | 
. वादी की आत्मकथा 'यादों की | 
बारात के ये अंश इस सत्य को | 
सामने लाते हें कि आत्मकथा | 
अहु-केद्वित सृष्टि होती है; यह | 
ही रंग-भरा और | 


आकर्षक होगा, आत्मकथा भी ; 
` उतनी ही दिलचस्प होगी। | 
ge | : सुरजीत | | 


LL EO 


लन को अहमियत से वाकिफ कराके 
के सालाना जल्से में शरीक होने के लिए, 
अहमदाबाद भेजा ATL में शाम के समय 
अहमदाबाद पहुंचा । एक खेमे में जाकर 
ठहर गथा | थका-मांदा था | खाना खाकर्‌ 
सो गया | पिछले पहर यह सपना देख ही 
रहा था कि में तख्ते-सुलेमान पर Far आ 
रहा हूं कि मेरा खेमा तरानों से गूंजने लगा । 


हिन्दी डाइजेस्ट 


यह मुंह और AQT की दाल ? 
आंख खुल गयी; [घड़ी देखी। सवा चार का 
वक्त था | खेमे का परदा उलटकर बाहर 
आ गथा। 
बाहर्‌ आते ही देखा कि मेरे खेमे के बहर 


पर सलोनी-सी गुलाबी रोशनी वरस रही 
हैऔर सैकड़ों जोहराजमाल (लावण्यवती) 
i HE me 
गुजराती लड़कियां पतली-पतली कमरों में 


सुख-सुर्ख पट्टियां बांध और हाथों में मशालें 
उठाये कौमी तराने गा रही हँ और पूरी 
दुनिया छमाछम नाच रही है। 


आजाद के पास पहुंचा | उनके साथ चाय 
“ft मौलाना आजाद के साथ गांधीजी से 
मिला । उनकी सूरत ने मेरे सौंदय-बोध तथा 
शौक के मुंह पर तड़ाक से थप्पड़ मार दिया 
और मेरे दिल में उस समथ यह बात आयी 
` कि इस कदर ट्टे हुए जिस्म और बिगड़ हुए 
' चेहरे का आदमी दुनिया में कर ही क्या 
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में सुबह होते ही मौलाना अबुल कलाम. 


६२ 


गांधी ? ae और भो 
ER यह्‌ एट आर मसूर a 
मायूसी मझ पर तारी हो गयी 
लेकिन जब अत डी 
उन्होने जवान बज] 
उन्होंने जवान खोली, तो डाह | 
= iT आर उनके लहज की मजी | 
।न करा दिया कि हिन्दुस्तान 2 ने | 
मद-मदान का इंतजार था, वहुआ | 
अब हमारे दिन बदल जायेंगे | गांधी is 
; Ree T | गांधीजी के 
पास पंडित मोतीलाल की wea | 
Si क्ष्मी हक बैठी दीद 
विजयलक्ष्मी सिर भुकाय हुए बठी थीं | स 
समथ तक मन उदास हुस्न देखा नहीँ था। | 
मेरा दिल कांप उठा। | sad 
08) इतने में मौलाना मुहम्मद अली,मौताग | मे हीन 
शोकत अली, मौलाना आजाद, सुन्हानी और | tate 
पंडित नेहरू आ गये । नेहरू ने मुझको गे 
लगा लिया और मुझे वह जमाना याइ आ | 
गया, जब में लड़कपन में अपने वापे | 
साथ उनके वाप के मकान में ठहरा धाऔर | रोशनी 
जहां सबसे पहले उनको देखा था।उपसम | 
वे भी कयामत थे और में भी | | 
उसके बाद हम सव पंडाल जाने के तिए | 
बाहर आये-अल्लाह-अल्लाह | बह हि 
मुस्लिम एकता का जोशो-खरोश! वेकौररों | 1 
> MR Doe ard एक 
गंगा की मौजे ! आंखों में इरादों के a | है। एक 
वर ! वे सूरमाओं के गरजत ह| | गाथी इह 
हुए भनार _ 1 प 0 नम 
शबाव ! वे गुजराती वालंटियर * aaa | हासिल 
sn गत | गीतों में वह ल 
के जोशीले गीत ! गीतो मं | 
a 
CS ee वह उपगा ह | 
तरगों का शोर ! व अ तमार | 
वह नारों की गूंजगरज 4 


| गांधी के 


a at get, FE टूटती जंजीरों की झन- 
iS il ऐसा महसूस हो रहा था कि हिन्द 
लात की जमीत आसमानों की तरफ हमक 
Gel हर तरफ बिजली हैँ कि लपक 


ही है। फिरंगी खड़े सीने कूट रहे EI 


7हरे-हुकुमत के शीशे छनाछन टूट रह हैं । 
| फान वतकर आ रहा हैं सूरज, और हिन्दु- 
| ज्ञात के सिर-बरहना जांवा जों के कदमों 
की ओर बहता चला आ रहा है व्रितानिया 
का ताज ! दे ha 
कांग्रेस-पंडाल म कदम रखा। श्राताओं 
केजोशो-खरोश को देखा और खून मेरे वदन' 
| nate करोड़ मील फी लम्हा की रफ्तार 
| tater करने लगा | 

कोते | रात के समय, जव खिलाफत कमेटी के 
ma | इजलास में शरीक होने के लिए रवाना 
वाप कें | होकर पंडाल की पुश्त से गुजरने लगा (जहां 
max | रोशनी कम और आमदो-रफ्त बहुत कम 
परसग | थौ), तो मेने एक वालंटियर लड़की क 

| दवानावर बोसा ले लिया । थोड़ी देर के 
afm | वाद खिलाफत के पंडाल में गया । देखा 
| हदु | fr मौलाना हसरत मोहानी और महात्मा 


TACT | गथा के दरम्यान बड़ी रस्साकशी हो रह 
aid | * एक तरफ गांधीजी और उनके दूसरे 
ते ईए | पी इस बात पर जोर दे रह हे कि सीधे 
feat | ब्रितानी ताज की सरपरस्ती में आजादी 
fa की | होसि 


लको जाये; और दूसरी तरफ सिर्फ 
र, ई | जाता हसरत मोहानी 
ज“ । भाजादी ( 

ओके | 


हू, जो मुकम्मिल 
पृणस्वराज्य) का रेजोल्यशन 
“पर कराता चाह WE " 
(९७२ 
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०8 अरम अति ००१०१ ८9१ भिरि को सवने लाख- 


लाख समझाया; लेकिन वे नहीं माने और 
सांध स्टज को ओर खाना हो गय-अपना 
मुकम्मिल आजादी का रेजोल्यणगन लेकर । 
स्टज GAT था और हसरत ठिगना-कद 
आदमी थ । मन सहारा देकर उनको स्टेज 
पर चढ़ाया और जब उन्होंने मकम्मिल 
आजादी का रेजोल्यृशन पेश किया, तो 
पडाल म हंगामा मच गया, और में उस 
हंगाम से उकताकर उस वालंटियर लड़की 
पास पहुच गया, जो पंडाल के पीछे खडी 
मरा इंतजार कर रही थी। 
जव म अहमदावाद से रवाना होने लगा 
ता छाट दादा ने कहा- भाई शबीर हसन 
खा, मुझ अजमेर शरीफ की जियारत करा 
दा। एसे मौके रोज-रोज नहीं आते।” मैंने 
उनको बात मंजूर कर ली | अजमेर से दो- 
चार स्टेशन पहले ही डिस्टेंट सिग्नल डाउन 
न हान को वहज से गाड़ी एक जगह रुक 
गयी | मने देखा कि एक वला की हसीन 
लड़को सामने खड़ी हुई है । उसके हुस्न ने 
मजवूर कर दिया कि उसको पास से 
जाकर देखूं । में गाड़ी से उतरकर उसके 
नजदीक पहुंच गया और इस कदर मंत्र- 
मुग्ध और सम्मो हित हो गया कि गाड़ी रेंगने 


लगी | छोटे दादा ने गला फाइ-फाइकर | 


आवाज दी । मेने पुकारकर कहा कि आप 
जायें, अजमेर के वेटिग-रूम में ठहर जायें, 
में दूसरी गाड़ी से आ जाऊंगा । 

दूसरी गाड़ी से शाम के समय अजमेर 
पहुंच गया । जब खाना खाकर लेटने लगा; 


हिन्दी डाइजेस्ट 


तो छोटे द TXT Digitized -by aya अतर हंमाव2।० गहि वारस 2 ९३९९४ a 


) 5. 


खां ! आओ, जियारत कर आयें।” मैंने 
कहा- ATT जायें । में ख्वाजा साहब का 
मेहमान हूं. और जब तक खुद मेजबान 
बुलाने नहीं आयेंगे, में नहीं जाऊंगा।” छोटे 
दादा ने मुझे इस तरह घूरकर देखा, जैसे में 
कुफ़ बक रहा हूं और मुंह बनाकर दरगाह 
चले गये । 
हस्बे-दस्तूर कोई चार बजे मेरी आंख 
खुली। नहा-धोकर मैने शेरवानी पहनी और 
चाहा कि जुगन्‌ को जगाकर टहलने के 
लिए निकल जाऊ; लेकिन खिलाफे-दस्तूर 
नींद का एक ऐसा गहरा Alar आया कि 
जूता और शेरवानी उतारे बिना मैं चार- 
पाई पर लेटकर सो गया, और उसी हालत 
में यह सपना देखा कि एक मदं बुजुर्ग मेरे 
सिरहाने खड़े बड़ी दिलदारी के साथ मुस्करा 
रहे हैं। मैंने पूछा-आपका शुभ नाम ? ” 
उन्होंने अजीब प्यार-भरे अंदाज में कहा- 
“मेरा नाम मुईनुह्दीन है और मेजबान की 
हैसियत से आपको बुलाने आया हूं । शर्तं 
आपको पूरी हो गयी | अब तो आइयेगा न ? ” 
मेरी आंख खुल गयी । छोटे दादा को 
जगाकर सपना सुनाया | उनको ताज्जुव 
हुआ | कहने लगे-'भई शबीर हसन खां, 
तुम तो छुपे रुस्तम निकले ! ” उसके बाद हम 
दोनों दरगाह चले गये | 


. अजमेर से पलटकर जब लखनऊ पहुंचा, 
_ गलगला सुना कि टंगोर आये हुए हैं । उनसे 


मिलने गया । उन्होंने मुझको सिर से लेकर 
पांव तक देखने के बाद अंग्रेजी में पूछा- क्या 


* 


तकलीफजरूरथी। फिरमी सु Ais 
गोश्त काइंतजामकरदियाकरता4 ४ |) 
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के चहरे को देख रहा ह 7 ने | 


झकाक अग्रजी में जवाब दियाः ] 

उन्होंने मेरा नाम 
तखल्लस बताया, उन 
मिलाया और कहा: 


था, और आज आपसे 
TSH आपको लाजवांब है और उसको फा 
के वाद में आपको फरजंदे-सहरगाह (या 
का पुत्र) कह सकता हृं ।” 

उसके वाद उन्होंने बताया कि डेबर 
फारसा के बड़े स्कालर थे और दीवा 
हाफिज उनके सिरहाने रखा रहता था। 

जब में रुख्सत होने लगा तो उहा 
कहा- क्या यह मुमकिन है कि आप गात 
निकेतन आकर कुछ रोज के लिए मेरे साग 
रहें और हाफिज की स्पिरिट से aa 
अच्छी तरह वा किफ करदे?” मैने बडी बुम 


३, 


के साथ उनकी दावत कवूल कर ती बीर | 


जगन्‌ खिदमतगार को लकर वहां पहु 


गया। टैगोर ने अपने एक विद्यार्थी वणा | 
' साहब के कमरे में मुझको ठहरा दिया। 


वहां की जिंदगी बेहद सादी ata | 
दूस | 


गोशत वहां नहीं खाया जा सकता थी 


गामं 
की से र, दोनों ववत का स्तात/सुवर् 
संगीत और घन दरख्तोंके हा 
वहां की जिंदगी का अट्ट हि 


हो गी। | 


ताती# | 


| एर शर्मा 
| दालवंदी 
poate 
दों भ 
cease 
._ जितनी 
RUF 
{ना और 
| शोर रहस्य 
| ओर उसे £ 
| ३ कारण : 
भीउसका ! 


| बर्न में २ 


TTS 
भर फि 
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a के दिन थ । एक शाम हम लोग 

| A दावन में यमुना के किनारे केशीघाट 
| ear जलकेलि करती रास- 

| gan निकलने वाली थी | सूरज वादलों की 
Daca छिप रहा था और घाट पर दशकों 
शपा 4 भीड़ बढ़ती जा रही AUN य्‌ 
| तभीहमेंएक दाढ़ी वालं संन्यासी के साथ 
| aor की ओर से एक बहुत स्वस्थ-सुंद र 
| दक आता हुआ दिखा । बड़े-बड़े लहराते 

| दत, मुतीक्षण आंखें, चंचल मुस्कान, चेहरे 
| एर शर्मीलापन, सुकोमल त्वचा, वसंती 
हातवंदी और वसंती ही धोती पहने-कुछ- - ० सतीश वर्मा ० 
| इक कटि काछिनी जसी। उसके हाव-भाव, 
| mat और रूपराशि से यह तय करना 
manera कि वह युवक है या युवती। 
जितनी वार उसे देखा, यही लगा कि 
| बह युवक नहीं है। उसका अलग हटकर 
का और सबसे नजर बचाकर चलना एक 
बोर रहस्य की सृष्टि कर रहा था, तो दूसरी 
aR उसे विशिष्टता भी दे रहा था। गर्मी 
TAT उसने बगलबंदी उतार दी, फिर 
| "अना पूरा हुलिया संदेहननक ही रहा। 
a a दते हुए, पर उसके युवक 
हि होने की पुष्टि नहीं हुई I 
as oe | el की फंशन- 
| Biv और जया a TT रोड, के. सी. 
| i रय ae ह्‌ ae के आस-पास, 
ME, जिधर be 
| प्नं न=. ~" गजर गयी, पश्चिमी 


i बोम में कुछ _ = आर 
हा ऐसे लड़के और लड़कियां चित्र : सतीश चोहान 


प्‌ हिन्दी डाइजेस्ड 
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SS Oe , ~, 


जे) 
वारे में यह निर्धारित 
करना मुश्किल हो 
गया कि वे लड़कियां 
tei हैं, या लड़के। 
और बंबई में ही 
क्यों, हर बड़े शहर में आपको ऐसे अनेक 
युवक दिखाई देंगे। ये यूनिसेक्स' हूँ। यूरोप 
की हवा खाकर यूनिसेक्स फंशन का आंदो- 
लन जब भारत आया, तो नयी पीढ़ी के संपन्न 
युवा-वर्ग ने उसे फौरन स्वीकार लिया। 
वृंदावन में Aa जो युवक देखा था, क्या 
उसे यूनिप्तेक्स का एक उदाहरण नहीं कहेंगे? 
शायद नहीं; क्योंकि वह भारतीय लोक परं- 
पराओं, धामिक विश्वासों या मत-मतां- 
तरों से जुड़ा हुआ है, सीधा न्यूयाक या लंदन 
की हवा खाकर नहीं आया है। 
यूनिसेक्स की जो बीमारी आजकल 
यूरोप और अमरीका में फॅली हुई है, उसके 
उदाहरण भारत में बहुत पहले से मिल 
जायेंगे | यहां पुरुषों के बड़े वाल होते है, वे 
कान छिदाते हैं ओर उनमें आभूषण पहनते 
हैं। स्त्री-पुरुषों के वस्त्रों में भी समानता रही 
है। सिंध ओर पंजाब के पुरुष अभी तक 


<a 


MAAR पहना करते थे, जो कि स्त्रियों की भी 
, पोशाक है | इसी प्रकार उत्तर भारत के कई 


राज्यों में स्त्रियां लूंगियां ओर कमीज पह- 
ade | महाराष्ट्र मे स्त्रियां जिस तरह से 
लांग लगाकर धोती बांधती है, वह काफी 
हंद तक पुरुषों के ढंग से मिलती है। सिध 
की स्त्रियां कमीज और पाजामा पहनकर 


_ नवनीत 
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पुरुषां जसी ही 
उ । चोटियों से अंतर पता 
Se 
Qs 
वाची नाम ही नहीं at “शका 
त वल्कि a7 
भी स्त्रेणता स्वीकार कर लेते है त भा 
कुछ संन्यासिनियां भवित ओर a 
माग अपना लेने के कारण पुरुष 
TAT ह, ओर बोलचाल में भी 
FRI मानकर ही चलती हैं। यह 
। का यू निसेक्स, जहां दिखावे म ही 
भाषा आर चितन, भाव ओर विचार 
परिवर्तेन कर लिया जाता है। वृंदावन हे 
चार संप्रदाय आश्रम में वहां के गला 
पक शास्त्रीजी की दोनों बहनें, बड़े गार 
आर छोट भाजी ही कहलाती है ऑर 
कर सरलता से किसी को यह ज्ञात नही 
सकता कि वे पुरुष नहीं, महिलाएं है। 
यूरोप और अमरीका में हाट पंस भोर | 
सी-श्र' पेशाको पहल Atlee का 
बहुत प्रचलन था। आठ-दस वष पहल आज़ 
आ यह फॅशन विश्व के दूसरे दशा 
अव भी चल रहा है। अगस्त १९४१ ५ 
राष्ट्रसंघ के वाणिज्य एवं विकास बीई 
RRA के अध्यक्ष के. वी. असात मे र 
संघ को यूनिसेक्स का जतक मागा 
उनका कहना था कि राष्ट्र महितः 
को इतनी स्वतंत्रता और समारत Ee 
कि वे हर क्षेत्र में पुर्षों के समकर" | 
और उनके पहलते-ओढ़ने A a 
बहुत मुश्किल है कि वे स्त्री है 


वेश भना 
अपन गो | 


cr 


xg 9220 


| tafe 
| ga fa 
q| एक 


gaa 


aa छि 


frat, 
| पकभी १ 


geri के 


| बह्मथा 


जादा ' 
उसकी अं 

सिरि 
am छिः 
पहनना च 


| पत्रकार व 


या खाना 
झन छिद 

बहुत सारे 
आरहह। 

१९६५ 
कषमरीका 3 
TAC वाः 
कर दिये। ` 
और yar 

Ta 
aR जूतों 


| पोशाक मे 


यों मे ब्र 


i} aT शु 


4 it ed by 
eee में नदन में TH छिदान क 


आयी थी । वहाँ की टेलिफोन डायरे- 
एक ही कान छेदने वाले का नाम था 
क्षरित विलर्किसन। उसने रानी एलिजा- 
द्वितीय और राजमाता के भी कान छदे 
| (| एक ही हफ्ते में उसके पास जो लोग 
| aa ford आये, उनमें एक डाक्टर, एक 
| para, टैक्सी ड्राइवर और एक अध्या- 
कभी शामिल थे | उन दिनों उसने सकड़ों 
` यों के कान छेदे । कुछ लोगों को यह भी 
| दथा कि कान में वाली पहनने से आदमी 
| जादा स्मार्ट लगता हैं और लड़कियां 
उसकी भोर आकर्षित होती है । 
fafer विलकिसन के पास एक युवक 
नाक छिदाने भी आया | नाक में वह हीरा 
पहनना चाहता था । सिरिल ने एक महिला 
प्रकार को बताया था- एक-दो नाविक 
बा बानाबदोश मेरे पास अक्सर अपना एक 
झन छिदाने आया करते थे; ले किन अव तो 
दुत सारे लोग अपने दोनों कान छिदाने 


NA yy 


NEF 


दाव हे 
Tae 
े भाप 
an | 
त नहीं हो 
[ह्‌ 
[दूस थोर | 
सेक्स का 
ले aT 
देशों? | 
९७० i 
aie को 
ae 
नां थ| | 
हित | बौर 
दी 


१९६५ म, वीटल्स के प्रभाव में आकर 
भरीका भें बहुत सारे नौजवानों ने मर्दाना 
We वाल छोड़कर अपने बाल बढ़ाने शरू 
RAH जेसे लड़कियां बालों को संवारती 
1 सुब्बाती थीं, वैसा ही वे भी करने लगे। 
Wise यह वीमारी वालों से कपड़ों 


Aa तक आयी और स्त्री-पुरुष की 
"के में कोई अंतर 


प ग नहीं रह गया । लड- 
pat ae BIE करके पुरुषों के कपडे 
| शा शुरू 
mg | कर दिया और लड़कों ने बाल 
uk 
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बढ़ाकर दाढा-मंछ सफाचट करा दीं और 
वल वाटम आर लड़कियों के दसरे कपड़े 
अपना लिये। उंगलियों में अंगठियां और 
कलाई में कड़े भी पहनने लगे। 
ववड म, अक्सर बस कंडक्टर जिसे 
AAS समझता है, वह वबृआइन निकलती 
हैं, आर बड़-वड़ बालों वाली संदरी समझ- 
कर जिसे बड़े प्रेम से टिकट पेश करता 
कालेज का छात्र निकलता | बाल बढ़ाना 
आजकल लड़कों में एक फशन ही गया है । | 
दूसरा ओर लड़कियां बाल रखते-रखते | 
आ गयी हे | चिकन के कुर्ते, जसियां, कमीजे 
पट आर वल वाटम उन्हें ज्यादा रचने लगे 
ह्‌ । Sart हाथों से चूड़ियां निकाल दी है, 
कान और नाक छिदाना वंद कर दिया है, 
काल्हापुरी चप्पल और जते पहनने लगी 
— गो-गो संस्कृति आ रही है | 
यूनिसेक्स ने जहां फंशन में एक नयी 
प्रवृत्ति का सूत्रपात किया है, वहीं स्त्री और 
पुरुष के वीच की खाई भी कम कर दी fall 
हमारी समाज-व्यवस्था में स्त्री-पुरुष को 
हर स्तर पर विभाजित किया गया है । उनके 
मन में ऐसी मानसिक ग्रंथियों को जन्म 
दिया गया है, जिससे वे अपने को अलग 
समझें। शक्तिशाली वर्ग ने स्त्री-पुरुषों की 
अलग-अलग सीमाएं और मर्यादाएं निश्चित 
की थीं । लेकिन आज जब जीवन के लगभग 
सभी क्षेत्रों में ये सीमाएं टूट रही हूँ, तो 
कपड़ों का भेद समाप्त होना और यू निसेक्स 
का जन्म लेना कोई अस्वाभाविक या असं- 
भावित प्रक्रिया नहीं लगती । 


7 सुकणे के बारे में यह बात काफी 
प्रचारित की गयी है कि वे एक दिल- 
फेक आशिक से कुछ ज्यादा न थे और उनके 
इस रसियापन के कारण बहुत-सी स्त्रियों 
ने दु:ख पाया | किसी हद तक यह सही भी 
है । स्वयं अपने वारे में में कह सकती हूं कि 
मेने उनके. लिए तथा उनके कारण काफी 
दु:ख झेला | लेकिन यह बात सिक्के का एक 
ही पहलू है। 

सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि सुकर्ण 
कवि-हुदय थे और किसी भी सुंदर वस्तु को 


* देखते ही उसके मोह में न पड़ना उनके बस एक स्थातीय a oo i 
के बाहर की वात थी- चाहे वह कोई सुंदर सुकण और उनके दल 5 
_ नवनीतः ६८ 
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- से मिली थी। वे मध्य जावा में सेमा 
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कलापूर्ण गुलदान। सुकं 


| सुकर्ण एक गर्म॑दिल और रुमानी पर 
तो थे ही, अच्छे पति और नेही ह 
थे। यह्‌ बात इसके बावजूद सही ह ६ 
उन्होने मेरे बाद भी तीन शादियां ahs 
और मेरा दिल तोड़ा। ५ 
में पहले-पहल सितंबर १९५३ मे युवा 


निकट एक शहर में आये थे और मेर 
साथ उनका भोजन था | सेमारिग बहुले 
शहर था, इसलिए प्रत्येक नर-तारी मा 
भाई सुकर्ण' को देखने के लिए उतावतागा। 
सुकणे देश के आजीवन राष्ट्रपति चुने ग 
थे और डच शासकों के विरुद्ध इंडोग शिवा 
जनक्रांति के अग्रणी थे। तोग उदे 
“इंडोनेशिया की जनता की आवाज गह 
करते थे। a 
स्वाभाविक था कि उनके स्वागते 
उस शहर में जोरदार इंतजाम किया 
सड़कों को जावा के लाल और प 
राष्ट्रीय झंडों से सजाया गया। स 
परंपरागत संगीत प्रस्तुत sit aie 
तज्ञ उनके सम्मुख फर्श पर ढे हए 


जावाई सं सेप्यारकरत 
Te संस्कृति से am 


qa 
तलाक 

दो 

मिल र 
हम लो 
र रं 
रण 
ध्रत्यवा 
वोले- 


AN 
हू! र 


बहुत पः 
मही उ 
उन्होंने 
ब्रात की 
te 
पता जाः 
aT | 
मेड 
गयी। वे 
मनोहर, 
उनमें एक 
उस समय 
व की अ 
गृहा पति 


लेते को कहा था । वहां पर सभी स्त्रियां 
grata पतियों केसाथ Fs थीं। केवल 
# अकेली थी; क्योंकि मेरा अपने पति से 
gare हो चुका था। i 
दोपहर को भोजन के वाद हमें सुकर्ण से 
तने के लिए पंक्ति में खड़ा किया गया। 
aq लोग अपनी लंवी-लंवी वातिक लंगियां 
और रंग-विरंगी चोलियां पहने. खड़ी थीं | 
कणं ने हमें एक-एक करके भोजन के लिए 
ध्रयवाद दिया । कितु जब मेरे पास आये तो 
ब्रोले- क्या तुम्हें खाना वनाने का शौक 
है?” मेने उत्तर दिया- जी at!’ 
षट के लिए धन्यवाद ! मझे खाना 
| बहुत पसंद आया ।” उन्होंने कही । केवल 
ही उन महिलाओं में ऐसी थी, जिससे 
उन्होंने औपचारिकता से हटकर कुछ और 
। | ब्रात की थी। उन्होंने हम सवके नाम-पते 
| [छे। तब मुझे क्या मालम था कि केवल मेरा 
| पता जानने के लिए ही उन्होंने यह पूछताछ 
| aah 
| में उनके व्यक्तित्व पर मग्ध होकर रह 
_० | MS ५१ वर्ष के थे कितु अत्यंत संद 
||. आकर्षक और ge gee दिखते थे। 
=, | म एक अदम्य चुंवकीय आकर्षण था । में 
al FATT २८ वर्ष की थी | मेरा विवाह १८ 
: | भेकी आयू में हुआ था और अपने तलाक- 
सपति से मेरी पांच संताने थीं। मुझे 


री मह | 
तावता | 
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हातिनी की कलम से 


अनुवाद : वीरेंद्र सिह॒ 
स्वप्न मे भी इसका खयाल न था क्रि राष्ट्र- 
पति मेरी ओर आकषित हो चुके 
चार महीने वाद एक अजनबी मेरे घर 
जाया । वाद में पता चला कि वह मुकर्ण के 
घनिष्ठ मित्रों में से था। थाड़ी-बहत इधर- 
धर का वातचीत और शिष्टाचार के बाद 
उसन साधा सवाल किया-“सुकर्ण आपकी 
अर वहुत आकपित हैं। क्या आप उनके fare 
वण पर उनके प्रासाद जाना पसंद करेंगी ?” 
म हतप्रभ रह गयी। मुझे विश्वास ही 
नहा हा रहा था कि इंडोनेशिया का राष्ट- 
पति एक परित्यक्ता, पांच बच्चों की मां 
और एक साधारण नागरिक की पुत्री की 
ओर आकर्षित हो सकता 
क्या यह सच हैं ?” मेने पुछा। | 
इसीलिए तो में यहां आया हूं 1” अजः 
नवी ने कहा। में अब भी किकर्तव्यविमढ़ थी | 
मेन सोचने के लिए समय मांगा । 
एक सप्ताह बाद सुकर्ण का पत्र आया। 
यह्‌ उनका मुझे पहला प्रेमपत्र था। डच और 
इंडोनेशियाई भाषा में लिखे इस पत्र में | 
उन्होंने कहा था - “...... मैने जब तुम्हे _ 


काबू न रहा। में समझता हूं, यही त्‌ 


Se मन की 


थ्‌ हेमः itized by Arya Samaj Foundatio ennai and eGangotri a 
साथ भी हुआ Vee उद और साथी का सहयोग 


जो मुझे प्रेरणा दे सके और राष्ट्रपति के रूप 
में मुझ पर जो बोझ है, उसे उठाने के लिए 
पर्याप्त संतोष और स्फूर्ति प्रदात कर AH” 

में नहीं कह सकती कि उस समय मेरे 
मन की क्या दशा थी।'में यह भी नहीं कह 
सकती कि उस समय उनके प्रति मेरे मन में 
जो भावना थी,वह सही अर्थो में प्रेम ही था; 
क्योंकि तब में उन्हें अच्छी तरह जानती भी 
न थी। मुझ पर ज्यादा प्रभाव'इस अनुभूति 
का था कि में राष्ट्रपति.की जीवन-संगिनी 
बनूंगी। 

एक बात और भी थी. उन्होंने अपने 
पत्र में स्वयं को “श्रीहन' और मुझे श्रीहनी' 
| कहकर संबोधित fear था । 'श्रीहन' और 
| श्रीहनी' जावा की लोककथाओं के अमर 
प्रमी Si मुझे लगा कि हमारा प्रेम भी 
शाश्वत प्रेम की अमर गाथा बनकर रहेंगा। 
मेने स्वीकृति दे दी। _ 

दो माह बाद उनसे मेरी दूसरी भेंट हुई, 
जिसके लिए उन्होंने स्वयं ही मुझे बुलाया 
‘OT | इसके बाद तो हम अक्सर मिलने लगे । 
` जसे-जसे में उनके निकट आती गयी, उन्होंने 

मुझे यह विशवास दिला दिया कि वे केवल 

अपने हरम की शोभा बढ़ाने अथवा काम- 
तृप्ति के लिए मुझसे विवाह नहीं करना 
` चाहते, वरन सचमुच उन्हें मुझ जेसी नारी 
` की आवश्यकता है । 
उन्होंने मुझे बताया-मे नारी में तीन 
' बातें चाहता हूं । मां का स्नेह, प्रेमिका का 
_ नवनीत 
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में से उन्हें मात्स्नेह की सब हे 
श्यकता थी। हमारे दांपत्य-कात में 
वार-बार सामने आयी और मञ्च है 
का संतोष रहा कि मैने. उनकी 
कता को पूरा किया। यहां तक 
मृत्यु से पहले मेने ही उन 
चम्मच से भोजन कराया था। 

ys हमारा प्रणय दो वर्ष तक चलता: 
और ७ जुलाई १९५४ को मुस्लिम रीति 
हमने विवाह कर लिया। मधुरात्रिमे 7 
के मुंह से मेंने ये चिर अभीप्सित शब्द Ti 


“मैं तुम्हें प्यार करता हूं । तुम अंतिम al | 
इसके वाद में किसी और से विवाह नह | 


करूंगा |” 
मुझे अव भी विश्वास है कि अमम 
उन्होंने पुरी निष्ठा से यह बात कही शी।म 
समझती हूं कि सुकर्णं की पत्नी बाने शै 
अपेक्षा उनकी प्रेमिका बनना दुष्कर था। 
अब प्रश्न यह्‌ उठ खड़ा हुआ कि समाग 
में मेरा क्या स्थान हो ? हमने यह तय मिया 


कि फातिमावती को पटरानी के छ | 


दिया जाये और मेरा स्थान दूसरे ame 
रहे; यों अन्य सभी बातों में हम दा 
अधिकार बरावर रहेंगे। फातिमावती स 


जनिक और शासकीय कार्यों में हे | 
दार बने और मं उनके तिजी और | 


हे aii शी 
गत जीवन में उनका साथ दू। * 


7 और मुझे बोगोर प्रास 
गया और मुझ वां हमि 
झं 


यह स्थान बड़ा सुंदरथा 


& 


Hy वोग | 
Say, 
के कि | 
हैं अंतिम क 


Gl 


ह fra गे र 
फातिमावती को राष्ट्रपतिः 


मरचाया 
का जन्म 
| हमने उर 

वोगो 
वन गया 
वाय क्रम 
बे। मेरी 
भीतीनः 
हमाराप 

कहा 
माणा हिः 
बीतता है 
अने घर: 
Tl काम्‌ 
निवास में 
वगो प्रा 
बात: १ १; 
नों मे स्‌ 
a 


= 
ak 


| oe 


के उदया 


iat | 
बिवाह के कुछ 
eg बवंडर खड़ा हो गया। में सुकण क 


a उसका नाम तूफान रखा । 


कन गया था। हमारे दो पुत्र तुफान और 
वायू क्रमश: १९५५ तथा १९५८ में पैदा हुए 
4। मेरी पहली शादी से उत्पन्न बच्चों में से 
WaT हमारे साथ ही रहते थे। इस प्रकार 
झारा परिवार भरा-पूरा था। 
कहा यह जाता है कि प्रेमिका स्त्री का 
माताहिक अवकाश सूना ओर एकाकी 
तिता हैं; क्योंकि उसका प्रेमी उस दिन 
Mनेधर-परिवार जाता है। पर यहां उलटा 
¶। काम के दिनों में तो सुकर्ण राष्ट्रपतिः 
मा में रहते, लेकिन शक्रवार को ४ बजे 
गर प्रासाद आ जाते और सोमवार कों 
११ वजे तक वहां रहते | काम-काज के 
| ए to सात वज काम शरू करने से 
म को उठते समय वे मझे फोन 


i | 
|, जका स्वर हमेशा प्रफुल्लित होता। 
| ७२ 


वाने की 
र था। 
क समा 
तय किया 
ने Gi 
तंवर प९ 
दोतों के 
मागः 
गिः 


Tt सप्ताह बाद हमारे 


` जरी पत्नी थी। बहुविवाह की विरोधी 
` इहा प्रदर्शनकारियों ने बोगोर प्रासाद में 
सकर प्रदशन किया। देश-भर में हल्ला 
प्रवाया गया। और जव हमारी प्रथम संतान 

बा जन्म हुआ, तो इस बवंडर की याद में 


बोगोर प्रासाद सही मानी में हमारा घर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क्रिया करते थ आर संदर वक्षा व फला 
गत थ। उद्यान म एक रबर का पड़ 
at जिसे हम लोग बहत चाहत थ। व 
aarti मील दर विदेश-यात्रा पर जाते, तो 
# उतके पत्रों में इस पेड़ का जिक्र जरूर 


कहो प्रिये |?” व Zar उत्साह से कहते, 
जस अभा-अभी हमारी शादी हुई हो। मझसे 
वे कभी राजनीति की बात न करते। केवल 
वच्चे, परिवार और मामली निजी वातों क 
ही जिक्र करते । 
सुकण वंश-विन्यास और सौंदर्य-शंगार 
के बड़ प्रमो और विशेषज्ञ थे। वे स्वयं भी 
अपन वस्त्रा के चुनाव में बड़े सावधान रहते 
थ । वस्त्रो का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता 
था । जब वे वर्दी पहन लेते, तो गंभीर राज- 
नीतिज्ञ, शासक और राजनेता के समान' 
आचरण करते। जब नागरिक वस्त्रों में 
हात, ता साधारण उल्लासप्रिय व्यक्ति की 
घुल-मिल जाते, ठहाके लगाते, चट- 
कुल सुनत-सुनातं और छोटे-मोटे मजाकों 
का आनंद उठाते। 
कितु सुंदर स्त्रियां उनकी कमजोरी थी। 
इस वारे में उनके कई मजेदार किस्से भी थे। 
१९५९ म युगोस्लाविया की यात्रा पर मँ 
उनके साथ थी। युगोस्लावी राष्ट्रपति 
माशल टीटो, उनकी पत्नी युवांका, मँ और 
सुकण बठ थे । हमारे सामने दो सुंदर गायि- 
काएं संगीत प्रस्तुत कर रही थीं। कुछ देर 
बाद वे अपना मेकअप ठीक करने चली TAT | 
सुकर्णं उनकी तलाश में चल दिये। कुछ देर 
बाद लौटे, तो टीटो ने पूछा कि आप क्या 
करने गये थे ? 
“में उन सुंदरियों को खोज रहा हूं।” 
सुकर्णं बोले | 
“मुझे भी उन्हीं की तलाश है।” टीटो ने 
कहा और हेम सवने जोरदार ठहाका लगाया। 
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लेकिन मिस्र में राष्ट्रपीति म सिरि सुकण 
की इस प्रवृत्ति का अच्छा मजाक किया। 
स्वयं सुकणे ने यह घटना मुझे सुनायी थी । 
१९६१ में वे मिस्र गये थे। अरब रिवाज 
के अनुसार कोई स्त्री स्वागत-समारोह में 
मौजूद न थी। सुकणे के लिए इससे ज्यादा 
उबाऊ दूसरी वात क्या हो सकती थी। 
उन्होंने निराश होकर नासिर की तरफ देखा 
और कहा-'“नांसिर, क्या तुम्हारे देश में 
कोई स्त्री नहीं है ? 
नासिर शालीनता से मुस्करा-भर दिये, 
बोले कुछ नहीं। स्वागत-समारोह के बाद 
उन्होंने सुकर्ण को एक ओर खींचकर कहा- 
“अगर तुम आज आधी रात को मेरे साथ 
चलो, तो तुम्हें एक करिश्मा fears 1” 
आधी रात के वाद सुकर्ण, नासिर और 
कुछ थोड़े से लोग वेश बदलकर रवाना हुए। 
सुकर्ण का हृदय सुंदर, जगमग करती बेली- 
achat को देखने की आशा में बल्लियों 
उछल रहा था। काफी लंबी यात्रा के बाद 
कारों का वह काफिला एक साधारण से 
मकान' के पास 
जाकर रुका। सब 
लोग बेठक में इंत- 
जार करने लगे | 
'तभी एक सा धा- 
रण शक्ल-सूरत 
वाली प्रौढ़ा ने पदा- 
qo किया और 
नासिर ने सुकणे 
की तरफ घूमकर 
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कहा- भाई सुकर्ण मुझे आज न 
10:40 | af aT 4 
वहन से तुम्हारा परिचय कराते Fr 
गवं हा रहा है।” फिर लवी मुस्कान के 
सुकणे के कान में कर वहा i. 
ठम खुद ही देख लो कि a | 
भी हैं! Cee | aah 
नहा जानती कि यह घटन ‘bu 
Tigi | अग्रेजी 
सही है मुझे लगता है.कि ate | aca 
विश्वास दिलाने के लिए ही यह घटना ही ake 


थी कि मिस्र में वे रंगरलियों में मगत ग | 
रहे । जो भी हो, मैंने इस शक को मन ह्य 
दिया; क्योंकि में उनके स्वभाव को जान 
थी और जानते हुए भी उन्हें प्यार कल 
थी। मुझे यह भी पता'था कि इन वातोंडे | 
वारे में ज्यादा पूछताछ करने से सिवा मनो: 
मालिन्य बढ़ने के और कुछ हामिल कहीं 
होगा। 
बोगोर प्रासाद में हम दोनों BAK | 
बैठकरकाफी पीते, अखत्रार पढ़ते औरभ़ो | 
प्रिय रबर-बृक्ष को बड़ी देर तक देखते रह, i 
जो ऊंचा, खब ऊंचा, feat aaa | 
लगता था और जिसकी छत्रछायाम हमा | 


प्यार पल्लवित हो रहा था । हम वागवा और 
भी करते। | १ दोनों 

कभी-कभी हम प्रासाद के अंदर दही | तेह 
और सुकं द्वारा संग्रह की गयी १९ 


को देखते । सुकणं स्वयं भी अच्छ 
तित्रकारथे। निवसन 
वलियां अंकित करना उन्हें बेहद पर ठ 
वे जबभी विदेश जात EE 
सिक्त पत्र और तार AAT! 


मे रात को लौटने के बाद । वाशि- 
mat इस्तंवल स्टाकहाम होम, ब्यनस 
qd, रोम-कहीं भी हों, वे सदा यह एह 
रा कराते रहते कि लंबी अंतहीन वार्ताओं 
gaa भी वे मेरी और मेरे बच्चों की याद 
क्रिया करते हैँ। उनके पत्रों की भाषा कभी 
अजी होती, तो कभी डच, कभी जापानी 
और कभी इंडोने शिथाई, या कभी इन चारों 
की खिचड़ी । . 4 
बड़ा अनमोल और प्यारा है वह पत्र, 
जो उन्होंने २९ जनवरी १९५९ को मुझे 
जकार्ता से लिखा था, और जिसमें कहा था 
कि में तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं, जितना 
इंडोनेशिया की जनता को | डाक्टरों ने उन्हें 
विश्राम के लिए छुट्टी पर जाने की सलाह 
दी थी और रवानगी से पहले उन्होंने मझे 
तिषा धा-में जानता हू, तुम मुझे वहत 

थार करती हो,और यह भी जानता ठ़ं कि 
अपने देश के लोगों से भी तुम्हें बहत प्यार 
है।इन दोनों को एकात्म करके देखता 
३, तो यही मुझे जीवन-मंत्र मालम देता 
म अपने देश के लोगों को बहुत प्यार करता 
ह और तुम्हें भी Tee प्यार करता Z, और 
aM प्यार एक-दूसरे को शक्तिमान 

en |? a 

“भून १९५९ को टोकियो से एक और 
म उन्होंने मुझे लिखा थाः “तुम कभी- 
नभी मेरे बारे में गलत सोचती हो। तुम 
i or केवल भोगना चाहता 
A | गलत है। में तुम्हें भोगना 


| जानती 
र की 
वातो के 
वामो- 
[ल नहीं 


ज्जे पर 
रप 
रह; 
गं | 
हात | 
Tara 
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a औरमरे०नीमनंकीऽकाच्ञी humtation सिंगान कष कि में तम्हें 


प्यार 
करता ह. ७ म चाहता ट्र, त॒म हमेशा मेरे 
निकट रहे 


कितनी अजीब वात है टो क्रियाँ से अपनी 
पत्ना का इस तरह की बाते लिखना | ले किन 
इसम अचरज भी क्या है? मझे तुम्हारी 
कामना हं और में अपनी भावनाएं छिपाना 
भी नहीं चाहता । तुम्हारी लालसा मेरे मन 
म जार पकड़ रही है। मे तुम्हें अपने निकट 
चाहता हू, कामतृप्ति के रूप मे चाहता ठं ।” | 
विवाह के पांच वर्ष बाद अपने पति से ` 
एसा पत्र पाकर कौन नारी गर्व से फल न 
उठंगी ! यह किसी साधारण व्यक्ति का पत्र 
न था। यह इंडोनेशियाई राष्ट्र क्के संस्था- 
पक आर राष्ट्रपति का पत्र था । राज-काज 
क वाझ तले दवे होने के बाद भी उन्होंने 
टोकियो से मुझे एक सप्ताह में दो पत्र लिखे 
थ॥ ५९ वष की आयू में भी उनका प्रेमावेग 
अनक नौजवानों के प्रेमावेग से कहीं ज्यादा 
शक्तिशाली और जीवंत था। भला कोई 
नारी इससे अधिक क्या पाना चाहेगी ? 

१ अक्टूबर १९६५ को भयानक राज: 
नीतिक उथल-पुथल शुरू हुई, जिसका अंत 
सुकणे के राजनीतिक जीवन के पटाक्षेप में 
हुआ। इतने तनाव, संकट और समस्याओं 
से घिरे सुकर्णं ने मुझे कभी अपनी चिता 
बंटाने को न दी। वे हमेशा कहते थे कि मै 
अपनी अशांति से तुम्हें अशांत नहीं करना 
चाहता। में तुम्हें शांति देना और बदले में 


शांति पाना चाहता हूं । 
२अक्ट्वर १९६५ को सनिक कांति हुई। 
हिन्दी डाइजेस्ट | 
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११ माच १९६६ को उन्हें सत्तादीन करके , गे मै अंक 
ते रहने दिया गया. नाव 


नाममात्र का रोष्ट्रप या गया। 
१२ माच १९६७ को उन्हें नजरबंद किया 
गया । जनरल सुहत राष्ट्रपति चुन लिये 
गये और सुकण का सोभाग्य-सूय अस्त 
हो गया। 
सुकणे बुरी तरह टूट चुके थे। वे बीमार 
पड़ गये। फिर भी उन्होंने कभी मुझे व 
बच्चों को अपना दुःख, अपनी पीड़ा, अपनी 
उलझन, अपनी चिंता न जानने दी। वे मुझे 
सदा प्रसन्नचित्त और सुखी देखना चाहते 
थे। मेरा हृदयं कांप उठता । में उनके दुख 
बंटाना चाहती थी; पर उनकी सख्त मनाही 
थी। बे मुझसे.निजी चर्चा,निजी सुख चाहते 
थे। उनके लिए में दुखी या चितित होऊ, 
यह उन्हें पीड़ा देता वे सब कुछ अकेले सहते 
रहे और मानसिक तथा शारीरिक रूप से 
टूटते रहे। 

१९६९ के आरंभ में अधिकारियों ने 
मेरे व मेरे बच्चों के उनसे मिलने पर 
पाबंदी लगा दी। करीब चार महीने बाद 
यह पाबंदी उठी। हमें देखते ही वे बच्चों की 
तरह फूट-फ्‌टकर रो उठे। इस वियोग ने 
उनको रही-सही जीवन-शक्ति को भी क्षीण 
कर दिया था। 

* अपने जीवेन के अंतिम छः महीनों में वे 
शायद ही कभी बोले Stl अपनी दैनिक आव- 
'श्यकताओं के वारे में बातचीत अवश्यं करते 


` थ; पर अन्य किंसी व्यक्ति के वारे में नहीं। 
वे शांति से मरना चाहते थे। ६ जन १९७० 
को उनका जन्मदिन .था । हम उन्हें देखने 


नवत्त ` उ 
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चम्मच से खिलाये शं 
खा ५ 
को pet 4 । उन्होने भेरा भर 
अव मेने और 
चलत समय उनका चुंबन लिया 
मुख से केवल इतना fra 
ई 
न गयो । मन जसे ही उना हृ । 
थामा, उन्होंने अपनी आंखें खोल a 
बोलने के लिए अपार कष्ट उठ रहे 
बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से ये शब्द fs 
तियेन, में तुमसे कुछ कहना चाहता हैं! 
लेकिन उन्होंने फिर आंखें मंद लीं मेज 
पास बेठी रही कि शायद उनकी चेतना लेटर | 
तो कुछ बोलें । पर वही मेरी उनसे अम 
बातत्ीत थी । 
२१जून को सुबह ७ बजकर १०म्रिनि 
पर उनका देहांत हो गया । मृत्यु से पहल 
तीन' साल तक उनसे शायद ही किसी को 
मिलने की इजाजत मिली हो, वे नज खंदे 
थे । मगर अब लाखों की भीड़ उनके आतम 
दर्शन के. लिएं उमड़ रही थी। अब कोई 
प्रतिबंध न था। ; 
अंत्येष्टि के बाद में अपने घर लौट आग, 
जो उन्होंने मेरे लिए बनवाया था। 
जबकि सारा उन्माद, आवग और शा | 
क्षाएं समाप्त हो चुकी थीं, मैं सप्ट अ | 
कर सकती थी कि सुकर्ण के गुण उतकें दी 
की अपेक्षा कितने व्यापक और महग". | 
और दोष क्या मुझमें नहीं थे! 


नहीं होते ? 


5 az किसी देश म, रात देर 
होती रही पेचीदा राजनीतिक वात- 
श्रे थककर लौटे हुए व सोनं से पहले 
लिख रहे है-मुझे तुम्हारी, बच्चों 
याद सता रह में देखती 
वे किसी दूर देश की राजधानी की सड़क 
परमेरे लिएकोई चप्पल, कोई इत्र की शीशी 
ग्ाबच्चों के लिए कोई खिलौना खरीदने के 
तिए किसी अच्छे-अच्छे, प्या रे-प्यारे पति व 
fatal तरह घूम रहे Sl यही प्यार था! 
उनका प्यार था ! 
उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था- 
"और मैने हातिनी से शादी क्यों की? इसका 
कारण बहुत सीधा-साधा है। लेकिन यह 
बही कारण है, जो आदिकाल से रहा है, 
और तब भी रहेगा जब सुकर्ण नहीं होगा- 
कि में उससे मिला था, कि मुझे उससे प्यार 


उव भें अपनी! शैमृतिरकोवर्दिकरही०४ो पतथ"? Fanaa Tae इतना 


रूमानी रहा है कि कोई चाहे, तो उस पर 
किताव लिख सकता 

आज मेरा घर विधवा का घर है। अब 
जव सोचती हूं कि में उन्हें कभी न देख 
सकूगी, कभी न क हं सकंगी कि में तुम्ह प्यार 
करता हू, न कभी उनके प्यार के लिए 

हें धन्यवाद दे सकंगी, तो एकाकीपन की 

GIST से मेरा हृदय कराह उठता है। मै उठ- 
कर बाहर आती हं और बेठकर मकान के 
कान पर लगी आधारशिला को देखती हं 
जिस पर उसका नाम लिखा है-- श्रीहन और . 
श्रीहनी ; ओर एक संतोष की सांस लेकर 
फिर घर के अंदर चली आती हूं। जब तक 

मकान खड़ा रहगा, हमारे प्प्रार की 
कहानी कहंगा। प्यार श्रीहन और श्रीहनी 
का, जिन्हें केवल मृत्य एक-दसरे से अलग 
कर पायी | 


eh * 
og लागी 
a कहां रखें हम ये लाशें ? 2 
एसी पवित्र समाधि कहां है ? 
ट आ, मिट्टी हो, पर्वत हो 
[। भृ अथवा नीला समुद्री जल- 
' आती: सब व्यर्थं है, तुच्छ है। pe ge 
अनूप इसीलिए दफनायी नहीं हैं हमने ये लाशें 
कें दो । मिट्टी, पहाड़ या सागर में, | 
tl हृदय-हृदय में हमने उन्हें जगह दे दी है। 
सा | -शम्सुरंहमान- 
बंगला से अनुवाद : रमेश दुबे 
* 
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भाः रत के लोगों ने जेसी उन्नत सभ्यता का 
निर्माण किया, वसी संसार के अन्य 
` किसौ देश में नहीं बन पायी। उन्होंने सर्वोच्च 
कोटि की धार्मिक, कलात्मक, बेज्ञानिक, 
साहित्यिक, सौंदर्यपरक, मानवीय और 
स्थापत्य संबंधी उपलब्धियां की हैँ, और 
इस विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण वात यह हैं 
किये उपलब्धियां उत्फुल्ल और श्रद्धापुरित 
` हृदय से की गयी हुँ तथा इनके लिए जीवन 
और जीवन के नेसगिक आधारों को नष्ट 
नहीं किया गया | इन उपलब्धियों में देश 
के आम लोगों.ने भाग लिया । 


. नवंबर१९७० में नेहरु पुरस्कार ग्रहण 
करते समय दिया गया भाषण 


7 CBRE भू भारत 


atio ed < 
न मानवीय मूल्यों की सर्वोच्च ay a 


और महान कलाकृतियों की र 


देनिक जीवन और Bias q bia | प्रीती ध 
लिखित, मौखिक, धामिक, सौ स | ox 
तथा नेतिक अनुशासन की भिना | तरह 
हुई। उन्होने कलाकार की तरह जीका 9 
प्रत्यक स्फुलिग और उसकी र : a | हता 
व्यक्ति को बहुमूल्य माना, उन्न | है। और 
तार चितन किया और वे सौंदर्य | me 
रहे । 9 ie मेरे : 

एक वार एक संवाददाता Faas | ae 
महान वेज्ञानिक होमी भाभा से ूछा ह | acral 
भारत सरीखा तकनीकी दृष्टि से पिछा | aaa 
हुआ देश उनके जैसा महान वैज्ञानिक मे | पयो 
पदा कर सका। होमी भाभा ने उत्तर खि | आसन, 
कि यह सच है कि भारत ने नतो मोटरकार | प्रामाणिव 
का, न रेफ्रिजरेटर का और न हवाईजहा | उता है। 
का आविष्कार किया, न दूसरे ऑद्योग | tga 
देशों की तरह इन वस्तुओं का बहुत बी | जाहता ह 
मात्रा में उत्पादन ही किया; लेकिनगता- | विमानों 
व्दियों से भारत का किसान हर सात बेरे | अननं केः 
खाली होता है, तो पेड़ की छाथा तवे बं | oma 
कर सोचता रहता है। a | तरितः 

होमी के इन शब्दों में में इतना जोई | शोमान र 
कि भारत के किसान ने सिर्फ बिता ह | शग कर, 
नहीं किया, सत्य का चिंतन किया है ae | भारत 
उसने यह चिंतन विद्वेष, शिकायत, | पा तथ 
विरोध अथवा किसी महत्ववाकांवा #7 | हिक 
भूत होकर नहीं किया। उसने | ay 
के दर्शन का लत हि , 


७६ 


आर का एक ग्रामवासी अपनी सफेद 
ध्षोकर जलधारा के किनारे पत्थरों 
| देता है, तव वह इस बात को पूरी 
| दह समझ लेता हैं कि मनष्य की महत्ता 
| की शक्ति में नहीं होती । वह तो ऐसी 
हता है, जो TAM के बावजूद वनी रहती 
» रौर इतना ही नहीं, वह नग्नता से बढ़ 
| जाती ह। F 
| दरे मन में यह पवको धारणा वन गयी 
हकर जगत अब एक नयी नंतिकता के लिए 
परिपक्व 21 यह नयी नेतिकता वस्तुत 
रसे अधिक प्राचीन है। पश्चिमी जगत के 
््रनिकतम मनष्य अंतरिक्षयात्री को अब 
ग्रोगियों सरीख गण, धर्य, आत्मतियंत्रण 
आसन, एकांत, अल्पाहार, मौन-ध्यान तथा 


| पिछ | 
निक बम 
[र दिया 


टकार | प्रामाणिकता और ईमानदारी की आवश्य- 
ae | वता है। 
faire 


में पूर्ण गंभीरतापूर्वक यह वात कहना 
चाहता हूं कि भारतीय प्रतिभा के लिए जेट 
विमानों और परमाण-बमों का निर्माण 
बच्चों के खेल जैसा है; लेकिन उसे उस ओर 
' भान देकर मौलिक भारतीय ज्ञान को 
| पितन तथा निवृत्ति के गर्त से निकालकर 
मान संकटकाल में सार्वजनीन तौर पर 
गग करना चाहिये । 

भारत में दिव्य, व्याप्त और शाश्वत 
TH तथा उनसे संबंधित प्रतीकात्मक 
ताक गाथाओं का कभी भी मानवीय, 
%, अथवा दैवी सत्यों से विरोध नहीं 


| | भारतीय धारणाएँ समष्टि से 
| Ree 


हत बड 
नताः 
गात ज 
ते वठ 


तन ही | 
है | 
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व्यष्टि की ओर जाती हैं, कितु पाश्चात्य 


आस्थाएं व्यष्टि से समष्टि की ओर रेंग | 
रही हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है क्रि | 


आज भी हमारे पाश्चात्य धर्म पशुओं के प्रति 
आत्मीयता का भाव स्वीकार करने के लिए. 
तैयार नहीं है, वे उनमें आत्मा के अस्तित्व 
को ही नहीं मानते | इतना ही क्यों, वे तो 
अपने धर्म में आस्था न रखने वालों, नास्ति- 
कों व दूसरे धर्मो के अनुयायियों को भी 
आत्मा-रहित मानते हैँ | इसी दृष्टिकोण के 
कारण पश्चिम में मनुष्यों और पशुओं का 
संस्थावद्ध, संगठित रूप में संहार हुआ है । 
नेमिशरण मित्तल द्वारा प्रस्तुत 
. संक्षिप्त अनुवाद 
हिन्दी डाइजेस्ट . 


xt ईश्वर 4 Bleed by an Ary Tea 1004० शक ज्िक्क 


में ज्ञान और विज्ञान को उनका सम्‌चित 
स्थान ही दिया जाये, अर्थात्‌ उन्हें मानव- 
जाति के सेवक और देवी रहस्यों के नम्र 
खोजी के रूप मे ही स्वीकार किया जाये। 
मानव-जाति में त्याग और बलिदान की 
भावना की कमी नहीं रही है, लेकिन गलत 
आदर्शों और लक्ष्यों के कारण नाजियों और 
गेरिल्‍्ला नेताओं ने आत्मबलिदान और अनु- 
शासन को इस भावना का दुरुपयोग किया 
है। जनहित और जन-स्वातंत्र्य के नाम पर 
किये जाने वाले बड़े-से-बड़े बलिदान भी 
अधिकांशतः भ्रांति ही सिद्ध होते है। भारत 
ही एक ऐसा देश है, जिसने प्रत्येक व्यक्ति 
को जीवन के प्रयोजनों की चेतना प्रदान की 
है और यह पहचाना है कि जब तक मनुष्य 


` कृषक : एक मुगलकालीन चित्र (अनुकृति : ओके) 
नवनीत ७८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पाचो इंद्वियां उसकी 
उसका शरीर, हृदय और 


लग ET, तव तक वह हे 

मस T करेगा । रा 
पाश्चात्य | ६ 

श्चात्य जगत के कोटि-कोट्टि ati कं 

को यह को |. ati 
बात बहुत विचित्र मह गा 4 

उप म्‌ सूस होगी ड़ वातप 
उपभाग की वस्तुओं, यात्रा लो 

तथा उ | a? 
शता के as की किस्तें चकाने की कि. | ै। ई 
या व में भी मातव-जीवन पके) | इताक 
र जन रह सकता रोब तीस 
i wi और मुझे वह कहने इट | मे बतः 
होता है कि पश्चिम के देशों के ताथही ह | भक 
प्यारे देश ( इजरायल ) में भी आका | बौर ईर 
से घिरा मानव-जीवन प्रयोजनहीनता मे | गी ह्य 
पीड़ित है; उसकी समस्त चेतनाएं और | रे लिए 
वृत्तियां मूढता की aan | हैं 
: आप्त कर लेती हैं और केक | लि अं 
हिसा-भावना बच रहती है। | ११ ° 
भारत को पश्चिम की झ हिसा 

~ |! ee 
मनोवृत्ति का अनुकरण तह 

करना चा हिये । उसे इससे भता क लिए 
एक ऐसा मागं तयार कला i wif 
चाहिये, जो भीमकाय का: i पर 
7रखानों, नौकरशाही, फ द 
नीकी और वाणिज्य केशमा | _ ईद 
तथा | 42 दमन 
वीय परिणामों से मुक्त हां 
उस दीर्घं विकास का 0 | न 
गे बनाये रखे, जिसे पी | if 

बावजूद उ 
बाधाओं के र मो 
सूक्ष्म और जटिल a 
PEGE i | \७२ 


के साथ तद्रूप और समन्वित है। 
eat हं कि भारत ने विश्व के लिए 
गांधी को इसी प्रयोजन को सिद्धि के a oi 
feat | गांधीजी की हत्या उनके अपने ही 
तोगों ने उसी तरह की, जिस तरह दो हजार 
पहले ईसा की था की गयी थी। लेकिन 
न दोनों RAAT में एक ASA बड़ा अंतर 
$ | ईसा की हत्या सरकार द्वारा मुकदमा 
बताकर की गयी थी। उनके विरुद्ध एक 
` ऐप संस्था ने कार्रवाई की, जिसको ईसा 
मे खतरा पैदा हो गथा था। उस संस्था 
fig को भयंकर रूप में उत्तेजित कर दिया 
और ईसा के विरुद्ध भड़काया। मगर गांधीजी 
की हृत्या एक सनकी व्यक्ति ने की । भारत 
के लिए यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है 
यह बात तो समझ में आती है कि लोग 
aT भर दमन के प्रति असहनशीलता का 
प्रदर्शन करें, लेकिन यह बड़ा विचित्र है कि 
"हिसा अर्थात्‌ सहनशीलता के विरुद्ध 
अम्रहनशीलता उत्पन्न हो जाये। मै इसे भारत 
के लिए एक विरोधाभास इसलिए मानता 
१, क्योकि जव हम संसार की समस्त सभ्य- 
गमा पर निगाह डालते हैँ, तो हमें भार- 


थ ही मेरे 
आकयं 
हीनता मे 
गएं और 
अवस्था 
र ag 
ती है। 
[की झ 
रण नह 
से भता 
र्‌ कला 
CEL 


$, क्रः | "सभ्यता ही एकमात्र ऐसी महान सभ्यता 
[अमः | “वाई देती है, जिसमें संगठित और संस्था- 
होता | ' दमन का इतिहास नहीं है। यरोप में 


गा 
समर 
अ | 
वात 4 
आं | \\७२ 


गई छोटा-से-छोटा महल भी एसा नहीं 

गा, जिसमें यत्रणागृह न हो। 

भारत के लोगों ने मनष्यों को धारणाओं 
विचारों को बलपूर्वक और 


' 
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थो- 
लिक मतावलंवियों, नाजियों 
आर कम्युनिस्टों जैसे बर्बर मार्ग कभी नहीं 
अपनाय | जीवन और चितन की विविधता 
का स्वीकार करना भारतीय मनीषा का एक 
अनिवार्य अंग है। वह भिन्नता पृथकता 
विरोध और विविधता को मान्यता देती 
? एक का अनेक के साथ सामंजस्य 
करती रही है। ऐसा और कहां है ? 
गाधाजी ने इसी भारतीय मनीषा की 
अभिव्यक्ति करते हुए कहा था कि प्रयोजनों 
क आधार पर साधनों का औचित्य सिद्ध 
नहीं किया जा सकता। मँ भी यह नहीं 
मानता कि प्रयोजन साधनों की कसौटी हो 
सकत हू । प्रत्यक साधन अपने आपमें साध्य 
हैं ऑर प्रत्यक साध्य अथवा प्रयोजन एक 
साधन है। साध्य और साधन परस्पर अभिन्न 
रूप से निवद्ध हैं 
आज हमारा जगत एक विचित्र दविधा 
म फस गया है। समाज के सुविधासंपन्न वर्ग 
भोत हैँ और विद्रोही वर्ग अविवेकी है। भय 
और अविवेक के दुष्चक्र में फंसी हई मान- 
वता को सुरक्षित निकाल लाने की समस्या 
हमारे युग की सबसे प्रधान समस्या 
सुविधासंपन्न वर्ग परिवर्तन से घबराता है 
और बलिदान से बचना चाहता है; दसरी 
ओर अराजकतावादी तत्त्व परिवर्तन ही 
नहीं, क्रांति चाहते है और हर तरह का वलि- 
दान करने को तथार है। राष्ट्रों के भीतर ही 
नहीं, अंतरराष्ट्रीय जगत में यह दुविधा पैदा 
हो गयी है और इससे बचने का एक ही मार्ग 


हिन्दी डाइजेस्ट 


प्राटेस्टेट: 


द 


कि सत्ताधारी राज्य अथवा राज्य के 


भीतर errr RN CRA हि पर 


करें और वे जिनसे डर रहे है, उन्हें उसमें 
शामिल करें। इंग्लैंड ने इस प्रकार की शांति- 
| पूर्ण क्रांति का मार्ग अपनाया है। 
वहां उदात्त परंपराओं और परंपरागत 
। संस्थाओं के संरक्षण में समाज के सुविधा- 
संपन्न वर्गो ने स्वत: सुविधाओं का समाज में 
विस्तार किया है और अपनी सुविधाओं में 
कटौती की है | यह वह प्रतिभा है, जिसकी 
आज हमें सबसे अधिक आवश्यकता है 
और इस प्रतिभा की खोज में में हमेशा दौड़- 
कर भारत के पास जाऊंगा और उससे निवे- 
दन करूंगा कि वह हमारे लिए उन मूल्यों 
का निरूपण करे, जिसमें हम समान रूप से 
साझेदार हो सके, जो जीवमात्र के बीच 
विश्वास की ज्योति जगा सके, जो इस योग्य 
हों कि उनके लिए बलिदान और संघर्ष 
किया जाये तथा जिनमें यह क्षमता हो कि 
वे हमारी संतान की संतान और उसके वाद 
भी आते वाली मानवीय पीढ़ियों को सभ्यता 
के वरदान दे सकेगी, तथा जो ह्वेल से लेकर 
चिड़िया तक सबको आत्मसात कर सके | 
हम उन झूठे और संकीर्ण आदर्शों से तंग 
 आगये है, जो व्यावहारिक जीवन में खोखल 


दिये हें और वे उपहासास्पद बन गये हैं। 
उतमे बंधुत्व और सौहाद का जो कुछ भी अंश 
वह्‌ विकृत हो चुका है, तथा स्वतंत्रता 
फर स्वराज्य की धारणाएं भी विद्रूप हो 
गयी हैं मेरा विचार है कि हम ईमानदारी 


तथा असत्य के 
जीवन-पद्भति अज्ञात और Ta. | 
के अस्तित्व को अरा कर” | 
यह मानती a कि मनष्य प्रकृति a 
वह उसका नियामक | 
गथा हू, जीवन के प्रति 
कीरा पागलपन है, झूठ है, 
भारतीय जीवन-पद्धति 
वात यह है कि इसमें व्यक्त 


धाणां 
इसके विपरीत हैँ और बे वतमान ate | 


1 ही अंतिम जीवन मानती है, जिले | 
कारण पाश्‍चात्य जगत में इसी जीकाओ | 
मुक्ति प्राप्त करने पर बल दिया गा, | 
ही उसके लिएं दूसरों का बलिदान इला | 
पड़े। कितु हिन्दू दर्शन एक जीवन को मन्न | 
एक किस्त मानता है और उसमे भि | 
जीवन का उपार्जन लेकर अगला बैकर | 
प्राप्त करता है। यह उत्तराधिकार भौ! | 
गण-साधना के तत्त्वों का सुंदर संबो | 
जिसमें प्राकृतिक और मातवीय चया र 
दोनों विहित सिद्धांतों का संगम दोताहै। 
ग्रहः पीढ़ी-दरःपीढ़ी जीवत का सातव 
इसमे मानवीय, पाशविक और वातस | 
जीवत के वीच एक प्रकार का वहै 
आवागमन बना रहता है 
इस सिद्धांत में मानव के 
भत प्रकार से मुखर हो उठी 
महानतम तथा श्रेष्ठतम बगर 


की पहचान लें तो वे कितने श्रेष्ठ और कितने 
` वन सकते हैं ! यह सिद्धांत उस सत्य 
a परिभाषित करने म हमारी सह यता 
करता हैं, जो बूढ़े और जवान, धनी और 
निर्धत, अबोध और अपराधी, वली और 
aga, शिक्षक और शिष्य, माता-पिता 
और संतान, शिक्षित और अशिक्षित तथा 
अजनमी पी ढ़िय्रों पर एक-सा लागू होता है। 

हमें निरंतर विभिन्नताआं और विविध- 
ताओं के वीच पुल बनाने का काम करना 
होगा, अगले संकट के उस पार देखना होगा 
soe अगले नरसंहार और महायुद्ध के परे | 
अपने आपको व्यावहारिकतावादी मानने 
वाले लोग प्ररमाणु-वम और उन्नत किस्म 


Tm, | के शस्त्रास्त्र बना रहे हैँ। कितु मेरा मत है 
aaa | कि इन सबसे परे एक महत्तर सत्य है और 


Tana | जोजाति उस सत्य को नहीं देख पायेगी, वह 


ara | र्ट हो जायेगी । ओल्ड टेस्टामेंट का एक 
ला जी | थन मेरी पत्नी को बहुत प्रिय है-“द ष्टि 
कार भः | *भभाव में मनुष्य नष्ट हो जाते हें। ” 

संयोग है स्थायी शांति के लिए निश्णस्त्रीकरण- 


पर्चाओं और पारस्परिक भय मे ग्रस्त प्रभता- 
न राष्ट्रों के बीच समझौतों से काम 
Tel FMT | यह सब तो उन यद्धों से पहले 
हता ही रहा है जिन्हें टालने के लिए इनका 
"हारा लिया जाता था। शां ति को प्रोत्सा- 
ल इने के लिए साहसपूवंक अपनी, अपने 
TAM की तथा दूसरों की मूल्य-व्यवस्था 
गौरे प्रामाणिकता की रक्षा तथा परस्पर 
उत्पन्न करने वाले रचनात्मक कार्यों 


x 


[ चय रे | 
' होता है| 
मातल ह। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


ह ग्राब्छिाश्धकामे Arya के आछ कस आता Cheanavan¢gcan Boi का आधार बनि- 


पादा कानून ही नहीं, लोगों के हृदय और 
मस्तिष्क का समचित प्रशिक्षण भी है । 
शव्दजाल में उलझने के बजाय हमें सत्यो 
का पहचानना चाहिये। में ईसा के साथ 
साम्यवादी, लिकन के साथ लोकतंत्रवादी 
अशाक के साथ राजतंत्रवादी, विलियम ल 
के साथ गणतंत्रवादी, मसा के साथ धर्म- 
तत्रवादी आर विवेक की सीमाओं के भीतर 
पूजीवादी आर समाजवादी होना पसंद 
OTT अपनी वायलिन और अपनी पत्नी 
. डायना क मामले मे में व्यक्तिगत स्वामित्व 
के सिद्धांत को मानता हूं; मझे आणा 
कि वह भी मेरे प्रति इसी प्रकार सोचती | 
ताजी हवा के मामले में में साम्यवादी = 
आर जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की 
वस्तुआ के मामले में समाजवादी | 
` लेकिन स्वथं मैं ब॒द्ध, बाख वीथोवन, | 
ArT आर वारटोक, जान डन और विशे- 
पतः अपनी पत्नी डायना की संगति में सुखी 
हता ह । म उस प्रकार की स्वतंत्रता में 
वश्वास रखता हू, जिसका आनंद अन- 
शासित और समपित कलाकार लेता है, जो 
स्वतत्रता जीवन के प्रति किसी प्रकार की ; 
हिसा नहीं .करती। मै उस समानता मे | 
विशवास करता हूं, जो संतुलित न्याय और 
कातून पर आधारित हो और उस बंधत्व में, 
जो सभवतया स्वर्ग में विद्यमान है, यानी 
शेर और मेमने का Ades | इस सत्य को 
सीखने के लिए हमें भारतीय देहातियों से 
दीक्षा ग्रहण करनी होगी । 
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सु मगर पता नहीं कहां तक सच है। 
एक बार जनरल यद्या खां अपने प्रचार- 
मंत्री के साथ कार से कहीं जा रहे थे | रास्ते 
में अचानक कार को झटका लगा। पता 
चला, सूअर का एक बच्चा कार से कुचल- 
कर मर गया है। यहा साहब उस दिन उदार 
मड में थे, बोले-''हमें इन सीधे-सादे किसानों 
का खयाल रखना चाहिये। जाओ, सामने 
की झोपड़ी में जाकर इस हादसे के लिए 
माफी मांग लो ।” 

प्रचार-मंत्री झोपड़ी में WaT! कुछ 
मिनिट बाद जब वह लौटा, तो उसके हाथ 
में गड़ की भेली और अंडों से भरी टोकरी 
थी। आते ही वह यद्या से बोला-' देखिये, 
उन लोगों ने मुझे क्या दिया है। 

'मे कुछ समझा नहीं।” परेशान-से यह्या 
ने पूछा- क्या उन लोगों को गम नहीं 
हुआ?” 

“ऊं हूं! उलटे वे लोग तो खुशी से 
उछलने-कूदने लगे और उन्होंने मुझे 
इन तोहफों से लाद दिया ।' 

“मगर भले आदमी, तुमने उनसे 


 कृहाक्याथा?” यद्या ने पूछा। 


“सर, मैने उनसे कहा-यह्या खां 


जिंदाबाद ! ......सूअर का बच्चा मर 
नवनीत न 
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गया! ” प्रचार-मंत्री ने बताया। 
७००० 
ङला देश की छावनी में पट 

एक oN सनिक ने किसी की 
ध्यान से देखा, तो एक सफे 
डोलती दिखाई दी। रा 
उसन आवाज लगायी-" are! नह ते 
म फायर कर दूंगा। ' तीन वार उसने आवाज 
लगायी, फिरभी कोई असर नहीं हातो 
गोली दाग दी। 

फिर वह उस ओर गथा। पास जाने पर 
प्रता चला कि सफेद छाया और वृछ नह 
बल्कि उसकी कमीज थी, जिसे धोकर 
उसने सूखने के लिए टांग दी थी। की 
में एक छेद हो गया था। 
इस पर उसने इबादत की मुद्रा में भा 


'रा देते हा 


तू सचमुच बड़ा 
uted हैं | qa मुझे कमीज 
पोते की भक्ल दी। तेरा लाख- 
शक्रिया। अगर मेने कमीज 
रोमी त होती, तो मं इस वक्‍त 
उने पहने होता और अपने- 
आपकों ही गोली मार ली 
होती | सचमुच तू बड़ा रह 
दिल है अल्लाह ! 
००० 
भारत-पाक यद्ध के दिनों में बाड़मेर 
सेक्टर में कुछ पाकिस्तानी सँनिक एक जीप 
में कहीं जा रहे थे। एक जगह एक साइन- 
ais देखकर ड्राइवर ने जीप रोक दी। सूवे- 
दार ने पूछा- क्यों, क्या हुआ?” 
“मेजर साहब आगे जा रह हैं।” 
“मेजर साहब? कंसे मालूम हुआ? 
और कौन मेजर साहव हें?” 
साइनवोर्ड पढ़िये ! ” कहते हुए 
ड्राइवर ने साइनवोडं की ओर इशारा किया। 
उस पर लिखा था-“मेजर रोड़ एड्रेड।” 
००० 
सेना का एक उच्च अधिकारी विद्यार्थियों 
बो सेनिक जीवन के आकर्षण बता रहा था- 
हर चीज सबसे पहले सैनिकों को मिलती 
eI कम्यूटर, यातायात और संचार एवं 
भेनस धान हर क्षेत्र में हम हमेशा आगे रहते 
£ इसी वीच अफसर की निगाहं हाथ के 
re Bs से हट गयी और वह सोचते हुए 
SST और कौन-सा क्षेत्र बचा है?” 


* 
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[ सौजन्य : शंकर्स वीकली ] 
किसी ने तुरंत जवाव दिया-युद्धक्षेत्र ! ? 
000 

हाल के युद्ध के दिनों में बाङला देश में 
हमारी सेना के इंजीनियरों ने एक नदी पर 
पुल तैयार किया। पुल मजबूत है या नहीं, 
इस पर विचार हो रहा था। एक मस्खरा 
इंजीनियर अपने अधिकारी से बोला- सर 
अभी जिस पाक बटालियन को हमने पकड़ा 
हैँ, उसे इस पर से गुजारा जाये। अगर वे 
उस पार पहुंच गय तो पुल मजबूत है। नहीं 
पहुंच सके, तो उनका बेड़ा पार है। 

000० 

हृदय-प्रतिरोपण करने वाले सजन ने 
रोगी से कहा-* देखिये, हमारे पास तीन 
हृदय हँ- एक बहुत बड़े फिल्‍मी हीरो का, 
दूसरा बहुत बड़ बेक के अध्यक्ष का, तीसरा 
पाकिस्तानी सेना के एक जनरल का । आप 
किसका हृदय लगवाना पसंद करेंगे ? ” 

“पाकिस्तानी जनरल का,” रोगी बोला- 

क्योंकि उसका हृदय आज तक उपयोग 

न किया हुआ हृदय होगा। 
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आंगन खिला पलाश : 


हारे-थके प्रतीक्षित क्षण ने. 
याया फिर आभास, 
तुम्हारे आन a! 

are aa आकृति ने देखा 
आंगन खिला पलाश,  . 

तुम्हारे आन से"! 
बनते-बनते गीत मधरत॑म क्षणिका डोल गयी 
पुरवाई चुपके-से आकर खिड़की खोल गयी. 
'उजला हो आयो द्वारे, की 


'चोखट का विश्वास: 


तुम्हारे आन से! 


एक कथानक चलते-चलत यों इंतिहे।सु(/बँत, 


जैसे पत्ता AANA पाकर नव मधमास बत्ता, 
गंधायित फलों न चाहा 
एक खूला आकाश, 

तुम्हारे आन से. 


उभर गये कुंछ चित्र, दृष्टि के रंग हुए गहरे 


सुधियों के रूपायित Tas पलक-कूल ठहरे 


- ‹ संज्ञायित हो, गया रूप हर es 


करके सही तलाश, 
` ` तुम्हारे आते से. 


. ~तासुर्दत्त निविरोध ` 
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'र 
का 
छोइक' 
में अब 
सप्त 
पाया, ' 

पुरा 
वरक म 
नीची ; 
रहा था 
कंदी ज॑ 

कार 
का विः 
जलाने- 
आठ ग 
पुम 
मे सजा 
वौतते- 
निकेल 
बताने : 
a यह 
१९७२ 


‘led 


रण जो भी हो, HA ५० वर्षीय जीवन 
का इने-गिने स्वप्न ही देखे और दो क 
छोड़कर मैं उन्हें भूल भी गया। उनके विषय 
में अब कुछ भी याद नहीं आता | Sl, A दो 
सप्त ऐसे विचित्र थे कि न कभी उन्हें भूल 
पाया, न भूल पाऊगा | 
पुरानी बात हैं, बरेली जिला जेल को गड्ढा 
बक मशहूर है। मतलव यह कि वह्‌ जगह 
नीची है। वहां एक पौधा कोने में लहलहा 
` रहाथा। बताया गया, To नेहरू ने अपने 
बंदी जीवन में इसे रोपा था। 
कातून के अनुसार तीन साल राज-दंड 
` की विधान वना था। कितु पुलिस चौकी 
` भतान-लूटने के आरोप में सरकार ने जो 
| भऽ गवाह TS थे-जेल में एक भी न आये 
| पुमा जेल में हुआ था | गवाह न आने 
| सजा डेढ़ साल की ही हुई। ८ महीने 
` गैत्तिन-वीतते शरीर में तमाम फुंसियां 
आयो | अन्य वेरकों के केदी कारण 
ae वाबू ! यह जेल बड़ी बदनाम 
है, Ca रोग होता है। पांव फल 


नार 


जरण Sairanreqndetion Che 
कुछ स्वप्न स्थायी याद बन जात ह। 


८५ 


जायें, तो समझो मामला खत्म।” 

वाद में एक वार म॑ने देखा, तीन 
बहुत उदास होकर कपड़े साफ कर रहे है 
उनका स्थानांतरण फतेहगढ़ जेल में हो 
गथा था | उनके पांवों में मैने सूजन देखी । 
दूसरे कंदियों ने वताया- ये बचेंगे नहीं, 


इसी लिए यहां से टरकाये जा रहे 21" सत्य 
जो भी हो, मेरी फुंसियां बढ़ती गयीं। 
जांधिया व कपड़ खन से रंग जाते | डाक्टर 
ने वताया-“केल्शियम की जरूरत है ।” 
उसने जानवरों को लगाये जाने वाली 
मोटी सुई से इंजेक्शन दिये - कुछ सफेद 
गोलियां दीं। लाभ होने लगा। मैं समझा, 
गोलियों से लाभ हो रहा है। खाता गया । 


एक डाकू कंदी ने कहा- में अस्पताल में _ 


काम करता हूं, आपको ढेर-सी ये गोलियां 
ला दूंगा 1 खूब खाइये- जल्दी फाथदा हो 
जायेगा ।” 

प्रेम से वह कई दर्जन गोलियां ले आया। 
मैंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि 
ये गोलियां काहे की हैँ।लड़कई बुद्धि। रोज 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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२ गोलियों के in 
खाने लगा। ast जल्दी फुसियां टीक हो 
गयीं । जख्म भर ग_। लेकिन यह क्या ! 
आंखों की पशनी विदा होने लगी, ज्योति 
बहुत मंद पड़ गयी । यहाँ तक कि दिन में भी 
रात का धोखा होने लगा | 

डाक्टर को दिखाने पर ज्ञात हुआ कि 
किसी गलत द्रव्य या दवा का असर है यह। 
मैंने कहा- वही सफेद गोलियां खायी SI 

डाक्टर ने पुछा- कितनी ? 

Ha कहा- यही ४-५ दर्जन ।” 

वह बोला-“गजब हो गया। वे तो सिबा- 
जोल की गोलियां थीं। कहां से मंगाई 
आपने?” में असल बात टाल गया। वह 
बोला-“आध सेर दूध लिख देता हूं, लेकिन 
इससे क्या होगा। १०-१२ रुप का मक्खन 
खाइये, तब होगा कुछ ...... । 

जेल में १०-१२ रुपये मेरे लिए बहुत 
बड़ी पूंजी थी। कारू का खजाना! घर वाले 
विरुद्ध थे कहीं से एक पाई की उम्मीद नहीं 
थी। खेर, में खामोश रहा । रात आयी। 
“जिगला, ताला, लालटेन, सब ठीक...... 
आदि नित्य की आवाजों की आवृत्तियां 
और निपट निभृतता से ऊबा-ऊबा निशीथ- 
काल | में सो गया। स्वप्न में देखा कि 
जेल-कमंचारी १५ प. मेरे हाथ पर रख 


रहा है। 
में पय देखकर चिहुंक पड़ता हूं। विस्मय 
एवं अविश्वासपूर्वक पूछता हूं 1ई! क्यों 


|” 


मजाक करते हो? पये मझे कौन भेजेगा 
वह कहता है - रुपये आपके ही हैं। पूरे १५ 


_ नवनीत 


_ 


ed by Arya Sma टि स्कल 
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सकत । ` में नोट उलट: 
साचता हूं, किसने भेजे है me 


i 
Tal | मरे orate पूछा 
रुताक्षर होने 
किये होंगे चाहिये, किमि 


खर्‌, अब तो : matt 
@! छ्टने पर चक्रा दंगा ‘a ह 
फिर देखा, जेल की रो ३ ९ त 
WHET रखा है - पीला-पीला मकन | र 
रहा हैं, अब उन गोलियों Farms | झन 
दूर कर सकगा। इन रुपयों को एही हो की एव 
चीजों पर खर्च करूंगा | तभी एक पड़ेगी |. अंकित 
कंदी आता है, उसे शक्कर की TEs, | बाई से 
दूसरा कंदी आता है, उसे एक वनिया झी फि 
जरूरत है। तीसरा कंदी आता है, | भीओआ 
रिहाई का दिन निकट आ गया है इसा | आगे थे 
उसे चप्पलें खरीदनी हैं। चणलें 
तभी बैरक का लौह-द्वार झनझनाताहै। | . सल ` 
वार्डर बोला- ara! इत्ता बखत भव, | "रिहाई 
आज ट्ट्टी-बट्टी न जइहौ का ! ” कर बः 
मैं प्रसन्नता से मुस्कराता हूं। ब्ला | गाह 
चाहता हं-बदिदरी ! बताऊं एक बात! | “या, 
कहीं से १५ रुपये भेजे हैं किसी TAH 
मक्खन मंगा दो, तौ अंधा होते पै | 
जाऊंगा ।” लेकिन तभी देखता है fr HK 
हाथ खाली हँ, जल का पथरीली सीट ९ a 
ब्रिछे कंबल पर भी कोई भी स्पा x a 
शः आता। तो कया यह सव शूठ था क 
स्वप्न ही मैंने देखा था ? areca "ae 
aan |. 
कर चाबियों का भारी गुच्छा पर 
चला गया। | 
मैं नित्य कर्मों में प्रवृत्त हों गया ३ || 


ती डिप्टी जेलर असद खां मरे 
आये | बोले- “fro त्रिपाठी ¦ आप 
निस्त हैँ। कोई साहव , जिन्होंने अपना 
। तररंजन लिखा है, ये रुपय आपका दन 
os गये Zl उनसे बहुत कहा गया-- 
# दाप इकिये, रुपये पाने वाले को बुला 
देते हैं, लेकिन वे जल्दी में थे, रुके नहीं । 

मैंने रपये लिये । १५ रुपये ही थे । कागज 
की एक छोटी चिट पर मात्र “निरंजन 
क्रित था-इततती विकृत लिपि में कि कठि 
नाई से पढ़ा जा सके । 
फिर तो उन रुपयों से एक डिब्बा मक्खन 
भी आया और जो पड़ोसी कंदी स्वप्न में 
राये थे, उनके लिए शक्कर, बनियान और 
चपले भी खरीद मंगायीं। पता चला कि दर- 


पाइन की 
, उसकी 
इसलिए 


mang | .भसल उन्हें इन चीजों की बड़ी जरूरत थी। 
त भव, | रिहाई के दिन वह पड़ोसी केदी चप्पलें पहन- 


कर बड़ा खुश था कि गांव नंगे पांव नहीं 
जाना होगा । कृतज्ञता ज्ञापित करने मेरे पास 


| बहला 
आया, तो मेरे मुंह से अचानक निकला- 


ङ वात! 
मने 
EN] 
| कि मेरे 
सीट पर 
या तर 
7! ard 
ता बोः 
तखताती 
' कैखत्म होने 
mi ft | 


f संध्या HU AU y AVA आन Fbindatioh Ghennar end SBargoweat करत हॉ! 


आभार तो उस अज्ञात निरंजन का मानों, 
जिसने रुपये भेजे, लेकिन पता नहीं दिया।” 
वह मेरी वात समझ नहीं पाया । az 
हसकर चला गया | फिर कभी उससे भेंट 
भी नहीं हुई, लेकिन जब-जब यह १५ रुपये 
ल म पाने की वात और उस रात के स्वप्न 
पर विचार करता हूं, तो एक अजीब उल- 
झन म पड़ जाता हूं जिला जेल बरेली आने 
के पूर्व में उस नगर में कभी गया भी नही था, 
न कोई आत्मीय-स्वजन या मित्र ही वहां था, 
और न निरंजन नाम का कोई ऐसा व्यक्ति 
ही मेरे दृ ष्टि-पथ में कभी आया था, जो एक 
वागी को बँठे-बिठाये, बिना मांगे १५ रुपये 
भेज सके। उन दिनों १५ रुपये कम नहीं थे । 
एकरुपयेका १६ या २० सेर गेहूं मिलता था। 
तव से अब तक कितनी वरसातें बीत 
गयीं । सिर के वाल सफेद हो गये, बहुत 
प्रयास करते रहने पर भी आज तक उस 
(अलख ) निरंजन का पता पा नहीं सका। 
-वचनेश' त्रिपाठी 


1 


अंग्रेजी की तरक्की 


ब्रितानी विदेश-मंत्री सर एलेक डगलस हयम के जनवरी १९७२ के भारत-प्रवास 
$ दौरान एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। एक दिन सवेरे जब वे नाश्ते की मेज 
RY तो उनके सामने दिल्ली के सभी अंग्रेजी दैनिक रखे गये । गट्टी मोटी थी, अतः 
पे पहले उन्होंने समाचारपत्रों की गिनती की । सात निकले । हयूम इस पर चौंक उठे- 
में तो इतने अंग्रेजी अखबार हें, जितने लंदन में भी नहीं ! तो क्या अंग्रेजी राज्य 
ने के वाद भारत में अंग्रेजी बढ़ी है!” 


THAT उत्तर हां! के अलावा और क्या हो सकता था। 
Xx 


(“दिनमान' से) 
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Sk 


ioe HT होता Baa, वी 
री 5 RS उससे रा होन 
[शमी तार और उनसे तैयार येगे i 
विदेशियों का भी मन मोह लेते है। किक |. जा 
ही वर्ष भारत ने लगभग दो करोड़ लोग 
टसर-वस्त्र विदेशों को निर्यात किया है। 

टसर-कीड़े का जीवन जितना हो, 
उतना ही दिलचस्प है उसका जीवान 

उमस-भरी जलवायू वाले घने जाम 
टसर के कीड़े अधिक पनपते हैं। आदिव 
इनके कोसों को, जिनसे कि पतंगे प्रपत होत 
हैँ, रस्सियों के सहारे वृक्षों से तवका के 
हैं। चूहों से इनकी रक्षा के लिए पहृतं 
दिया जाता है। 

रात में पतंगे कोसे के बाहर तिके 
नर पतंगों को उड़ जाते दिया जाता 


मादा के शरीर से एक प्रकारकी छु fff 

लती है, जिससे तर पतंगे उसकी रर 

| मा es i faa होते हैं और उसी बांस कै ९ ae 
ऊपर : टसर कीड़ा; तीचे: एरी कीड़ा आ बैठते है ] i 
नवनीत i 
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Bi 


us में तर और मादा पतंगे में चारः 
होने को रात्रि में तर दा पत c= 
a | ga घंटे तक सहवास चलता है। फिर नर 
रा 8 उड जाता है और सुबह होते-होते मादा को 
है। पक्ष ४ 


मिरी की हांड़ी में रख दिया जाता है, जहां 


इ से aw, > 35 yee 
mg) | हे थोड़ी देर बाद अड देन लगती है। दो- 
९ 


छोर गार दिनों के अंदर प्रत्येक मादा १५० से 


षवत 
भोम 
आदिवागी 
प्रप्त 
लटका के 
पहरा भी 


तिकतते है 
' जाता है 
धकरा 
सरी शा 
ख देते 
हू 
गं fi 
ओर 
pane 


a q 
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जगत गुप्त 


झिलमिलाला हुआ उप्रह्र 


२५० अंडे देती है। आदिवासी इन अंडों को 
हांड़ियों में से निकालकर सरगी के ताजे 
पत्तों के दोनों में रख देते हैं। 

अंडे देने के दो-तीन दिन बाद मादा को 
जांचकर देखा जाता है कि उसे कोई बीमारी 
तो नहीं है। यदि कोई बीमारी हुई,तो उसके 


टसर के कोसों को उबालने का उपक्रम 
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कीड़ा और कोसा 
अंडे नष्ट कर दिये जाते हं; अन्यथा उनसे 
कीड़ों के वाहर निकलने का इंतजार किया 
जाता है। 
अंडे छोटे, सफेद व थोड़े चपटे होते हैं 
` तथा फूटने के पहल नीले रंग के हो जाते हैं। 
गमियों में वे प्रायः आठ-नौ दिन में फूट जाते 
हँ; परंतु जाड़ों में बीस दिन भी लग जाते 
हे । ast मे से निकले नवजात टसर कीड़े 
रोयेंदार शरीर वाले, कत्थई और देखने 
में चींटियों जेसे होते हं। अंडा फूटने का 
समय होने पर सरगी की पत्तियों के दोनों 
को उन पेड़ों से बांध दिया जाता है, जिनके 
पत्ते कीड़ों को खिलाने हों। अंडे से बाहर 
निकलते ही कीड़े रेंगकर पत्तों पर पहुंच 
जाते हैं और उन्हें खाना आरंभ कर देते हैं। 
IST का जीवन-काल २८ से ३५ दिनों 
का होता है और इस अवधि में प्रत्येक कीड़ा 
AAR कंचुली उतारता है। जाड़े के दिनों 
में कीड़ेको वयस्क होने में कुछ अधिक समय 
'लग जाता है। वयस्क कीड़े की लंबाई ३ से 
Ml इंच तक होती है। 
वयस्क कीड़ों को चुनकर आदिवासी 


चवनीत ९० 
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भिक रूप है। 
_ कोड़े के मुंह पर एक नली होती है; कहां 
से यह रस वाल-जेसे महीन तार केस 
बाहर निकलता है, और कीड़ा इस तारे 
अपने आपको लपेटता AAT TAT Bay. 
पांच feat के अंदर कोसा तैयार हो जाता 
है। आदिवासी इन कोसों को इकट्ठा कर 
लते हैं। 
कोसा तैयार हो जाने पर कीड़ा अफे 
अंदर केद तो हो जाता है, परंतु मसान 
अब उसके शरीर में परिवर्तन होने गा 
है। प्रथम परिवर्तित रूप में वह “पपा ह 
लाता है। लगभग दो सप्ताह ae GAA 
वर्तन होता है और प्यूपा पतंगा वन जाता 
है । इस परिवर्तन-काल में उसके शरध 
कत्थई रंग का एक रस निकलता है, स 
कोसे के रेशमी तार गलने लगते है। 
(छिद्र बनाकर कोसे से बाहर तिक TE 
पतंगों में मादा नर से बड़ी होती 
उसका रंग चमकता हुआ पीला 
ईट के-से लाल रंग का होता 


फैलाने परय 
पेट बहुत छोटा होता है। पंख 4 


द हो जाते हैं। गारी at 
इंच तक के ह ie 


an 
होता है. | 
हैऔर री | 


अंप्टि: 


ait mer Hae के मध्य से हाँ आदिवासी 
को जमा करना शुरू कर देते ह और 
छिलके को छीलते है, ATL FEAT 
मे qe कोसे की जांच करते हैं । अनिय- 
faa, दिदे हुए, दोहरे तथा अन्य खरावियों 
तले कोसों को छांटकर अलग कर दिया 
जाता हैं | 

टसर के तीन कोसे अधिक लोक प्रिय 
प्ोडिया, डावा तथा अंपटिया। मोडिया 
और डाबा कोसे रेशम-प्राप्ति के लिए तथा 
अपट्टिया कोसे बीज के लिए अधिक उप- 
योगी हैं। 

जिस वनखंड में नंसगिक अवस्था में 
कोसे-मोडिया-प्राप्त होते हं, उन्हें अड्डा 
कहते हैं। एक AS में लगभग सौ वृक्ष होते 
हैँ। उत्तम ag से एक मौसम में ६० किलो- 
ग्राम अथवा पांच 'कहान” कोसे प्राप्त होते 
हैं। एक कहान में लगभग १,२८० कोसे 
होते हैँ | बाजार में बीज तथा नैसगिक कोसे 


तानह 
ने लात 


पा कह 50500 50. 
pate | लय पालतू कोसे की अपेक्षा अधिक 
नजा |. हता है। 


कोसे की हर फसल 
पर आदिवासी खशियां 
मनात ह तथा नाच-गान 
TAM का आयोजन 
करते हैं 

व्सर-कोसे के तार 
भी तीन अलग तहे होती 
है और चौथा हिस्सा वह 
ता है, जहां रेशम का 
१९७२ 


शरीर पे 
कि 
| पता 
जाताह। 


दो तह कासे के मोटे छिलके से अच्छी तरह 
चिपकी रहती 21 ये तार चमकीले और 
कत्थई से लेकर भरे रंगों के बीच कई झाइयों 
के होत हें, मगर ज्यादातर रुपहले भरे रंग 
के । प्रत्येक कोसे में लगभग १,००० गज 
तार होते हैँ; कितु उनमें से लगभग ३०० 
गज ही लपेटे जा सकते Sl शेष का उपयोग 
कता-रेशम तयार करने में होता है 
तयार कोसों से धागा निकालने के लिए 

उन्हें उवाला जाता है। लगभग ५०० कोसे 

आठ किलोग्राम (दो गॅलन) जल में आधा 
किलोग्राम राख और ३० ग्राम सोडा खार के 
साथ आध घंटे तक उबाले जाते Zt उवा- 
लना इसलिए जरूरी है कि तार में लगा 


लसीला पदार्थ घुल जाये। फिर कोसों को 
साफ पानी से धोकर कपड़े के सुखे थेले में 
डाला जाता है। थेला राख से ढंका होता है, 
ताकि कोसों में यदि जल हो, तो राख उसे 
सोख ले। 

कोसों की ऊपरी तह के तार छिलके की . 
तरह उतार दिये जाते हें और फिर वाद के 


अंडे देन के लिए दोनों में रखी मादाएं 


हिन्दी डाइजेस्ट 


९१ 
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ae नामि AEA है! 07० टी करिम रहता है। पहली | 


# 


तार तकुए पर तब तक लपेटे जाते हैं, जब - 


ड तक कि वे बिना टूटे निकलते रहें । छिलके 
के तार का उपयोग मोटा कपड़ा बनाने में 
वाने के रूप में होता है। लपेटे तार ताने के 
काम आते है । सामान्यतया पांच-छ:कोसों 
के तारों को एक साथ मिलाकर बट दिया 
जाता है, ताकि धांगा मजवूत,बन जाये। 

अब तो दो तकुओं वाले रीलिग-यंत्र भी 
काम में लाये जा रहे हँ; फिर भी अधिकांश 
आदिवासी तकुओं की मदद से ही तार लपे- 
टने का काम करते S| केंद्रीय रेशम बोर्ड 
उपयोगी मशीनों के प्रचार के लिए पूर्ण प्रयास 
कुर रहा है। इसमें मुख्य वांधा यही है कि 
इस व्यवसाय में मुख्यतया आदिवासी नर- 

' नारी लगे हें, जिन्हें मशीनों से प्यार नहीं है। 

` कोसे से सीधे THU पर लपेटे गये तार 

रीलिंग) के वाद बचे तार छीजन के रूप 


प्रत्येक मादा १५० से २५० तक भंड देती है। 


९२ 


ट सर-कोसे ३ | 
जितना भी तार घ | 


धागा मिलता है, हू | इस्त 
हाथ-करघोंपर | मेंस 
जाता है। रेशमी वो | ज्ञात 
मं सूती वाने की मित्र ए 
वट से 'वाफ्ता' तैयार किया जाता है। | प्सः 
वाफ्ता के कोट और शर्ट आजकल बडे i 
लोकप्रिय हैँ । Shs au 
आदिवासी टसर-वस्त्रों को रंजेवे | इंच 
लिए तरह-तरह की वनस्पतियों का प्रमो | जाते 
करते | होज 
आज शहरों में तो टसर-वस्त्र HM | इन प 
चीज हू, जबकि गांवों में कई aie | ए 
में उन्हें आवश्यक माना जाता है। | केहो 
युरोप और अमरीका में हमार ट | हूँ। ब 
वस्त्रों की खासी मांग हैं। इससे दोश! | उता 
औरतों के लिए तरह-तरह की फ | दे 
पोशाके तैयार की जाती हैं। परदे, लग 
पोश, कशीदाकारी और विछ र एरी 
के रूप में भी यह लोकप्रिय होतागी | हेता 

अत्य प्रकार है | 

जंगली रेशम के दो अर का इसा | 

का उतार | 
और एरी । मगर इत दोतो i 


बहुत सीमित है। मूगा-की़ प 
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पन बी 
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रेत ` 
दों बौर 


ले देते ह जिनमें कटिया, जरुवा, जवुआ 
अहरुआ और भदिया प्रमुख ह। मूगा-रेशम 
म राज्य में ही तैयार होता है। कीड़े का 
जीवन-काल गर्मियों में ५४ दिनों का और 
डं में ८१ दिनों तक का हाता ह | 

मगा-रेशम सुनहला: ला-पाला हाता हं आर 
क्ृशीदाकारी तथा जरी के काम में इसका 
अधिक उपयोग होता है। इसका प्राकृतिक 
रंग पवका होता हैं। अतः इसक धागा का 
इस्तेमाल साड़ियों की किनारी तैयार करने 
में सुनहरी जरी के वदले में भी किया 
जाता है | 

एरी-रेशम का उत्पादन विहार और 
असम तक ही सीमित हैं। एरंडी के पत्ते 
बाकर बढ़ने वाले एरी के कीड़े कुछ आक- 
पंक और पीले होते हैं। बढ़ते पर ये चार 
इंच लंबे तथा तीन पंचमांश इंच चौड़े हो 
जाते हुं और तब इनका रंग सफेद या हरा 
हो जाता है। कभी-कभी कुछ काले धब्बे भी 
इन पर पाये जाते S| 

एरी के कोसे सफेद या ईट SA लाल रंग 
के होत ह। सफेद कोसे अधिक महंगे विकते 
हैं। व्यावसायिक स्तर पर एरी-रेशम का 
उत्तादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 

वश के कुल जंगली रेशम उत्पादन में 
OAT आधा टसर, एक चौथाई से अधिक 


एर और एक चौथाई से कम मगा 
हता 


* 


जाशावादी घर में भिनभिना रही मक्खी को देखकर सोचता है कि वह वाहर्‌ 


ने का रास्ता gs रही है। 
* 
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मार दश से रशमी वस्त्रों का व्यव- 

स्थित रूप से निर्यात १९५८ में आरंभ 
हुआ। उस वर्ष ४५ लाख रुपये का रेशमी 
वस्त्र, तैयार कपड़ा और सिल्क-वेस्ट निर्यात 
किया गया। १९६९ में यह निर्यात १ 
करोड़ ८१ लाख रुपये तक पहुंच गया। 
यासन १९६९ म देश में कल ३ करोड़ ३४ 
लाख वगमीटर शहतूती आर जंगली रेशम 
तैयार हुआ। इसमें से ९९ लाख वर्गमीटर 
का निर्यात किया गया था, शेप की खपत 
स्वदेश में हुई 

At १९७० में भारत ने २,२४० टन 
शहतूती रेशम और ६०० टन जंगली रेशम 
का उत्पादन किया । आधे से अधिक टसर 
निर्यात हो जाता है। रेशम उत्पादन में भारत 
का स्थान संसार A चौथा St दुनिया का 
५ प्रतिशत से कुछ अधिक रेशम भारत में 
बनता है। रेशमी वस्त्र तैयार करने वाले 
DAT का सख्या हमार यहा लगभग 2 
लाख ३० हजार है, जिसमें से अधिक-से 
अधिक ४,००० करघे शक्ति-चालित हँ, शेष 
हेस्त-चालित। 

भद्दे कीड़ों और चतुर आदिवासियों की 
आकर्षक देन टसर ने विदेशी बाजार में अपनी 
साख जमा ली है; क्योंकि यह्‌ हर रंग और 
वातावरण में फबता है तथा फेशन निर्मा- 
ताओं को अपनी कल्पना के चमत्का र प्रस्तुत 
करने का अवसर देता है। 


निक- 
-जाजे नाथन 


SME , => 


ET TTS TTS एंंेऑंऑं डिश 
_ 


ताइये, जीव-जंतुओं में सबसे तेज गति 

किसकी है? अगर सब पशु-पक्षियों की 
स्पर्धा रखी जाये, तो स्वर्ण-पदक्र किसे 
मिलेगा ? 

सबसे पहले पानी के जीवों को लें। मछ- 
लियों का शरीर प्रकृति ने ऐसा बनाया 
है कि पानी में वे तेजी से आ-जा सके । यही 


नहीं, जब उन्हें अपनी चाल बढ़ानी होती है 
तो वे अपने गलफड़ों से पानी की तेज धार 
छोड़ती हँ, जिससे उन्हें धक्का लगता है[और 
वे आगे बढ़ जाती हुँ। जेट हवाई जहाज का 
इंजन भी इसी नियम परकाम करता है । 
वह्‌ हवा को पीछे व नीचे ढकेलकर जहाज 
को आगे 'बढ़ाता है। 

माना जाता है कि मछलियों में सबसे 
तीब्रगामी सेलफिश नामक मछली है। यह 
६८ मील प्रतिघंटा तक की रफ्तार से तैर 


लेती है। तेगा (सोर्डफिश) और मलिन नाम 


उन { xf < yr + ल Land eGangotri 


९४ 
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की मछलियों की 
रफ्तार ६० मील 
अ।तघटा है । पानी 
के स्तनपायियों में 
सूंस ( डाल्फिन ) 
सबसे ज्यादा वेग- 
वान है। वह ३७ मील प्रतिघंटा ames 

मगर रफ्तार के मामले में faa 
पक्षियों के सामने कुछ भी नहीं हैं। fate 
TH मछलीमार पक्षी साधारणत: एइ 
घंट म सौ मील से भी ज्यादा उडता है, र । 
सुनत हैँ कि कभी-कभी इसे eat रार 
से भी उसे उड़त देखा गया है। 

लेकिन उससे भी बढ़कर है amt 


चिड़िया 1 इसके २१९ मील प्रतिदा ४ 
के fears हैं, जिन पर आसाती हे वि 

नहीं होता । | 

बहरी, जो एक प्रकार का बाज है: 

rar प्रतिघंटा की रफ्तार सें उई प 

चाहे हवा अनुकूल हो या नहीं | 

हंस आसमान में २५९९८ © 


लता 4 
षतां 
Mine 
गतः एक 

है,और 


. 


| रा! 


वतामी 
लिश 


a, 
प्रोंगहान 


५१ मील) तक की ऊंचाई पर ६० मील 
प्रतिधंटा उड़ सकता है। वसे शीतकालीन 
प्रवास के अलावा,आम तौर पर पक्षी २,००० 
फुट की ऊंचाई पर ही GSTS 
` स्तनपायियों को भी हम सुस्त तो नहीं 
कह सकते, पर पक्षियों से उनका मुकाबला 
भी नहीं कर सकते । 

चौपायों में चीता सबसे तेज दौड़ाक है । 
७४० मील प्रतिघंटा दौड़ते तो वह बहुधा देखा 
गया है, लेकिन माना जाता है कि वह इससे 
भी कहीं तेज दौड़ सकता है । 

मंगोलिया का चौसिंगा और अमरीका का 
रॉगहानं नामक हिरन ६० मील प्रतिघंटा 
से कम नहीं दौड़ता। अव तक घुड़दौड़ में 
तेजसे-तेज घोड़ा ४८ मील घंटे की रफ्तार 
WRIST हुआ देखा गया है । 

आपको 

अचरज होगा 
खरगोशकी 
रफ्तार पर। 
वह ४५ मील 
प्रतिघंटा तक 
दौड़ता है। 
यह रफ्तार 
घोड़े से थोड़ी 
ही कम है, 
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और किसी भी बड़े कंगारू के बिलकुल 
बरावर है। ग्रे हाउंड नामक कुत्ते की गति 
४० मील प्रतिघंटा है; यानी खरगोश से 
तो वह भी पिछड़ ही जाता है । 
दोपाये, यानी मनुष्य चौपायों के सामने 
नहीं टिक सकते | आदमी अधिक-से-अधिक 
२२ मील प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ पाया 
है और वह भी सिर्फ १०० गज की दौड़ में । 
महासुस्त है दक्षिणी अमरीका में पेड़ों पर 
रहने वाला एक जीव सुस्तपांव (स्लॉथ )। 
यह्‌ जमीन पर एक घंटे में आधे मील चल 
पाता है। 
रफ्तार के मामले में स्तनपायी जीव 
रेंगने वाले जीवों से कहीं बढ़-चढ़कर हैँ । 
अमरीका और यूरोप के अधिकांश सांपों की 
पकड़ से आदमी आसानी से बच जाता है । 
अफ्रीका का मंवा सबसे तेज रेंगने वाला जंतु 
है; उसकी औसत चाल १० मील प्र. घं. है । 
` आकार में छोटा होने से कोई जीव चाल 
में भी फिसड्डी होगा, ऐसा मत समझियेगा। 
कीट-पतंगों को ही लीजिये। चिउरा ५५ 
मील प्रतिघंटा उड़ता है। कर्मी मधुमक्खी १५ 
मील, रानी मक्खी २० मील और नरमक्खी 
भी २० मील प्रतिघंटा की रफ्तार से उड़ती 
हैं। रानी मक्खी और नर मक्खी तो एक 
सेकंड में ३५० बार अपने पंख झटकारती हूँ। 
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में सिर्फ पांच चीजें चाहता हूं 
पांच चुनी हुई कसौटियां। 
पहली-निरंतर प्यार । 
दसरी-पतझड़ को देखने की चाह 
उड़ते, धरती पर गिरते 

पत्तों के बिना में जी नहीं सकता। 


तीसरी-गंभीर शीतकाल 


. मन वर्षा से प्यार किया है 


बर्फीली ठंड A आग का प्यार | 


चौथी- ग्रौष्मकाल 
तरबूज को तरह भरा-फूला हुआ। 


और पांचवीं-तुम्हारी आंखें 


'मातिल्दा, मेरी प्रियतमा, 
में तुम्हारी आंखों के बिना सोऊंगा नहीं 


में जिऊंगा, तो सिफ तुम्हारी नजर म 
में बहार को सजाता हूं, 


ताकि तुम अपनी आंखों से मेरा पीछा क्रो। 
-पाब्लो नेरूदा 
अनुवाद : सुखबीर 


होता था 
भी छिपा 


काम पुछ 
केषर जा 
41, तुमने 
एहुसान क 
है रही 4 


\ हार घधरका दरवाजा खटखटाया और 
जज Act ~ 

| पी | और फिर जोर से दरवाजा भड़ 
| gaa की आवाज! Ad दरवाजा खोला 
ह नतवहअंदरआगया। | 

| क्षेत्रों कोई काम वेन ?” उसने चार- 
| एई पर सोये मेरे वच्चे की ओर एकटक 
| ते हए पूछा और कुर्सी की पीठ पर हाथ 
ख़कर खड़ा हो गया | | 
“ह, काम तो हैं गोपाल । पर वेडी, 
हते चाय पी लो,” कहते हुए मं रसोई में 
बी गयी। वह कुर्सी की पीठ पर तभी हाथ 
ख़ता था, जब चाय पीने की इच्छा होती 
बी, और आज तो यों भी गजब की ठंड AT | 
चाय पीते हुए उसने एक वार फिर एह- 
बान का वोझ मेरे सिर लाद दिया- इतना 
कड़क ठंड है बेन कि वाहर आने का मन नहीं 
होता था। हमने तो मफलर से अपना कान 
| भी छिपाया हुआ है। पर मैने सोचा, वेन-से 
कम पूछ आऊ। मन बोला-गोपाल, साहब 
र जाओ; और गोपाल यहां आ गया।” 
| SR बहुत अच्छा किया।” मेने उसके 
| एसा को स्वीकारते हुए कहा -“मैं सोच 
| है रही थी कि तुम आ जाते, तो कितना 
| '्छ होता। देखो न, आज ही मिट्टी का 
| णि बत हो गया। चार लिटर तेल 
| परना है।” a 
| ज्ञ हे पर खुशी की लहर दौड़ 
i fe te मिट्टी का तेल लाना है चार 
| ys कातल लाना है चार लिटर |!” 


H 


} 1 शीश AY aT a! Epundation Chennai and eGa 
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की एक गंभीर ध्वनि वातावरण में _ 
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वह वुदबृदाया। उसने अपनी एक उंगली 
आंख तक उठायी और फिर नीचे गिरा दी। 

“लाओ डिब्बा दो ! ” उसका आदेशा- 
त्मक स्वर कमरे में गूंज उठा । मैने अंदर से 
डिब्बा लाकर उमे दे दिया। वह्‌ वाहर चला 
गया। बाहर आंगन में नल के पास खड़ा 
होकर वह माथे पर एक उंगली रखकर 
दुबारा वोला-' गोपाल, मिट्टी का तेल 


हिन्दी डाइजेस्ट 


लाना है चाह जिद by Aryd Satta} Fdbngation Chehiai मकर 0. 


देखती रही । उसने अपनी जब से डायरी 
निकाली और बुदबुदाते हुए लिखा -“मिट्टी 
का तेल चार लिटर।” फिर वह चला गया। 
आधे घंटे बाद मेरे हाथ में तेल का डिब्बा 
पकड़ाते हुए बोला - चार लिटर तेल है। 
गोपाल, चार लिटर तेल लाना था। 
ठीक है?” 
हां, ठीक है | 

वह आश्वस्त हो अपनी साइकल पर 
चला गया। 

गोपाल मेरे पति के आफिस में काम 
करता है। और इस जमा ने में जब कोई आदमी 
किसी अफसर के घर का कोई काम नहीं 
करता,वह हमा रे ऊपर मेहरबान था। सप्ताह 
में पांचदिन वह हमारे घर कोई काम पूछने 
आता था। समय-समय पर मेरे कंधों पर 
अपने एहसानों का बोझ डालता हुआ वह 
कहता : 

“बेन, गोपाल किसी के घर का कोई 
काम नहीं करता। केवल साहब के घर करता 
है। यह साहब है ना, बहुत सारा माणस 
(अच्छा आदमी) है। इसलिए हम यहां 
काम करता है। साहब अगर बारह बजे रात 
भी कहे कि गोपाल यह काम करना है, तो 
गोपाल दौड़कर करेगा। दूसरा आदमी 
अगर सांझ छः बजे भी कहे कि गोपाल यह 
` करना है, तो गोपाल कहेगा - नो-नो, आई 
डोन्ट नो ।'' और वह मुझे समझाता- बेन, 


ग्रहां का वात दूसरा है। साहब हमारी इज्जत 


करता S| और दूसरा लोग हमको अपना 
नवनोत 


us 
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में अपनी मजवूरियों को 
eS उस Is चौकीदार से 
हाकर कह 


| an 


ता- = q ‘ 
i 1, तुम aT जात होगोप gar 


ता हम बहुत सहारा हो जाता ह faal @ 
आओ, ता हमारे कितने ही a | fafa 
जाय।” सुनकर उसका स मरे 
चहरा और बसतो हुई आंखे thie | गोछी म 
उठता | उसका यह भाव कि में किक मुतात। ‘ 


| ह” मिर 
ब्रह्म, गो 
| उसने कर 
| और गिन 
| गोपाल 
wa अ 
क्या-प। 
मिस्टर ¦ 
वंद था। 
कभी-कभी वह ste भी देता- के may 
जल्दी बोला करो! गोपाल से कोई का | दान खोल 
करवाना है, तोःतीन दित पहले ATM | है कहा ३ 
एडवांस में । नहीं तो गोपाल aT FH | मेरे पास 
है।” ऐसे मोकों पर में हमेशा चुप रह ail | गोपाल ने 
गोपाल हमारे लिए महत्त्वपूर्ण भ | झा तरह 
तो था ही, लेकिन उसकी आदतों | re 
मनोरंजन भी होता था। औरत | दाहे 
अब हमारे पड़ोसियों के भी HS | 'थ्राया 
साधन बन गया था । बच्चें po | a 
लेते। कभी-कभी कोई शरारत © तक 
७२ 


TAT आदमी हूं, तुष्ट हो जाता। 
मे अधिक-से-अधिक उपकृत केणे ३ 
लिए वह कभी-कभी आफिस ey a 
घर आ। पहुंचता | “बेन, जल्दी बोलोन! 
कुछ लाना है? काम से जा रहा श्र। 
सोचा, बेन से पूछता चलं । पांच मिनिट 
बोलो । पांच मिनिट का टाइम देता ह।' 
मुझे कुछ मंगाना होता, तो जल्दी हे का 
देती । 


में क्या लिखा है ? दिखाओआ aT 
aia बिल्ला उठता- क्या लिखा 
की बाते लिखी हैं, और क्या लिखा 


कने || ६” फिर एक उंगली अपनी आंख तक 
ह न | दाता भर क्या लिखा हैं, पुछत ह क्या 
गोपा | दबा है!” वड़वड़ाता हुआ उंगली फिर 
te | (गिरा देता। 

Ty) पति के मित्र भी कभी-कभी अपनी 
यी का | ली में मजे लेने के लिए गोपाल की बातें 
Naa | aaa “अरे गोपाल तो कमाल का आदमी 
म कित्ता | +» मिस्टर खन्ना कहते-' “आज मेने उससे 
[ता। | ga, गोपाल ये पांच रजिस्ट्री करनी है 
TAGE | ने कमःसे-कम पांच वार उन्हें गिना होगा 
[महे | औरगितनेके साथ ही बोलता जा रहा था- 
WARK | पपात पच रजिस्ट्री करनी है ।' फिर 
a | जने अपनी डायरी निकाली और नोट 
| Fred बया-पांच रजिस्ट्री करनी है 1” 

‘al आज सुबह जव मैं आफिस आया,” 
UO | मिस्टर दवे सुनाने लगे-“तो रोशनदान 
ता वंद था। मेने गोपाल से उसे खोलने को 
कु । | हहा।सुतकर उसने दो बार गोपाल रोशन- 
AR | दान खोलना है, गोपाल रोशनदान खोलना 
aM | है कहा और फिर रोशनदान खोला। Aix 
Bee | Row आकर सेल्यूट देता हुआ बोला- 
ह्‌ जाती गापाल ने रीशनदान खोल दिया aq 
ee अं तरह एक के बाद एक गोपाल के किस्से 
a 4 es as oe और जी-भर हंसते । 
Sih are = a लोग सनकी कहे या 
उसे | बाद्मी। ae भी uo Sereda 
CE | Maas मा वह हमारे घर आता 

; करता ही। चाहे इसमें 
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उस चार घट लग जाय, चाहे वह थककर 
चूर हो जाय, पर जो काम उसे करने को 
कहा जाता, उसे वह पूरा करके ही दम लेता। 
एक बार मन उसे दही लाने को भेजा | दो- 


तीन मील दूर की दकान से लेकर 
बहुत देर से लौटा | 
“अरे, तुमने इतनी परेशानी क्यों उठायी? 


यहाँ की दुकान में नहीं मिला, तो वापस आ 
जात। मन सारी वाते जानने के वाद सहा: 
नुभूति जतायी । गोपाल इस अप्रत्याशित 
सहानुभूति से चिढ़ गया। नाराज-सा होक 
वाला- तुम गोपाल को क्या ममः 

झता है बेन ? गोपाल केवल इतना जानता 
है कि काम करना है बस ! परेशानी कितनी 
होगी,वह कभी नहीं सोचता ! ” चिढ़ा हुआ. 
सा वह चला गया। अपनी साइकल का 
ताला खोलते हुए भी वह बुदबुदाता ही 
रहा- कहते थे, गोपाल क्यों परेशानी उठाते 
हो ! गोपाल इतने 
छोटे दिल का आदमी 
नही el 

उस पूरे दिन 
शायद वह खिन्न ही 
रहा | शाम को वह 
फिर हमारे यहां 
आया। बोला- गो- 
पाल को क्या सम- 
झता है बेन ? गोपाल 
के पाससाइकल नहीं 
होती: तो भी वह 


चलकर जाता और चित्र : सतीश चोहान 


हिन्दी डाइजेस्ट 


kul Kangri Collection, Haridwar 


_ 9... 


प्रति निष्ठा देखकर मेने उससे माफी मांग 
ली। उसने शायद इसकी कल्पना' भी नहीं 
की थी। उसके अफसर की पत्नी उससे माफी 
मांगे। बाद में सुना कि दूसरे दिन आफिस 
में वह सबसे मेरी तारीफ करता रहा । लोग 
मेरे पति को छेड़ते रहे- इसने अपनी डायरी 
में नोट कर लिया है-वेन का स्वभाव बहुत 
सारा (अच्छा) है।” 

बुढ़ापे के कारण गोपाल चिड़चिड़ा हो 
गया था और आफिस में भी सबसे लड़ता 
रहता था। उसका दवा हुआ अहं कभी- 
कभी भड़क उठता था | और उसके भड़क 
उठने पर केवल मेरे पति ही उसे शांत कर 
| पाते थे।गोपाल भी उनका पूरा भक्ते बन गया 
था, क्योंकि बे गोपाल की छुट्टी या एरियर 
के कागजों को जल्द ही निकलवाने का ATST 
दे दिया करते थे। वह कृतज्ञता के बोझ से 
दबा हुआ कहता- साहब, आप बोल दिये 
हैं, इसलिए पैसा जल्दी मिल जायेगा, नहीं 
तो और लोग तो हमारा कागज ही दवा 
देते हैं साहब, आप मेरा बहुत खयाल रखते 
हैं । भगवान चाहेगा, तो आपको तरक्की 
भी यहीं मिलेगी। आप यहीं रहना साहब, 
' मेरे रिटायर होने तक 1” 

सनकी होने पर भी वह चापलूसी का 
गुर थोड़ा तो जानता ही था। जव भी उसका 
कोई कागज रुका होता, वह सुबह आकर 


दही लाता ।79५७छकी)वजुवी5 आओ चिमे" जवः eGangotr 
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र्का पडा 


i देखकर इन्होंने उसके लिए र 
। ओर चुन भी लिये गया a 
लिए एक अच्छी खबर 5 
भे जड़ हो गया था। 
गान, हेम जो सुन रहे हह ३३६ | a 
एक दिन सुबह उसने कार साफ़ ख 
वाद उदास स्वर में मेरे पति से पछ। | 
हां, सच है। पर तुम्ह रा काम क | 
करके ही यहां की नौकरी छोड़ूंगा।” इन 
उसे आश्वासन-सा fear | 
गापाल चुपचाप चला गया। देत | 
दिन वह नहीं आया। शायद उदापीगे के | 
घर लिया था। कुछ दिनों बाद इनका त्या: | 
पत्र मंजूर हो गया और इनकी aaa | 
पार्टी हुई। उसी शाम गोपाल फिर हा | 
घर आया। || 
“आज साहब हमारे आफिस वी नौका | 
छोड़ दिया। हम बहुत दुःखी है। BE | ५ 
धीमी आवाज में रुक-रुककर पीढ़ि र! | 
में वह बोला। । 
“मेरा नया आफिस तुम्हारे आशि 
एकदम पीछे है गोपाल। Rel ६ | 
भति के स्वर में कहा- कभी कोर | 
हो, तो मेरे पाम आता। मैं किसी 
पुरा करवाने की कोशिश he 
तुम्हारी मदद करने को तैयार ह 
गोपाल सहसा फूटा प 


रुलाई रुकी नहीं | रुंध गर्ल 
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' "पाह 3 a 
आफिस दूसरा है। आप दूसरे का गया। 


3 ” me 0 
arate हैं सार्हेव | वाहर नल के पास रूमाल से अपना मंद 


` मात से आंखे पोंछने के वाद उंगली अपनी अव यहां नहीं आना है,यहां नहीं आना है।” 
grat तक उठाकर अपने आपसे उसने कहा- उसने जेव से डायरी निकाल ली थी। 
| भोपाल, अब यहां Tel sl al हप बल्ल का झुंड उसके चारों ओर इकट्ठा 

अब यहां नहीं आना हूं। उसे लगा, कहाँ हो गया ary 

* 
अ : ~ ~ 

एक आंख से जी लेंगे 

ए" आंख से लाचार इस्रायली रक्षा-मंत्री मोशे डायन अपनी 

निडरता और हाजिरजवावी के लिए मशहर हैं। कहते हूँ 


(27 


rh ata | ९६७ के छ: दिन के अरब-इस्रायली युद्ध के दौरान वे यद्ध- 
mig | भूमि की अग्रयंक्ति में एक चौकी का निरीक्षण करने पहुंचे । 
नका त्या | जनरलों ने उनसे कहा-“श्रीमन, इस्रायल के पास वीर से निक 
+ Gada बहुत हैँ, जबर्कि रक्षामंत्री एक ही 1” 


डायन ने उत्तर दिया-“नहीं भाइयो, आप लोगों को 
शायद पता नहीं कि कितने सारे उम्मीदवार कर्सी खाली 
होने की प्रतीक्षा में खड़े हैं ।” Z 
[rr | डायन अपने आप पर भी हंस लेते है। एक बार किसी 
गडिति स्र. | गिक प्रदेश में वे ७५ मील प्रति घंटे की रफ्तार से मोटर दौड़ा रहे थे, जहां वेगमर्यादा 
| “मील घंटे की थी। मिलिटरी-पुलिस के सिपाही ने टोका, तो बोले - “दोस्त, मेरे 
| ar आंख है। बताओ, उससे स्पीडोमीटर को देखूं या सड़क को देखूं ?” 
५... एक आंख गंवाने का किस्सा भी सुनने लायक है। द्वितीय विश्वयुद्ध में १९४१ 
ई श | "ब्रिटिश सेनाओं के साथ सीरिया के मोर्चे पर लड़ रहे थे। दूरबीन से वे शत्रु की टोह ले 


फिर हारे 


की तोड़ | 
जनरल डायन 


०५ रह गे fi; a हे 2 za 
rae a SP OU आकर दूरबीन पर लगा और धातु व कांच के टुकड़े आंख में घुस गये। 
मह | "षर क प्रतीक्षा के बाद गाड़ी आयी और उन्हें अस्पताल ले गयी । आपरेशन किया 


| '; मगर आंख जाती रही । 


Al ! j 
2० || 

दा मोशे Se न aes नहीं, छन्तीस वर्ष दो.आंखों 
1S eee ने बड़ दाशनिक भाव से कहा-“कोई बात नहीं, छब्बीस वर्ष दो आंखों 
वह रो | है, भव एक ही आंख से जी लूंगा 1” 


x 
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Pea at बहुत अच्छा हैंसाहव' परअब॒ वह जोर से न रो पड़े और वह बाहर चला 


उसने रलाई रोकने का प्रयत्त किया। पोंछते हुए उसने फिर दोहराया- “गोपाल, 
- “ty 


ee 
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ख अबल वुरकात मुहल्ले की पुरानी-सी 
al मस्जिद के इमाम थे। उनकी उम्र के 
पचास ay घोर गरीबी में बीते थे, फिर भी 
वे आश्वस्त और प्रसन्न थे। उन्हें अपनी 
दरिद्रता का एहसास तक न था। वे इस बात 
पर पूरी तरह विश्वास रखते थे कि दुनिया 


` की एक नेकी का बदला परलोक में दस गुना 


मिलेगा। यही कारण था कि वे उदार 
स्वभाव, विशाल हृदय और बड़े हौसले के 
मालिक थे। फकीरों और भूले-भटके यात्रियों 
के काम आनात्रे अपना फर्ज समझते। घर में 
जो रूखी-सूखी मौजूद होती, निस्संकोच 
मेहमानों को पेश करते। 

दुनियावी नियामतों से उन्हें कोई मत- 
लब न था। भरसक वे अपना परलोक संवा- 
रने में मग्न रहते । उनकी नजर में दुनिया 
नश्वर थी और परलोक अनश्वर | उन्हें 


 सानव जाति के दुर्भाग्य और दुरावस्था पर 


प्रायः रोना आता | हर नमाज के वाद वे 


` खुदा के सामने प्रतिज्ञा करते कि अगर कहीं 
से काफी दौलत उनके हाथ आ गयी, तो तुरंत 
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° महमूद TAT ° 


गरीबों और जरूरतमंदों में बां के। ष | J 
फिर यों हुआ कि खदा ने उनकी मुगल = 
और वे सहसा मालदार वन गये। 
दौलत उन्हें लाटरी से मित्री थै। | 
लाटरी का टिकट उन्होंने कुछ सोचकर की | 
खरादा था। व तो केवल टिकट बचने वाहे | 
गरीब आदमी की सहायता करना चाहते 
शेख साहब को जब अपने अचानक की 
बनने का समाचार मिला, तो ae | dae 
चकित रह गये। थोड़ी देर के लिए तो | दिन 
पर बेहोशी-सी छा गयी | उनके हृदये | दानशील 
गहराइयों से एक आवाज उभरी- TEA | 
तेरा नहीं है। इसे अपने उपर ही | 
खर्च करना | यह तो फकीरों ACTA 
का हक 21 खुदा ने तुझे दौलत का रखा | 
नियक्त किया है, ताकि तूं पूरी ईसा 
से उसे जरूरतमंदों में बांट सक। 1 
उन्होंने इस नियामत के लिए gin 
शक्रिया अदा किया। खुशी और 


की मिली-जली भावताओं से 


be 
भर आयीं। उन्होंने कसम बागी | 


|| 


/ 


a ah 

ह मुग 

। 

मली थी। 

AACA 

बचने बाहे . 
Tee a 

वतक धी 

| आजः 
गएतो अ 


रई प्रतिज्ञा अमानत आर दयानत स 
aa । ब्रे अपनी योजना को अमली 
द जट गय आर जरूरतमदा पर 
और दान की बारिश कर दी।उनक 
उद्वारता और दानशीलता का समाचार 
उतकी आग की तरह चारों ओर फल गया। 
दाग उतके गिर्दे जमा हो गये और दौलत 


| मते लगे। वे उन्हें दुआएं दे रहे थे। दिन 
| रदान का समुद्र ठाठे मारता रहा और 
ga साहब के चेहरे पर एक न्‌ रानी मुस्क रा- 


हट खलती रहा | 
शाम हुई, वे खुशी, संतोष और निश्चि- 


तता की दौलत लेकर घर लौटे और बीवी- 
चों के साथ रूखी-सूखी खाकर रोज क॑ 

तरह खुदा की इवादत में लीन हो गये। 
त्र तो यह है कि सही माथनों में जाए- 


तमाज (नमाज का विछौना ) ही उनकी पना- 
ह्याह थी। उस रात खुदा से उन्होंने बड़ी 
| दीतता से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। 

दिन वीतते चले गये | शेख साहब की 
दानशीलता और उदारता में कोई अंतर न 


{| 
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आया । जो भी उनके सामने हाथ फॅलाता, 
अपनी मुराद पा लेता। उनके दरवाजे पर 
दूर-दूर से आये जरूरतमंदों का हजम रहता। 
उनके घर से निकलते ही लोग तारीफ के 
पुल बाधत हुए उनकी ओर लपकते | कोई 
कपड़ा मांगता, कोई अपने किसी संबंधी के 
लिए दवा के पेसे, और कोई बच्चों की फीस 
चुकाने के लिए थोड़ी-बहुत रकम। शेख 
साहब हर-एक के साथ प्यार से पेश आदे 
ओर उनकी जरूरतें पुरी करने में कोई 
कसर न उठा रखते | 

धीरे-धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि 
जरूरतमंदों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। 
कड जरूरतमंद बड़ी जिल्लत और याचना 
से निवे दन करते और कई बहुत ढिठाई और 
निल्लंज्जता से अपनी मांगे मनवाने की 
कोशिश करते | कई वार तो शेख साहब 
परेशान हो जाते | उनकी समझ में न आता 
कि क्या करें | 

एक रोज उनके एक दोस्त ने उन्हें सम- 
झाया- शेख साहब! उदारता या दान- 
शीलता का जो तरीका आपने अपना 
रखा है, ठीक नहीं। आपने एसे 


\ 


काबिल नहीं 21 दूसरी ओर एसे बहुत से 
जरूरतमंद हे,जिन्हें आपसे कुछ नहीं मिला। 
आपको सोच-समझकर एक एसी योजना 
तैयार करनी चाहिये, जिससे सही लोग 
लाभ उठा सके और आपका धन सही ढंग 
सेखर्च॑हो।'” 
शेख ने अपने दोस्त की बात बहुत ध्यान 
से सुनी और निश्चय किया वे केवल उन्हीं 
| * लोगों को दान देंगे, जिनके बारे में वे सब- 
कुछ जानते 21 उस दिन से उन्होंने अजन- 
बियों को दान देना बंद कर दिया । सोचा, 
कौन जाने वे जरूरतमंद हैँ भी, या यों ही 
वन रहे हैं। दान के सिलसिले में उनके 
दिमाग में योजनाओं का तूफान-सा उमड़ 
आया | वे. उन पर एक-एक करके विचार 
करने लगे । पर हर योजना में कोई-न-कोई 
मुश्किल सामने आ जाती। नयी-तयी मुश्किलें 
Gat होती रहीं | उनकी समझ में न आया 
कि कौन-सा ढंग अपनायें | 
एक रोज तो वे इस बखेड़े से काफी तंग 
आ गये।जी में आया कि सारी दौलत किसी 
लोक-सुधारक संस्था के हवाले करके सारे 
झंझटों से छुटकारा पा जायें। पर फौरन ही 
अंतःकरण ने धिक्कारा कि क्या यह अपने 
फे से मुंह मोड़ना नहीं? खुदा ने तुम्हें 
गरीबों की सहायता का काम सौंपा है, तुम 


प भी था कि कहीं वह संस्था ही खुदा के 
हुए इस धन को बरबाद न कर दे । 
जानते थे कि लालच और हेरा-फेरी दो 


` लोगों को दाग Mott शतिभ eeton rar ap pat ०१७० 
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गरीबों 
एक दिन शेख घर लौटे तो Ae m | ga 
झिझकते हुए कहा-“क्या mis हि उठे 3 
हुए उस धन म हमारा कोई ह खुदा 
आखिर तलाक! | आंगन 
_ हमारी वारो कब आयगी? am qT हा 
भी नन्हे-नन्हे मासूम बच्चे है हिः 
उनका तन SHA के लिए कपड़े तनह | Be 
आप अजनबी जरूरतमंदों की जरूरत | कि 
करते हं,ले किन अपने बच्चों को भला देते | ate 
हालां | 
कि ये बच्चे = आपको TAT ATRL | ददते 
मोहताज हैं। ae 
शेख साहब बीवी पर एक प्रतार | अपने: 
नजर डालते हुए बोले - यह धन मेत | निकाः 
है । इसे अपने या अपने संवंधियों परब | बरूरत 
करने का मुझे कोई हक नहीं। यह तो हग | साहब 
और गरीव लोगों की अमानत है!” | नहीं ख 
बीवी ने एक बार फिर हिम्मत | बढ़े हू 
कहा -“ तो क्या हम असहाय और गो | शेर 
हे? कुछ दे 
“हमारे पास अपनी जरूरत का 719४ | बेराती 
मौजद है। इस दुनिया म मसे भी 4 ह दारी अ 
असहाय और गरीव लोग है। मँ ९" | 5 
मदद करना चाहता हैं। थाः | दता 
“लगता है आपको अपन बच्चा 4 : a 
नहीं रहा a 
x प्रतः 
“चली जा यहां से कहता हैं। री श्त 


भरी नजरों से ! तू चाहती द 


i a काटते हए गरज उठे 
बीवी वेचारी रोती हुई कमरे से बाहर 
बी गयी और उसके पीछे-पीछे सिसकियां 


रे हए वच्चे भी । शेख साहब की नजर 


र केः | दन्ना के फटे हुए कपड़ों पर पड़ी, तो वे कांप 

उठे और फौरन जाए-तमाज पर खड़े होकर 
IR रि | ge से अपने फर्ज को पूरा करने की दुआएं 
[हा अगली सुबह एक आदमी ने उनके दर- 
मारेपाई | द्वाज पर दस्तक दी और अपनी दुर्दशा का 
तकनहीं। | रोना रोते हए प्रार्थना की कि उसे अपने 


Tat | दन्चों का तन ढ॑कने के लिए कपड़े चा हिये। 


ता देहे, | ga साहव कुछ देर उस आदमी की ओर 
के यार | देखते रहे। सहसा उनकी नजरों के सामने 


अपने नंग-धड़ंग वच्चे आ गये। उन्होंने 
अपने ऊपर काबू पाते हुए जेब से कुछ सिक्के 
निकाल जरूरतमंद के हाथ पर रख दिये | 
जरूरतमंद के माथे पर बल पड़ गये-“शेख 
med! इन सिक्कों से तो एक कुरता भी 
नहीं खरीदा जा सकता। मेरे बच्चे तो खासे 
बड़े है और उनकी तादाद भी खासी | 

शेख साहव बोले -“बस-बस ! मैं यही 
कुछ दे सकता हूं । मेरे कंधों पर एक जरूरी 
बराती योजना को पूरा करने की जिम्मे- 


TaN 
[मतान 
परव 
गो असह | 
ie 

मत के 
और गरी 


if a गबा पड़ी है। मुझे उस योजना के लिए 
[उन्ह | 


हसा धन चाहिये । जो कुछ दिया है 
असी पर संतोष करो ।” वह आदमी बड़- 
गता हुआ चला गया । 

इछ दिनों बाद उनके पास' एक ऐसा 
USE आया, जो पहले भी कई वार 


= भटकळ रोव वी त।०ह ताऽ SCANT चुका था | वह 


दुबला-पतला और रोगी नजर आता था | 
उसने उनके सामने कसम खाकर कहा कि 
में कई दिनों से फाका कर रहा हूं। फिर वह 
लड़खड़ाया और दुर्बलता के कारण गिर 
पड़ा। शेख साहव ने उसे सहारा देकर 
उठाया और उसकी जेबें भरने लगे। जरू- 
रतमंद का सिर श्रद्धा से झुक गया। वह उन्हे 
दुआएं देता हुआ चला TAT | 

थोड़ी देर बाद शेख साहव ने उसी जरू- 
रतमंद को मुहल्ले के एक होटल में अपनी 
भूख मिटाते हुए देखा। उसके सामने एक 
वड़ा-सा थाल रखा था, जिसमें से भुने हुए 
मांस की खुशबू उठ रही थी। शेख साहब 
५ चित्र : डा० जगदीश गुप्त 
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= मिंल्‍्सका कपड 


हर नागरिक के जिये, हर. र 

प्रसंग पर उपलब्ध S| pes 

आकर्षक रंगों की पॉपलीन - बढ़िया ey हों 

की शर्टिंग - दफ्तर में पहनने के US | | छ 

न्‍ ऐन के लिंए टिंकाऊ डिल्म - हरकिक्म की | | ह 
4 धीतियां : सुन्दरियों अनमीहक aia : गजरे 
. की मनगीढकर्सॉड़ियां. | + 
इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ औरं भार्कीन्स | | ५५ 

जब भीआपसूती वस्त्र ; पहल 

Sat तो यह ऐउभार्क सले | 

- > बः 

2 

काटन मिल्क ah 
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आंत "भगवा Sono cre nd digs खराद हू 


सिर झुका लिया और तज कदमा 
वेधरकी ओर चल दिये | eee 
धर पहुंचकर जब वे अपनी वीवी-बच्चों 
काथ खाने के लिए बैठे, तो उनके सामने 
on छोटी-सी प्लेट में बासी पनीर और सूखी 
तोटी के कुछ टुकड़े रख दियं गय । अगले 
ही क्षण कई हाथ प्लेट की ओर उठे और 
देखते-ही-देखते प्लेट साफ हो गयी । शेख 
हवते दुःखी होकर जाएं-नमाज विछा ली। 
अगले दिन वहीं भूखा जरूरतमंद फिर 
आया और शेख साहव से मदद की प्रार्थना 
करने लगा। इस वार शेख साहव ने उसकी 
हेली पर कुछ मामूली सिक्के रख दिये । 
बह गुस्से से वकता-झकता चला गया | दस- 
पंद्रह मिनिट वाद शेख साहब वाजार से 
Tt, तो उनकी नजर “We जरूरतमंद” 
पर पड़ी, जो रास्ते में एक ओर बैठा सुखी 
रोटी पानी से निगलने का प्रयत्न कर रहा 
था। उनके ओंठों पर मुस्कराहट खेलने लगी। 
शुक्रबार के दिन शाम के समय शेख 
माहव घर पहुंचे ही थे कि एक दुकानदार ने 
९खाजा खटखटाया और एक बिल शेख 
माहव के सामने रख दिया । पता चला, विल 
उनका बीवी द्वारा खरीदे गये कपड़ों का 
विल पर नजर डालते हो शख साहव आग- 
AT हो गये। दुकानदार से उन्होंने एक 
दिन की मोहलत मांगी और बीवी के पास 
“RR गह्‌ दुकानदार कैसे कपड़ों 
ते मांग रहा है ?' 
गू और बच्चों को कपड़ों की जरूरत 
१९७२ 
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म कहता हू, तुम्ह यह साहस केसे हआ? 
तुम्ह पता है, म गरीव आदमी हं। इन फिज- 
लखचियों के लिए कहां से रुपये लाऊ?” _ 

रहन भी दीजिये। आपके पास इतना 

धन हैँ कि ऐसे सँकड़ों बिल आप आसानी से 

चुका सकत ह, ” यह कहकर वह कपड़ों की 

गठरा उठा लायी और मुस्कराते हए बोली- 

देखिय तो सही, कितने शानदार कपड़े हैं। 
सच बताइये, आपके वीत्री-वच्चे ये कपड़े 
पहनग, ता क्या आपको खुशी नहीं होगी?” 
शख साहब न हाथ लगाकर देखा | फिर्‌ 

व एकदम से चिल्लाकर बोले मेरी इजा- 
जत के विना तू ये कपड़े घर क्यों लायी ? 
गिज में इनकी कीमत नहीं चकाऊंगा। 
आखिर तू मुझे क्या समझती है? फौरन ये 
कपड़ वापस कर दे, नहीं तो मुझसे वरा कोई 

न होगा।” 

में कपड़ वापस नहीं करूंगी |” बीवी 

भी गुस्से से वोली। 
यह क्या कह रही है ? ” 

ठोक ही तो कह रही हूं । आपका यह 
रवया मेरे वर्दाश्त के बाहर है। आप दुनिया 
पर बख्शीश की AS वरसा रहे हें, पर मेरे 
और मेरे बच्चों के पास तन ढंकने को कपड़े 

नहीं | आखिर यह कहां का न्याय है |” 

“चुप रहो |” शेख साहव चीखे । 

“में अव चुप नहीं रहूंगी । मेरे जी में जो 
आयेगा, FEAT | मेने बहुत दिनों तक सब्र 
किया है।यह कहकर उसने गठरी उठाई और 
चल दी | शेख साहव उसके पीछे लपके और 
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गठरी छीनने की कोशिश करने लगे । कुछ 
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से गठरी पर टूट पड़े और एक-एक करके 
कपड़ों को फाड़ने लगे। 

“ग्रह क्या कर रहे हो ? ” 

“तू भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। 
मे इनके टुकड़े-टुकड़े कर MT!” शेख साहब 
हांफते हुए बोले। बीवी बेचारी तंग आकर 
फर्श पर बैठकर रोने लगी | 

थोड़ी देर बाद जब तनिक शांति हुई, तो 
शेख साहब जाए-नमाज की ओर बढ़े, पर 
फिर घर से निकल पड़े, ताकि जरा ताजी 
हवा में सांस ले aH शेख साहब दुनिया से 
बेखबर चले जा रहे थे। उनके दिमाग में 
विचारों का तूफान चल रहा AT! बार-बार 
वे अपने आपसे पूछते- मुझे क्या करना 
चाहिये ? मेरी बीवी मुझे अपने असली रास्ते 
से हटाना चाहती है। क्या मुझे उसके सामने 
हथियार डाल देने चाहिये ?” कभी वे 
सोचते कि वे अपने आप पर और अपने 
स्वजनों पर ज्यादती तो नहीं कर रहे हँ? 
क्या खुदा ने दुनिया की सुविधाएं इसलिए 
दी हे कि उनसे लाभ उठाया जाये? क्या 
धन-दौलत इस दुनिया की शोभा नहीं ? 

दिन-भर वे ऐसे ही विचारों में डबे रहे। 
. यहां तक कि रात उतर आयी | खाने के बाद 

जब वे बिस्तर पर लेटे, तो तरह-तरह के 
विचार उन्हें परेशान करने लगे। और नींद 
आ जाने पर उन्होंने देखा कि उनकी बीवी 
और बच्चे वही कपड़े पहने खड़े ह, जिन्हें 


जल्दबाजी कभी नहीं करनी ae 


अगल ~ 
sae CURT सुबह गाहा | 
AIST देर वाद जब वे घर तौर ज | 
~ g | 
बगल में SL | 
नजरों से झिया ny _..... बे Ata | 
जरो से छिपाने की कोशिण कर रहे | 
PHS म॑ पहुंचकर बीवी के सामने कहे | 
गठरी रखी और खुद ही गांठ बोलने को। | 
ये मय थिन्‌ ल 
व्‌ बीवी-बच्चों के लिए बहुत अच्छे 48 | 
~ ® च्छ ah 
कीमती कपड़े खरीदकर लाये थे। 
i a दर वाद एक शानदार कुल प्ले | 
व गवील अंदाज में घर से निने झा | 
जरूरतमंद' मांगने के लिए आया,तो उने | 
उसे खाली हाथ लौटा दिया। जहाँ. 
के हुजूम मे से वे गर्दन अकड़ाये ATE | 
दोपहर के भोजन के लिए जब बे वीवी: | 
बच्चों के साथ बेठे, तो उनके सामने वक्त | 
उम्दा खाने रखे थे। सबने नये-नये कपड़ेपहो | 
थे। उनकी आंखें खुशी से चमक रहीबं। | 
उस दिन के वाद जब कभी कोई ब्र |' 
साहब से “खुदा के माल” के वारे में हा 
तो वे कुछ देर के लिए गहरे सोच मं हू | 
जाते। फिर सिर उठाकर अपने खात | : 
में कहते- “दरअसल, मं एक ऐसी गहा | 
योजना बना रहा हूं, जो सारे pine | 
सुधार करेगी। उसके लिए समय और ait 
की आवश्यकता है। देरआयद दुष" | पड़ाव र 
द दिन जर 
EN है तेर : 
बाजी शैतानों का काम हैं। रे | कप 
Sy rye ® (६ 
मैं क्या करता हूं। | ae 


Mae Ty) 
व व बीवी: | 
मने वृत 
कपड़पहा | 
ही ौ। ` 
कोई पर |" 
मं पृक्ता | 
च में झू 
ELEN 
सी महा 
समाग | 
पररि | 


HYMAN AANA 


oF सफर के बाद मुकाम पर पहुंचे, तो 

तलया सूखी पड़ी थी | रात वहीं रुकना 
बा, परंतु बिना पानी के आदमियों और 
पशुओं का निर्वाह केसे होता ! आखिर यही 
भिला करना पड़ा कि बीस-एक किलो- 
भरर दूर पानी वाले मकाम पर चलकर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenr ai and: eGangotri 


सामान से लदे हुए, कुछ गध और तीन 
शिकारी कुत्ते थे- तीनों ही शेर के शिकार 
के अभ्यस्त और अनुभवी । मेने बुल नामक 
कुत्ते को साथ लिया। सिपाहियों से कहा 
कि में आगे जा रहा हूं, तुम लोग गधों और 
बाकी कुत्तों को लिये हुए इसी रास्ते पर 


स्तम | पड़ाव १छे-पीछ चले 

ae | a जाय। चार बज चुके थे और पीछे-पीछे चले आना | 

ait | as ही ढल जाता था, फिर भी हम मं बुल के साथ अकेला घोड़े पर चल 

; बुरी aR दिया। थोड़ी ही देर बाद सूरज डूब गया, 
iF i ने मेरे साथ तीन अफ्रीकी सिपाही पर में चलता रहा। पहले भी कई वार इसी 
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रास्ते पर रात में आ-जा चुका था। शेरों 
का खयाल ORB BY महिं अका [०बण्मेवमि किप. ३990० 


इस रास्ते पर कभी उनसे सामना नहीं 
हुआ था। 

रास्ता साफ था और Hara चटियल | 
हाल ही में झाड-झंखाड़ जलाया गया ary 
कहीं-कहीं लंबी घास के छोटे-छोटे झरमट 
बचे रह गये थे। ऐसे ही एक झुरमुट में से 
गुजर रहा था कि सामने की ओर, ल॑वी घास 
में दो जानवरों के उछलने की आवाज सुनाई 
दी। मेने सोचा कि हिरनों का जोड़ा होगा 
और वह अभी रास्ता काटकर दौड़ता हुआ 
निकल जायेगा। 

लेकिन जब घास में दौड़ने की सरसरा- 
हट को अपनी ओर ब्रढ़ते सुना, तो थोड़ा 
आश्चर्य हुआ। घोड़ा बड़े ही इत्मीनान से 
चला जा रहा था। करीव चार मीटर के 
फासले पर दो आकृतियां उभरती दिखाई 
दीं। दोनों ही शेर थे। मेरा माथा ठनका। 
उनका इरादा भांपते देर न लगी- वे मेरे 
घोड़े को दबोचना चाहते थे | राइफल मेरे 
पास थी । लेकिन निशाना साधने और गोली 
चलाने का वक्‍त नहीं रह गया AT | 

फौरन' मेने घोड़े को एक बगल काटा 
और जोर से एड़ लगाकर सरपट भागने 
का इशारा किया। पर उसने दौड़ने के लिए 


` पांव बढ़ाये ही थे कि म॑ने अपने पीछे भारी 


बोझ महसूस किया- एक शेर ने झपटकर 


घोड़े को पीठ को cara लिया था। मन 
सोचा, अब मरे ! 


फिर तो सव कुछ पलक झपकते ही हो 


RE 
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गया। इस विचार मे सर ’ 


CBT पंजा 
चाहता है। घोड़ा बे ke न 
इतनी जोर से उछल-कद एनी ge 
की सभलना भारी पड़ गया। ३» ९ के 
का पीठ से गिरा, तो अपने गाय | उर 
गिराता गया। Se 
तकदीर सिकंदर थी इसतिए | काय 


शर के ऊपर जाकर गिरा। बहर 
घोड़ का सिर दवोचने के लिए मपा | दांत 
आ रहा था। यदि और कहीं गरहान 
शेर मुझे भी सिर से ही पकड़ा a | 
विवरण लिखने के लिए जीवित न्ग 
होता। 

उस हि पशु ने मेरा दायां काभ 
विकराल जबड़ों में दवा लिया कर फे | ३ और 
घसीटता हुआ ले चला। पथरीली जीव El 
टापो और भागदौड़ की आवाज पै मी 
अनुमान लगाया कि घोड़ा बेतहाभा भा | अवस्थ 
जा रहा है, शेर उसका पीछा कर राहैऔ! | ahs 
मेरा कुत्ता बुल शेर के पीछे लगा है। अपने म 

दर्द के मारे मेरा वरा हाल हो रा ग। में 
दायें कंधे की पेशियों में शर के तीव | टुरी ह 
सूओं की तरह गड़े हुए थे। उसके ग | इही 
जबड़ों में दवा में अपनी पीठ के वत मि | दौड़ य 
रहा था। शेर मुझे अपने पांवों कै बी | स्यान 
लिये हुए चल रहा था, जिससे ह पहले द 
पंजे कभी-कभी वांहो में लगर वह | हो चुक 
डने के साथ-साथ मांस भी तो प 

मेरी एड़यां चमड़े की मि 
से बंधी थीं, जो प्राय कही उ 


2 सिर झटकारता कि उसके दांत मेरे 
मै में और गहरे उतर जात और मारे दद 
मर आंखों में अंधेरा छा जाता। 

ga दित मैने अपने अनुभव से इस वात 
1 जाना किं डा० लिवि*स्टन आदि लोगों 
का महे दावा कितना झठा है कि शेर की 
राति के बड़े मांसभक्षी पशुओं के काटने या 
द्रात गड़ाने से स्नायु संज्ञाशून्य हो जात ह 
और पीड़ा का अनुभव नहीं होता | मरी AT 
दर्द के मारे जान निकली जा रही था, ऊपर 
मे यह मानसिक यंत्रणा और सता रही थी 
कि शेर मुझे मारकर खायेगा या जिंदा ही 
चवा जायेगा। 


[ काभे पहले तो यही लगा कि अव मौत करीव 
| आर | हैऔर जिंदगी का खेल खत्म हुआ। वचने 
गी जमीन 


की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। 
लेकिन फिर बढ़ती हई पीड़ा और असहाय 
अवस्था में एक खयाल बिजली की तरह 


[ज पे मो 
हाना भाग 


दै CS a 
eer काँध गया-शायद कमर की छुरी अब भी 
Tel अपने म्यान में हो ! 


Tela 
कै तीये दो 
सके म ` 
aa पिट 
के वीव 


में हमेशा अपने कमरबंद में दायीं ओर 
छुरी खोंसकर चलता था। उसमें खराबी 
यही थी कि म्यान बहुत ढीली थी और भाग- 
दौड़ था घोड़े पर पटकनी खाने पर छरी 
मान से छिटककर गिर जाया करती थी । 


उसे भा 
es 2 Teh वार शिकार के समय ऐसा 
ai र oi) था। इस समय इतनी उठा-पटक 
लत | और घिसटन के बाद छुरी क 

ita 1 अपनी जगह 
aa पे [ 


शा असंभव-सा ही था। लेकिन डबते को 
linen का सहारा ! 


1९७२ 


aaa! | 
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मुझ घसीट ल जा रहा AT | वाये हाथ को 
पाठ का ओर से दायीं तरफ ले जाना बढ़ा 
मुश्किल और कष्टदायी था। काफी 
कोशिश करने के बाद जब मझे इसमें सफ- 
लता मिली, तो म्यान में छरी को सही-सला- 
मत पाकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। 
मने छुरी को बायीं मटठी में कसकर पकड़ 
लिया और सोचने लगा कि शेर के बदन में 
सवस पहल कहां वार करना ठीक होगा । 
वरसों पहले मेने कहीं पढ़ा था कि अगर 
बिल्ली की नाक पर मारा जाये, तो वह 
कने लगती है और घबराकर मुंह में लिये 
शिकार को छोड़ देती है। बसे शिका रियों की 
यह वात भी मनगढ़ंत ही है, पर उस समय 
मुझ याद आ गयी और उसे आजमाने का 


Hat फंसला भी कर STAT | पर तभी खयाल : 


आया कि इससे बड़ी वेवकूफी कोई न 
होगी । शेर छींकेगा, छोड़ भी देगा, मगर 
फिर दवोच लेगा- और इस वार सिर ही 
zara लिया तो ? 

आखिर मेने शेर के कलेजे में छुरी घोंगने 
का फसला किया । काम आसान नहीं था । 
दायां कंधा शेर के जवड़ों में होने के कारण 
मेरा सिर उसके अयाल से सटा हुआ था और 
मेरे नथूनों में घोर दुर्गंध भरती जा रही थी। 
शेर शिकार पाने की खुशी में बिल्ली की 
तरह काफी ऊंची आवाज में गुर्राता जा 
रहा था। 

मुझे पूरी सावधानी से अपना काम करना 
था । वायें हाथ को शेर की छाती के पार ले 
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आशंका हो-- 
एबेक्स 
संरक्षण देता हे 


=e जुकाग्र का तीव्र 
भसर करने चाला 


बिना दाह का इलाज 


सर्द ओर नम मौसम में संरक्षण देता है। सर्दी-जुकाम 
जाने पर आराम पहुंचाता हे, छाती की जकड़न को 
दूर करता ओर बंद नाक को खोलता है। 


६५ ग्राम तथा २० ग्राम की शीशी, 
६ ग्राम की डिबिया में मिलता है। 
Taka हमेशा अपने पास 


अलेम्बिक के 
हो म्प्रो डिवीजन 


का उत्पादन 


भ्यान 
छुरी 
शायद 
खून व 
उसने 
कहां ` 
बा 
वह मु 
गया ५ 
उसके 
ओ 
क्षण थ 
घायल 
पास ह 
TH : 
Wa 
चोट व 
हुआ है 
गिः 
Teh 
रहाथ 
कि शः 
इसलि 
१९७२ 


उसके? mitre ४५ ऋक्षा Pouridatigh छाक्षात्रीफफोज्ठछ0ब्रावाज मे चिल्ला- 


से ही मेरा काम वन सकता AT 
जरा भी गलती या गफलत जानलेवा 
ही 790५ 
खर, मैते पूरी होशियारी से काम लिया 
और शेर के कलेज का बिलकूल सही अंदाज 
बेकर उलटे हाथ से ताबड़तोड़ दो वार 
उसके कंधे के पीछे छुरी घोंप दी शेर ने एक 
पातक दहाड़ मारी और मेंने तीसरी वार 
हरी उसके गले में उतार दी । इस वार 
शायद उसके गले की शिरा कट गयी और 
खन का परनाला वहकर मुझे भिगोने लगा। 
उसने मुझे छोड़ दिया और अंधेरे में जाने 
कहां चंपत हो गथा | 
बाद में जब मेने नापा, तो पता चला कि 
वह मुझे पुरे अट्ठावन मीटर तक घसीटता 
गया था; और छुरी के पहले दोनों वार सीधे 
उसके कलेजे में ही लगे थे । 
ओह, मेरे जीवन का कितना भयानक 
क्षण था वह! चारों ओर घना अंधेरा, में 


घायल और उस बियावान में नितांत अकेला! 


पास ही कहीं से घायल शेर की पीड़ा व 
गु को गुराहट से भरी कराहें सुनाई दे 
रहा था। मुझ कुछ भी पता नहीं था कि उसे 
WE कहां लगी है और वह कितना घायल 
हुआ al 
गिरते-पड़ते जब मैं उठकर खड़ा हआ 
| MeN ही नहीं, कलेजा भी बुरी तरह कांप 
` रहा था। उस समय पहला हला खयाल यही आया 
अर आदमी की आवाज से डरता है, 
लिए उसे खूब डरा देना चाहिये। और 
१९७२ 
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चिल्लाकर उसे डराने लगा। 

तभी खयाल आया कि एक शेर घोड़े का 
पीछा करता हुआ गया है। पूरी ताकत से 
सरपट भागते घोड़े को वह पकड़ न पायेगा 
और जरूर अपने संगी के पास लौट आयेगा 
घायल और निहत्था में उस समय सिर्फ एक 
छुरी के वल पर क्या कर सकंगा । राइफल 
था ता जरूर, लेकिन जब मं घोड़े से गिरा 
था तो छिटककर लंबी घास में जाने कहां 
जा पड़ी थी। 

पहले मने घास मं आग लगाने की सोची। 

शेर को अपने से दूर रखने का उस समय 
यही कारगर तरीका हो सकता था। जेब 
से दियासलाई की डिविया निकालकर 
दांतों में पकड़ी। कंधे में शेर के दांत गड़ने 
से दायां हाथ बिलकुल बेकार हो गया था 
और उसके पंजे की मार के कारण कलाई 
की पेशियां उधड़ गयी थीं । मैंने बायें हाथ 
से रगड़कर जलती हुई सीक घास में डाली। 
भाग्य की वात, घनी ओस के कारण घास 
नम हो गयी थी; जल न सकी। एक तरह 
से यह्‌ अच्छा ही हुआ, वरना मेरी राइफल 
का अग्नि-संस्कार हो जाता | 

अब जान बचाने की एक यही सुरत थीं 
कि किसी पेड़ पर चढ़कर as जाऊं। बहां . 
आस-पास पेड़ थे तो कई, लेकिन सवके-सव 
इतने ऊंचे थे कि अपने एकमात्र सक्रिय हाथ से 
मँ किसी पर भी चढ़ नहीं सकता श्र! । बड़ी 
मुश्किल से एक ऐसा पेड़ मिला, जिसकी 
एक शाखा जमीन के थोड़ी करीब थी । बड़ी 
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कोशिशों के बाद में उस पर चढ़ पाया और 
जमीन से दस-बा रह फुट ऊँची एक 
बैठ गया | 
में बरी तरह कांप रहा था-कुछ तो सदमे 
के कारण, कुछ शरीर से बहुत-सा खून 
निकल जाने के कारण, और कुछ रात की 
ठंड और खून से तर गीले कपड़ों के कारण। 
कंधे में असह्य दर्द हो रहा था और खून अब 
भी बेहद बह रहा था। लगा कि कहीं खून 
की कमी और दर्द के कारण बेहोश होकर 
पेड़ से नीचे न गिर पडूं। कमरबंद खोलकर 
बड़ी मुश्किल से अपने-आपको पेड़ से बांधा। 
प्यास इतने जोर की लगी थी कि एक 
ae पानी के लिए में उस समय अपना सर्वेस्व 
देने को तैयार हो जाता। संतोष यही था 
कि जिस पेड़ पर बैठा हूं, वह रास्ते से ज्यादा 
दूर तहीं है; इसलिए मेरे आदमी मुझे ढूंढ 
ही aT | 
अंधेरे में घायल शेर की ददं-भरी गुर्रा- 
हट अभी भी सुनाई दे रही थी, जो क्रमशः 
धीमी पड़ती गयी और अंत में मौत की खर- 
खराहट में बदल गयी। मेने संतोष की 
सांस ली | 
लेकिन वह खुशी कितनी क्षणिक थी ! 
घास में फिर सरसराहट को आवाज 
हुई, जो क्रमशः पास आती गयी | यह इस 
बात का निश्चित संकेत था कि दूसरा शेर 


चला आ रहा है । में सांस रोके सुनता रहा। 
. ' वह्‌ पहले उस जगह गथा, जहां घायल शेर 
` से छूटकर में खड़ा हुआ था; फिर मेरे खून 

के निशान सूंघता हुआ उस पेड़ तक आया, 
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जिस्‌ ; 
अपन पिछले पांबों पर खड़ा न "| 
पड़ पर चढ़ने की कोशिश क त 
मेरी वदहवासी का es a 
जस एक शर की दाढ़ों से 
पजा म पड़ने के लिए ही में पेड = | ह 
हैं ! उस पेड़ पर ASAT शेर के हि ml कर 
मुश्किल न था, आसान' था। इसीतिए 
घायल कध असह्य यंत्रणा और दा | 
बेकार हाने के बावजूद में उप्त पर र 5 
सका था। 
भूख शेर की दहते अंगारों-जी आब्र | तार 
मुझे घूर रही थीं। साहस वटोरकर मैजोर | मेरी है 
से चिल्लाया, और लगा उसे घड़कने। एर 
णाम अच्छा ही हुआ । तारों के मंद प्रकाश 
में मेने उसकी ऊपर उठी हुई आंखों को 
झपकत देखा, वह कुछ हड़बड़ा गयाथा। | रहा थ 
सौभाग्य से उसी समय मेरा वृत्ता वून 
वहां आ पहुंचा। जितनी खुशी मुझ उम्र म उस 
हई, उतनी किसी मनुष्य अथवा पातु 
पश के आने पर शायद ही कभी हुई ail 
कुत्ते को किसी तरह पता चल गया थाहि 
में घोड़े पर नहीं हूं, इसलिए वह मेरी बोई | 
में लौट आया था | 
मैंने बल को आवाज दी और पुशी | 
कर उसे शेरपर छू लगा दिया।वहसा | 
भक्त कुत्ता जोर-जोर से भौंकते भौ | 
का ध्यान बंटाने में लग गया। शै" 2 
ओर लपका, तो वह थोड़ी ६९ न | ms 
लेकिन उसके बाद फिर लौटी सचेत f 


लगा। | १९७२ 


लगने छ 
वीत गः 
पियों ३ 


र्ता रहा | शेर हर बार झुंझलाकर 
ade लपकता और वुल भाग खड़ा होता। 
इद्वत फिर लौट आता, भौंकने लगता आर 
प्र को अपने पीछे भागने के लिए विवश 
कर देता | मैं अपनी जगह बेटा घास म होने 


क्र 
एक | दाली सरसराहट और दोनों की भाग-दौड़ 
एतो | उसकी लागडाँट का भनुमान करता रहा। 


अत में शेर थककर पास की किसी झाड़ी में 


जा छिपा और लेट गया | 
बड़ी देर वाद टीन की तशत रियों के लगा- 


भे तार बजने की आवाज सुनाई दी। आवाज 
मजर | मेरी ही दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। 
i मन प्रसन्नता से भर गया। वह मेरा ही कोई 
रान | अफ्रीकी सिपाही था, जो टीन की तश्तरियों 
at | काझांवा सिर पर रखे रास्ते पर चला आ 
था। रहा था। मेने आवाज लगाकर उसे सचेत 
तावन | कर दियाकि पासही कहीं शेर पड़ा हुआ है। 
साग उसने झन्न से झांवा फेंका और जान 
प्रब | बचाने के लिए जो पेड़ सामने पड़ा, उसी पर 

होगी। | ऽ गया। यद्यपि वह पेड़ ऊंचा नहीं था, 
थाहि | परंतु दूसरे पेड़ पर चढ़ने का खतरा लेना 
बोई | उसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं हआ । 
मन उसे अपने साथ बीती घटनाएं संक्षेप में 

चना | TN सुनकर वेचारे के दांत बजने लगे। 
स्वागि फिर सारा जगल शांत हो गया । ऐसा 
mm | ते लगा मानो पेड़ पर टंगे-टंगे कई यग 
इ | गत गये। और तब हमें रास्ते पर आद- 

[ग आर गधों के चलने की आवाजें सुनाई 
गा | UAT तुरंत चिल्लाकर आने वालों को 

| afar 
ga | ९७२ 
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ढान वाल गध थे। मेरे आदेश पर बे वहीं 
रुक गय और शर्‌ को डराने के लिए उन्हाने 
हवा मं कई फायर किये । फिर वे मेरे पेड के 
करीव आय। मुझे नीचे उतारने से पहले 
उन्होंने आग जलायी, जिससे शेर नजदीक 
दा कहा Sl, तो पलटकर हमला न करे | 
पेड़ पर बठे-वेठे मेरा सारा बदन अकड़ 
गया था और घाव बुरी तरह टीसने लगे थे। 
हालत मुर्दे से बदतर हो रही थी । 
लोगों की मदद से किसी तरह नीचे 
उतारा गया। उतरते ही मेने पानी मांगा 
लेकिन हमेशा भरी रहने वाली अफ्रीकी लोगों 
की तंवियां एकदम खाली थीं। अव तो 
अगले मुकाम पर पहुंचकर ही पानी मिल 
सकता था; और वह वहां से पुरे दस किलो 
मीटर दूर AT | हम उसी समय चल पड़े । 
चलने से पहले मेरी राइफल को घास में 
बहुत खोजा गया, पर वह नहीं ही मिली । 
जलती हुई कुछ लकड़ियां मेरे आदमियों ने 
उस झाड़-झंखाड़ में फेंकी, जिधर शेर गया 
था; उद्देश्य था कि वह डर जाये और पीछा 
न करे। लेकिन फिर भी वह बड़ी दूर तक, 
कभी रास्ते के दायीं ओर, कभी बायीं ओर 
से हमारे पीछे लगा रहा; पर हमारे साथ 
के तीनों कृत्ते बरावर भांकते रहे और 
उन्होंने उसे करीब न फटकने दिया । 
दस किलोमीटर पेदल चलकर जव अगले 
मुकाम पर पहुंचे, तो वहां भी तलंया सूखी 
मिली। इधर प्यास के मारे मेरी जान निकली 
जा रही थी। मने साफ-साफ कह दिया- 
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ह 
त 
दोः 
ब्रोतल 
चलाऊ 
की तल 
मुश्किल 
सोभीग 
तिए थः 
सार 
ठटपटा। 
हाथ को 
छत की 
करके स 
aan 
मेरे हाथ 
कहा | व 
दिया-' 
खून के | 
सकोगे, ` 
और व 
सहारे उ 
मेरी 
पात! ही 
छुरी से ए 
तक नही 


५, नये 


वाने at 
प बताई 


+ शकी सिंपाहियों ने एक टूटी 
बोतल में जलती हुई मोमवत्ती रखकर काम- 

qare लालटेन बनायी और फौरन पानी 
क्री तलाश म॑ निकल पड़े | घंटों बाद, बड़ी 
परश्किल से वें आधी tat पानी लाये, और 
गोभी गंदला; लेकिन उस समय वह भी मेरे 
लिए अमृत था । मैंने छककर पानी पिया । 

सारी रात में तेज बुखार आर दद से 
ढृट्पटाता रहा; किसी करवट AT न पड़ती। 
हाथ को कभी झोपड़ी के खंभे से, तो कभी 
छत की बल्ली से व्रंधवाता रहा | राम-राम 
करके सवेरा हुआ। 

सवेरा होते ही मैने अपने आदमियों को 


मेरे हाथों मारे गये शेर की खाल लाने को 


कहा | वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बता 
दिया-“जिस पेड़ पर में बैठा था, वहां से मेरे 
खून के निशान देखते हुए उस जगह पहुंच 
सकोगे, जहां मेने शेर को छुरी घोंपी थी । 
और बहां से शेर के खन के निशानों के 
सहारे उसकी लाश तक पहुंच जाओगे |” 
मेरी बात को उन्होंने 'साहब का सन्नि- 
Wa ही समझा। विश्‍वास होता भी तो कंसे? 
ुर से शेर मारे जाने की बात उन्होंने आज 
पक नहीं सुनी थी। फिर भी वे बेचारे गये 
और दोपहर तक शेर की खाल, सिर और 
गत लेकर खुशी-खशी लौट आये | 
अपने साथ वे मेरे घोड़े को भी लेते आये, 
र a चुपचाप खड़ा मिला था। 
लिए वह भाग जरूर गया 


* 
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मालिक के पास लौटने को विवश कर दिया 
था | उसके Fes बहुत बरी तरह जख्मी हो 
गय थ, लेकिन काठी को खरोंच तक नहीं 
लगी थी। उसके घावों में मने नमक डला 
दिया, जिससे वे विषाक्त न हए। परंत अपने 
घावा पर नमक छिड़कने का मझे उस समग्र 
खयाल भी न आया। 

मेरे आदमियों ने सलाह दी कि शेर की 
खोपड़ी को पानी में उबालकर उसी से घाव 
धो दिये जायें, तो वे पकगे नहीं और भर भी 
जल्दा जायग। अफ्रीकी आदिवासियों का यह 
आजमूदा इलाज है। पर में राजी न हआ। 

जंगल के उस मुकाम से कोमाटी पूर्ट पढु 
चन म पुरे पांच दिन लगे। अफ्रीकी आदि- 
वासियों ने झोली में डालकर मुझे वहां तक 
पहुंचाया। इस बीच जख्म बिगड़ गये और 
दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया, और देह तेज 
बुखार से जलती रही। 

कोमाटी में चिकित्सा का उचित प्रबंध 
नहीं था, इसलिए ट्रेन द्वारा बर्टन के अस्प- 
ताल ले जाया गया। वहां हफ्तों जिंदगी 
और मौत के बीच AAA रहा; पर अंत में 
उठकर खड़ा हो ही गया। 

इसके बाद भी वर्षों तक शिकार खेलता 
रहा; पर दायें हाथ से फिर कभी भी बंदूक 
का घोड़ा न खींचा गया -वह हाथ हमेशा 
के लिए कमजोर हो गया। 

उस शेर की खाल और वह छुरी अब भी 
मेरे.दीवानखाने में टंगे हुए हैँ, और उस भया- 
नक SAS की याद ताजा कराते रहते हैं । 


| नवनीत 


संस्कृत कवि हर्षवर्धन की 'सदयवत्स-कथा' की 1 का 
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सतयवत्स-कृथा 


SERRE 7 नमक 


ज्जयिनी-वासी महादेव नामक निर्धन 
ज्योतिषी अपनी पत्नी की मंत्रणा पर 
एक दिन राजा प्रभुवत्स की सभा में उप- 
स्थित हुआ। उसने कहा कि में भूत, भविष्य 
एवं वर्तमान का शुभाशुभ जानता हूं। उसकी 
परीक्षा लेने के लिए प्रभुवत्स ने उससे अपन 
प्रिय हस्ती जयमंगल का आयुष्य पूछा। 
महादेव ने कहा- कल अपराह्न में यह मार 
दिया जायेगा ।” 
इस पर क्रुद्ध होकर राजा ने महादेव को 
कारावास में डाल दिया और हस्ती जय- 
मंगल को कड़ी रक्षा में रखने का आदेश दिया। 
कितु भवितव्यतावश जयमंगल अगले दिन 
अपराह्न में मदोन्मत्त होकर भाग निकला 
और मार्गों में उपद्रव मचाने लगा | 
इसी समय एक गर्भवती ब्राह्मणी के 
अघरणी उत्सव का जुलूस उसके पीहर से ससु- 
राल जा रहा था। जयमंगल ने ब्राह्मणी को 
पकड़ लिया । राजकुमार सदयवत्स यह 


` दृश्य देख रहा था | उसने जयमंगल का वर्ध 


करके ब्राह्मणी की जीवन-रक्षा की । 
अपने पुत्र के सुकृत्य से राजा प्रभुवत्स 


CC-0. In Public Domain. Gurukul = Collection, Haridwar 


११८ 


ae 


MARRERY 


ae 


वड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे युवराज 
re रा 
सद । राजहर्ती के प्राण लेकर क्षा 
राध किया हैं, अतः वह दंड का पात्र है। झ 
सलाह से प्रभावित होकर प्रभुवत्मने ae, 
वत्स को अपने राज्य से निर्वासित करदा 
सदयवत्स के साथ उसकी पली सार्वाक्ा 
भी गयी | 
` चलते-चलते सदयवत्स और सार्व 
एक मरुभूमि में पहुंचे। सावलिगा कोणाः 
लगी।.उसके लिए पात्री खोजता cara 
वत्स एक बावड़ी पर पहुंचा । वाबड ग 
वृद्धा रखवालिन ने कहा कि यह तोहर 
माता की बावड़ी है । जितना प्रगीतो 
उतना रक्त देना पड़ेगा | ETAT 
शर्त स्वीकार कर ली। साविगा केर 
पी चुकने पर वह अपने ie 
प्रस्तुत हो गथा। 
सदयवत्स की त्याग या म 
होकर माता हरसिद ते उसे ति | 
द्यत में सर्वदा विजयी होतेके ब 


as 5 दि 1] 
माता ने उसे सारि-यूत (पांसा) 78 


i 


-भावता सें र 


& संग्राम में विजयी होने के लिए एक 
वौह-शुरिका भी प्रदान की। गे 
5 = लने पर सदयवत्स और ATA 


आगे चलने प राम 
नामितपरद AAT Ga | वहां उन्हें द्वारावती 
x राजा ध्ररवीर और रानी धारिणी की 
त्री लीलावती मिली | सदयवत के परा- 
श्रम और गुणों को सुनकर लीलावती उस 
पाने की प्रतिज्ञा कर AST थी और इसी 


रभ aq कामितप्रद में छः मास से ध्यान कर 


न | रहीथी। उसने कहा कि सदयवत्स के न 
विरेकः | gar पर वह अगले ही दिन चिता में भस्म 
ly हो जाने वाली थी | सदयवत्स ने द्वारावती 


ने सद 
फर दिपा 
पार्वत 


जाकर लीलावती से विवाह किया और 
उसकी इच्छा पूर्ण की । 
इसी समथ जेताचार्य धर्मघोष द्वारावती 
आये।मुगांक की कथा सुनाकर उन्होंने सदय- 
वत्स से कहा-“थोड़ा-वहुत' धर्म भी अवश्य 
करना चाहिये।” धर्मघोष का उपदेश शिरो- 
धार्य करते हुए सदयवत्स ने श्रावक धर्म का 
वरण किया और लीलावती को पिता के 
प्रम ही छोड़कर, सावलिगा के साथ द्वारा- 
वतीं से चल पड़ा । 

मार्ग में उन्हें एक गुफा दिखी | कौतृहल- 
वश वे उसमें प्रविष्ट हो गये । उसमें पांच 
तार थ। चोरों ने सदयवत्स को मारकर 
मावलिगा का हरण कर लेने का विचार 
मिया | सदयवत्स से जुआ खेलने को कहा। 


ग रखी कि जो हारेगा, उसका सिर काट 


तिया जायेगा । 
माता हरसिद्धि के वरदान स्वरूप सदय- 


Arata 


[Rita हिन्दी विदय Tas, आगरा की पत्रिका भारतीय साहित्य से साभार उद्ध॒त | 


न्न के लिए Diolizpion rNy4 अनै ियी०)१००श्सण्िक्तिणभोधपै वेभ्षी वण उसने चोरों 
रोते के, 


के सिर नहीं काटे । पुरस्कारस्वरूप चोरों 
ने उसे अदृष्टांजन, संजीवनी और रस- 
सिद्धि आदि विद्याएं देनी चाहीं। सदयवत्स 
ने इससे भी इन्कार कर feat फिर भी 
एक चोर ने गुप्त रूप से उसके उत्तरीय में 
लक्ष मुद्रा मूल्य का एक कंचुक वांध दिया। 
उन्होंने कहा, जब भी आप संकट में हों, 
हमारा स्मरण कर लें; इतने से ही हम 
आपके सहायतार्थ पहुंच जायेंगे। 

आगे चलते हुए सदयवत्स एक निर्जन 
नगर में पहुंचा । राजभवन के निकट उसे 
रुदन करती एक स्त्री मिली। कारण पूछने 
पर वह बोली कि में राजा नंद की लक्ष्मी 
हूं; अनाथ हो जाने के कारण रो रही हूं। 
तुम मेरे स्वामी बन जाओ । लक्ष्मी ने सदय- 
वत्स को एक गुप्त धनराशि का पता भी 


a ae In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


बतलाया | धन को भविष्य में, विधिवत 


ग्रहण करने वी“ का Foundation अ न] अक्का 


और सावलिगा प्रतिप्ठानपुर की ओर चले, 
जहां सदयवत्स की ससुराल थी । 

नगर के समीप, एक गांव में दोनों ने एक 
भट्ट के यहां डेरा डाला । सावलिगा को वहीं 
छोड़, नगर-प्रवेश हेतु रथ तथा वस्त्रालंकार 
आदि का प्रबंध करने केलिए सदयवत्स 
अकेला नगर जाने लगा तब सावलिगा ने 
कहा कि यदि आप पांच दिन तक न लौटे, 
तो में चिता में प्रवेश कर जाऊंगी । 

नगरमें प्रविष्ट होते ही राजकुमार सदय- 
वत्स को एक अपंग आदमी दिखा | इसे अप- 
शकुन जान वह नगर से लौटने लगा, तो 
अपंग बोला - में तो सिहल के राजा का 
पुत्र सुरसुंदर हूं पांच सौ हस्ती और एक 


करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर नगर देखने निकला , 


था, कितु जुए में सब हार गया और 
जुआरियों ने मेरे हाथ-कान काट डाले 1” 
अंततः, सदयवत्स अपंग के साथ ही नगर में 
चल पड़ा। 
मार्ग में, एक स्थान पर विवाद चल रहा 
था । राजमान्य वेश्या कामसेना ने स्वप्न 
देखा था कि श्रेष्ठि दत्तक.के पुत्र सोमदत्त ने 
. उसका भोग किया है, अतः शुल्कस्वरूप 
द्रव्य प्राप्त करने के लिए उसने अक्का को 
श्रेष्ठि के यहां भेजा। श्रेष्ठि ने धन देने से 
इन्कार कर दिया । तीन दिन से यही विवाद 
चल रहा था | 
 स॒दयवत्स को न्यायाधीश AAT गया। 


त्ता सदयवत्स ने 
कर प्रा णल्क उसके सामने 


कहा- क्योंकि स्वप्न और i: रह 


अतर नहीं, अत 

जाखी OF प्तिबिधि क३ | gr 
न्याय | दि 

ou ae pies अक्का £ grt 
वृत्तांत कह कोमसेना को मा | भाज्ाद 
है सुनाया। ; ey 
का मसेना नृत्य के बहाने whee: | gal! F 
आयी और सदयवत्स को देखते मोहि | इर उस 
हा गया। उसनं सदयवत्सको अपने Tam | अपने क़ 
का निसन विया अपंग मुस वाममेत! 
के विरोध को ठुकराकर भी उसके मा | उसे मुः 
चला गया | | नेसदयव 
पांच दिन वह कामसेता के यहां झा। मेता भेज 
जुआ खेलकर कहीं से वह बहुत-सा F उधर 
अजित कर लाया। इसमें से कुछ उसने सा: | "९ पा 
लिगा के वस्त्राभूषण खरीदने के लिए पू हो उठी 
सुंदर को दे दिया और शेष कामसेता हो | उहि ह 
सौंप दिया । | पतिन 
जब सदयवत्स वहां से चलते लगा | Ri उर 
कामसेना ने उसका उत्तरीय खींच लिगा | ee te 
उसमें बंधा पद्मिनीवेष्टित कंचुक A | i 
दयत | गारद 
कामसेना के मांगते पर वह कुष as 
ने सहषं उसे दे दिया। FT प्रहतकर अ | nh 
कामसेना राजसभा में जा रही थी. He पा 
श्रेष्ठि ने पहचान लिया कि यह की हः 
कंचक है, जो चोरी चला गा था र 
राजासे निवेदत किया कि ee iis 
अतः मझे वापस मिलता ता fea ae को पेज 


१९७२ 


aa कक 
„तारि यहाँ अनेक चोर आदि 
ते रहत है, अत में यह बताने 
x aan हूँ कि कंचक किसने 

» ग्रह सुनकर राजा ने 


५ feat | 
क्षो |. बामसेताको सूली पर चान क 
सबं | 
वोम आङ्गादेदी। 


मदय्रवत्स को यह सहन नहीं 
परसाद | zat सूली के स्थान पर पहुच- 
= | कर उसने कोतवाल के सामन 
हीमोति || १ 
may | अपरं क अपराधी बताया और 
म्न | ्रामसेता के विरोध के वावजूद 
के माइ |. उसे मुक्त करा दिया। राजा 
| तेसदयवत्स को पकड़ लाने के लिए अपनी 
सेता भेजी, परंतु उसने सेना को हरा दिया । 
उधर पांच दिन तक पति के न लौटने 
पर सावलिगा चिता-प्रवेश के लिए उद्यत 
हो उठी। यह संवाद पाते ही सदयवत्स 
afer हो गया । कोतवाल से वापस आने 
की प्रतिज्ञा कर वह सावलिगा के पास पहुंचा 
और उसके प्राण वचाकर पुनः सूली के 
स्थान पर उपस्थित हो गया | उसे पकड़ने 


हां Tl 
सा धा 
ते साः 
तए पु 
सेता को 


am, a 
aman 


gam | " राजा ने अपने बावन वीर भेजे । 

rae | WR से सारा वृत्तांत जानकर सदय- 

mm | "क पूव-परिचित पांच चोर भी सहाय- 

nae |  आगये। बावन वीर हार गये। बल 

gia | "कोम बनते न देख. राजा ने अननय से 
अका नाम पूछा । तब जाकर राजा को 


मालम 


र हुआ कि यह तो मेरा ही जामाता 
OUR न समाये | अपने पुत्र शक्तिशिर 


ae उन्होने सावलिगा को भी बला 
७२ 
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लिया | कुछ 
वहां रहे। 


००० 


समय तक दोनों आनंदपूर्वक 


वहां रहते-रहते सदयवत्स की एक 
वणिक, एक व्राह्मण एवं एक क्षत्रिय से मंत्री 
हो गयी । इसी समय एक परदेशी ने उसे 
बताया कि तुंबवन नगर में एक धनयति के 
पिता बहुत पहले जला दिये गये थे, १२ अब 


'वे रात के समथ सजीव होकर घर आ जाते 


Z| उसे कौतूहल हुआ । अपने तीनों मित्रों 
के साथ वह तुंबबन पहुंच गया । नगर में 
प्रवेश करते ही उसे सीकोतरी द्वारा सतायी 
जा रही एक ब्राह्मण कन्या मिली | सदयवत्स | 
ने उसे सीकोतरी से छुड़ाकर उसका विवाह 
अपने ब्राह्मण मित्र से कर दिया । 
इसके उपरांत चारों मित्र धनपति के 
यहां पहुंचे । एक निश्चित धनराशि पारि- 
श्रमिक ठहराकर वे उसके पिता का शव 
ˆ हिन्दी डाइजेस्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` दलाने 
ae 
रारी # 
पहत 
मरम 1 
गरको 
के पास 
पूछा | स 
हुआ है 
मूली ऊ 
सकतीं, 
दया 
a होव 
देर पश्च 
तो उसे 
पुरुष क 
तत्काल 
ही स्त्री ' 
किया अं 
में गाइ 
रे 
उसने एः 
अपहरण 
मण कर्‌ः 
प्रकार र 
तीसरे 
Tg 
तो उसने 
Pi 
| if 
| ise: 


a MUKAND eorves industry through machine 
building 


1९ MUKAND’S Machine Sobding 
t i Division has advanced late 
EF { wow areas of manufscture! 


ferge grinding mils for ore 
processing; rolling re 
equipment snd heevy 
equipment. lie EOT erences 
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पाते के लिए श्मशान घाट ले आय। प्रात:- 
का निश्चय हुआ और वे वारी- 
में शव की रखवाली करने AT | 
उली बारी वणिक की AT | पहरा देत 
ए उसे एक स्त्री का रुदन सुनाई दिया। 
रको अपनी पीठ पर बांध वह उस स्त्री 
क पाप्त पहुंचा और उससे रुदन का कारण 
पूछा स्त्री बोली — मेरा पतिसूली पर टंगा 
ववाहे और में उसके लिए भोजन लायी हूं । 
मुली ऊंची होने के का रण उस तक नहीं पहुंच 
सकती, इसी दुःख की मारी रो रही 
aman वणिक ने उसे अपनी पीठ पर 
बड़े होकर सूली तक पहुंच जाने दिया। कुछ 
देर पश्चात उस पर एक मांस-खंड गिरा, 
तो उसे पता चला कि स्त्री सूली पर लटके 
पुरुष का भक्षण कर रही है। वणिक ने 
तत्काल सहारा हटा लिथा। नीचे गिरते 
ही स्त्री भागने लगी | वणिक ने उंसका पीछा 
क्रिया और उसका एक हाथ काटकर वालका 
म गाड़ fear | 
दूसरे प्रहर ब्राह्मण पहरा दे रहा AT | 
अने एक राक्षस को एक राजकुमारी का 
ME करत देखा। उसने पीछे से आक्र- 
मण करके राक्षस को मार डाला और इस 
मार राजकुमारी की सतीत्व-रक्षा की । 
प्रतिर प्रहर क्षत्रिय पहरा दे रहा था। 
बाह के लिए वह अर्ति खोज रहा था 
ग उपने सात भूतों को खिचड़ी प काते देखा | 
निकट ही सात पुरुष बंधे हुए थे, जिन्हें 
के साथ खाने वाले थे । क्षत्रिय 
डराकर्‌ भगा दिया खिचडी की 


काल 
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ist फोड़ दी और बंधे हुए gent को खोल 
दिया। ये सातों पुरुष सात राजकुमार निकले। 
चाथ प्रहर जव सदयवत्स पहरे पर आया 
ता शव न उसे जुआ खेलने का आह्वान 
किया । शव में बैठे हुए बैताल ने अपने बाह 
प्रसारित करके राजमहल से खेल की 
समग्रो भी उठा ली । परास्त होने वाले के 
शिरोच्छेद की शर्त लगी। माता हरसिद्धि के 
वरदान के प्रताप से सदयवत्स ने बेताल को 
जीतकर शव जला दिया और प्रात: धन- 
पति के पास जाकर अपना पारिश्रमिक 
म।गा। धनपति ने वचन भंग करते हए उत्तर 
दिया- सत्यापन के उपरांत, कल दंगा | 


सदयवत्स ने सारा वृत्तांत राजा को 
सुनाया और न्याय की प्राथना की। राजा ने 
में गड़ा 


प्रमाण मांगा, तो उसने वालुका 


हुआ SIA Neale fn rasan eration shaypaiand eGangotr 


पहचाना, तो वह हाथ रानी का निकला 
और रानी ही सीकोतरी सिद्ध हुई। राजा 
u ने न्याय किया | राजकुमारी एवं राजकुमार 
. की उपस्थिति में धनपति ने सदयवत्स से 
अपनी कन्या ब्याह दी | 
वहां से लौटते हुए सदयवत्स उस निर्जन 
नगर में रुका, जहां उसे राजा नंद की लक्ष्मी 
मिली थी। राक्षस की आराधना करके वहां 
उसने वीरकोट नामक नगर बसाया । 
कालांतर में, सदयवत्स को लीलावती से 
वनवीर और सावलिगा से वीरभानु नामक 
पुत्र हुए । 
००० 
संवत्सरी करने वाले जेनाचार्य कालक- 
सूरि के कर-कमलों से सदयवत्स ने वीर- 
कोट में जन मंदिर की प्रतिष्ठा करवायी । 
लगभग इसी समय सदयवत्स को संवाद मिला 
कि उज्जयिनी पर छ: मास से शत्रु घेरा डाले 
हर वेठे हैं । उसने ससंन्य वहां पहुंचक र शत्रु को 
परास्त किया । राजा प्रभुवत्स ने उज्जयिनी 
का राज्य सदयवत्स को सौंप दिया और 
नवस्थापित वीरकोट का राज्य अन्य राज- 
कुमारों को दे दिया। 
००० 
एकवार आचार्य कालकसूरि उज्जयिनी 
आये, तो राजा सदयवत्स ने अपने पूर्व-भव' 
पुर्व -जन्म ) के विषय में जिज्ञासा की। 
ने कहा 
4 विध्याचल की पल्ली में, गोत्रक 
राजा व्याघ्र और रानी धारलदेवी 


x 


वान पुत्र था। श्यामाचा 
अभय का उपदेश पाकर 


ये से Stay 


श्रावकोचित बारह तों का निव देखी। 
था। मुनियों को अन्न आदि और ater 
अभय का दान देने में ह. रशी | fe 
रहता था | घ पन तता 
एक वार तुझे उद्यान में नी इ ॥ हे 
चार पुरुष मिले थे। उन्होने हाह Mg 
वतालपुर में देवी पर बलि चढ़ाने के जि | a 

पकडा गः Tae 
गये 2 उन्होंने ए यहा था | 00 दे 
लोग बड़ निर्देयी हैं; छोटे-से सा गे | ऐतिहा गा 
तरु |  ऐतिहा{ 

शुओं की और बड़े स्वार्थ के लिए माषं | दष्टि से 
तक की बलि दे देते हैं । होगी यः 
तरा हृदय करुणाद्र हो उठा ane | १२िच्छेः 
पकड़ गये प्राणियों को अभय देकर, फ़ी | 
बलि देने के लिए तू अपने कठ पर ततवा! | बाते 
का प्रहार करने लगा। इस पर प्रसन्नो | नमा 
देवी ने तुझे बलि होने से रोका | तब, वीक | हीरो 
प्रतिबोध देकर तूने बलिप्रथा वंदकसाव। | केहि 
मत्य के समय आराधना के फलस्वह्प/छ | ऐन 
जन्म में तु सदयवत्स हुआ। जीवा | अक्षरों म 
अभयदान के पुण्यस्वरूप तुझे प्रवत | भरे 

क्रम, तथा मनिदान के GUA | ००० 

प्रकार के भोग प्राप्त हुए | 2 oi 
यह वृत्तांत सुनकर सदयवत्स “a : = el 
पूर्व-भव स्मरण हो आया ain ee eS हे 
पूर्वक श्रावक धर्म के प उपरत | वाट 


तल्लीन हो गया, तथा मु 
को प्राप्त हुआ। 


स्थातीय पुस्तकालय में खड़ हुए 

ह उलट-पुलट रहे थे कि एक पुस्तक 
dt यह पुस्तक एक तथाकथित एति- 
हाहिक-धामिक उपन्यास था और निस्संदेह 
किलो के हिंसाव से तोलकर बेचने के योग्य 


था। पन्ना उलटकर देखा तो लेखक के 


am के तीचे किसी दिल-जले ने पेंसिल से 
हाहा तबाह 
[किसी aa! तरे वाप ने भी कभी इतिहास 
के fay है। ढ़ हँ?” 
यहां भा 900 
mt | यह पुस्तक भी एक तथाकथित धामिक- 
केतति | ऐतिहासिक उपन्यास थी, कितु आकार की 
मुषं | दृष्टि से पहले उपन्यास से बहुत पीछे थी । 
होगी यही कोई दो-ढाई सौ पृष्ठों की । एक 
ama: | १रिच्छेद में दृश्य यह था: 
र, भी “हीरो dor हीरोइन से प्यार की 
तवार बातें कर रहा था। इतने में शाम की 
रो नमाज का समय हो जाता है और वह 
देवी | हीरोइन की वात पूरी सुने बिना नमाज 
रखा दी। के लिए चल देता है ।” 
eye | ऐन इसी स्थान पर स्याही से टेढ़े-मेढ़े 
दिया | wat में लिखा हुआ था : 
तपण | अरे! यहतो तिरा मौलवी निकला!” 
rey स 000 


| hs पुस्त के देखते-देखते एक जासूसी उप- 
| हाथ में आ गया। यह उपन्यास सजि- 


ms | नहीं था और पत्रिका के रूप में था। 
सारण, | 'त सस्ता हालत में था और कई जगह से 


| फटा था। उपन्यास का प्लाट जासूसी 


| . गा, कितु लेखक ने जबरदस्ती उसके 
| ७२ 
| 
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शफी अकील का उद्‌ व्यंग्य 


DA, (SP | 
ला ` 


जासूसी होने का फतवा दे रखा था | शायद 
यही कारण था कि किन्हीं साहिवा ने लेखक 
के नाम के नीचे लिख दिया था : A 
“शलाक होम्स की ओलाद ! क्या. 
तुझे किसी हकीम ने कहा था कि जासूसी 
उपन्यास लिख ? ” 
000 


एक अन्य पुस्तक देखी । यह कहानियों | 
हिन्दी डाइजेस्ट | 
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क्यों देर से असर ia: | 
बाली "पुरानै Arya लै ली बि ए Chen 
म करने 


Eo किया जाये जबकि ; 

i aa 

माइक्रोफ़ाङन्ड CLS a 

दर्द को जल्द ही खीच 

oe ae 

निकालता है। र्‌ 
| A २ MRR jk उ 
। jf की 
fae 

अब 

ओर 

नीचे पे। 

बाम, लेप तथा साधारण गोलियां पुराने fe: 

तरीके हो चुके हैं। उनका असर बहुत देर oe 

में होता है ओर आप देर तक दर्द से परेशान हरी 
रहते हैं ै प्रकार व 
। माइकोफ़ाइन्ड SURAT? दर्द को रोकने का 
। आधुनिक वैज्ञानिक इलाज दै। माइकोफ़ाइन्ड RE 
‘tear’? साधारण दर्द विनाशकों की अपेक्षा (ले 

दुगुना Tes असर करता ओर आपको शीघ्र ae 

आराम पहुचाता हे धीमा आरा शीघ्र भाम bn हु 

ROE Sica बड़े कण देर से घुलते हैं। थीम '| वाता 

| खुराक : प्रोढ़ : दो टिकियां - आवश्यकता | Gye शेस | अमर 
होने पर दो ओर अधिक मथ इ u ayn | a 

ie दे से ब्य । 
| लीजिये। बच्चे : एक Teena tail फिर 
क टिकिया या डाक्टर a 
; की सलाह के अनुसार | i i 
43 *पसिर दर्द « शरीर का दर्द « जोड़ों का दर्द « दांत का ९ * न 
yan ज 
he 5s . ae 
सिं 'प्डेस्ड्च्त्री' हीं तने 
2 इसलिए यह दर्द को ated toy 


न pace छि अर 
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a था। लखक 1 एक 
कहातीकार था। उसी संकलन में एक कहानी 
थी जो लगभग रोमांटिक थी, और जिसमें 
एक जगह यह दृश्य था 

“दीरोइन अपने ड्राइग रूम म वटी 
af अपनी एक सहली से वात कर रह 
ॐ । उस समय उसकी बातचीत का विषय 
उसकी अपनी मुहब्बत है आर वह हीरो 
की बेवफाई की शिकायत कर रही है। 
लिहाजा एक जगह वह अपनी सहेली से 
कहती है~“तोमाना ! तुम ही वताओ, 
अब में कहां जाऊ ? ” 
और कहानी की इस पंक्ति के बिलकुल 
नीचे पेंसिल से लिखा हुआ था : 
“हजूर! इस सेवक का घर हाजिर है।” 
000 

एक उपन्यास के जिस परिच्छेद 
हमारी नजरें पड़ीं, उसमें दृश्य कुछ 
प्रकार का था 

रात का आखिरी समय है और 
वातावरण में ठंडक उतर आयी है। 
` (लेखक के कथनानुसार ) चारों ओर 
बहुत सुदर वातावरण है और उस संदर 


पर 
इस 


प्र भाग 


al 
eee | वातावरण में हीरो और हीरोइन एक 
nal कमरे में बेठे इश्क लड़ा रहे है । पहल ता 
iy मामला बातचीत तक रहता है, लेकिन 


फिर जवानों की जगह आंखे ले लेती हैं 
भीरआवाज की जगह सांस। यहांतक कि 
हीरो और हीरोइन दोनों भावनाओं में 
जाते है और हीरो हीरोइन का चंबन 
गन के लिए आगे बढ़ता है......” 

१९७२ 
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आर यहां किन्ही महोदया ने लिखा हआ 
Aes 
“हाय में मर गयी ! यह वेशर्मी ! ” 
००० 
एक अन्य स्थान पर लिखा था 
हारा नाराज हो चका है और बहत 
एुस्ल म घर से निकलकर कार स्टार्ट 
करता है और अंधाधुंध तेज रफ्तार से 
दाड़ान लगता है। दिमाग खयालों का 
य॒द्वस्थल वना ZAT ओर खयाल 2 
कि बार-बार बाप की सख्त-सुस्त बातों 
का आर पलट रह है| पर दिल (वकं लल 
उपन्यासकार) उस समय भी नासरीन 
के लिए तड़प रहा है, जो एक सिनेमा- - 
घर पर उसकी प्रतीक्षा कर रही है। हीरो 
इसी अफरा-तफरी और परेशानी मे है ' 
कि इतने में पीछे से एक तेज रफ्तार कार 
आती है और हीरो को हाने देती है।लेकिन 
जसे ही हीरो स्टीयरिग घुमाता है, कार 
उसके कट्राल म नहा रहती और वह 
सड़क के साथ एक विजली के खंभे से 
टकराकर बहुत जख्मी हो जाता है......'” 
और यहीं किसी पाठक ने लिखा है 
“और तेज चलाओ, बेटा |” 
००० 
यह पुस्तक किसी कवि का काव्य-संकलन' 
था। कवि कोई नया था और पुस्तक भी 
नयी दिखाई दे रही थी । न आकार अधिक 
था और न मूल्य | अभी हमने उसे खोलकर 
पहला ही पन्ना उलटा था कि नजर जो 
पड़ी और देखा, कवि के नाम के नीचे बड़ी 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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अच्छा | सच-सच बताओ, ये कवि- 

ताएं तुम्हे किसने लिखकर दी हं ! ' 

C00 

आलोचनात्मक लेखों की एक पुस्तक 
देखी, तो विश्‍वास कीजिये, रोना आ गया। 
face फटी हई, पन्ना-पन्ना अलग और वे 
भी फटे हुए । न देखने को तबीयत चाहे, न 
पढ़ने को। पर यह एक सुप्रसिद्ध आलोचक 
के 'उच्चस्तरीय Fay का संकलन था, 
इसलिए देखने लगे। उसमें एक लेख कविता 
के विषय में था और आलोचक ने बड़े परि- 
श्रम से लिखा था। पर इसका क्या कीजिये 
` कि इसी लेख के अंत में किसी पाठक ने यों 
परामर्श दे रखा था- “ए चुगद ! अगर 
आलोचना लिखने का शौक है, तो पहले 


जब इटली में मसोलिनी की हक मत थी, तब की बात है। एक बार मुसोलिनी बहुं 
जा रहा था कि उसकी मोटर बिगड़ गयी और उसे एक छोटे शहर में कुछ घंटे वितान पड़े 
सरकारी अधिकारियों से भेंट-मुलाकात के सिरदर्द सें बचने और दिलवहलाव कस 
लिए वह एक सिनेमाघर में जा बैठा फिल्म आरंभ होने के पूर्वं सरकारी तियमकेबर | 
` सार मसोलिनी का चित्र परदे पर्‌ दिखाया गया । सभी प्रेक्षक अदब के साथ उल 
हो गये । केवल मुसोलिनी बैठा रहा । सिनेमाघर के मेनेजर ने देखा कि एक आदमी fava 
Fg अंधेरे के कारण उसे ठीक दिखाई नहीं दिया, बंठा रहा। फिल्म शरू होते ही वह भ 
` आदमी के पास गया और धीरे-से बोला- दोस्त, तुम्हारी तरह मेरी भी मुसोतित 
मान देते की इच्छा नहीं होती; मगर इस देश में सही-सलामत रहना हो तो मत 


नाओं को दवा लेना ही उत्तम है! 


a 


‘000 
लैरी लेविस सान फ्रांसिस्को के एक होटल में हमाल है और स्वस्थ 
घर से होटल तक एक किलोमीटर की दौड़ लगाया करत 


बड़ी वात हुई ! बात छोटी-सी है-लैरी लेविस की 
ae र 


००० 


एक अन्य प्‌ देखी 
वेइस्तियार जी ral i 
कर देखा जाये; क्योंकि आकार 
भी तुलकर बिकने के 
लगता था, जसे लेखक ने पूरे ae है 
सहायता से उसको पूर्ण किया हो। न | 
यह भी कोई धामिक-ऐतिहा सिक न bs 
का उपन्यास था । उसके नतो गुरुम हिसे || 
ने कुछ लिखा था, और न अंत में कितु म | 
में एक स्थान पर जहां हीरो अपनी प्रा | 
के वियोग में तड़प रहा होता है, ग्रीन Ve 
स्याही से केवल यह वाक्य लिखा हुआगा: | 
कहो बेटे | आया मजा इश्क करेका|” | 
अनुवादः सुजीत | , 
म 
कप 
| किसी ते: 
थी। मनू 
| इस यात्रा 


rat 
की भाव | अपनी 


aa दो | 
1 है। आप बह, भरे 
उम्र १०४ बरस हैं 
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‘7 अकेले ही समुद्री मार्ग से कहीं भी रुके विना पृथ्वी की परिक्रमा करने का संकल्प 

क्यों किया ? इस प्रश्‍न का मेरे पास एक ही उत्तर है कि ऐसी समुद्री यात्रा अभी तक 
किसी ने नहीं की है। यहे एक वेसी ही: चुनौती है, जेसी कभी एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने की 
थी। मनुष्य होने के कारण मेने इस चुनौती का सामना करने का Hae कर लिया और 
इस यात्रा पर निकल पड़ा। 


क्‌ अगः ~ ~ NT ग नो > 
ae “अपने एकाकी प्रयास से कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाये, तो उससे बहुत अधिक 
ca |. संतोष मिलता है; यह उपलब्धि निजी संपत्ति बन जाती हैं, और इसे आपसे कोई 


ig छीन सकता।” राबिन नाक्स जान्स्टन ने ये शब्द यात्रा पर रवाना होने के तुरंत वाद 
भन एक रेडियो-संदेश में कहे थे। 

के जान्स्टन २९ वर्ष की अवस्था में १४ जून १९६८ को पृथ्वी की जल-प रिक्रमा के लिए 
शो नौका 'सुहेली' में इंग्लैंड के फालमाउथ बंद रगाह से रवाना हुआ। उसके मन में अथाह 
असाह और अपार साहस भरा हुआ AT | उसने समुद्री यात्रा के व्यावहारिक पक्ष की जरा , 


MRO os 4. 


aaa | "भवहेतना नहीं की। i 
ताइ अभे यह मालूम था कि उससे पहले, सोलकम से लेकर सर फ्रांसिस चिचेस्टर ' | 


| फ, अनेक लोगों रों ने अके: ~ fe, a & i लंबी a... an 
| | अनेक ने अकेले समुद्री यात्राएं की थीं और ये यात्राएं काफी लंबी भी थीं। | 
| १९७२ 
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इन यात्राओं, में कुछ 
जैसे पानी और भोजन-सामग्री का पर्याप्त 
संग्रह, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से 
स्वस्थ और सजग वने रहना, समुद्री-यात्रा 
का व्यक्तिगत अनु भव, समुद्री मार्गो, जल- 
धाराओं और तूफानों आदि की पर्याप्त 
| जानकारी, मजबूत और संतुलित नौका तथा 
उसकी मरम्मत का ज्ञान | 
जान्स्टन ने सुहेली पर भोजन-सामग्री के 
१,५०० डिब्बे और बोरे लाद लिये और 
स्टोव साथ ले लिया | ८६ गेलन की पानी 
की टंकी भी उसने पूरी भर ली | 
वह जानता था कि रास्ते में उसे ताजी 
मछलियां, समुद्री पक्षी और वर्षो का ताजा 
जल काफी मात्रा में मिलेगा । समय काटने 
के लिए उसने सुहेली के एक कक्ष में १३० 
i पुस्तकों का छोटा-मोटा पुस्तकालय भी बना 
लिया | समुद्री मार्गों की जानकारी के लिए 
१४ चार्ट साथ ले लिये। बाहरी जगत के 
साथ संपक बनाये रखने के लिए उसने एक 
रेडियो-टेलिफोन और समुद्री बेतार का 
उपकरण भी ले लिया | 
लंबी समुद्री-या त्राओं में हवाओं के सहारे 
ही चलना होता है, फिर भी संकट की वात 
सोच जान्स्टन ने सुहेली में ३८ हासं पावर 
का डीजल-इंजन भी लगा लिया और साथ 
में ७६ गलन तेल रख लिया । इतने तेल से 
वह अधिक-से-अधिक तीन दिन यात्रा! कर 
सकता था। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए 
उसने व्यायाम का मार्ग अपनाया | साथ ही 
. वह समुद्र में रोज तेरता भी था। 


नवनीत 


== 


Ths eon iingation C० सुहेल Gan gotri 
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राविन नाक्स 
इग्लंड स्थित केंट जान्स्टन 
और २५ वर्ष ब एकपाद 
प्रशिक्षण ब्रिटिश इंडिया स्टीम । है 
कपनी के प्रशिक्षण-जहाज छिदवाश!' 
आ। प्रशिक्षण के बाद वह आरी 
मालवाहक नौ-परिवहन | 
0 i He । काननी ate 
Y कपनी वाक 
चारी हं। उसने लंबा अवैतनिक अका 
ले रखा है। 
मल्लाहा म एक कहावत प्रचतित ‡ 
नाव मल्लाह की अपेक्षा अधि बी हरम | 
जान्स्टन भी इस कहावत की मलता 
स्वीकार करता है और अपनी यात्रा 
सफलता के लिए सुहेली का ऋणी 
सुहेली के जन्म और नामकरणकीरह्ा 
भी दिलचस्प है। १९६३ में, जव जाए 
भारत में “सिरधाना' यात्री-हान ए | 
द्वितीय अधिकारी था, तब उसमे एक ग 
के साथ मिलकर पतबार वाली एक भ । 
नौका खरीदने और उसमें इंड WATT 
योजना बनायी | लेकिन वेसी पी al 
ने के लिए बहुत-से मल्लाही की बा 
होती । 
या की व्यवस्था कराकर है | 
का काम था, अतः वँसी i a] 
विचार छोड़ दिया गया और aul 
पाल वाली नौका की खोज र 4 


F arnt का निर्माण शुरू कराया गया। 
नमना तारवे की नौकाआ के आधार 
हिधा गया था शर कारन का 
टी में चलने वाली दक्षिणी-पूर्वी हवा के 
7 उसका ताम ‘Feat रखा गथा | 
हेली का निर्माण १९६४ के आरभ म 
उहह और फरवरी पूरा हुआ। 
आगा थी कि geal बहुत पहल हा तयार 
जायेगी और जान्स्टन अपने मित्र के साथ 


बसका 


१०९६५ 


करेगा 
जाते के भय से सागर की भट चढ़ा दिया 


qr मगर सुहेली के निर्माण में अधिक समय 
तंग जाने से यह योजना रद्द कर देनी पड़ी । 
जान्स्टन के पास सुहेली की कीमत चुकाने 
के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए वह 
इंग्लैंड लौटा और धन की व्प्रवस्था करके 
पुनः वंबई आया। और दिसंवर १९६६ में 
Fett को लेकर वह BIAS के लिए रवाना 
हो गया। 

१५,००० मील की इस यात्रा में जान्स्टन 
ने मुहली को अच्छी तरह पह्चान-परख 
तिया। मुहेली सिर्फ ३२ फुट लंबी और ११ 
फुट चौड़ी है। उसका मुख्य कैविन १२ फुट 
WaT ओर ६ फुट चौड़ा है। वह पाल से 
गलती है। जानस्टन ने उसम कड तरह के 
गल लगा रखे हैं, जिनकी लंवाई-चौड़ाई 
कुल मिलाकर हजारों फुट बैठती है। 

Tt की तली मे छे द्‌ 


वली 
की मता 
| यात्रा गे 
mt है। 
ata 
व जात्स | 
जहाज ए 
एक ग 
एक ब | 
तौ | 
नावा गो : 
ही थावर 


ai qaqaaighize’ By Aya fl 84191 Foundation Chennai and | | 


सुहेली: जान्स्टन की संगिनी 


और जान्स्टन तेजी से आगे बढ़ते रहे। दोनों 
स्वस्थ थे,अतः यात्रा की थकान और अटलां- 
टिक महासागर के शपेड़ों को साहस से झेल 
गये। और पांच सप्ताह बाद वे भूमध्य रेखा 
पर जा पहुंचे । इस बीच सुहेली के वारदू 
(हल) की मरम्मत के लिए जान्स्टन को कुछ 
दिनों के लिए लंगर भी डालना पड़ा AT | 

केप वडें द्वीय-समू हू. को पार करने के दो 
दिन बाद जान्स्टन को लगा कि हवा बहुत 
हल्की पड़ गयी है, और सही स्थिति का 


गलमाउय से रवाना होने के वाद सुहेली पता लगाने के लिए वह समुद्र में कूद पड़ा । 
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नौका का निरीक्षण करने पर उसकी नजर 


उसकी तली Ppa ny कार्ड फाएक शे॥ ० fennel ani och 


पर पड़ी। पहले उसने रुई से छेद बंद करना 
चाहा; लेकिन जब इसमें उसे कामयाबी नहीं 
मिली, तो उसने उस पर HATA का एक 
टुकड़ा aa दिया । और फिर रेडियो की 
'ग्राउंडप्लेट' में से एक टुकड़ा काटकर उस 
पर जड़ दिया। 

दो दिनों तक जान्स्टन पानी में घूम- 
घूमकर मुहेली के पेंदे की जांच-पड़ताल' 
करता रहा। मुश्किल यह थी कि उसके पास 
'एक्वा-लंग' नहीं था, और सांस लेने के 
लिए उसे बार-बार पानी के ऊपर आना 


१३२ 


पड्ताथा। द्‌ 
शतक 


दिखाई दी । जाहिर था कि पव त 
वहां है,जान्स्टन पानी में नहीं उतर ae | 
लेकिन जान्स्टन को तो नौका ड Bi! | 
करनी थी, वरना नौका डव जाती। 
_ उले एक उपाय सूझा और उसने कप | 
ॐ गाल वना-बनाकर नौका के कह ए | 
गिराने शुरू कर दिये। शाकं Saas 
देखने के लिए नौका के पास तो था mi, | 
लेकिन पानी से सिर बाहर नहीं नकात 
कुछ देर बाद, करीब वीस गज की दूरी 
जान्स्टन को शाक का सिर पानी के वाह 
दिखाई दिया और उसने निशाना साधर | 
राइफल को गोली दाग दी । शाकं कुछ के _ 
छटपटाने के वाद सदा के लिए शांत होगी 
सामना तूफान का | 
भमध्यरेखा पार करते ही भनुकत A 

होने के कारण सुहेली तेजी से चलने ला _ | 
मगर दक्षिण समुद्र पास आ रहा था an | 
वहां gard आम तौर पर age | 
होतो; इसलिए जान्हटन खराव गौ | 
सामना करने के लिए आवश्यक ee | 
जट गया । सितंबर में वह दि | 
महासागर में घुसा और पूर्व ग 

गया। इन दिनों यहे समुर 


शीत्र ही परेशानी 


| बन गयी आं 
ara लगा। 

| हार aa उसे बहुत तेज आंधी का 

करना पड़ा और फिर तो अगले दस 

दितं म मुहली और उसके सवार न पाच 

्रारतूकानों का सामना किया । मौसम बहुत 

are गया, HE सागर की लहर सुहेली 
Hat तरह पिटाई करन लगा आर एक 

रोज तो बेतहाशा ऑल भी fitz | और 
उसके बाद के अगले दो दिनों म॑ सुहेली तज 

समुद्री मील पार 


Tang | आंधी में बहती हुई २१, 
हुप | ऊकरगया। oe dere 
लों नञ आगे बढ़ने परआँधियां मंद हो गयीं और 


सागर कुछ-कुछ शांत दिखाई पड़ने लगा । 


आगी, ee 0 
जान्स्टन थोड़ा आराम करने की सोचकर 


नेक़ाता। 


fein | विस्तर में घुस गया । वह मुश्किल से आधा 
के वाह घंटा सोया होगा कि भयंकर तूफान की 


वाः | भावाज से जाग उठा | अभा वहटाच तलाश 
व के ही रहा था कि सुहेली, लगभग उलट गयी 
होगी और सारा सामान उसके ऊपर आ गिरा । 

वह संभलने की कोशिश ही कर रहा था 
कृत्वा | कि सुहेली फिर उलटी और सीधी हो गयी। 


जान्स्टनने टाच संभाली और डेक परगया। 
नाका के उलटने से कोई विशेष हानि नहीं 


६ था, मस्तूल ठीक थे और सुखान खंभा 
(रडर) भी। 


ते त | 
धाओ | 
faa | 
समा | 


fmt | इधर-उधर कुछ ट्ट-फट हुई थी, मगर 
णी ह | पीन रुकने से पहले उनका उपचार संभव 


ओर | Wan जान्स्टन केबिन में उत्तरा। नीचे 
'इचकर उसने अच्छी तरह मुआइना किया। 


१९७२ 


१३२ 
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संस्मरण सुनाते हुए जान्स्टन 

सुहेली के उलटने से इंजन-कक्ष में पानी भर 
गया था । जान्स्टन ने पंप से उसे उलीचा 
और सारे सामान को व्यवस्थित करने में 
जुट गया दिन निकल आया था । वह 
पर लौटा तथा स्थिति से संतुष्ट होकर सोने 
के लिए केबिन में चला गया । 

बारह घंटे वाद तूफान ने फिर धावा 
बोला और इस वार सुहेली का सुखान टूट 
गया । जान्स्टन के पास एक और सुखान 
रखा था,अतः उसने तुरंत नया सुखान लगा 
दिया । सुखान लगाने के लिए उसे ठंडे पानी 
में उतरना पड़ा । बेचारा ठंड से नीला पड़ 
गया और केविन में वापस पहुंचने के वाद 
किसी तरह ब्रांडी के सहारे स्वस्थ हो सका। 
पानी की टंकी में डीजल 

ऐसे में ही जान्स्टन को एक सदमा-सा क 
लगा, जब उसे यह पता चला कि मीठे पानी | 
की टंकी गंदली हो गयी है और उसमें डीजल. 
मिल गया है। पाती में से भयंकर दुर्गंध आ. 
रही थी । जान्स्टन के लिए यह एक बहुत | 


हिन्दी डाइजेस्ट 


eee SN 


बड़ी चुनौती थी। उसने इसे नियति म 


Arya Samaj Foundation ९ परम उसको 


कर स्वीकार करेय और वैष वे जल 
पर्‌ ही निर्भर रहने का निश्चय कर लिया | 
इस मामले में उसे ज्यादा परेशानी नर्ह 
उठानी पड़ी; वर्षा प्रायः ही हो जाती थी। 
सुहेली का पाल ३०० वर्गफुट था और उसके 
सहारे आधे मिनिट में एक गलन पानी इक- 
SOT हो जाता था। इस तरह से मिलने वाले 
पानी को वह पांच-पांच गलन के तीन पालि- 
थीन के डिब्बों में रख लेता था। साधा- 
रणतया एक दिन में वह आधा गेलन पानी 
इस्तेमाल करता था। इस हिसाव से एक 
बार के संचित पानी से वह तीन दिन तक 
गुजारा कर सकता था। और इस बीच 
बारिश हो ही जाती थी। 
अपने साथ वह फलों के रस और बीयर 
के डिब्बे भी काफी तादाद में लेकर चला 


मां...भें आ गया ! 
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हएथ | उसन इन्हें संकट के 
के लिए रख दिया | 
Past को घुलाई ससु के a 
प x रक | 
TAT इस्तमाल कर लेता था। इससे ष | न 


फायदे होते थे। एक, awa 


fi जाता F 

मल जाता था... 

आर दो, मीठे पानी की aga भी हो जाई 
| 


थी। जिन चीजों को पकाने में अ 
का जरूरत होती थी, उसमें वह 
और समुद्र का पानी मिलाकर 
जहमत खाना बनाने की 
आधी रात गये एक रोज जासु 
की मरम्मत करके थका-मांदा बैत मे 
लॉटा, तो गम-गमे कोको पीने की उङ 
च्छा हुई। उसने स्टोव जलाने के fay 
स्पिरिट डाली और स्टोव जलाना चाह 
लेकिन उसी समय सुहेली ने ऐसा झट्का 
खाया कि केतली स्टोव पर abet हो गी 
जान्स्टन को दुबारा उपक्रम करना.पड़। 
एक बार में जब स्टोव पुरी तरह गम 
SAT | और दूसरी वार स्पिरिट डात के 
लिए जान्स्टन ने डिब्बा उठाया ही था हि 
सुहेली को एक और धक्का तां भीर 
जान्स्टन संतुलन गंवा बठा। स्पिरिट चा 
तरफ बिखर गया और aa कुछ TATA 
उसने जल्दी-जल्दी आग वुझायी भरती 
वारस्टोव सुलगान का कोशिश का | 
उसे बेहद ठंड लग रही थी शी र 
भी आ रहा था । खीझक र उससे प्रश 


a 
उठाया और उससे स्टोव को ठकाई है 
a 


धिकपानी | हि 
मीठा पी | 6 
डालताथा। | 


और इतने झंज्टों के वाद जान्स्टन को भी 
क्षोक़ो पीने में ज्यादा मजा आया। 

१५७ दिता म जान्स्टन न १५,००० 
प्रीलकी यात्रा तय कर ली और ATE लिया 
के उत्तर में मेलबोर्न के आस-पास पहुच 
गया । अभी तक आश्वी 1 मंजिल हुई थी 
और आधी बाकी थी। इस वीच वह एक 

बार भी आराम की नींद नहीं सों पाया था । 
तेक्रितं वह खुश था। उसके सामन दा कठि 

नाइयां आ पड़ी थीं । एक SAG पास सिग- 
रेटों की कमी हो गयी थी और दूसरा उसका 
रडियो-सेट गीला हो जाने से काम नहीं कर 
रहा था । रेडियो-सेट बैटरी से चलता था | 
बैटरी गंसोलीन से चार्ज होती थी। और 
उसके पास गैसोलीन की कमी थी | 

फिर भी अगले दस दिनों तक जान्स्टन 
किसी तरह रेडियो के जरिये अपना समा- 
चार्‌ इंग्लंड भेजता रहा; लेकिन उसके वाद 
वाहरा जगत के साथ उसका सपक पुणतया 
समाप्त हो गया । और लोग १३७ दिनों 
तक उसके वारे में अटकलें लगाते रहे । नाटो 
के जहाजों और विमानों ने जान्स्टनं की 
तलाश की, मगर वे असफल रहे। आखिर- 
कार १३७ दिनों बाद १५ अप्रेल १९६९ 
को एक जहाज ने जान्स्टन को देखा और 
लंदन के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। 
weet के परिवार में उसके पिता, 
उसको मां और उसकी बहन हैँ। वे जान्स्टन 
के जिदा लौटने की आशा त्याग चके थे और 
उसको स्मृति में कोई स्मारक बनवाने के 


Digitizes by area Sarai कमर शिच ङि उसके जीवित होने 


का समाचार मिला | और मात दिनों बाद 
Taz २२ अप्रेल को अपनी सुहेली को 
लेकर फालमाउथ पहुंच गया । और इस 
तरह तीस हजार मील की यह एतिहासिक 
यात्रा ३१२ दिनों में समाप्त हुई 
वापसी पर स्वागत 

उस रोज मंगलवार था। पूरा बंदरगाह 
दर्शकों और स्वागत के लिए एकत्र भीड़ से 
खचाखच भरा था | चारों ओर रंग-विरंगी 
झंडियां लहरा रही थीं। पत्रकारों और 
फोटोग्राफरों की अंतर्राष्ट्रीय भीड़ को चीरते 
हुए फालमाउथ के महापौर आगे आये और 
उन्होंने जान्स्टन का स्वागत किया । स्वागत 
करने वालों में एक प्रख्यात सागर-विजेता 
सर फ्रांसिस चिचेस्टर भी थे, उन्होंने भी 
लपककर जान्स्टत का स्वागत किया । 
जान्स्टन अपने साथ हजामत का सामान 
नहीं ले गथा था, अतः चेहरे पर लंबी और 
सघन दाढ़ी उग आयी थी और सिर के लंबे 
वाल झल-से रहे थे । 

पत्रकारों ने जान्स्टन से कहा कि आप 
संसार-भर में विख्यात हो गये हैँ, तो उसने 
व्यंग्यात्मक स्वर में विख्यात” शब्द दोह- 
राया और जी खोलकर हंसा । हंसी थमने पर 
वह बदवदाया - विख्यात ! ख्याति का में 
क्या करूंगा! मेरा कामतो समुद्र से पड़ता 
मैं समद्र की यात्रा पर गया था, वहीं खो 
गया, भटक गया और थका-हारा घर लौट 
आया हूं। भवा इसम ख्याति की कौन-सी 
वात हैँ? 
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gay 


c~_ 
श्रागाचाळ 


कमंवीर, खंडवा 


११-११-३९ 
चि आज मिली। कविता भी मिली। क्या इसे 'कर्मवीर' में छाप दिया जागे! 

लिखिये। कविता बहुत अच्छी है। 

विध्य के जंगल वर्षा की समाप्ति से जरा ऊजड़-से होने लगे हैं। उस दिन जवम 
| झरने को लांघने लगा, तो बेचारा बोला, घुटने तक कौन चढ़ेगा ? किसमें अब इतना पानी 
' रखाहै? कमर और कलेजे तक होने तक की तो बात दर-क्यों अवर उठाकर, अपा 
` अज्ञान उघाड़ा करते हो ? मैंने जरा शरमाकर, बुढ़ापे के अज्ञान को इस तरह छिपा तगर, 
जैसे नन्हे बच्चे मास्टर से चपत खाने की वात अपने माता-पिता से छिपा लिया कस 
हूँ। और चढ़ चला घाटी की ओर। झरने का पानी अभी भी कलकल कर रहा था। बहार 
का जोश और उतार की दौड़ दोनों खोकर झरना बुढ़ापे के ब्रह्मज्ञान के कारण, लंगड़ाता 
. सगड़ाता चला जा रहा था, चला ही जा रहा था। 
में जा रहा था। सागौनों ने अपने सुखे पत्ते गिराना शुरू कर दिया था। उतत, भल 
` वृक्षोंने पत्ते गिराकर सहानुभूति व्यक्त की थी। पत्तों पर पैर रखने पर 'खर-खर यावा 
` होती थी। गाली-सी गड़ती थी यह आवाज पैरों में विना कांटा लगे। घंटों से गय हुए Bs 
साथी को ढूंढने में मं ध्यानस्थ चल रहा था कि इतने ही में पीछे से हल्की सी ey : 
SS 1 मने सोचा,साथी है यह साथी। और घूमकर देखा-वेचारा सेमल का a at 
पत्तों पर गिरा था, धीमी-सी आवाज करके। और उसी आवाज के Ae 


र, 
"पाया ? या उस फल की बेबसी पर? अथवा मेरी साथी की खोज ५ 
१३६ 


प्रत 


है 
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कि ५, i 
जोर पर सारा जंगल, हवा के जोर पर, गुनगुना Gor क्या मेरी शम,पर aie 


माख 
संपाद 
प्यार 


कुपथ 
१९७ 


रेत ववो AA lr क उ 


ताचारी को व्यक्त करने वाला | 
से लौटा | गांव सो गया था। मेरे रसमय सप्राणता स्वर्गीय माखनलाल 
आहट पर गिरने वाले पुष्प खत्म agaat की समस्त वाडप्रयी afer 
को विशेषता थी । यह विशेषता कवि 


मैं देर 


ai की 
मे गये थे, और पुष्पों के अभाव और मानवा 
@ 


के सोने पर, EA जाग उठे थे, जो मेरे पांव निरंकारदेव सेवक को लिखें गये इन 

दी हर भाहट का जवाब देने का प्रयास कर र दो पत्रों में भौ मुखर है। 

a) जव गांव के दूसर छोर पर, दूर का 

एक ता भौंकता हुआ सुनाई दिया, तव ENC OR ee 
मैंने जाना, मेरा साथी लौट रहा होगा, और जगल म भटककर उस राह आ रहा होगा। 

कतु जब में गांव के उस छोर पहुंचा, तव मेने जाना वहां साथी न था। वह तो कोने वाले 
ते की, भौंकने में अपने साथियों के प्रति दिखाई हुई सहानुभूति थी। और तालाव शांत 


था, चांदनी में खजूर के टृवले पेड़ की परछाई भी उसमें दिखाई दे रही थी। कितु किनारे 

जाये! परतो मे था। साथी ?......साथी नहीं था। Miss EE | 
सो विहग कुमार, खोथा-साथी ही जगत्‌ को सचाई है। और उसको खोज म चले 

पवी जाना ही अमर काव्य। अपनी यह लाचारी जानते हुए, क्या लिखूं Te? 

पी मं ता. २१ नवंबर को गोरखपुर पहुंच रहा हूं। यहां से शायद १५-१६ को 

cei निकलूंगा । बरेली से गोरखपुर कितनी दूर पड़ता = है? क्या तुम गोरखपुर मं उस समय 

होओगे ? स्वास्थ्य वैसा ही अच्छा है,जेसा इन दिनों रहता है। वाकी वातों के जवाब कभी 

ae किसी अगली पेशी पर । तुम्हारा- . 

चाव सर्वथा निजी पत्र : श Sy 

Teta जिसकी न समाचारपत्रों में चर्चा tae A a 2 & | 
हो, न जिसका मित्रों में प्रदर्शन हो । | 

[, अय | 

वाब ८ 0) ८८ | 

एमे माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा ( सी. पी. ) | 

an संपादक, कर्मवीर १९-२-४० 

a पयार्‌ निरंकारजी, 2 | 

ठ as इस समय तो विश्वविद्यालय की परीक्षा के दिन निकट हैँ। ऐसे समय यह पत्र ्‌ 

तिवा. अपथ्य का काम न करे--व्यर्थ आपका समय वराद करके। खैर, लिख तो रहा ही हूं। 
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Meets 


होटलों में अति तीखा खाने से मुंह सें जलन 
फुसियां, खाज, मात खांसी तथा मुलव्याधि र 
[ पीड़ित हों, तब 


चरक का 
गुलकंद 


(रवाळ, पिष्टी, रुपा वंशलोचन युक्त 


उपयोगिता आन्तरिक तथा मानसिक स्वस्थता के लिए 
` तमाम ओषधि विक्रेताओं से प्राप्त 


आना, चर्म रे 
! 
उत-पात आरि हे 


३४१14 


EA. चरक फार्मास्थुटिकल्स, 


बंबई ११ 


Foner 


a छेवमव ळश्व्यी-मोिाविकिकुकरोमला"भ भीण्करहिथ्बछफ्रमें नटीं आयी ! इस- 
लिए वसंत ऐसा उदास मालम होता है, जसे गायक के अभाव में आत्मनिवेदन की आरा- 
रता सूनी-सी लगने लगती है। प्रकृति की शिकारिन के पंजे से निकलकर, आम्रवनों के 

gree भारों का मस्तक झुकाता हुआ आमंत्रण उसकी सुधि के दरवाजों तक कैसे नहीं 
पहुंचा? बया तुम वता सकतं हो ? 
ˆ gfa सुगंध के फूल पर, उसका स्वर नीलाम होने की चीज न था, तो स्वर की मू 
सुगंधि के बेकावू बिखरन को वात का तो उसने स्मरण रखा होता । ये क्षण-क्षण 
पूजा के भाव से प्रेरित क्षण-क्षण, मेरे पास आत ह? पूछते है, चितन-वस्तु-वस्त॒ में अपने 
अभिमत को देखने का अभ्यास-कयों पूजा में शुमार नहीं है कोयल की ध्वनि-धारा में 
इकावट करने वाला क्या कोई हेमांचल कोयल के देस में नहीं, जो उसके स्वर को लौटा- 
कर कह दे कि वौरे आम विखरकर उसकी गेरहाजिरी के चिन्ह बनकर अपने फूले वैभव 
की लाशें बना-बनाक र जमीन पर गिर रहे हे-धराशायी हो रहे हैं 

एक दिन मेने उनसे पूछा, तुम्हें यह मीठी-मीठी इरादों की जागीर कौन दे जाता 
है? वे बोले-तुम्हा रे प्रति रहने वाला मेरा विश्वास | विशवास! क्या विश्वास भी चुप रहना 
नहीँ जानता । और लग गया तांता इरादों का। और जहां मेरा विश्वास छिपा था, 
वहां से आने लगीं जागीरें, मेरे इरादों और आंसुओं की । और इरादों के आंसुओं पर 
चढ़कर और उसांसों पर उतरकर आने-जाने से, सिर में या दिल में, न जाने कहां एक 
सड़क बनने लगी। सांस-सुगं धि, सुनने और बोलने में, एक सड़क-सी बनी हुई ही थी, 
अब इरादों के आने-जाने में भी सड़क दीख गयी। और मेरे पास der, जीवन की, 
अखवारों की तरह कतरने काटने का रोजगार करने वाला एक भलामानस कह उठा - 
कला, यह तो तुम्हारी कला है, कलाकार। तव मातृत्व क्या व्यभिचार है? अथवा वह 
व्यापार है ? ऋतु और मुहूतं के लिए बिना ठहरे, मेरे जी पर दुखने वाली बातें, जो जब 
मौसम के लिए बिना रुके मेरे जी पर आयीं, तब कला कहकर उन्हें अभौतिक कहने वाला 
कौन ? जीवन के प्रकटीकरण की भूख भी क्या 'आदत' कही जायेगी ? ईमान के अभाव 
का यह अपराध कौन सहेगा ? कौन अपने सनेह को इसलिए बाजार में रखेगा कि वह कलः 
कला कहलाने लगे? ठीक है, कहीं-कहीं तो आंसू भी बटोरकर शीशियों में भर लिये जाते 
है, और वे वाजार-दर पर बेचे जाते |S | सो अब मानव का बेदाग वैभव स्नेहं भी बाजार 
म वठगा। और कहेगा - माल बढ़िया है, सस्ता लगा दिया है, थोड़ा बाको बचा है, ले 
लो, लोगो ले लो- यह कला है। और क्या निरंकार, इस युग के हम AMT को, अपन 
भावों के वेभव को, यहीं लाकर खड़ा कर देना था ? 

वे आये और मझसे मेरी फुरसत की घड़ियां मांगने लगे । और मांगने लगे भावों के 
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अतिरेक. की wearer ba दो के'हआदिनेए९०उण्हींके यह! एक कक 
रह जायेगा । क्या सच ? 'े-फुरसत' की जिदगी में, में देखने, फिर ६ देख 
करने, फिर करने और फिर करने के लिए वाध्य हूं । कया मुझे मेरी ओर 


i fo feq Sy क्‌ं Le fi 5 Nie रर्‌ देखने : 
. समय नहीं चाहिये? फिर उन्हें फुरसत की घड़ियां कहकर, कोई गरीब समह 


अपमान क्यों करे? कार्यो और दिखावों में पशु मानव जितना देव वन जाया का 
उ करा $ 


या अपने को देव दिखा ले जाया करता है, क्या देवत्व की वह बेंदेशिक धल झाड़े के" 
gt समय नहीं चाहिये ? फिर सांसों को ठहरकर आगे-पीछे देखने को «५... 
होगी ? और जव अनकही, अनदेखी, दुनिया, जी में कुछ भेज रही हे 
और दौड़ती आंखों उसे कौन संभाले ? फिर मैं अपने को भी तो देखूं | 
समय लेने के लिए क्षमा करन|। पत्र SAT | अपने स्वास्थ्य के 


भेरी किसी ~ ~ NR हाल अवश्य तिखता। 
मेरी किसी उदासीनता से दुःखी हुए होओ, तो भूल जाना | 


तुम्हारा- 


c ~ 
आचाय क प्रश्‍न 
Pe is जीवन में कानपुरःप्रवास की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना आचार्य महांवीस्राद 
_ द्विवंदी के दर्शन हैं। जब मैं उनसे मिलने गया, तो वे अस्वस्थ थे | उनके व्यक्तित्व का एक 
आतंक-सा मेरे मंन पर पड़ा । अपना परिचय देकर मेने उनका चरणस्पर्श किया। 
` उन्होने एछा- जीवन में तुम क्या बनना चाहते हो ?” 
Des £1, 
मन कहा- अच्छा अध्यापक, अच्छा वक्ता, अच्छा लेखक |” 
41. ” 
एक साथ ? 
al कहा- आपने पूछा, तो मैंने बता दिया 2” 
oh जीवन में तुम्हारी यदि कोई एक ही इच्छा पूरी हो सके, तब ?” 
अच्छा आदमी |” ४ 
Sea a ओर खींचकर हृदय से लगा लिया और सिर पर हाथ एख 
कहा- यशस्वी हो ! _विश्वंधर “मात 
* 
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प्रसाद 
गा एक 


र्व पुरातत्त्ववेत्ता हेनरी कजिन्स ने 
लिखा था- अपनी अनगढ़ भव्यता के 
क्रारण "पर्वतराज tad’, गिरनार, गिरि- 
नगर अथवा उज्जयंताद्रि दक्षिणी काठिया- 
वाइ क्षेत्र की सबसे विशिष्ट निशानी है।” 

इस भीमकाय पर्वत का शिखर 'कोट' 
केनाम से जाना जाता है। इसी शिखर के 
एक विस्तृत चट्टानी स्कंध पर श्वेतांबर व 
दिगंबर जेने संप्रदायो के अनेक मंदिर हूँ। 

गिरनार शत्रुंजय पर्वत की भांति, सरल- 
सुगम्य नहीं है, अपितु उसकी चढ़ाई अनेक 


जगह सीधी और कठिन है। जिस प्रकार 


wea पर तीर्थकर श्रीऋषभदेवजी का 
आधिपत्य है, यहां श्रीनेमिनाथजी का है। 

मोटे तौर पर गिरनार के मंदिर भी Ta 
जय के मंदिरों जैसे ही पुरातत्त्व अथवा 
शापत्य-कला की दृष्टि से उनमें कोई बड़ी 
विशेषता नहीं है। 
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चित्तरंजन राजा 


ये प्रसिद्ध मंदिर तीन समहों में बटे हुए 
| नेमिनाथ, ऋषभदेव, मेरकवशी और 
संग्राम सोनी के मंदिर एक प्राचीर से घिरे 
हुए ह। इसी की सीध में, कितु थोड़ा हट- 
कर, दूसरा समूह है, जिसमें कुमारपाल और 
राजा संप्रति के मंदिर आते Jt तीसरे में 
वस्तुपाल और तेजपाल का तेहरा मंदिर ZI 
अनुश्रुति के अनुसार गिरनार के मंदिर 
उतने ही पुराने हैँ, जितना कि जैन धमं। किंतु 
विश्वासपुर्वक कहना कठिन है कि पहला 
मंदिर यहां किसने कब बनवाया । वास्तु- 
संरचना के आधार पर भी प्रथम मंदिर का 
निर्माण-काल तय करना कठिन है; क्योंकि 
समय-समय पर हुई चित्रकारी व पलस्तर 
आदि ने इनके पुरातत्त्वीय रूप को बहुत 
वदल डाला है। 
फिर भी इतना तो निश्चित हैँ कि वर्त- 
मान मंदिर १२ वीं शताब्दी से पहले के हीं 
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। ~ बताया 
ियोंकी इस al 
Ces राज ने 
ह्री नेते ज aN उत्तर 
शस Weld तेज़ असर ओर विश्वसनीय मुझसे 
लीजिए ज सिद्धरा 
जए ड 
देती है। Ae FR ते जल्द आराम दिलाती है। एक नई हूति. १ सा 
क्योंकि एनासिन में चेहे पर फिर वही मुस्कान आ जाती है। इसमें द 
दतिया मर ७ बह्‌ दर्द-निवारक दवा ज़्यादा है जिसकी os 
और एनासिन टर सब से ज्यादा सिफ़ारिश करते हैं। मे श्रीने 
Ti आपके डॉक्टर की दवा की तर ant 
एक नपा-तुला सम्मिश्रण Chas ह्‌ =e 
२२चौ 

भारत mas लोकापिय y २ 
रत की सब से लोकात्रिय दर्द -निवारक दवा af 
पर १८ 


° मकार ले काम करती है १ ७-० 
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@ इतकी नींव और ST नहीं वदल ह। 
शताब्दी में लिखे गये जेन हरिवंश 
हा अंबिका शासन देवी का उल्लेख है 
सबसे पुराना मंदिर २२ व तीर्थकर 
श्रीवेमिनाथजी का cau MR s 
agai जाते हें। श्रीनेमिनाथजी ने संसा र- 
तागकें बाद इसीप यत को अपना निवास- 
स्थान बताया। यह मंदिर जीणदुग के दंड- 
सज्जन मंत्री ने ११२९ ई. म बत- 


aaa ५5 
८ वीं श 


नायक 
वाया था | 
सौराष्ट्र के इतिहास में लिखा हैं कि 
पाटन के सिद्धराज ने राखेंगर की विजय के 
वाद सज्जन को जीर्णदुर्गं का दंडनायक 
बनाया था । सज्जन ने राज्य की संपूर्ण आय 
इस मंदिर के निर्माण पर व्यय कर दी। 
उसके इस दुस्साहस से क्रुद्ध होक र. जब सिद्ध- 
राज ने जवाव-तलबी की, तो सज्जन ने 
उत्तर दिया कि या तो इस मंदिर का खर्चा 
मुझसे ले लीजिये, या इसका पुण्य और यश। 
सिद्धराज ने पुण्य और यश पसंद किया । 
श्रीनेमिनाथजी का यह मंदिर गिरनार 
का मुख्य मंदिर है। यह १९० फुट लंबे व 
१३० फुट चौड़े चौकोर अहाते में स्थित है। 
इसमें दो मंडप हूँ और एक गर्भगृह | गर्भगृह 
म श्रीनेमिनाथजी की संगमरमर की अत्यंत 
आकर्षक एवं सुगढ़ मूर्ति है। ४१ फुट ७ इंच २ 
` ४४ फुट ७ इंच आकार के मुख्य मंडप में 
१९ चौकोर स्तंभ छत को सहारा दे रहे हैं 
पश्चिमी मंडप में दो बेदिकाएं हैं, जिन 
1 १,२२६ जोड़े पदचिन्ह हैं। ये पदचिन्ह 
१९७२ 
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eGan fai et 
इसस हाक र कद्राय रगमंडप तक पढुचत ह 


रंगमंडप के द्वार के दोनों ओर दो ट्रारपाल 
हैं, जिनके निकट अंविका-शासनदेवी का 
स्थान है । 

रंगमं डप की साज-सज्जा अत्यंत रमणीय 
है। इसके सुंदर स्तंभो पर स्वस्तिक व अन्य 
मांगलिक आकृतियां अंकित हैं इनमें से एक 
स्वस्तिक आक्रति १० फुट लंबी व १० फुट 
चौड़ी हैं, जिसकी शोभा बड़ी न्यारी है। 

प्रतीत होता है कि सदा से यह मंदिर 
भक्तों को सबसे अधिक आकपित करता 
आया है। १३३३ से १३३९ ई. तक के 
शिलालेख उस विपुल धनराशि का भी संकेत 
देते हैँ, जो पूजा आदि पर व्यय हुई। इसकी 
मेहरावदार छत पर १६ मानवाकृतियां हैं 
इनमें एक पुरुष की है, शेष स्त्रियों की,। यह 


गणघटनां ary | के से प्रसिद्ध ट 
Ment पगला के नाम से प्रसिद्ध 6। 


ETT ONC CN 


AN 


गिरनार के एक जैन मंदिर की छत पर नफीस 
कारीगरी का नमूना 
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रास-मंडल के रूप में है। 
itized 
व दक्षिणी भागों को तोरणों से सजाया | 
कितु गूढ़-मंडप व त्रिक-मंडप आज भी वेसे 
ही है, जेसे सज्जन मंत्री के काल AT 
जेन ग्रंथों के अनुसार कुमारपाल ने यहां 
कुमार-विहार नामक मंदिर बनवाया था; 
कितु इस बारे में कोई विश्वसनीय तथ्य 
नहीं मिलते। इस नाम का वर्तमान मंदिर 
बाद के जमाने का प्रतीत होता है। 
सन १२३२ ई. में मंत्री वस्तुपाल ने श्री- 
आदिनाथजी के शत्रुंजयावतार मंदिर की 
स्थापता की। इसमें समेत शिखर और 
अष्टपाद-मंडप हैँ। यह वस्तुपाल-विहार के 
नाम से जाना जाता था। यह नेमिनाथ- 
=e के ठीक पीछे है। न्िज-मंदिर का 
शिखर व मंडप प्राचीन हैं, शेष सव नया है। 
वस्तुपाल ने स्तंभन पाश्वेनाथजी का भी 
एक मंदिर बनवाया था। ठीक उसी स्थान 
पर आज संप्रति राजा का मंदिर है। कहा 
जाता है कि इसे १४५३ ई. में षण्राज और 
भुंभव ने बनवाया था। इस मंदिर के रंग- 
` । मंडप की जाली आकल्पन और कारीगरी का 
अनुपम उदाहरण है। 
अगर वाह्य रूप के आधार पर ही मंदिर 
को आंका जाये, तो यह मंदिर निस्संदेह 
सर्वश्रेष्ठ है । इसके दोनों मंडपों की गोलाकार 
मेहरावदार छते गहरी खुदाई वाले स्तंभों पर 
= टिकी हुई हैं। ये स्तंभ स्वयं अत्यंत सौंदये- 
` मय हैं और पूरे भवन की श्रीवृद्धि करते al 
वस्तुपाल ने सत्यपुर महावीर का भी 


i aura ign ९० था उसी ae 
कालांतर मे? eT ने दसै भी रिनिमी re स्वी ने १४८६ ई. में 
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एक मंदिर बनवाया : 


वीरजी का एक और मंदिर म 
जिसे 'मेरकवशी' कहते हैं। मेरा 
छतों का आकल्पन विलक्षण है। fain q | 
आकषक है एक fata पांच घड़ों वाही । 
आकृति। वस्तुपाल के भाई तेजपात | 
नेमिनाथजी नीलिनी. 
नेमिनाथजी का 'कल्याणनितया नाप पु 
मंदिर बनवाया था। १४३८ ६ # ka 
सिंह मालदे ने इस मंदिर का ain, 
निर्माण किया। यही आज संग्राम सोनी ३ 
मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमे 
गलियारा है, जबकि यहां के और किसी भरी 
मंदिर में गलियारा नहीं मिलता। 
इसके अलावा भी कोट के भीतर और 
बाहर अनेक छोटे-छोटे मंदिर है। इन मे 
“राजुल गृ फा का मंदिर सर्वाधिक महत्त्व 
Gl यह महासती राजुल का स्थान है। 
राजुल का श्रीनेमिनाथजी से विवाह होना 
था, कितु उनके विरक्त होकर गिरनार वसे 
आने पर राजुल ने भी संसार त्याग दिया। 
स्थापत्य, सौंदयं, पुरातत्त्वीय महता ` 
आदि की उपेक्षा करके समय-समय परकी 
गयी मरम्मत आदि ने इन मंदिरों की सुद | 
रता का हनन किया है । यह भी देखे म 
आता है कि इन मंदिरों के शिल्पी ज्या 
तिक आङृतियों के निर्माण में तो कुशत 4 
कितु उनकी बनायी 'मानवाङ्ृतियां प्रा | 
वंत नहीं हैं । यही बात शत्रुंजय TF | 
मंदिरों में भी देखी जाती है । 
('आकाशवाणी' से सागा 


~ 
तु 


FIM, | 


fart चमकने के लिए अनेक चम- 
कीले गण चाहिये | मगर एक गुण 
ऐसा भी हैं, जो चमचमाता नहीं, लोगों की 
खों को वरवस खींचता नहीं, मगर जिसके 
बिना सच्ची सफलता मिल नहीं सकती 
मिले तो भी टिक नहीं सकती । 

इस गुण का नाम हैं - धीरज । 
गुजरातियों में 'धीरजलाल' बहुत प्रच- 
लित नाम हैं। शायद इस गुण की महिमा 
उन्होंने अन्य भारतीयों से अधिक अच्छी 
तरह समझी है। शायद यह भी उनकी 
व्यावसायिक सफलता का एक कारण है। 
आइये, देखें कि आपमें कितना धीरज 
है। नीचे के प्रश्नों के उत्तर हां! या न में 
दीजिये, फिर उत्तर की कुंजी देखिये। 

१. “क्या आप प्रबल विरोध और असह- 
मति के बीच दृढ़ रह सकते हैँ? 

२. कया आप अमित्रता और विरोध से 
विचलित हुए बिना शांत और स्वस्थ रह 
सकते है ? = 


शत थे, 
| प्राण” 
आ क्या चर्चाओं में आप अपना मंतव्य 
We कर सकते हैं और उस पर स्थिर रह 
सकत ह? 


१९७२ 


भार) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कुसुमलता जाशा C i 


१४५्‌ 


= 


४. जव लोग आपके लक्ष्यों का उपहास 
कर रहे हों, आपकी योग्यताओं का अवमूल्यन 
कर रहें हों, तब भी अपनी राह पर चलते 
रह सकते हैं ? 

५. आपका जो मित्र लोगों में अप्रिय 


हो गया हो, कया उसके प्रति आप वफादार 


बने रहंते हैं 

६. क्या आपको अगर पहले ही पता 
लग जाता कि विध्न आयेंगे (जसे कि लोग 
आपका साथ नहीं देंगे), तो भी आप अपनी - 
निर्धारित योजना हाथ में लेते ? 

७. क्या आप हाथ में लिये हुए काम 
को पूरा करके ही छोड़ते हें, भले ही वह 
नीरस और SA वाला हो ? 

८. क्या अपना वचन पूरा करने के लिए 
आप तकलीफ भी उठाने को तयार हो 
जाते हैं ? 

९. क्या किसी नये विषय या नयी विधि 
को सीखने के लिए आप फिर स्कूल या 
कालेज जाने को तैयार होंगे ? 

१०. क्या किसी महत्त्वपूर्ण विषय में 
निर्णय करने से पूर्वं आप समस्त संबंधित 
तथ्यों का तथा पक्ष-विपक्ष में संभावित 
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प्रयत्न 
१ 
की प्र 
तर व 


| 


दस में से भा7 लोग प्रहर हिस्र इसोमाल 


७ कम aoe में ज़्यादा सतह की रंगाई 
० बरसों नये जैसा सुंदर रहनेवाला 
0 पक्के, लोकप्रिय रंग 


ल करे हैं 


रंगभरे वातावरण 
ओर उमंगभरे मन के लिए - प्शियन पेफ््स | 


MYAKAMT 
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e क्या अपने हिस्से के पारिवारिक 
AIM, Ha बीमार की सेवा-टहल आदि 
am विना खीज ओर ATAATT के कर 
सकत 8 * 

१२. वया आप चिडचिड वृढ़ों और 
बीमारी के कारण मुरझाये मन और नाखुश 
तबीयत वाले लोगों के साथ निभाव कर 


१३, कया आप शांतिपूवक' अध्रीनस्थों 
को काम सिखा सकते हैं, बच्च को सवाल 
मझा सकते हैं, कुत्ते-विल्ली आदि को 
ट्रेनिंग दे सकः 
१४. जब तबीयत नासाज हो तो क्या 


रख सकते हैँ ? 

१५. कोई चीज विगड़ जाये, परिश्रम 
विफल हो जाये तो भी क्या आप दुबारा 
प्रयत्न करते हैं ? 

१६. क्या विफलता अथवा सफलता 
की प्राप्ति में देरी आपके प्रय॒त्नों को तीव्र- 
तर बनाती है ? 

१७. क्या जब आप अपना मन बना ले, 


Sant कहा- ' लगता 


जहाँ तक वन पड़े अपना काम-धाम चालू 


* 
सुप्रसिद्ध साहित्यकार मार्क ट्वेन एक वार अपने एक ग्रामीण प्रशंसक के यहां गये। 
यहां की जलवाय के कारण तबीयत खराब हो गयी है । 

, TANT oe फौरत तुनककर वोला- महाशय, यहां की जलवायु देश म सर्वात्तम 
हैं प्रतिदिन केवल एक व्यक्ति की ही मत्य होती है । 

माक ट्वेन घबराकर बोले- मित्र, तुम्हारी वर्ड 
कर लो कि आज वाला व्यक्ति मर गया है या नहीं । 


* 


Da i AP PRATHER NIRA शमी ar हे? 


१८. शायद आपको मित्रता करने में 
देर लगती है; मगर क्या आपकी मित्रता 
स्थायी ओर गहरी होती है ? 

१९. शायद आप नयी चीजें चटपट 
नहीं सीख सकते; मगर क्या आप उन्हें पुरी 
तरह सीखते हैं ओर कभी नहीं भूलते ? 

२०. क्या आप निदा ओर गलत फह' 
मियों को सहते हुए अपना काम करते रह 
सकते हैँ! 

उत्तरों की कुंजी 

प्रत्येक हां ' के ५ नंबर दीजिये | अगर 
आपके प्राप्तांक ७० से ऊपर हैं, तो उत्कृष्ट 
६० से ७० के वीच अच्छा; ५० से ६० के 
वीच संतोषजनक। अगर उसके नीचे रह 
गये तो आपको मुस्तैदी से अपना सुधार 
करना चाहिये | 

अगर यह कहा जाये कि धीरज का 
अभ्यास करना धीरज का काम है, तो आप 
शायद निराश हो जायेंगे । लेकिन यह बात 
वेखटके कही जा सकती है कि अगर हम 
किसी व्यक्ति, किसी कार्य, या किसी वस्तु 
के प्रति तीब्र लगाव रखते हैं, तो धीरज का 
विकास करना सहज हो जाता है। 


ही मेहरबानी होगी, यदि यह पता 


_ -प्रम प्रकाश वर्मा 
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पांवों में 
पहनी हुई सड़क : अचेत 
सूंघी हुई वनस्पतियां : निरगंध 
शब्द : कंसे भी हों 
अनसुना कर रहे हैं, श्रवण, 
इन नीली दीवारों के 
अर्थहीन विस्तारों 
ओर 
उत्तरोत्तर बढ़ते अंधकारों को 
चीरकर 
उड़ता चाहता है - 
पंख पसारता मन । 
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` आयों ...... फिर गयीं, 


-शिवबहादुर्रासह भदौरिया- 


सोजन्य : ` युगवाणीं Be नागपुर 


जब 
सोचना ठहर गया। 


कहीं नहों दिखा 
अशांति का धुआं, 


आकाश : 
एक नीली छत भर- 
महास्तूप की, 
वृत्ताकार क्षितिजों के मेहराव: 
: मेरी झुकी बाह, 
जल म घुलो स्याही-सा 
फेलता गया मेरा अस्तित्व-हप, 
मेरी ही संकल्पित प्रज्ञा की 
गढ़ी हुई देव-छायाएं 
क्रमशः 


और 
मुझ तद्रूप के कानों में- 
विस्मयकारी घंटा-रव 

Bet Tat | 


चित्र : स. मा. परसवाल 


| | एम? एथ ११११५४० 
वारी कक्षा में जब स्व० धर्नजयराव 
पढ़ाने आये, वह दिन आज भी 
1 पूना विश्वविद्यालय को इमारत 


के एक भव्य कक्ष म लगभग एक सौ हिमालय 
विद्यार्थी बठ थ । भारतीय अर्थशास्त्र संबंधी ह Fa 
पुस्तका म उनको पुस्तका क उद्धरण के ing त्‌ 


अनेक Feat 
। पाद-टिप्पणियों में सकड़ों बार उनका 


पढ़े थे | 

नाम देखा था। इसलिए, बे स्वयं पढ़ाने आ a हमार गुर 
हहे, यह सुनकर आनंद तो हुआ; परमन | 

में थोड़ा भय भी हुआ। | 

पहला घंटा वजने के कुछ ही सेकेंड वाद 
गश्जी कक्षा में पधारें। ऊंची काली STAT. 

dat काला कोट, साफ-सुथरी महीन धोती, 
गंदुमी चेहरे पर चश्मा और छरहरी परंतु 
ऊंची दिखने वाली काठी । उनके प्रवंश करत 
ही सारी कक्षा शांत हो गयी। पिन भी गिरे 
तो सुताई पड़ जाये, ऐसी स्तब्धता। 

गुरुजी ने हमारी ओर देखा तक नहीं। 
सिर झुकाये कुर्सी पर बैठ गये और जसे 
अपने आपसे बोल रहे हों, ऐसे लेक्चर शुरू 
कर दिया। स्पष्ट उच्चारण, बीच-बीच में 
किनहीं विशिष्ट शब्दों पर जोर, जैसे बोल- 
कर लिखा रहे हों । वाक्य-रचना जटिल; 

पैरीमेसू', सिन क्वानन' जैसे लेखन में ही 
अयोग होने वाले लैटिन शब्द उनके बोलने 
में सहज ही आ जाते। बोलने में कोई चढ़ाव- 
आतार नहीं। पचपन मिनिट तक धाराप्रवाह 
भाषण । पांच मिनिट रुककर फिर पचपन 
मिनिट का दूसरा लेक्चर ! 

Te विवरणों से भरे अत्यंत महत्त्वपूर्ण 


i १४९ हिन्दी डाइजेस्ट 


Sto सुभाष भेंडे 
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र दोते = 
@ tis ~ a 4 नजर 
| x 3 लगते | उस समय भा नजर 
थक किट शिया पर नहीं 
~= याज परही; विद्यार्थियों पर नहीं। 
RIES, 
् में उन्होंने कपि का 


| ्रातियर एम ए. 5 
| a पेपर लिया | यह उतका विशेष प्रिय 
। पेपर ति द 


| द्य था | हें वि-अर्थं iD Hd 
रती, इतः fa पर उनका जबर्दस्त र धि- 
नरथा वे रिजर्व वैक द्वारा नियुक्त रूरल 
डट सवे! कमेटी के सदस्य थ । कमेटी को 
वस्त रिपोर्ट लिखने मं उनका प्रमुख 
aq AT | 'एग्रिकल्चरल प्राइसज्‌ कमेटी 
और नेशनल इन्कम कमेटी' के सदस्य के 
नाते वे अधिका रपूर्व क बोलते थे | 
सीनियर एम ए.में उनके लेक्चर, यानी 
बासी दावत। मभी आंकड़े जवान पर रहते, 
पेफरेन्स' के लिए कागज का कोई टुकड़ा 
तक पास न रखते। 
अशास्त्र के किसी भी पहलू पर वे कंसे 
मग्राही विचार करते थे, यह मैंने पूना के 
गोषले इन्स्टिट्यूट का फेलो रहते हुए 
निकट से देखा है। गोखले इन्स्टिटयूट विश्व- 
बिच्यात संस्था है। श्री गाडगील ने सतत 
श्रम करके इस संस्था को गढ़ा है। 
eat, कोलिन कलाक, गालब्रेथ जैसे 
चोटी के अर्थशास्त्री यहां बटा पधारते | 
गाडगीलजी दो वाक्यों में व्याख्याता का 
Wor करा देते । व्याख्यान शुरू होने पर 
'गय हाथ के अंगूठे और तर्जनी'से भौंहों के 
| se को पकड़कर बैठ जाते। आंखे 
| न नीची। एकाग्रता साधने का 
शका यह खास ढंग था । 
१९७२ 


१५१ 
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के लिए समय रखा जाता | हमारे जेसे फेलो 
और जूनियर छात्र सवाल पूछने से कतराते। 
कोई प्रश्‍न पूछ लें और वह गाडगीलजी की 
दृष्टि में वचकाना हुआ तो? प्रश्नोत्तर का 
आरंभ स्वयं गाडगीलजी ही करते | उनके 
प्रश्‍न सुनना ही एक बौद्धिक प्रीतिभोज 
होता। उनकी पेनी दृष्टि विषय की तह 
तक पहुंच जाती। 

वे इन्स्टिटयूट के डाइरेक्टर थे। पूरे 
इन्स्टिटयूट पर उनके उत्तुंग व्यक्तित्व की 
छाया दिखाई देती। निरंतर विदेशों का 
दौरा | आज जिनीवा से लौट रहे हैँ, तो 
अगले सोमवार को स्टाकहोम के लिए 
रवाना हो रहे Jl परंतु वे संस्था में मौजूद 
हों या न हों, उनके अस्तित्व का भान सदा 
होता रहता | 

उनके प्रति सभी के मन में आदर मिश्रित 
भय का भाव था । सामना होने पर उन्हें 
“विश' करते हुए भी हम गड़बड़ा जाते। 
परंतु उन्हें दिल खोलकर बातें करते देखने 
का भी बहुत वार अवसर मिला है। 

मकर संक्रांति के दिन सभी को तिल- 
गुड़ देने की उनकी परिपाटी थी। दोपहर 
के तीन से साढ़े-तीन के बीच 'टी-ब्रेक' हुआ 
कि चांदी की कटोरी में तिल-गुड़ लेकर वे 
निकल पड़ते। उस समय उनके सिर पर ऊंची 
काली टोपी नहीं होती At | इससे उस AAT- 
रंभ' का रूप अवौपचारिक वन जाता था। 

जाइंट डाइरेक्टर से आरंभ करके, गांव- 
गांव जाकर प्रश्‍नावलि भरने वाले इन्वे स्टि- 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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ig igitized by 
ah प्रत्यक का मज 
अतौपचारिकता से गपशप करत। 
fede में तीत साल रहा। उस अरसे 
में तीन वार संक्रांति पड़ी । तीनों बार 
गाडगीलजी को तिल-ग॒ड़ लिये हुए 
रेक की मेज IT जात दखा। आर यह भा 
वा कि उस fat भूलकर मी काइ AT 
द्राजिर नहीं रहता था। 
उमने १९६१ में उनका इकसठवां जन्म 
दिन मनाया | हम जो तरुण फेलो थ, हमारे 
लिए कितना बड़ा पव था | मनै एक प्रहसन 
तिखा था ~“ रिसर्च-असिस्टंट गांव में । 
गांवों में प्रश्‍नावलियों की पूति करते समय 
रिसर्च-असिस्टेंट को किन-किन कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, मैंने यह इस 
प्रहसन में दिखाया था | डा० ए. पी. कुल- 
कणी ने 'इन्स्टिटयूट न्यूज-वुलेटिन' पढ़कर 
बुनाया, जिसमें बड़े-बड़े रथी-महा रथियों 
की चुटकी ली गयी थी। 
गाडगीलजी ने पूरा कार्यक्रम बड़ा रस 
लेकर देखा था, आनंद लिया था । कार्यक्रम 
के वाद रात को शानदार भोज हुआ, सब 
| पत मं वठ । हंसी-मजाक का दौर चलता 
'हा। मरी तरह बहुतों के लिए वह स्मर- 
:2| णीय दिवस ary 
डइरक्टर होत हुए भी गाडगील साहब 
TAT टावर' में नहीं रहते थे। उनके 
$ैविन में टोपी और पगड़ीधारी छोटे-बड़े 
किसानों की भीड लगी रहती। ये लोग 
WAHT बातों में भी गाडगीलजी की 


नये alga: 


स्टेट Reo, voc, goo, 


न 


३ . १९७२ 


` 'षाह लेने पहुंच जाते और गाडगीलजी ` 
१५३ 


तथ मीपी म ष कुछ समझाते । 


उनका अर्थशास्त्र निरे सिद्धांतों पर आधा- 
रित न था । अर्थशास्त्र का व्यावहारिक उप 
योग करने में उन्होंने सारी उम्र खपा दी | 

सहका रिता में उनकी अट्ट श्रद्धा थी । 
'रूरल क्रेडिट aa’ की रिपोर्ट में उन्होंने कई 
जगह कहा है- सहकारिता विफल हुई है 
मगर उसे सफल बनाना होगा । यदि afa- 
याद से अधिक विकास करना है, तो सह- 
कारिता का सहारा लेना ही पड़ेगा। भारत में 
सहकारिता का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा 
उनका दुढ़ मत था। 

उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने 
लेखों में विचार व्यक्त करके ही संतोष 
नहीं कर लिया; महाराष्ट्र में सहकारी 
आंदोलन की उन्होंने अगुआई भी की। अनेक 
सहकारी संस्थाओं का उन्होंने बीजारोपण 
किया । उनकी उत्कट अभिलाषा थी कि 
सहकारिता जीवन के हर अंग को स्पर्शे करे। 
सहकारी खेती को वे सोत्साह बढ़ावा देते 
रहें। ग्रामदान का भी उन्होंने पूरे मन से 
समर्थन किया था; परंतु साथ ही भूदान- 
आंदोलन की त्रुटियों को भी स्पप्टतया लोगों _ 
के सामने रखा | 

भारत=साढ़ेपांच लाख गांव, यह उनका 
समीकरण था | गांवों में जाकर सर्वे करो, 
यह उनका आग्रह बना रहा | उनकी मान्यता 
थी कि गांवों में रहकर वहां के जीवन से एक- 
रूप हुए बिना गांव की समस्याओं को समझा 
नहीं जा सकता और उन्हं हल नहीं किया 
जा सकता । केवल पुस्तकालय में वेठकर 
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आओ- एक सौदा करे। 


में तुम्हें अपने सारे खिलोने देती हूं, 
४ तुम मुझे दे दो-- 


मोका 


टॉफियां>'मिठाड्यां 


वमेटिया 

फिर 
पति बने 
उपाध्यक्ष 
पंचवर्षीय 
sat य 
योजना वे 
तगातार 
सानी ३ 
को डांब 
male 
रही थी, 
उसमे आ 
को संतो 

एसी 
आयोग 
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ग्रामवासियों के साथ खूव हिल: 
जाते थे । भारत का कृषि-समस्याओं 
रौर समस्त आथिक Se मरम 
ब्रतता उन्होंने जाना था, शायद ही किसी 
हा a. के कंद्रीय वित्तमंत्री- 
| द से त्यागपत्र देने के वाद चर्चा थी कि 
ment वह स्थान लग। बाच-वाच म एसा 
अफवाह उड़ती ही रहती | यह भी चर्चा थी 
| ppagestt चाहते हैं कि वे योजना-आयोग 
शामिल हों | परंतु गाडगीलजी का ज्ञान- 
यज्ञ त रुका । एम. ए. के लेक्चर व वर्षों तक 
नियमित रूप से लेते रहें । साथ ही असंख्य 
८ सेमिनार और का्फ्रेंस ! 
फिर वे पुना विश्वविद्यालय के उपकुल- 
पति बने। वहीं से वे योजना आयोग' के 
`| | उपाध्यक्ष बनकर दिल्ली गये। तव तीसरी 
पंचर्षीय योजना समाप्त हो चुकी थी । पर 
चौथी योजना शुरू नहीं हुई थी। देश ने 
जना के काम से छुट्टी ले रखी थी-सो भी 
लगातार तीन साल तक । चीनी व पाकि- 
सानी आक्रमणों ने देश की अर्थ-व्यवस्था 
ग डावाडोल कर दिया था। मुद्रास्फीति 
| आादौर चल रहा था। कीमतें तेजी से बढ 
रहीं, इस तेजी से कि कल जो कीमत होगी 
| उपस आज कम है यही सोचकर जनम 
भे संतोष करना पड़ता था | 
Cal परिस्थिति में गाडगील ने योजना- 
| आयोग की वागडोर संभाली । aioe 
| ` §ए हौ विकास करने की आशा 


अर्थशास्त्र वेसन ससाकाता.१०ब्/असरिणं शपथे, देण की सम- 


Tae जटिल। तिस पर केंद्र और राज्यों 
का निरंतर संघर्ष । मतपेटी को ध्यान में 
रखते हुए आथिक नीतियां तय की जाती 
था। योजना-आयोग योजना प्रस्तुत करता 
राज्या के मुख्यमंत्री उसकी चीर-फाड़ क रते। 

गाडगील का सुझाव था कि क्रषि-उत्पा- 
दन पर कर लगाया जाये। लाखों रुपये 
कमाने वाला जमींदार एक भी पैसा कर नहीं 
देता, जवकि वेचारा माध्यमिक शाला का 

ध्यापक प्रतिमास दस-पंद्रह रुपये का कर्‌ 
भरता है। ऐसा हास्यास्पद ढर्रा संसार में 
कहीं देखने में नहीं आता। 

दो साल पूर्व उनकी बेटी का पति अचा- 
नक चल वसा | गाडगीलजी को बड़ा गहरा 
सदमा पहुंचा । फिर एक वार उन्हें हृदय-रोग 
का दौरा पड़ा। उससे तो वच गये आम 
चुनाव के वाद वे योजना-आयोग के उत्तर- 
दायित्व से मुक्‍त हुए। वापस पूना आकर 
इन्स्टिटयूट में संशोधन-कार्य में लग जाने 
को उनकी इच्छा थी। अपनी अद्वितीय 
पुस्तक “इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आफ 
इडिया' का नथा-संस्करण भी उन्हें निका- 
लना था, बहुत कुछ लिखना था। दिल्‍ली के 
दमघोट वातावरण से वे AHS मील 
निकल आयें; परंतु पुना पहुंचने से पः 
ही उनका देहावसान हो गथा। 

हिमालय-जेसा उत्तुंग व्यक्तित्व था 
उनका। उनके चरणों में कुछ समय बेंठने 
का अवसर मिला, यह मेरे AAT का अहो- 
भाग्य था। अनुवाद: fito शं० त्रिवेदी 


* 
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| _ाढुछ दिनों से अनुभव कर रही है, 
ie के बाद सारे शरीर म एक 


gard दौड़ जाती है। वदन भारी हो 
जता है। विश्राम करने की इच्छा होती है। 
बह ऐसा कर नहा सकता | 
छोटे बाबू उस दिन उसे दफ्तर आत देख- 
कर स्वयं ही बोले थे- भाई का एविसडेंट 
ता है, तुम्हें अस्पताल दौड़ना पड़ता होगा 
राहो तो कुछ दिनों की छुट्टी ल ला | 

नीता का छोटा-सा उत्तर था - जरूरी 
क्राम पड़े 21” 
नीता ध्यान से नोट पढ़ने लगी। पत्र का 
जवाब देना था । लिखना शुरू किया ही था 
करि सहसा आंखों के सामने से मेज-कुर्सी- 
 बलकंसभी पुंछ AF | एक काल, धृधले परदे 
| पर घूमते हुए असंख्य सफेद-काले विदु 
कानों में दूर से आती सेन-सन आवाज! और 
फिर कुछ याद नहीं । 
छोटे बाबू चीख पड़े। वगल की टाइ- 
fe मीना ने उसे कुर्सी से गिरते देखकर 
पकड़ लिया । बहुत-से लोग उठकर पास आ 
गय। सारे दफ्तर म भाग-दौड़ मच गयी। 
नीता होश में आने पर लज्जित-सी हो 
गयी। इतने आद मियों की चिता और सहान्‌- 
ति का कारण बन रही है वह। मीना 
कहती रही - जरा सुस्ताकर घर चली 
जाइय।” 
नीता ने उदास स्वर में जवाब दिया-- 


Tel, यह कुछ नहीं है। बेकार मैंने तुम 
१९७२ 


प्र 
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शम की वात है, है न! ” 
उड़ा देना चाहती थी वह इस घटना को। 


फिर कागज-कलम लेकर बैठ गयी जसे, 


कुछ हुआ न हो । 
ऋ #ू # 
चुपचाप लेटा We | उसे मालूम 
हो गया हे कि उसका एक पर काट दिया 
गया है। खल, सम्मान, ता लियों और प्रशंसा 
की दुनिया से उसे निर्वासित कर दिया 
गया है। 
तीसरे पहर तिपहरिया की सुनहली धप 
से रंगे आकाश और वृक्षों की ओर देख रहा 
था AZ | दीदी को आते देखकर उस तरफ 
निहारा उसने। 
आज सव खोकर पहली वार मंट ने दीदी 
को नये ढंग से देखा | थका-मांदा चेहरा | 
तव भी आंखों की पुतलियों में मुस्कान की 
आभा है 
कसा हैं रे ?”' 
अच्छा ही हूं, आजा!” 
आज नीता में इतनी ताकत नहीं है कि 
45 सके । दफ्तर में सिर चकरा जाने के 
बाद से ही जाने कैसी कमजोरी लग रही हैं। 
बोली - ज्यादा देर नहीं बैठूंगी, जरा काम 
है। सनत्‌ आ सकता है । उससे कहना कल 
तीसरे पहर वह अस्पताल ATA” 
मंटू ने सिर हिलाया — कहूंगा।' 
“कल मा को साथ लाऊंगी ।'” 


हां, पर रोना-धोना तो नहीं शरू कर | 


देंगी 2” 
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He के कारखाने के दो-एक दोस्त आ 
पहुंचे । नीता जरा जल्दी ही उठ गयी | 

शाम को घर लौटकर ट्यूशन के लिए 
नहीं निकली, बत्ती वुझाकर चुपचाप बिस्तर 
पर पड़ी रही | HIS बदल डालने का 
उत्साह भी नहीं रह गया है। चिता-समूहे 
काले मेघ की तरह मन के निर्मल आकाश 
को ढंक लिया है। यदि डाक्टर परीक्षा करके 
किसी, बड़ी बीमारी की बात बताये तो ? 
ब्लडप्रेशर? टी. बी? शाम को हल्का वू खार, 
द्दे, बीच-बीच में खांसी। 

वह एक दमउखाड़ खांसी को दबाने की 


के कान बड़ तेज हुं । किसी तरह खांसी का 
आवेग कम हुआ। उसे जीना पड़ेगा । 
तभी बाहर से मोटर की आवाज आयी- 
उनके मकान के दरवाजे पर आकर खड़ी 
हो गयी मोटर। माधव मास्टर चौंक पड़े। 
नीता भी बाहर चली आयी । तो क्या अस्प- 
ताल से मंटू के वारे में पुलिस कोई अशभ 
खवर लकर आयी है ? 
मगर यह क्या ! शंकर उतर रहा है 
गाड़ी से। कोई गुण-ग्राहक उसे अपनी गाडी 
म पहुंचाने आया है। दो नये कीमती तान- 
पूरे, होल्डाल, सूटकेस और एक टोकरी 
फल लकर उतरा है शंकर | नीता की ओर 
. देख रहा है - नीता भी उसे देख रही है | 
कुछ ही महीनों में उसके चेहरे पर एक 
सुंदर व्यक्तित्व खिल उठा है। ओंठों और 
आंखों से छलक रही है मस्कान। 


. नवनीत 


चेष्टा जी-जान से कर रही थी। माधव बाबू 


गृहस्थी का रूप नहीं बदल सकेगी। ११% 


१५८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विनो भी चावल से मांड 
छाड़कर वाहर चली आयी थी i 
दखकर वह भा चकित रह गयी। गीता 
शादी के बाद से ही शंक 
नि ववई, मद्रास की तरफ के तः 
सगात-समाराहो म भाग लेकर Si 1 | 
कादंविनी ने यह सब सुना है। अखबारों | 
नाम और फोटो भी छपा है शंकर = 
उसके पास शायद रुपये भी है । जनो | 
उससे कहना चाहती थी-इस 
रुपयों की जरूरत है | ao 
परतु नीता ने उसे मौका नहीं दिया 
रात का शांत वातावरण। शंकर च 
चाप नीता की रुदन-भरी बातें मुन रहा है 
और चहलकदमी कर रहा है। नीतावी 
वाता ने उसके मन-म आंधी उठा दी है। 
कहता है -' क्या तु अकेली सारी मुसीतो 
से लड़ सकेगी?” | 
चेष्टा करके देखना ही पड़ेगा |” | 
स्वर में नीता कहती है 1” 
“पागलपन ! यहे तेरा निरा पागपा 
है ! खुद को मारकर इस भयंकर ध्व 
ज्वार को रोकने की चेप्टा व्यर्थ है। तू ल 


ढांचे में घुन लग चुका है। मध्यम श्र | 
निम्न श्रेणी की गुहस्थियां अब तहीं प 
केंगी । सभी मर जायेंगे-आज तही | 
दो दिन बाद | तु भी यदि यह आलम | 
चेष्टा करेगी, तो बच नहीं TPA! । 


“तो क्या स्वय क 
छोड़कर म्वार्थी की तरह दूर चली जाऊ?” 

शंकर हंसता है - तू यह भी नहीं कर 
सकेगी ! इसीलिए तेरा दुःख कभी भी दूर 
adi होगा । गीता को देखकर भी तू नहीं 
सीख पायी 

“अपने स्वार्थ के लिए मेने कुछ नहीं 
किया है भैया ! यदि उन दिनों तुम्हारी इस 
सलाह के मुताबिक मेने काम किया: होता, 
तो आज शंकर सान्याल की जगह कहाँ पर 
होती, यह कभी सोचा है तुमने ? ” 
शंकर की इन बातों से नीता के मन के 
किसी कोने में घुणा का भाव जमा होने 
तगता है। उसे सनत्‌ ने ठगा है और इस सीधे- 
सादे आदमी ने ठगा है। सनत्‌ से उसे कोई 
शिकायत नहीं है। उसके कमजोर मन को 


गीता की SANT, = a 
aa, | बहेपहचानती है। परंतु कलाकार तो आदमी 
Ql & 5 a S ~~ 

गाढो | "दद जानते हैँ, उनसे आत्मत्याग के ऐसे 


मूल्य की कल्पना उसने नहीं की थी | 

शंकर वोला-“कुछ रुपये मिले हें, वे 

ते ही दिये जा रहा हूं नीता | और जरूरत 

हो तो कहना । 

कीमत चुका रहे हो, या दया कर रहे 
नीता ने कड़वे स्वर में पुछा | 

शकर ने वात नहीं की, अपना सामान 

OF करता TET | जेसे वह इस घर में रहने 

के लिए तयार्‌ नहीं है। 

तुक्या कहीं दूसरी जगह रहेगा 2” 

इस घर में मेने कभी भी रहना नहीं 

'ाहानीता, आज भी बाहर रहुंगा।” धंधली 


रोशनी में कुछ नोट बढ़ा दिये उसने नीता 
१९७२ 
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का आर। मान खड़ी रही नीता, उसने रुपये 
लन के लिए हाथ नहीं बढ़ाया | कड़े स्वर में 
वोली- “तुम्हारी भीख लिये बिना ही घर 
चलान को चप्टा करूंगी भेया । इतने दिनों 
स चला रही हूं - अव भी चलाऊंगी। ये 
रुपय तुम्हीं रख लो। इनमें कर्त व्य-प्रेम का 
नामोनिशान तक नहीं है-यह भीख न दो 
तो भो चलंगा।” 
कादंबिनी न जाने कब चपचाप दरवाजे 
पर आ खड़ी हुई थी | उसने झपटकर शंकर 
क हाथ से रुपयं ल लिय- दे, में ही रख । 
साड़ी के आंचल के छोर में रुपये लपेटकर 
मजवूती से गांठ लगाती हुई रसोईघर में 
चली गयी । 
शंकर जाने कीते यारी करता रहा । नीता 
कुछ नहीं बोली, रोका भी नहीं। जाने दो ! 
गीता wat | सनत्‌. भी चला गया उसके 
जीवन से ! भया भी चला जाये। दूसरी 
दुनिया के लोग हँ ये, लौट जाने दो प्रत्येक 
को अपनी दुनिया में। चहकती हुई, सुनहरी 
दुनिया है उनकी | वह अकेली ही चलेगी- 
आंधी-तूफानों के वीच, उसकी ही छाती पर 
पथ चीरती हुई 
सहसा शंकर की पुकार पर उसने मुंह 
उठाकर देखा। दर्द-भरे स्वर में शंकर जैसे 
अनुनय कर रहा था-' मुझे गलत मत सम- 
झना नीता, तेरे भले की कह रहा था ।” 
इतने दुःख में भी वह हंस पड़ी- भलाई! 
मेरी भलाई क्या है भेया ? डोम, कोत्रे TAT 
रूप, खुद ही मेहनत करके जिसे अपने खाने- 
पहनने की फिक्र करनी पड़ती है, उसका 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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: ast 
, शंकर आगे बढ़ आया | मगर उसे सांत्वना 
देने की भाषा उसके पास नहीं है। शंकर 
उसके लिए दुःखी है, पर निरुपाय हैं Fe! 
इस जटिलता के बंधन में वह स्वय का नहा 
फंसाना चाहता, इसीलिए अलग रहना 
चाहता है। 

रात की गाड़ी से ही लौट जाना है मुझ। 
कल गाड़ी भेजूंगा। यह. सव भवानीपुर 
भेज देना।” 

किसी छात्र के मकान में रहेगा वह । 
नीता ने उसे नहीं रोका । जीवन में .उसने 
किसी को नहीं रोका है। 


ॐ मेँ X 
कादंबिनी आज जिद करके अस्पताल 
आयीथी। मगर इतने आद मियों का गमना- 
गमन, शोरगुल, झुंड-के-झुंड रोगियों का 
दल एवं काम में व्यस्त नसों को देखकर कादं- 
विनी तनिक घबरा उठी । मंटू मां और दीदी 
को सांत्वना देता हुआ बोला -“डाक्टर 
साहब कह रहे थे कि सर्जरी में आजकल 
काफी उन्नति हुई है। ऐसे जते बना देंगे कि 
पहन लने पर मुझे पता ही नहीं चलेगा । 
आज फक्टरी के डेनिस साहव भी आये थे। 
कह रहे थे कि छः महीने की छुट्टी मंजर हई 
है | उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट में बेठ-बेठे 
काम करना होगा। डाक्टर भी कहते 
इससे कोई असुविधा नहीं होगी । 
कादंबिनी के चेहरे का कालापन तनिक 
कम हुआ। नीता कुछ नहीं बोली । 
नवनीत 
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कल आकर लौट जाना “i 

कल तबायत ठीक नहीं थी। जली 
घर चली गयी थी।” 

कया हुआ है? ” सनत्‌ के स्वर 
लता थी - कितनी वार कह चका # 
कुछ दिन छुट्टी लेकर डाक्टर को दिन 


तुम्हारा तदुरुस्ती काफी खराब हो गयी)" 


सनत्‌ का यह दर्द कादंबिनी को क्छ 
नहीं लगा। मां की कठोर आंखों की बरो 
देखकर नीता ने वात बदलने के लिए हु 


कहा- GIST व ATT क्‍यों, लाये हो % 
रीज ? 2? 


कादंबिनी HE को संतरा छीलकर दे ही 


थी, सहसा उनकी ओर देखकर तनि 
विस्मित हुई। नीता के हाथों में सतत्‌ रपे 
दे रहा था | यह वात उसे विचित्र ati 
नीता ने केफियत-सी दी-“ थोड़े रुपयों की 
जरूरत है न। तनख्वाह मिलने पर बाटा 
दूंगी । उधार ले रही हूं ।* 

कादंबिनी ने कुछ नहीं कहा। उसके पा 
शंकर के दिये हुए रुपये हैं, नीता बहता 


नहीं चाहती । परंतु सनत्‌ से लेन मझ | 


तनिक भी हिचक नहीं होती। यह सववा 
बिनी अच्छी नजर से नहीं देखती। 
अस्पताल से निकलकर नीता TA 
की दुकान की ओर चली गयी वागे 
पांडलिपि के वारे में वात करने लिएं 


कादंबिनी सनत्‌ के साथ चल दी | oe 


; = aT = 'देखकर प्रकाशक 1 | 
नीता को आती देख | ३९७२ 


आर | 


ते जाइर 
देकर चा 

नीत 
कोई ग्ल 
की खुर्श 


गीत 
रुपये । 
थी, मां 
दुकान 1 
ते गर्य 


` हुँने पः 


तरह उ 


| स्ते में बुरी चीज उसे नहीं मिल 


ae! हस्ताक्षर की जरूरत 
'्राधव बाबू के EATS 


| gp प्रकाशक महोदय एक Fare फार्म 
se | आवाउचर उसकी ओर बढ़ा देते हैं। कहते 

Ry + "से एक फार्मेलिटी ही समझ । 
` प्रे हस्ताक्षर से काम चलगा ? या क| 
| तो कल करवाकर लादू | 

“दोक है। बैसे किताव हमें अच्छी लगी 
| काफी मेहनत से लिखी गयी हैं। अभी 
थोड़ी-सी रकम हम एडवांस दे रहे Tl वाद 
मं रायल्टी से काट AT | 
‘cara कव तक निकल जायेगी? 
| उसके स्वर में आनंद फूट पड़ता है । 
| “कल प्रेस में जायेगी । तीन-चार महीनों 
में छप जाने की आशा है। कल हस्ताक्षर 
करवाकर ले आइयेगा- जरूरत हो तो रुपये 
ते जाइये। समर, कंश से इक्यावन रुपये 
देकर चालान पर हस्ताक्षर करवा AT 
नीता को आज लगता है,शरीर व मन में 
कोई ग्लानि नहीं है-पूर्ण स्वस्थ है वह । बप्पा 
की खुशी से उसका मन हल्का हो गया है। 

* जे के 

गीता ने कुछ ही दिन पहले देखे थे वे 
सपय कान का जेवर बनवाने की इच्छा 
शी, मां को डिजाइन भी दिखा चुकी थी । 
न भजने के लिए जब वह रुपया निका- 
| भ गयी, हैरान रह्‌ गयी। इधर-उधर बहुत 
+४१ | ईन पर भी रुपये नहीं मिले । कपुर की 
एह उड़ गये है जैसे । कोई नौकर-चाकर 
१९७२ 
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e Gah doitl 7 “चाबी भी 
ठीक है। 

प्टेशन पर कादंबिनी को छोड़कर घर 
पहुंचने पर सनत्‌ ने देखा - कमरे में जमीतत 
पर गीता मुंह फुलाये वेठी है; सूटकेस और 
पेटियां उलटी हुई हैँ; जमीन पर सारा 
सामान, कपड़े-लत्ते विखरे पड़े हैं। . 

गीता ने कठोर स्वर में प्रश्‍न किया - 
“यहां डेढ़ सौ रुपये रखे थे, वया हुए ? ” 

He अस्पताल में है, इसलिए मां को 
दे आया हूं। 

झूठ बोलने में जरा भी शर्म नहीं आयी? 
कहते क्यों नहीं कि नीता को उपहार दे 
आया हूं । पुराना प्रेम क्या आसानी से 
भुलाया जा सकता है?" 

इस घृणित धारणा से सनत्‌ सिर से पर 
तक सिहर उठा। बोला - हां, दे आया हूं ! 
अपने रुपये खर्च करने का मुझे अधिका र El 

“कल किसी वेश्या को भी रुपये दे आना 
और सीना BATHS यही बात कहना | पर 
पांच-सात सौ कमाने लगो तब ।” 

“मुंह बंद करोगी या नहीं ? इस तरह 
बक-झक करोगी, तो नतीजा अच्छा नहीं 
होगा! काफी सह चुका हूं । सहने की भी 
सीमा होती है । आगाह किये दे रहा हूं। रुपय 
नहीं हैं, तो फिर मिल जायेंगे। किससे जलती 
हो? क्यों जलती हो? 

सतत्‌ जाकर बाहर वाले कमरे में बेठगया। 
उसे लगा, इस नीचता का विरोध करना 
जरूरी है। कोई याद आता है उसे-गृहस्थी 
के लिए जिसने सब कुछ त्याग दिया है, 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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परंतु जिसे यह नहीं पता कि जिनके लि कितु लौटने क 
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क्या =| समाज कभी भी स्वीकृति 
सुबह खाता खाकर नीता दफ्तर के तो क्या मुंह बंद करके é 
' लिए निकली ही थी कि असमय में सनत्‌ आत्मवंचना सहनी पड़ेगी?” 1 
निर्जन छायादार पगडंडी से आता हुआ अभिनय नहीं भायश्चित्त करना cs 
दिखाई दिया। सिर के वाल रूखे-सूखे। इसी में ढूंढ़ना होगा समाधान का राजा en 
जाने केसे आतंक की छाया है आंखों में। शांति का स्पर्ण |” Pe 
“तुम! इस समय? क्या वात है?” नीता को वारा र याद आती ह ' दिशा 
सनत्‌ खड़ा हो गया; उसकी ओर देखता उस दिन की बात-"'इ:ख से Tras | “ 
रहा व्याकुल दृष्टि से | उसके मन में एक नहीं मिलती। SS कोस्वीकारकरकेडगीक 
आंधी चल रही थी। अचानक वह आंधी को का, सहज ढंग से ग्रहण करने का नार | att 
लांवकर कह उठा -आज दफ्तर न जाओ शांति की खोज है! अपने ay | मंक 
तो क्या होगा ?”' जसे यही चरम शांति ढूंढ़ रही A AE 
अनुनय का सुर है, सनत्‌ की बात में। क्या तुम भी प्रायश्चित्त करोगी, क्रा | भोग: 
काली बड़ी आंखें फंलाकर उसकी ओर है तुम्हारा अपराध?” कर व 
देखती रही नीता | खोये दिनों के उस पार नीता आज अपना दोष स्वीकारकर र| गास 
हँच गये हैँ फिर दो व्यक्ति, सभी बाधाएं- है। उस दिन आगे बढ़कर अपना अनिमा | देखे 
, व्यवधान पार करके उस छायामग्न तट पर। प्रकट क्यों नहीं कर दिया था ? गीतानेऊ oad 
सनत्‌ कहता है - जब मेने जीवन को उदासीनता का लाभ उठाया है। ae | TT 
समझा ही न था, तभी जुए में दांव लगाकर “अभिमानवश मै दूर हट गयी थी। कितुवाकी | टूट 
उसे हार गया हूं। जिस दिन सहसा जीवन अक्षमता मेरी न थी। भगवान यदि है।तो | खड़े 
का अथ समझ म आया, तो देखा में कंगाल उसकी थी। मैं काली हूं, बदसूरत हा | ET 
हैं । कोई पूंजी नहीं है मेरेपास।” ' जीतने का कोई साधन मेरे पास नही है। | सिरे 
पीता जानती है कि गीता से सनत को frat!” सनत्‌ ने टोका, मोहक | भीर 
केवल असीम आघात ही मिला है। उसका सनत्‌ ने | रूप की परिभाषा बदल mel | = a 
मूल सुर गीता के सुर से कभी भी न मिल मन के माधुय से वह नीता को a | रस 
सका, हमेशा ATT सा-रहा। ' रहा है। | ae 7 
"तीता ! आज भी मैं वह जीवन वापस ' बातचीत करते हुए वे दोतों TA | कर 
पाना चाहता हूं।” बीच में आ गये है । नीता का एक ह . 
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काफा 


रहो गयी है, तुम घर लौट्जाओ = 
“री बात का जवाब नहीं मिला नीता: 
मर स्वर में उत्तर देती है नीता- 
“बाब बहुत पहले ही दे चुकी हूं सनत्‌ | 
बह जीवत बहुत पहले ही छोड़ आयी हूं । 
ररा कोई दावा भी नहीं है। सो, मुक्त कर 
नकी हूं उसे । हम दोनो के पथ दो अलग 
दिशाओं में मुड़ गये है । 

“वीता......यदिं फिर लौट ATH तो ! ” 
“ब्र ग्रदि कभी भी यह वात न उठाओ 
तो मैं खुश होऊंगी सनत्‌ ! यह सपना अव 
मैं कभी भी देखना नहीं चाहती | 

अंतिम वात कहते-कहते नीता का गला 
भोग गया | फिर भी अपनी कमजोरी दवा- 
कर वह कड़े स्वर में बोली- तुम जाओ ट्रेन 
का समय हो रहा है।” फिर पीछे मुड़कर 
देखे बिना बगीचे से निकलकर चली गयी। 
वाग से बाहर आकर ठहर गयी वह; 
तेज धूप जानवरों की तरह एकाएक उस पर 


तुवाब | दूट पड़ी है। तेज पंजों और दांतों से टुकड़े- 
दि है,तो | टुकड़े कर डालेगी उसे। समूचे शरीर में 
fam | वहत ददं है, एक प्रचंड खांसी के वेग से 
हीं है।। | सिरसेपैर तक कांप रहा है शरीर; कान 


और दिमाग सनसना रहे हैं। 

खांस रही है वह। जीभ पर नमकीन 
शाद लगता है। जसे-तेसे आगे बढ़ती है। 
RAT स्टेशन की ओर जा रहा है। पुका- 


ae 
गयी है। | 
ती देवं | 


मौने रे | 
थत्‌ | किती। 
| Ta में असहनीय थकावट है । 
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Wd रुक गयी बह- उसे लौटा नहीं , 
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मां स कुछ कह विना अपन कमरे में जाकर 
पैर तक चादर ओढ़ लेट गयी। हरारत-सी 
लग रही है। : 

‘ नीता दफ्तर से जल्दी ही लौट आयी है 
और बाहर वाले कमरे में चली गयी है। 

शंकर के जाने के बाद से वह कमरा 
खाली हो गया है और मंटू के पैर की वजह 
से नीता ने स्वयं ही अपना कमरा उसके लिए  ) 
छोड़ दिया है। नीता की छाती का वह दर्द 
कंसा कनकना रहा है, दम बंद हुआ जा रहा 
है। विस्तर पर पड़े-पड़े संभालने की चेष्टा 
करती है। वाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज 
सुनकर खिड़की से झांककर देखा उसने, | 
कारखाने के छोटे साहब Ae को अपनी 
गाड़ी में लाकर छोड़ गये है। पहले ही वे | 
आकर वता गये थे कि मंटू की नौकरी बहाल 
रहेगी और उसे मुआवजा भी दिया जायेंगा। 
माधव बाबू को गोरे कपनी-मालिकों की 
यह अयाचित दया-भिक्षा अच्छी नहीं लगी 
थी। अंग्रेज जाति को वे कभी क्षमा की 
दृष्टि से नहीं देख सके थे । इसके लिए उन्हें 
कष्ट भी उठाना पड़ा है। पुलिस उन्हें समय- . 
असमय तंग भी करती रही थी। 

क्रच पर वजन डालकर मंटू आ रहा है। 
हंसमुख चेहरा, बदन पर ब्लेजर, एक पैर 
नदारद। जमीन से लकड़ी की निष्ठुर आवाज 
आ रही है - खट्-खट्‌-खट्‌। 

“दीदी! ” घरमे प्रविष्ट हुआ मंट्‌। नीता | 
धुंधले प्रकाश में उसकी ओर देखती रही। | 
एक मशीन से आहत है-दूसरा जीवन के 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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ह 
Rest क्या है तासे बह परिवार डे शा आए ह ह 
का ही संदी होने शठ सनका ब! 
दौड हु यासामा ti फुरसत हे स \ 
परिषार घर में या थाहर ख ma ह et इ 
देल्फेभर कसब के सौजन्य से इले मे एड बार फिस गौ || 
इसशिय भगले दिन जय मोपास म र जाता | हे इले थे 
पं होती है, पही एत्साद, बही मच] 
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प्रत की निराशा, दुःख, जीणशरीर 
ही पीड़ा का खयाल न रहा । उसे लगा, 
gaat तुलना म जीवन न मट क साथ 
अधिक कठोर परिहास किया 
बाहर से उल्‌ ata पूजा-मत्र के शब्द 
शनंदोल्लास आर रोशनी आ रही है। मंद 
a मंगल के लिए सत्यनारायण की पूजा हो 
श है। देवता से मंगल-भिक्षा । जीने के 
लिए ही यह रोजमरा का संग्राम-निर्दय 
वंचना और परिहास, मुट्ठी-भर भिक्षान्न 
कीआशा में बैठे रहना | यदि यही जीवन का 
प्रधान उद्देश्य हैं, तो इस जीवन को वचाये 
रखने के लिए इस तरह प्रार्थना करने की 
कोई सार्थकता ही नहीं है । 
“रो रही हो बड़ी दीदी ? 
“कहां, नहीं तो ! बैठ ! खड़ा क्यों है? 
“तुम तो लेटी हुई हो ! ” 
हसती है नीता-यों ही। 
सहसा मतिमान कोलाहल की तरह गीता 
हाथम वत्ती लकर कमरे में आती है। कमरा 
जसे प्रकाश से भर उठता है। मां से सना 
था, गीता मां बनने वाली है- नवमातत्व 
की श्याम-सजीवता है उसके देह-मन में। 
चिल्ला उठी गीता-''वाह | में सारा घर 
Sait फिर रही हूं और तम दोनों यहां घसे 
ए हो। चलो ! उठो-उठो ! ऐ दीदी ! नहीं 
उठगेगी तो जवर्दस्ती उठाऊंगी । ए! ” नीता 
ज पर हाथ रखते ही चौंक उठी वह। 


भरे यह क्या ¢ Ta जोर का are के [72 
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श्ग्ग्ग्ग्ब्््ब_्स्‍््ष्ण्ण्म्ककऋ- छः 
सती सी टीम PARA किशनी मी अशिष बहती ।” 


गीता के स्वर में समवेदना झलकती है। 

यह कोई दूसरी नारी है। नीता भी समझती 
“गीता साथक हुई है, पूर्ण होने चली है, 

इसीलिए दया दिखा रही है। गीता शिका- 
यत करती है - बदन की यह कसी हालत 
वना रखी है दीदी ? कुछ खाल नहीं करती । 
तू वहुत खटती है 1” 

नीता उत्तर नहीं देती । गीता भी आज 
उस पर दया दिखा रही है। तो क्या बह 
करुणा और दया बटोरने की सीमा में पहंच 
गया ह! अच्छी तरह चादर ओढ़ लेती है 
बह ह | i 

वाहर से Bafa पुकारती है - अरी 
गीता, AZ आओ। सुहागिनों को बुलाओ 
गीता 

गीता चली गयी, पीछे-पीछे Az भी। 

शुभ काम में उसे गीता या कादंबिनी ने 
नहीं बुलाया । सधवाओं की मांगलिक उल. 
ध्वनि से देवता का आवाहन किया जावेगा। 
यह योग्यता नहीं है नीता में । वह जसे धीरे- 
धीरे गैरजरूरी हो गयी है घर के लिए । उन 
लोगों के वीच जाने की उसकी इच्छा नहीं 
होती। 

जोरदार खांसी के दौरे से दम घुटा जा 

हा हैँ। कमजोर शरीर खांसी के वेग से 


कांप उठता हैं। मार्थे पर बंद-बंद पसीना 
चुहचुहा आता है। असह्य पीड़ा-छाती और 
पीठ में जैसे कोई सुई कोंच रहा है। गला 


सूख गया है। कमरे में अकेली पड़ी हाफ रही 


र कहती है- कुछ है नीता | कानों में शंखध्वनि और शोर की 
a १६५ हिन्दी डाइजेस्ट 
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पानी ! थोड़ा-सा पानी ! बहुत प्यास 
लगी है। 
बिस्तर पर पड़-पड़े ही पानी ढूंढने की 
चेष्टा करती है नीता। धुंधले अंधेरे में उसकी 
दोनों आंखें चमक रही है - अस्वाभाविक 
दीप्ति से। 
शंकर बंगाल का ही नहीं, भारत का 
श्रेष्ठ गायक वन चला है। समाचारपत्रों 
में फोटो छपते हुँ। उसके गानों की चर्चा है 
गुणी जनों में। विभिन्न सम्मेलनों से निमंत्रण 
आते है। भारत के प्रधान शहरों में हवाई 
जहाज से आना जाना होता है। आज वह 
दोनो हाथों से यश-सम्मान बटोर रहा है। 
धन भी मिला है। इतने दिनों बाद उसने 
प्रकाश देखा है। 
रेल-लाइन से दिखाई पड़ता है मकान | 
feat का रंग चटख गया है, दरवाजे वाली 
दीवार गिर गयी है। केले और पपीते के पेड़ 
सुखगये हैं। दूसरी तरफ नया मकान बनवाने 
` की तयारी की जा रही है, इटे मंगाकर 
जमा की गयी हैं। 
_ कादंबिनी शंकर को देखकर खुश होती 
: हैं। काफी आशा है उसे शंकर से-मकान का 
Sa बदल देगा, रुपये का कोई अभाव 
नहीं है उसे । 
गीता" मायके चली आयी है- पहलौठा 
है, इसलिए कादंबिनी अपने पास ले आयी 
a माधव वाब्‌ ,उसी तरह चुपचाप सूरज की 
ओर पीठ किये बैठे है सामने किताब के 
तवनोत 


'गृहस्थिन वन गयी है। संतान-संभवा होर | 
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देह-मन में तृप्ति 
करने की प्रेरणा 


शंकर प्रणाम करता है 
अभी भी बहुत वाकी है 
भजन है । 

“किसके प्रूफ ? ” 

“मेरी नयी किताब छप रही हैक | 
THT | उच्च व्याकरण भी लिखनेकेणि | 
कह रहे हैँ । सोचता हूं, कार पट | 

So ae कि | 

md की किताव है। नीता हीम | 
ध कर रही है। 
कादंविनी चिल्लाती है-“ अरी tr, | 
तेरा बड़ा AAT आया है। चल बेटा भी 
चल ! उफ्‌ पसीने-पसीने हो गया है | at | 
पंखा ले आ गीतू ! ” 

गीता मां की पुकार पर बाहर aT | 
बरामदे में बैठा था शंकर-गीता की बोर 
देखकर चकित हो गया | इन कुछ महतो 
ही उसके देह-मन में आमूल परिता हे 
गया है। वह यौवन-चंचला लड़की प | 


भीम 


सार्थक हो उठी S| कतरनी की तह | 
चली है- “खूब धूम है तुम्हारेबाग | 6 
पांच सौ रुपये के गवया हो गये हो! कही | 
हूं, भानजा होने पर नेकलेस GTM | 
वनना मजाक नहीं । ee 
गीता का स्वभाव जरा भी गही बी || 
है। अब तक अपने लिए ही fe ; 
ae दूसरों की ओर देखते की” | 


Digitized by Sami 
थी। आज aT बसा गया 


ree दायरा तनिक वढ़ा St मूलतः 
बह वैसी ही ६ | 

दूसरी ओर नये मकान की नींव पड़ ररह 
४। इट-लकड़ी जमा BI कादंविनी शंकर 
की दिखाती है एकमंजिला बनेगा, तू 
gfe थोड़ी चेष्टा करे तो दोमंजिला बनते 
देर नहीं लगेगी बेटा | चार लोग आत-जाते 
है। कहते हैँ, शंकर बावू का मकान है । तेरे 
नाम की धूम मची है तो मकान का चेहरा 
भी जरा बदले । मंटू के रुपये भी मिलेंगे | 
शंकर मुस्कराता है - होगा मां ! सब 
होगा।” 
शंकर की आंखें किसी को ढूंढ रही हँ 
शाम हो गयी है। नीता को लौट आना 
चाहिये, इस घर में वही सबसे मूल्यवान है। 
तेकिन मां जैसे उसका नाम तक नहीं लेती। 
शंकर ने ही वात चलायी-” नीता नहीं 
दिखाई पडती।' 


{eT भार 
है | a 


र्‌अगयी। | 
[की बो! 


5 महीतों मे कादंविनी क्षण-भर में ही जाने कैसी 

fama | बदल गयी। मुंह भारी हो गया। बोली- 
a h 4 

की पको | कौन जाने, कुछ दिनों से उस लड़की का 


मिजाज बिगड़ा हुआ है। इधर नहीं आती-- 
ऽस बाहर वाले कमरे में ही रहती है । कहती 
@ दफ्तर से छुट्टी लेकर परीक्षा की तैयारी 
+र रही हूं।” फिर धीरे से कहती 
aT शंकर ? म॒ति के समान ही गति 
होती है। जलन से 1 मरी जा रही है। 
a UU है, सब गीता पर ही। उसे 
eae भी नहीं देती। जाने पर दर- 
ह विदा कर देती हूं | जल-भुनकर 
Ns 


भवा होर | 
| तरह १९ 
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वसी ही दशा भी हो गयी है ।” 
शकर चुपचाप मां की ओर वरस देखता 
रहता = | 
शाम का धुंधला अंधेरा उतरा है। कुम्हड़ा- 
बल की फुनगी पर पीले फूल की मस्कान 
शकर पगडंडी पकड़कर झोंपड़े की ओर बढ़ 
हा हैं। पगडंडी पर घास उग आयी है। 
परित्यक्त झोंपड़े में आश्रय लिया है तीता 
ने, गृहस्थी से बाहर | 
खासन को आवाज आ रही है। नीता ने 
शकर को आवाज सुनी थी। सोचा था 
आकर उससे मुलाकात करेगा | पर आया 
Tel | नोता का बुखार तेज हो गया है-चप- 
चाप पड़ी है निर्जन कमरे में। खांसी की धमक 
से जीण पसलियां सांय-सांय करती हिल 
रही है। 
दरवाजा धकेलकर भीतर घुस रहा हैं 
शकर। लालटेन तेज करते ही उठ बेठी 
नीता। जल्दी से तकिये के नीचे कुछ छिपाने 
की चेष्टा करने लगी। 
शंकर हंस रहा है, शरारत-भरी हंसी । 
नीता को कुछ छिपाते देखकर आगे बढ़ता 
है वह । वह क्या है री ? दिखा भला ! ” 
झट्‌ से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश 
करता है | फिर तकिये के नीचे से नीता का 
हाथ निकालने की चेष्टा करता है। नीता 
आर्तस्वर में बाधा देती है। 
“'नहीं-नहीं, तुम्हारी दुहाई है भेया ! 
ऐ भेया ......” 
शंकर का कौतृहल बढ़ जाता हैं। कहता 
है- क्यों री, बुढ़ापे में कोई प्रेम-पत्र तो 
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क्या श्राप 
पहले इस बच्चे ' 

की सही देखभाल 
करना नहीं चाहेंगे ? 


Es | के fe 
इसकी भच्छी पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम इसके जीवन को सफल वनाना...श्राप उसे पूरा छाड़-प्यार देता TE | a 
लेकिन पगला बच्चा जल्दी हो गया तो यह सब करना मुश्किल होगा ।भ्राप ऐसी स्थिति से जरूर बचना Te , - 
निरोध की सहायता से भ्रव प्राप भ्रगले बच्चे के जन्म को तब तक टाल सकते हैं.जब तक उसकी पूरी देखमात करने ः 
लायक नहीं हो जाते।निरोष पुरुषों के लिये है। यह परिवार को छोटा रखने का भ्रच्छा भोर ATTA उपाय है। में हंस : 
डुनिया भर में लाखों लोग वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राप भी निरोध इस्तेमाल कीजिये 7 : 
निरोध हर जगह मिलता है। सरकारी रियायती मूल्य : केवल 15 पेसे में 3 a 

iv 
जब तक न चाहें, बच्चा न पायें मिली 
fiw’ | .. 
सकत 
लाखों को पसन्द - बढ़िया ओर आसान ~ 
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a ” आत्तताद कर उठता ह AAT | 
दाया हुआ तौलिया गिर पड़ता 
शंकर चौंक पड़ा - यह कया हैं नीता ? 
? ब्वांसी के साथ खून आता हूँ! काफा 
, 


बखार Re 
° aq रहो तुम ! उन लोगो को मालूम 


ही हैं- दूर हट आयी हूं । 
शंकर के चेहरे से हंसी की आभा मिट 
नरकी है। अपलक दृष्टि से नीता की और 
देख रहा हैं वह ! हंसती हैं,नीता, उदास 
इद्न-भरी हंसी-हंवा में झरें हुए मीलश्री 
का रुदन । 
वह हंस रही है-'अव शायद छुट्री 
मिल जायेगी | मेरा काम खत्म हो गया हैं, 
और साथ ही मेरी जरूरत भी ।” 
सभी ओर से निर्धन होकर भी नीता 
आज जीत गयी है। उसके चेहरे पर कहीं भी 
पीड़ा की छाया नहीं है, जसे असीम आकाश 
के दिगंत पर उसने मुक्ति का स्वाद पाया हैं। 
बहुत खुश हो गयी हैं तू, न?” 
क्यों न होऊ? तुम्हारे सुर लोगों के मन 
हंसी-रुदन' को तरंगे पेदा करते हें, इस 
तुम्ह खुशी नहीं होती क्या ? मेरी चेष्टाएं 
सफल SSS | इन लोगों को जीवन की आशा 
में अब न भी रहूं तो क्या होगा! ' 
सस्ती भावुकता से मन को भुलाया जा 
पकता ह। तु ईडियट है। तू कभी नहीं जान 
गायी कि तू क्या चाहती है, पीड़ा तुझे कहां 
६। अपना अधिकार भी तु नहीं जता पायी 
एक को न पाकर, घर का पता 


a ! देखा i Arya Samaj Foundati Chennai aad eGangotn कर राख बचा 


डाला हैं। और यह कहकर मन को मांत्वना 
देती है। तू 'कावड' ZI 
भया ! ” नीता तिलमिल 

शंकर के निर्दय आक्रमण से । 

आज उसके सारे Aas खुल गये है 
असहाय-कमजोर है वह | अव तक एक भारी 
बोझ ढोते हुए उसने दिन विताये Z| आज 
एक धक्के से ही सारे आवरण खुल जाते हैँ। 
सहज स्वाभाविक वंचित नारी का रूप हीं 
प्रकट हो जाता है। अपना यह रूप देखकर 
चौंक पड़ती है नीता | 

शंकर कहता जा रहा है-“तुझे जीना 
पड़ेगा नीता | कम-से-कम में यह कोशिश 
करूंगा | आज मेरी यह सामर्थ्यं है। 

शंकर पास चला आता है! नीता की 
आंखों में आंसू 21 रुंध स्वर में वोली 

यानी दया करके भीख दोगे |” 

“तब तो में भी तेरी भीख ले चुका हूं ! 
तू सव कुछ मुझ पर छोड़ दे। अब तक में 
दोनों हाथों से केवल लेता रहा हूं, मेरा मन॑ 
भी अव देना चाहता है 

निश्चल प्रशांति के बीच नीता आज 
स्वयं को सौंप देती है भैया के हाथ । शंकर 
उसके बालों में उंगली फेर रहा हैं और कह 
रहा है - सारी व्यवस्था हो जायेगी नीता ।. 
एक सेनेटोरियम का सुपरिटेडेंट मेरा परि- 
चित हैं । कोई व्यवस्था जरूर हो जायेगी । 

“पहाड़ पर ?” 

“ai! देखना कितनी अच्छी जगह है ! 
कल ही प्लेन से चला जाऊंगा Al वहां हो 
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१, | नानफेरस यूनिट बनी 
हो जः 
सेमिस रोलिंग विभाग : की व्य 
3 |  देख-रेस 
नानफेरस शीत, स्ट्रिप और काइल, ह 
नानफेरस प्लेट और सर्कल शनी 
yy एलाय और कास्टिंग विभाग : नहीं र 
|; बेयरिंग ढिन 
४! Is एंटिफ्रिक्शन बेयारिग मेटल्स 
i २५ गनमंटल्स ओर ब्रोजेन्स, ब्रेजिग सोल्डसं भौर टिन ae | अश्नावं 
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बेस्ड डाइकास्टिग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्ज राइस पालि | तहींहै 


ates, फिनिश्ड कास्टिंग रफ और मशीन्ड । जो संत्‌ 
Ee Cok 
फेरस यूनिट : मैने वह 
फाउंड्री डिविजन द छ 


एस० Sito आयनं और स्पेशल स्टील कारस्टिग्स Sane 
मेलिएबल आयनं कास्टिग्स | 

आइ० एस० एस०, बी० एस० Wo, Vo एस० आइ० एम० के 

स्पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहक की विशेष आवश्यकता के अनुसार विश्वा 

सप्लाई किये जाते हैं। 
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aan करके ही लोटंगा । तत्र तक डाक्टर 


a चपचाप मानती जाना । क्या a4 
qi es o 


नीता सिर हिलाती है - अच्छा : 
क्रादेविनी शंकर से सारां वात सुनकर 
पड़ती है-गीता का मुंह भी जरा-सा 


in 
हो जाता © | 
अब क्या होगा ! असाध्य राग ह। 
शंकर साहस' देता आजकल ठीक 


नो जाता है। मैं किसी सेनेटो रियम में भजन 
a व्यवस्था करूंगा | तव तक तुम थांड़ा 
देख-रख करा | कम-स-कम ब्रक-झक मत 


करो। उसके रुपये में ही दूंगा। माधव वावू 


हरनी से सव सुनते हैं । प्रूफ देखने का उत्साह 
नहीं रह जाता हैं। 

‘fae की फीकी रोशनी में शंकर ने 
देखा, मां की आंखों में आंसू हैं। सेकड़ों 
अभावों के बींच जीने के लिए संग्राम-मग्न 
जिस नारी को अब तक देखा था, AS यह 
नहींहै। स्नेह-प्रेम से गढ़ी हुई एक मातुम्‌ति, 
जो संतान के कष्ट में रोती है। 

कादंबिची बोल उठी- सचमुच, उसे 
मेने बहुत कष्ट दिया है। वेचारी ने कभी 
मुंह खोलकर विरोध नहीं किया। ऐसी 
लड़को की तकदीर में आखिर यह था ?” 

Cat मत मां! कुछ व्यवस्था जरूर 
हो जायेगी 1” 
अपने ऊपर आज शंकर को पूरा 
विश्वास है \ 

CE 

Ve ही मां को जलपान लेकर कमरे में 
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तो टीक, नीट किला, द्वार BanoatA EneAAa ad € है नीता को । 


सहसा पृथ्वी, का रंग जेसे बदल गया है। 
चारों ओर पुराने दिनों की सुनहली धप 
चिड़ियों के कलरव से पूर्ण आकाश । 
खाले बिटिया ! आज तबीयत केसी है ? 

दोनों अंडे खाने होंगे ।” मां जेसे रो रही है । 

नीता को आज इनके बीच नये सिरे से 
जीने की इच्छा होती है | गीता से कहती 
है-'जरा वाल झाड़ दे।” 

गीता ने चोटी झला दी है, कालेज जाते 
समय जिस तरह बांधती थी नीता | शीगे पर 
उसी खोये अतीत के चित्र तैरने लगते हें- 
सुंदर जगत, मधुर परिवेश । 

“तुम्हारा प्रफ ठीक आ रहा है बप्पा ? 
नयी किताव कहां तक पूरी हुई ? ” 

माधव बावू से सरल ढंग से ही बात करती 
है नीता, जैसे कुछ नहीं हुआ है। माधव 
बाव्‌ जवाब देते हँ - अभी हाथ लगाया 
ही है विटिया। यह किताब भी लगभग छप 
चुकी है। उस दिन में प्रकाशक की दुकान 
पर गया AT तेरे वारे में भी पूछ'रहा था 
ae!” 

“दीदी ! दूध पी ले ।” 
करके लायी है। 

आज सभी जसे उसके लिए व्यस्त हूँ। उसे 
बच्चे की तरह स्नेह-प्रेम से अच्छा कर देना 
चाहते हैं | 

उसके जीवन कीं शऱ्यता एक व्यक्ति की 
पूर्णता के स्वाद से भर उठी हैं, इसी से तृप्त 
होना चाहती है वह। आज सचमुच वह 
मुक्त है-तृप्त है। 


गीता दूध गर्म 
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उदास-शन्य afte से वह देख रही हैं मुवत 
आकाश की ओर। किसी पक्षी की बोली 
तैरती आ रही है-कंठ में सुर लिये वह पक्षी 
असीम नीलिमा की ओर उड़ जाता हैं। 
धप खिड़की से भीतर आकर जमीन पर 
पड़ रही है। बाहर, पेड़-पौधों पर हरित 
आभा। कलरव से भरी तिपहरिया। झुंड 
के-झंड लड़के-लड़कियां लौट रहे हैं स्कूल 
से: कानों में उनका शोरगुल सुनाई पड़ 
रहा है। वैचित्र्यमय जगत-चिड़ियां चह 
चहाती है, फूल खिलतेहै, वे लोग जीवित हैं। 
सनत्‌ आया है,काफी दिनों वाद। नीता 
सहज ढंग से स्वागत करती है-'आओ, 
खड़े क्यों हो ? ” 

सनत्‌ अपराधी की तरह भीतर घुसा। 
बगल में टिन की कुर्सी पर बैठकर प्रश्‍न 
करता है- कसी हो ? ” 

“अच्छी हुं।” नीता देखती रहती है 
उसकी ओर । जिस सनत्‌ ने अंत में एक दिन 
उसे पाना चाहा था, यह वही आदमी है या 
नहीं,वह सोचती है। उसके जीवन की सारी 
कलियां, जिसके लिए खिली थीं, आज वह 
पास आया है, परंतु अंत में कलियों का वह 
सौरभ खो गया है। आज सनत्‌ से बचने की 
चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। उसके कमजोर 
कीड़े लगे इस निकम्मे शरीर और पंग मन का 

किसी के लिए कोई मूल्य नहीं रह गया है। 
सनत्‌ कहता a उस दिन की बात पर 
में शमिदा हूं ।” 
“क्यों?” 
'नवनोत ` 
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उठाकर वह उसकी वड़ी-बही 

का आर देखता है। नीता कहती $ 
eae re हैं सनत्‌। लज्जा 

व्यथता ही रह गयी है 

तण-भर के लिए ही a मपा | 

गोपनीयता खोल रह न a 

अपन जावन क रगीन' दिनों oF j 

a | 

अंतिम वार देख लेना चाहती है।यह | 

यदि अपराध है, तो हो। | 

“नीता! ” 

a भी जीना चाहती थी सतत। ag 
लड़कियां जो चाहती हैं, में भी बही ख | 
चाहती थी। 

गला जसे भारी हो उठता है। AER 
व्यथता नीता की निश्चल पलकों में रन का 
कर तर रह S | पक्षियों का कलख बंद हे 
गया है-उतर रहा है रात का अंतहीन बंधे 
लिपे-पुते आकाश पर दो-एक तारामु 
खिले Z| 

“अगले सोमवार को शिलांग जा ही 
हुं । वहीं सेनेटो रियम में बेड मिला है।' 

“शिलांग ? पहाड़ पर ?” 

हंसती है नीता- हां । 

नीले पहाड़ की छाती चीरती हुई प | 
चली गयी है, छोटे-छोटें मेघ जमा ही६ | 
नीले पहाड़ की गोद में, झरतों की थावर 
और देवदार के जंगल में आंधी के Ee | 
आकाश भर उठा है | सुंद रस्थान है 
“मैंने और तुमने कितने सगर all 


सनत्‌ ! आज अकेली जा रहीं ह 


¢ । सभी 


वही र | 


ARGH, 
acct 


व वंदे | 


नधरा 
TAIT 


[जा रही 


अव किंशा[789. By Arya Samaj Foundation C्ाहकसच्त eCangatt खडा था । उसकी 


ब्र हो गयी नीता। तहायी हुई निराशा 
और विफलता ने जैसे उसका गला बंद क 
वया है। फिर सहसा उसकी ओर घूमकर 
बोली- रात हो गयी हैं, तुम्हें वापस जाना 
है । तुम जाओ ! } 

“तुम्हारे जाने के पहले क्या में एक वार 

आऊं?” जैसे अनुरोध कर रहा हं सनत्‌। 

“न आओ तो अच्छा होगा सनत्‌ ! ...... 
तुम भव मत आओ सनत्‌ | मत आओ ! ” 

चुपचाप बाहर आ गया सनत्‌ | 

अकेली बैठी है नीता। वह अनुभव करती 
है कि उसकी दोनों आंखों से आंसू उतर रहे 
Z| व्यर्थ-र्दन को दवाकर वह अतीत के 
व्यथ-वसंत को विदा देती है-अंतिम विदाई। 

मन नहीं लग रहा है। इतने दिनों तक 
जिसे मन से नहीं निकाल सकी, भूल नहीं 
सकी, आज अंत में सहज-स्वाभाविक ढंग से 
वह चला गया, हट गया । फल खिलते हें 
झड़ जाते हँ LAT पर छोड़ जाते हैं फल का 
संकेत। परंतु उसके जीवन-वूंत पर कीड़े 
लगे फूल की परिणति है । खत्म होती सुगंध, 
लुप्त हो गये रंग और गौरव | अब केवल 
्रतीक्षारत IS रहने, झड़ जाने की ही यह 
मोन तयारी है। 


“बसी | ?? 

क्षण-भर में ही कुशल हाथों से टॅक्सी 
षुमाकर दौड़ा आया परेश। 

“शंकर भाई |” 
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गाड़ी पर सवार हो गया | 
घर होत हुए हावड़ा स्टेशन जाना है।” 

एक चलती गाड़ी को ओवर-टेक करके 
सड़क की ओर नजर रखते हुए परेश 
बोला- फिर दिल्‍्ली-बंबई जा रहे हो शंकर 
भाई?” 

शंकर सोच रहा था-सेनेटोरियम में 
az मिल गया है। अव जी जायेगी नीता । 
परेश की बात सुनकर अनमना-सा बोला- 
“देखो, कहां तक जा सकता हूं ।” 

कादंविनी की आंखे भर आयी हूँ | माधव 
बाव चुपचाप खड़े हैं, He भी | गीता की 
ओर निहार रही है नीता। 

सब लोग यहीं रहेंगे । उनके मन में आशा 
का प्रकाश Sl दो मंजिला मकान वन रहा हैं 
गीता के हाथ में नये अतिथि के लिए एक 
छोटे कुरते का डिजाइन है। माधव बाबू 
रुद्ध-स्वर में कहते Z— किताव अगले माह 
तक निकल जायेगी नीता।”' 

एक प्रति भेजना न भूलना। गीता री, 
लड़का होने पर मिठाई डाक से भेजना । 
धोखा मत देना । मंट्‌ तेरे लिए एक स्वेटर 
लाऊंगी । यह क्या ? धत्‌, इतने बड़े लड़के 
की आंखों में आंसू ! at!” 

गाड़ी पर सवार हो गयी नीता | उसकी 
आंखें अस्पष्ट रूप से डवडवा आयी हैँ । 

शंकर के साथ नीता को टेक्सी में चढ़ते 
देखकर परेश चकित हुआ | 

तुम कहां जा रही हो ?” 
नीता मूस्कराने की चेष्टा करती हुई 
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सीलिंग ओर टेबल पंखे 
आराम का नया नाम 


सीलिंग पंसा टेबल पंल्ला 

HD « केपेसिटर-टाइप मोटर, ० हल्के वजन और arm ५ 

| | | बज़न में हल्की और बिजली के लाने-लेजाने के निए हरर 
\ aa में भारी बचत से निर्मित 

is < ७ बिलकुलसही ७ आवाज-रहित चने $ 9 

\ गति-निपंत्रण धिंटई-बुश-बियरिग शाली 
केपेसिटर-टाइप मोटर 
७ सुंदर साज-सउजा के साथ # पूरी तरह पूमने TAT OT 
विशेष रूप से बनाई गई बॉडी. जिसकी हवा फो फेसाद TUE 


(४ 
RSS 


\ 
S 


सापही २२५, ४०० 
, ब ५०० मि.मी. स्वीप में 
हा मयूरी पंखे भी मीतते हैं। 


बाण safaeaseu लिमिटैश 
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भारत भर में शाखाएँ 
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are 
पर 
हंस 
कि यह 
है। देख 
भीत 


परेश के चेहरे पर कालापन दौड़ TAT । 
क्रल्यना की चरम-अपमसृत्यु ! जीवन को 
बंदर ढंग से गढ़ने की प्रेरणा जिसने दी 

बह कल्पना आज पुंछ गयी है । 
rant गाड़ी चला रहा है परेश। नीता 
gaat इस चुप्पी से विस्मित होती Z| 

“बाह ! तेरे मुंह पर क्या ताला पड़ गया 
2 परेश ? कुछ बोलता क्यों नहीं ? ' 
परेश कहता ह- Tell 
हसती है नीता - तुम लोग सोच रह 
कि यही अंतिम यात्रा हैं। एसी वात नहीं 
है। देखना, अच्छी होक र लौटूंगी तो पहचान 
भरीन पाओगे । इतनी मोटी होकर लौटूंगी 
कि तू मुंह वाये देखता रहेगा। 
पदचारियों और गाड़ियों की भीड़-भाड़ 
को पार करके टॅक्सी हावड़ा स्टेशन पर पहुंच 
TH | सामान उतार रहा है शंकर। 
नीता उतरकर खड़ी हुई-परेश चुप- 
चाप खड़ा है। नीता उसकी ओर निहारती 
रहती है; आज सब-कुछ अच्छा लग रहा 
है-परेश भी । 
परेश बोला-' तुम चली जा रही हो ? ” 
नीता हंसती है-“ फिर लौटकर आऊंगी 
परेश; अच्छी होकर लौटंगी।'” 
भीड़ में समा गयी नीता । परेश निश्चल 
बड़ा है। उसे लगता 


“सेनेटो Jgitzep by Arya Pamal Foundation Chennal and eGan tri रही है। नीता 


की शून्यता गीता ने पूरी की है । मकान का 
रूप बदल रहा है, दोमंजिला उठ रहा है। 

घर में शोरगुल है। नया अतिथि आ गया 
है। माधव ara की नयी किताब निकल 
गयी है, खूब बिक रही है। प्रकाशक नयी 
किताव का तकाजा करता रहता है। छोटे 
शिशु की किलकारी से वातावरण भर उठता 
हैं, HE भी लकड़ी का जता पहनकर दफ्तर 
जाता है, फिर से स्वस्थ और काम-काजी 
हो उठा है वह । 

सनत्‌ मन लगाकर नौकरी कर रहा हूँ। 
प्राध्यापकी और पढ़ने-लिखने में दिलचस्पी 
नहीं रही है- शांत स्थिर हो गया है। 

बाहर वाला कमरा तोड़कर नया घर 
बनवाने की सोच रही है कादंबिनी | रोकता 
है शंकर - यह नीता के लौटने पर ही 
तुड़वाना ai!” 

“क्यों ? देखने में तो भद्दा लगेगा।” 

तुम्हारे अतीत का परिचय है; कम-से- 

कम एक जगह पर तो वह रहे मां ।” 

साधव ala भी कहते S— हां छोड़ दो! 
नहीं तो लौटकर नीता HA पहचानेगी ? 
आज की चिट्ठी में यही बात लिखूंगा उसे। 
उसका घर वेसा ही है। उसके लौटने पर 
उसके मन के मुताविक बनवाया जायेगा!” 


अपने एक आत्मीय शंकर बात नहीं करता- बप्पा की ओर 

शे खो चुका है वह्‌ । यह एक विचित्र अन- देखता है । वृद्ध माधव बाबू का स्वर भारी 

way हो जाता है । पूछते हैं शंकर से - तू उधर 
## # जाने की बात कहता था न?” 

एक व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी माधव. शंकर रेडियो के कार्यक्रम पर असम 
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को देखता आये।माधव बाबू को वातपर 
हुंकारी भरता है - हां जाऊगा। 

“नयी किताब ले जाना, कितनी आशा 
थी उसे। और बच्चे का एक फोटो भी | हर 
चिट्ठी में लिखकर तकाजा कर रही है वह। ' 

ऊ ॐ HK 
खिड़की से बाहर पहाड़ों की लहर एक 
के बाद एक क्रमशः आकाश की ओर उठती 
चली गयी है। देवदार के जंगल में सन- 
सनाती हवा चल रही है। थरथराता हुआ 
सुर उठ रहा है। सेनेटोरियम में नीता रेडियो 
सुन रही है, शंकर गौहाटी स्टेशन से गा रहा 
है। खासी पहाड़ के सुदूर घने जंगल में रात 
का अंधेरा उतर रहा है। कितने स्मृ ति-सौ रभ 
` से जुड़ा हुआ अतीत का सुर ! घर की वात 
याद आती है-लगता है, शंकर सामने ही 
aor हुआ है, खिड़की से रोशनी भीतर आ 
रही है, केले के पत्ते हवा में झल रहे हं। 
लेकिन यह तो बहुत दूर की बात है 
सामने पड़ा बप्पा का पत्र उस सुदूर की खबर 
लेकर आया है-नीता पत्र हाथ में लेकर अन- 
भव करती है, खुद लगाये हुए गंधराज के 
फूलों का सौरभ-स्पशं। 
. फिर उस जीवन में लौट जाने की जाने 


केसी इच्छा हो रही है। वह अभी जियेगी। ' 


सनृत्‌ की आंखों में,परेश की आंखों में उसने 
देखा है जीवन का संकेत। उसी की गंज है 
शंकर के सुर को माया में। 

नस टम्परेचर लेने आयी है। सिर के पास 
टेम्परेचर बोर्ड की ओर वह देखती रहती 


नवनीत 
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यहां से कव जाने दोगी नई? 
अच्छी हो गयी हें आप और क$ 
वाद जा सकेगी ' १ 
“जा सकूंगी ?” 
नीता स्वप्न देख रही है,वह 


सग मि 
की आस सखी री ! te 


कल ही मेरे भैया आ रहे है न॑ a 
इस बार में उनके साथ नहीं जा सकी!" 
व्याकुल स्वर मे जसे अनुरोध करी! 
नीता । नसे सांत्वना देती है-" अच्छा होड़ 
काइ यहां नहो रहता। 

पहर गिनते-गिनते रात कटती है, पी 
धीरे-धीरे चल रही है। कल सुबह शंकर | 
रहा है,घर की खबर लेकर आयेगा, नित 
बातें जसे FATS | 

घड़ी की ओर देखती रहती है, मनी | 
अस्थिरता का तनिक भी स्पश जसे उसेगह 
हुआ। सुबह का प्रकाश जाग उठता CE 
की चोटियों पर, देवदार-वत को ales 
आता हआ प्रकाश जमीन पर लोट Tel 

दरवाजे के पास किसी के जूतीकामा् 
पाकर आवाज देती है -“नसे ! 

नर्स आती है- इतनी तेज ठंड मी 
उठिये ! ”” 

“सुबह की गाड़ी में कितनी देर. | 
“अभी तो भोरही हुआ है, काफी 
नीता जैसे थोड़ा निराश ही Me 
“बहुत देर है?” 


fF ओटे 
ट रहाह। 
को भट 


at ax ठपाहनउकंत्रम) ढी दे्ी४०॥०त ठे डि R०० on 


por ort दृष्टि से बाहर की और 
adi रहती हैं। मत म॑ न जाने कसी अस्थि 
ता आ गयी है। आज लगता हैं, हवाओं से, 
काश से, जाने HAT सुर उठ रहा ह-घर 
दरीत ..„-- व्याकुल होकर वह शंकर को 
प्रतीक्षा कर रही al 

कर्मव्यस्त शहर की छाती पर अभी ही 
जागरण शुरू हुआ है। एक टेक्सी पर सवार 
होकर आता हैं शंकर | 
` काफी दिन बाद की यह मुलाकात हैं 
शंकर अवाक्‌ होकर देख रहा है। 

“वया देख रहे हो भैया ? 

सेनेटोरियम के सामने वाले देवदार के 
वक्ष की ओर वे दोनों बढ़ते हैँ, डंहलिया के 
पौधे यहां बा रहों मद्दने रंगों का मेला लगाते 
हैं। शंकर नीता की ओर देखकर वोला- 
“वु काफी ठीक हो गयी है, नीता। डा० सेन 
भी कह रहे थे, दो-एक महीनों में ही तू ठीक 
हो जायेगी । 

नीता पेड़ के नीचे शंक रकी वरसाती पर 
बैठी हुई हैं। उसके ओंठों पर मुस्कान की 
रेखा है। 

“सच भैया, अब यहां रहने की इच्छा 
नहीं हो रही है । कब घर लौटूंगी ?” 

छोड़कर आये हुए जगत की ओर उसका 
मन दौड़ता है। एक साथ ही बहुत से-प्रश्‍्न। 

“गीता का वह बंदर कंसा है ? देखने में 
किसके जसा है? बड़ा शैतान है न? बप्पा 
की नयी किताब का कया हुआ? देख लेना 
“या, बप्पा की अगली किताव भी खूब 
१९७२ 
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नीताने सड़क के किनारे से एक डेहलिया 
का फूल तोड़ लिया है, धीरे-धीरे उसकी 
पंखुड़िया तोड़-तोड़कर फेंक रही हैं| शंकर 
जवाब देता है-'दोमंजिला मकान वन 
रहा है। केवल मेने ही तेरा वाहर वाला 
कमरा तोड़ने नहीं दिया हैँ।” 

प्रश्‍न-भरी आंखों से उसकी ओर देखती 
है नीता- क्यों ? 

“तेरा कमरा है, तेरे मन के मुताबिक 
बनाया जायेगा।” 

नीता बोल उठती है सचमुच ! यहां 
के मकान कितने सुंदर हैँ! छोटा-सा मकान 
बनेगा ! पूरव की ओर खिड़की होगी । 
सुबह की पहली किरण आकर कमरे में 

सहसा नीता का स्वर थम जाता Sl शंकर 
चौंककर उसकी ओर देखता रहता है। यह 
क्या हुआ ? समझ नहीं TAT aS | 

नीता निश्चल है। दूर के वन में, जसे 
आंधी उठी है, बढ़ती चली आ रही हैं बहुत 
सी परिचित-अपरिचित आवाजें | बवंडर 
जैसे उसे उड़ाकर शून्य की ओर भाग जाना 
चाहता है। अब तक वह्‌ इस दुर्वार आह्वान 
को टालती आयी है। मगर व्यर्थ हो गया 
है उसका अन्वेषण । आज आवाजें बढ़ती 
चली आ रही हैं, अपने विशाल आलिंगन 
में लेकर जैसे उसे पीस डालना चाहती हैं। 
सामने आ पहुंचा हैं उस प्रवल आलोड्न का 
वेग | 


सांस रुकती जा रही है ......उठ रही है 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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ऐसे भारी रसायनों के निर्माता 


TTA केमिकल वर्क्स लिमिटेड 


“नि्मल' तीसरा मजला 
२४१, ana रिफ्लेमेशन 
नरीमन प्वाइंट, बंबई-२० 


अपनी आवश्यकताओं के लिए बंबई कार्यालय को लिखे। 


| 
| 
रजिस्टर्ड ऑफिस : ध्रांगध्रा ( गुजरात राज्य ) | 
rs : सोडाकेम, बंबई टेलिफोन : २९३२९४ | 


aA 

os अप यकीन मी जकिली बहुत < 

| | छोटा परिवार-सुखी परिवार | २९३२३५ घर की 

| २९३३३० eer ee “23 3 अं 2 1 जा रह 

अर 

bes ere ay ‘aan 

अनाखा फामूला...असाधारण ओषधि! | 6 

~ ~ at a 

इससे बवासीर के मस्से, हा 

AY 2. + \ wy र तरो 

बिना ऑपरेशन, मिट जाते हैं, | 

खुजली नहीं रहती ओर दर्द से मिनटों में आराम मिलता हे! ह 

याक: विशान ने अब बवासीर से दिलाने नहीं रदी।” और फिर इस औषधि को देने के लिए > 

गे 
रोगों को, हिना itt हो, हज pe न मांसपेशियों को farted वाली 


औषधि फे कारण एक के बाद एक, किठने xa नयी, निराळी औषधि का नाम हे- अपरेशन ma! 
अच्छे होते गयेहें; इस बात की पुष्टि डाक्टरी ६००२3 यह मस्सों को तो सुखाती है ही, 'चिकनाइट ae 
की है। कहते हैं कि देखते-देखते ददे और खुजली का जलन से आराम दिलंती है और शौर करते 
ना्मों-निशां मिट गया, HB सूखते गये और घाव मरते wl होता। a 
नज़र आने छगे। सच GOT तो इसका असर इतना अपने केमिस्ट के यहाँ पघारिए और परेन ९. | 
शानदार रहा कि १० से २० साळ के पुराने रोगियों ने _ (एप्लिकेटर समेत) ३० आ. या ९० प्राम वाली को At 


` भौ कह डाठा-- “ अब बवासीर का : 
= इराज कोई समस्या खरीद लीजिए 
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ड्यरर का एक चित्र 


मैदान, हरित धरती, धूप प्रकाश-सबसे 
बहुत ऊपर | उसकी ही प्यारी धरती उससे 
घर की सीमा छुड़ाकर उसे वलात्‌ उठा ल 
जारही है 100 
अस्फुट आतंनाद कर उठती है नीता 
या 

' हाफ रही है वह, जी-जान से इस प्रबल 
याधी के झोके का प्रतिरोध करना चाहती 
है। नहीं-नहीं | परंतु बहुत कमजोर है यह 
प्रतिरोध। 

दूर, बहुत दूर, पहाड़ की सीमा पार 
करके आकाश और प॒थ्वी के अनंत में वह 
बिलीन हो जाती है। सूर्य की रश्मिरेखाओं 
केपथपर जसे चल पड़ी है । हल्का हो आता 
है, निश्चल हो आता है, सारा कोलाहल । 
पलको में तंद्रा उतरती है। 


Digitized fParya Samaj Foundation iene Ind eGangorih! ASST करती र्ती 


है नीता । 

शंकर अस्पताल की ओर दौड़ता है: 
“डाक्टर ! नसं ! नसं ! ” 

हहराती हुई चल रही है देवदार की हवा। 
झरने का सुर विलीन हो गथा है। पर्वत: 
राज्य की शांति भंग नहीं हुई। हवाओं से 
झरते हैं देवदार के पत्ते। तुफानी हवा के 
FAST से पत्ते कांपते हुए झरने के पानी में 
गिर रहे हुं- एक के बाद एक । 

जसे महाजीवन के स्रोत में एक क्षुद्र जीवन 
की धारा आकर गिर रही हो, उसे आग्रह 
के साथ अपनी छाती पर लेकर बह चला है 
वह स्रोत्र, उद्याम-उन्मत्त गति से । 

निश्चल खड़ा है शंक र्‌। सव खत्म हो गया। 
एक जीवन की चाहने-पाने की क्षुद्र अभि- 
लापाएं, कोलाहल, जीवित रहने के लिए 
संघष, सभी अतल निस्तब्धता में डूब गया। 

पहाड़ पर सहसा मेघ छा जाते हैँ | झम- 
झमाती वरखा उतरती है। एक सत्ता का 
अंत असीम पहाड़ों से घिरे मेघलोक में 


होता है। वरखा उतरी है- झमझमाती 
वरखा ! 
CE 


कुछ महीने बीत गये S | सहज-स्वाभा- 
विक गति से चल रही है कालोनी की जीवन- 
यात्रा। दोमंजिला मकान बन गया हैं। 
नीता के बाहर वाले कमरे का चिन्हं तक 
नहीं है। वहां हरी झाड़ियां उग आयी हं । 


शंकर चीख पड़ता है- नीता ! नीता! ” पत्तों के पीछे चिड़ियां चहंचहा रहा हं । 
RAW बार आंखे खोलकर जैसे किसी सहज-स्वाभाविक हो गये हैं दिन । 
१९७२ १७९ हिन्दी डाइजेस्ट 
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है; पर रुकावट बनता रहता हूँ गाता का 
बेटा । चश्मा-कलम अपनी जगह पर नही 
रहते | खीझना-चीखना पड़ता है | 
घरमे चहल-पहल लोग-बाग आय हुए 
हैं। गीता के लड़के की पसनी है आज | इतना 
करके भी शंकर घर मे नहीं रह पाता, पूरा 
परिवेश तिक्त हो उठा है | 
कादंबिनी दुःख करती है- 
ही रहेगा शंकर ? 
हंसता है WH ठीक तो हूं। घुमक्कड़ 
जीवन-आज दिल्ली, कल बंबई। समय 
कहां मिलता है बताओ |” 
आज, इन अच्छे दिनों मं जो व्यक्ति याद 
आता है, वह नीता है । गीता व्यस्त है। सनत्‌ 
भी काम में लगा हुआ है, अतिथियों की 
खातिरदारी में। शंकर को बाहर जाते देख 
टोकता है- वाह, चले क्यों जा रहे हो?” 
“जरा काम है।'” 
सबकी आंख बचाकर निकल चला शंकर। 
सोच रहा है, एक व्यक्ति को भलं गये हैं ये 
लोग, भूलना ही स्वाभाविक है। पैदल ही 
स्टेशन को ओर बढ़ता जाता है वह। कालोनी 
की सड़क पर दो-एक राहगीर हैं। उसे याद 
आता है- काली, बड़ी आंखें, सांवला रंग 


“तु बंजारा 


थी उसी सड़क से, दफ्तर और 
अनमना होकर चल रहा ई बह 

दूर किसी को देखकर चौंक पइ: 

बिलकुल वेसी ही जाने के 

है। नीता की ही तरह 

निराशा की पीड़ा 
आगे बढ़ जाता है शंकर । नहीं 


गोता 
हैं। मगर उसकी ही तरह की कोई a 
| 


राह-घाट, दफ्तर-स्कलों में ये दिखाई im | 
हैं। जावन म इन्ह स्नह-प्रेमःप्रीति ब । 


नहीं मिला- सभी ने ठगा है इनं इना. 
सा आश्रय, किसी के सीने की शांत ना, 
किचित प्रेम-सबसे इन्हे पृथ्वी ने aaa ay 
है। हृदय में भरा प्रेम इन्हें वयर्थ-्ाता हे 
जलाकर रांख बना डालता है। 

चुपचाप बढ़ता जाता है शंकर स्टेशन 
ओर, ट्रेन की घंटी वज गयी है। टूटे पीते 
चप्पल घसीटती हुई वह लड़की ANA 
आगे बढ़ती जा रही है। ट्रेन की घंटी वजा 
है। यह ट्रेन “मिस' करने पर दफ्तर म द 
हो जायेगी। 

नीता की याद आती है शंकर को। ह 
भी तो विफल होकर रोती हुई लौट ग 
खाली हाथ ! 


x 
सिंदूर का इतिहास i 
फूल तो मधुमास के संगीत का विश्वास है, 
शूल पथ-हारे कदम के ददं का उच्छवास है 
तुम जिसे मधु-यासिनी की फागुनी पूनम समझते- 
धूल उसको मांग के fare का इतिहास है! 


-धमद्र मुधा 
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न चली ज्ञा | 
है उसके Ry | 


अ पन्ने अनेक वार पढ़ा ओर सुना होगा 
अ [ कि जीनियस क्या हैं ? परिश्रम करने 


नीताङ्ग | की अपार शक्ति | इस परिमापा को शतशः 
§ दरीः गे नहीं कह सकता । कोल्ह के वेल 
मरी शद्ध at नहा val जा सकता | a 


में भी परिश्रम करने की शक्ति लगभग 


अपार होती हैं; मगर वड़े-से-बड़ा पशु-प्रेमी 
भरी कोल्ह के वैल को जीनियस नहीं FEAT । 


ईप 
त गछ 


ं।इता- Oe ae 
निर्भा, मगर जीनियस में यह क्षमता 


अवश्य होती है कि वह हर चीज 
को समग्र सावधानी से देखता 
है, बारीक-से-बारीक वात का 


चित र्चा | 
-ज्वाता पे 


ema | पूरा खयाल रखते हुए और किसी 
Sui | भी मुद्दे को अलक्ष्य न करते हुए 
eit काम करता है। और इसलिए 


जहां सामान्य जन ही नहीं, खासे 
प्रतिभाशाली भी विफल हो 
जाते हैँ, वहां जीनियस कृतकार्य 
होता है। 

सच तो यह है.कि किसी भी 
काम में सफल होने के लिए 
समग्र ध्यात आवश्यक होता है; 
उससे संबंधित तमाम बारीकियों 
ओर विगतों को सावधानी से, 
भौर विना उक ताहट के जानना- 
समझना जरूरी होता है। आप 
देखेंगे कि सफल होना जिनकी 
१९७२ 


टी वग 
तर में देए 


र को। क 
लौट गी 


१८१ 


“SN Tad Haas? 


रामू गोस्वामी 


आदत का अंग वन गया है, वे कभी कोई काम 
आधे-अधूरे ढंग से नहीं करते, कोई अंक या 
तथ्य या विवरण उनसे नहीं छूटता-चाहे वे 
कितनी ही तेजी से क्यों त काम कर रहें हों । 

आइये, देखें कि इस प्रकार की ममग्र- 
चित्तता या सावधानी आपमें कितनी है । 
यह परीक्षण इसी की जांच करने के लिए है 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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: इस जाच में फत की उ जप और अ aS 


महत्त्व नहीं है, जितना कि शुद्धता का। वृत्त और त्रिकोण में नहीं ह ] 
ध्यान से गिनिये कि प्रश्न में वणित क्षेत्र में अझ. त्रिकोण और आयत दो a 
॥ कितने बिंदु हैं और उनकी संख्या प्रश्न के अंत मगर वृत्त में नहीं है...... मे 
! में बिदुओं वाली रेखा पर लिख लीजिये। उ. वृत्त, वर्ग, त्रिकोण और ; | 
१ बताइये, ऐसे कितने fag हैं, जो चारों में है... Ty 
f ' क. वर्ग में है- मगर त्रिकोण, वृत्त और उत्तर : क-१५, ख-१२ gy | 
/ आयत में नहीं हे...... घ-६, ङ~-२, च-५, छ 56 i | 
ख. वृत्त में ह-मगर त्रिकोण, वर्ग और ञा-१ । TE 
आयत में नहीं हें oH अत्येक गलत उत्तर के लिए २ अब्ज 
ग. त्रिकोण में हं-मगर वृत्त, वर्ग और प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न के लिए १ अंक बो 
आयत में नहीं है...... ` को दीजिये। इन सबका योग आफना | 
घ. आयत में हुँ-मगर त्रिकोण, वृत्त प्राप्तांक होगा । और प्राप्तांक पर मे a 
और वर्ग में नहीं है...... मूल्यांकन कीजिये : 
ङ. त्रिकोण और वृत्त दोनों में हुं- प्राप्तांक ०-२ अत्यत्तम 
मगर आयत और वर्ग में नहीं है...... „ ३-४ उत्तम 
च. वर्ग और त्रिकोण दोनों में हैं-मगर = ५-६ अच्छे 
आयत और वृत्त में नहीं है ,„ ७-८ ७ ठीक 


छ. वर्ग और वृत्त दोनों में ह-मगर „, ९-२० कच्चे 


+: 

प्लास्टिक हल्का, सस्ता व रंगीन होने के कारण आकर्षक एवं उपयोगी है और 
उसका प्रचार बढ़ता जा रहा है। मगर टूटे-फूटे प्लास्टिक के पदार्थो ने समस्या पैदा कर | 
दी है। वे जहां फेक दिये जायें, वर्षों तक वहीं पड़े-पड़े आंखों और पैरों में गड़ते रहते है। 
acai उन्हे धूप-पानी द्वारा नष्ट नहीं कर पाती। इसलिए प्लास्टिक-कबाड़ से freA | 
पाने के उपाय जोरों से खोजे जा रहे है। जापान की कोवे स्टील कंपनी ने इसके लिएए | 
Ra तयार किया है । इसमें प्लास्टिक-कबाड़ को दबाकर कुचला जाता है और उस | 
लगे हुए लोहे के टुकड़े चुंबक द्वारा निकाल लिये जाते है, फिर उसे संसाधित करकें उ | 
प्लास्टिक के पाइप और अन्य इमारती सामान तैयार किये जाते हैं | यह संयंत्र अभी | 
` क्षण के तौर पर चलाया जा रहा है और प्रतिदिन ५०० किलोग्राम प्लास्टिक की शर्म 

तयार करता है। लागत है, लगभग ५० लाख रुपये | 
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शा आप विश्वास न करें, ये सव चीजें किसी कवाड़ी की दुकान से नहीं, बल्कि गायां 
के पेट से प्राप्त की गयी हैँ। गाये भक्ष्याभक्ष्यकाविचारनहीं करतीं औरचारेकंसाथ 
मिली बहुत-सी लोहे, पत्थर, प्लास्टिक आदि की चीजें निगल जाती है। ये वस्तुएं गाय 
के पहले पेट में जमा हो जाती हूँ। यह तो आप जानते ही हैं, गाय के चार पेट होते él 
जब गायः जुगाली करती है, ये चीजें भारी होने के कारण ऊपर मुंह में नहीं आती और 


_पाचन-क्रिया के दौरान अगले पेटों में पहुंचकर वहां अटक जाती हैँ। बहुत अधिक वस्तुएं 


जमा होने पर गाय वीमार भी पड़ सकती है और आपरेशन की नौबत आ सकती है । 
एम्स्टरडम fara विद्यालय के प्रो० ब्रुइन्स ने आपरेशनों के दौरान गायों के पेट से निकलीं 
अजीबो-गरीब वस्तुओं का संग्रहालय बनाया है। 

सबसे अधिक वस्तुएं बेसी नाम की गाय के पेट से निकली थीं । बेसी आज भी दूध 
द रही है। संग्रहालय की सबसे विचित्र और दुःखद चीज है, कंटीले तार से विधा हुआ 
एक गाय का कलेजा। गाय ने कंटीले तार का टुकड़ा निगल लिया था, जो चारों पेट पार 
करके रक्तवा हिनी में पहुंच गया और खून के साथ ACA हुआ गाय के कलेजे में पहुंच 
"या । गाय बेचारी मर गयी । बायें चित्र में प्रो० ब्रुइन्स वह कलेजा दिखा रहे हैं। 


x 
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राम अरोड़ा 
द्वारा प्रस्तुत 


प्रथम हारा-किरी,जो विदंशियों ने देखी 


उत्कष पर जा पहुंची । संभवतः यही हारा. | 


| की बहुत-सी बातें विलक्षण 
है, और इन्हीं में से एक हैंहारा-किरी- 
ह आत्म-संहार की प्रथा | खुद जापानी 
इसे हारा-किरी की जगह सेपुको' कहना 
ज्यादा पसंद करते हैं। चीनी भाषा से 
व्युत्पन्न सेपुको के उच्चारण में लालित्य भी 
कुछ ज्यादा है। हारा-किरी का अनुवाद कई 
बार “सुखमय प्रस्थान! किया गया हैं, पर 
इसका शाब्दिक अर्थ होता है “उदर-कर्तन'। 
अपने प्राण लेने की यह कष्टकारी प्रथा 
जापानियों ने कब अपनायी, यह ठीक पता 
नहीं | राजा कोतोकू द्वारा ६४६ ईस्वी में 
जारी की गयी एक निषेधाज्ञा से AS आभास 
जरूर मिलता है कि प्राचीन काल में जापान 
में अपना गला घोंटकर आत्महत्या करने 
की प्रथा थी । हारा-किरी करने वालों को 
लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे। 
कोतोक के वाद जापान में जब सँनिक 


. शासनतंत्र की स्थापना हुई, तो यह प्रथा 
नवनीत १८४ 
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किरी का प्रारंभिक स्वरूप था। सोलह 
शताब्दी तक यह प्रथा सामुराइयों ( संनि 
भद्रवर्ग) में कुल-प्रतिष्ठा का प्रतीक क 


गयी थी । यहां तक कि १६०३ ईसवी में 


तोकुगावा शोगन कुल के राजा इयेय्राुे 
सिहासनारूढ़ होने के वाद भी इस प्रथा पर 
कोई आंच नहीं आयी। इथेयासू ने झे 
समाप्त करने की अथक कोशिशें की पर 
समाप्त यह हुई मात्सुहितों के जमाने मं 
जिसने १८६७ से १९१२ तक राज कि 


१८६८, यानी जापान के आधुतिकपू | 


में प्रवेश करने के पहले तक कोई दिश 


हारा-किरी के बारे में सुनी-सुतायी वा | 


ee जू i मिवादो 
ज्यादा नहीं जानता था । इस वर्ष मिक 


(राजशाही) की स्थापना हतं 


ते ही जापर | 
ad धिका al | 
स्थित सात दूतावास के अ | 
हारा-किरी देखने का मौका हे sh ra | 
हारा-किरी स्वयं मिकादो द्वारा b | 


जेंजाबरों नामक इस अफसर को 
1 गो स्थित सत्सुमा सैनिक मुख्यालय के 
| दिर में सुबह साढ़े-दस वजे 

क्ररी करनी थी। वहुत गुप्त रखने पर 
भरी बात फैल गयी थी और मुख्यालय के 
हते में भीड़ जमा हो गयी थी। इस अव- 
पर पर fart के गवनर AT माजूद थ | 
विदेशी दर्शकों arated से प्रश्‍न आदि करने 
का भी अवसर दिया गया था, पर उन्हान 
वुछ पूछा तहीं। इन बिदेशी दर्शकों में ब्रिटिश 


टी दूतावास के द्वितीय सचिव श्री ए. वी.मिट- 
पोज aig (जो बाद में ATS रेडएस्डेल कहलाये ) 
a । प्री े। उन्होंने इसका यह वर्णन किया है. : 
तीक वन मंदिर के मंडप में होने वाले इस समा- 
Shi रोह का दृश्य प्रभावशाली था। काले खंभों 
यू वाले विशाल मंडप की दीवारों से संपन्नता 
पराए | Sema थी। गिल्ट की बड़ी-वड़ी लाल- 
ते झे तों के प्रकाश में बुद्ध-मंदिर के नाना अलं- 
ब. | फरण बुतिमान हो रहे थे। ऊंची बेदी के 
माने, | "ई तीन-चार इंच ऊंची एक सीढ़ी बनी 
क्या | 5 थी, और उस पर सफेद कालीन विछा 
[तिक यां हुआ था। वातावरण रहस्यमय AT | वेदी के 
ई दक्षौ | निकट सात अन्य जापानी साक्षी बैठे थे । 
बातों पे कुछ ही देर में दंडित ताकी जेंजाबुरो 
fal ` बहा आया। वह बत्तीस वर्ष का [कट्टा 
+ जाप आदमी था। उसकी चाल शानदार थी। समा- 
(स्योनो | हैं के अनुकूल उसने पंख-जड़ित सन की 
गा | ' विशेष पोशाक पहन रखी थी, जोकि 
cand | पुनीत अवसरों पर ही पहनी जाती है। वह 
an ® केशाक्‌ व तीन अधिकारियों से घिरा zat 


१९७२ 


को दिये दै की पस्सिशण्शंवी॥ए०ॉए आश्रिकांसाएंबरिनीआली वाले जिजा- 


१८५ 


वरी' (युद्ध-परिधान') पहने हुए थ । 

कशाकू दंड का निर्वाहक होता हैं, कितु 
उसकी तुलना जल्लाद से नहीं की जा सकती। 
बहुधा दंडित के संवंधियों में से ही कोई 
HMA वनता हैं, पर इस मौके पर ताकी 
के मित्रों ने उसके एक शिष्य को ही च॒ना 
था-क्योंकि यह शिष्य एक अच्छा तल- 
वारवाज था। उमके साथ ताकी जापानी 
साक्षियों की ओर बढ़ा | पास पहुंचकर दोनों 
अभिवादन की मुद्रा में झुक गये । साक्षियों 
ने शालीनता से प्रत्या भिवादन किया | 

धीमी, कितु गरिमापूर्ण चाल से ताकी वेदी 
की सीढ़ियों की ओर बढ़ा | वेदी के आगे दो 
वार उसने साण्टांग प्रणाम किया और घुटनों 
के बल झुककर परंपरागत जापानी ढंग से वेठ 
गया; उसकी पीठ वेदी की ओर थी । प्राणांत 
तक वह इसी मुद्रा में बैठा रहा। PITA, 
उसके बायीं ओर मौन व तत खड़ा था। 

साथ आये तीन अधिकारियों में से एक 
ने आगे बढ़कर, और किंचित नत होकर 
उसे भोगपात्र में रखी कागज में लिपटी एक 
कटार पेश की। ९।।”लंवी वकीजाशी नामक 
इस कटार की फाली THAT और उस्तरे- 
सी तेज थी । दंडित ने परम श्रद्धापूर्वक कटार 
ग्रहण की और प्रार्थना की मुद्रा में दोनों 


_ हाथ ऊपर उठाकर सिर के ऊपर तान ली। 


एक वार पुनः निष्ठापूर्वक नमन करके 
ताकी ने स्थिर, किंतु भाव-विगलित स्वर में 
ईश्वर के सामने अपना अपराध स्वीकारा- 
“मैंने, केवल मैंने कोवे में विदेशियों पर 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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? j फ़णकणमे आप भी आगेसे आयोजना ० पा 
, j फाणकाए आपका भावी चिन्तारहित nee a 
4 Y फ़ोठार नें देना देंक आप चाहते हे उप प्रकार बचत क | 
: y IE तुने देने के लिए & बचत योजनाएँ प्रस्तुत करता ह" पा mat 
j जानें बचत साता: ब्याज ४५५. हूं, 
Y a जानें सगीर वचत योजना : ब्याज ४% | मुझे * 
Y ade चीही फिक्स्ड डिपॉझिद्‌स : 0 ग 
श Z [| ९ चीही | ब्याज ४‡% से ७२%, झटक 
है ठ किताव ¥ ee 
J ZY रिकरिंग डि योजना: oy 
j र व्याज ५५९ से ७९ तक आ 
| Yj मासिक Ae: अन्‍्यूइटी किप 
Y म्‌अन्यूइटी 
Y योजना च f बह प॑ 
चक्रवृष्दि ब्याज : को 3 
ea (विविधलक्षी डिपॉझिट योजनाः | - 
आपको हर महिना ब्याज मिलेगा। 4 तक ¦ 
i Y अधिक जांनेकारी के लिए i | aa ales लगा, 
|; देना बेंक की पासवाली | (ortiz ऑफ इन्डिया अंडरटेकिंग) अपने 
hy खापा था| लिखें। | नली us 
| ] आड़ा 
Y काक 
Z : 
Y पक 
गिरा 
Y अपने 
4 के 
j कुछ 
/ आया 
Z आर 
Z तः 
Y ब्रो ने ; 
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अत्यायपूर्ण 


` ` र बचकर भागना चाहते थे तो भी उन 


वर गोलियां चलायी | इस पापपूर्ण कृत्य के 
में में अपनी आंत निकाल रहा 
८ जर आप सव, जो यहां हैं, साक्षी वनकर 
मुझे गौरवास्वितक । 
ग्रह कहकर ताकी ने कंधों से अपना वस्त्र 
gon दिया और कमर तक निर्वस्त्र हो गया। 
सावधानी से HAAS में घुटने फंसाकर वह 
उकड़ं हो गया । ऐसा उसने इसलिए किया 
कि पीड़ा के कारण, या प्राणांत के क्षणों में 
वह पीछे की ओर न गिर पड़े; वीर जापानी 
को आगे की ओर ही गिरना चाहिय। 
उसने दढ़ता से कटार उठायी | पल-भर 
तक भाव-विभोर होकर उसे देखता रहा। 
लगा, जैसे वह अंत समय परिलक्षित कर 
अपने विचार एकत्रित कर रहा है । और 
फिर उसने अपनी कमर के नीचे, बायीं ओर, 
गहरे कटार घोंप ली; और घोंपे-ही-घोंपे 
उसे दायीं ओर चलाने लगा | चीरा अंशतः 
आड़ा था। ...... अपने चेहरे पर उसने पीड़ा 
का कोई लक्षण न उभरने दिया; किंतु चीरे 
से कटार निकालकर जब वह आगे की ओर 
गिरा, तो उसकी गर्दन TS गयी । फिर भी 
अपने कंठ से उसने कराह तक न निकलने दी। 
कशाक , जो अब तक सावधानीपूर्वक सब 
उछ देख रहा था, लपककर ताकी के पास 
आया, अपनी तलवार उठायी और सर के 
अपर तक तान ली | तलवार क्षण-भर को 
अंतरिक्ष में चमककर गिरी और ताऊी जेंजा- 
दुरे की गदेन धड़ से जदा हो गयी। 


of गिचीरँस Aiyersamaj Fetintation मक्ष्यावी१्भधिकिाणियी ने वाद मे आगे 


बढ़कर विदेशी दर्शकों को यह देखने के लिए 
वुलाया कि मिकादो द्वारा सुनाया गया मृत्यु- 
दंड निष्ठापूर्वक निभा दिया गया है। | 
अपनी पुस्तक 'टेल्स आफ ओल्ड जापान” 
(१८७१) में उक्त समारोह का वर्णन करते 
हुए मिट्फोईँ लिखते 2 कि शिक्षा की शक्ति 
का इससे वड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता 
कि आप अपने अपराध को पुरुष की तरह 
स्वीकार लें और पुरुप की ही तरह उसका 
दंड व पीड़ा भी भोग लें । इस प्रथा के प्रति 
सामुराइयों की निष्ठा की भरपुर प्रशंसा 
करते हुए मिट्फोडं कहते हैं- संसार के किस 
देश में आदमी यह सीखता है कि उमे अपने 
मित्र को अंतिम स्नेहांजलि उसके संहारक के 
रूप में भी देनी पड़ सकती है ? '” 
आम तौर पर जापानी स्त्रियां हारा-किरी 
नहीं करतीं । आत्म-संहार वे भी करती है, 
पर उनकी विधि = 'जिगाई'। इसमें व छरे 
के एक ही वार से अपनी गर्दन की नसे काट 
डालती हैँ।यों कभी-कभार उन्होंने भी हारा- 
किरी की है; खासकर युद्ध-विधवाओं ने। इस 
संबंध में लेफ्टिनेंट असादा की विधवा की 
घटना उल्लेखनीय है। १८९५ में पति की 
मृत्यु हो जाने पर उसने हारा-किरी की थी । 
यों हारा-किरी सन १८६८ से काननन 
बंद है, कितु जब-तब होने वाली घटनाएं. 
इस परंपरा की पवित्रता व लोमहर्षकता 
की स्मृति धुंधलाने नहीं देती । हाल ही में 
उपन्यासकार योकियो मिशिमा के हारा- 
किरी करने से तो बहुत तहलका मचा था। 


, 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 4६2९. 


देश है बल्गारिया । वहां तीन भाई 
ए, | उन्होंने सोचा, विदेश जाकर पेसा 
कमायें। घर से निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने 
पर एक जगह पहुंचे | वहां से तीन रास्ते 
फूटते थे। 
सबसे बड़े भाई ने कहा - यहां से हम 
तीनों अलग-अलग चले | में दायीं ओर 
जाऊंगा | मंझले, तू बायीं ओर जा ! और 
छोटे, तु सामने के रास्ते से जा! और तीन 
साल वाद, बड़े दिन पर हम तीनों यहीं 
मिलेगे। देखें, कौन कितना पैसा कमाता है।” 


मेत्रेयी दत्ता द्वारा प्रस्तुत TEMP my | 


i“ लकु कल os = i 
a बिलकुल ठीक war! ” दोनों छोटे भाई | मे रखा 
नाल ॥ एक-दूसरे से गले मिलकर तीने | मिलेगा 
अपने-अपने रास्ते पर चल पड़े। | पा 
_ सवसे बड़ा भाई चलते-चलते एक शह पय 
म पहुचा। वहां उसने पैसा उधार ता | आते 
धंधा शुरू किया तीन साल के अंत में हे | तेबित 
पास थेली-भर सोने के सिक्के होगये। | रहाहूं। 

दूसरे भाई ने एक पुल के पासचायकी | भअरोः 
दुकान खोल ली । तीन साल के बाद उसी | ' ' छोर 
जेब भी सोने के सिक्कों से भर गयी। "वावा; 


सबसे छोटा भाई एक बूढ़े आदमी हे 


वे, तो वह बूड आदमी के पास गया | 
बाबा, मेरी तनख्वाह दा । 
वेटी में से रुपये निकाल और गिन- 
दिये | काफी रुपय थ ।फिर बढ़े ने 
garam की जेव से त [न अखरोट निकाल 
औरउसते छोटे से कहा वेटा,में बढ़ा ही 


Ur i 
१ | __ =, तुमने मेरी AST को बहुत प्यार 


Beas || रा । तुम्हार जसा दूसरा लड़का कहा 
कर तीनों | मिलेगा तुम ये रुपय ल॑ जाजा। लेकिन बेटा 

; मेरे पास तीन अखरोट भी ह । य रुपय म 
एक | eee नहीं दे रहा हूं रुपये इस हाथ 
wie | पे आते हैं, उस हाथ से खर्च हो जाते हैं 


a 


तेकित ये अखरोट में सच्चे दिल से तुम्हें 
रहाह || तुम चाहों तो Ba ले ला, चाहा तो 


मे उसने 
गये। 


rama) | अखरोट ले लो । बोलो, कया लोगे ? ” 
[द उसकी छोटे ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा- 
यी। “gat में अखरोट ही लेगा । सच्चे दिल से 


आदमी के 


SG भ 
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CA RT 
उसन वे तीन अखरोट लकर जेव में रख 
लिये और बूढ़े को नमस्ते करके चल पड़ा । 
बड़े दिन पर तीनों भाई वापस उस जगह 
पर मिल, जहां से तीन रास्त फटत थ । 
क्यों मंझले, खूब पैसा कमाया ? "बड़े 
भाई ने पूछा | मंझला बोला- हां भैया, मैने 
काफी पैसा कमाया ।”” 
वड़ा भाई बोला - अच्छा देखे ! मगर 
पहले में भी तो दिखाऊ कि मेने कितने पेसे 
कमाये ।” उसने थेली का मुंह खोल दिया । 
उसमें सोने के सिक्के भरें हए थे। 
मंझले ने अपनी जेव पर हाथ मारा। जेव 
में झन्न-सी आवाज हृई। मंझला बोला- यह 
भी सोने के सिक्कों से भरी है।'” 
फिर दोनों ने छोटे से पूछा- और तुमने 
कितने पैसे कमाये ?' छोटे ने जेब से तीन 
अखरोट निकाले और उन्हें दिखाये | 


= 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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| जागर्या 
| बढ़े बेब 
| तीन अर 

उस बढ़े 


भः 


` नीचा 1 
६) | पड़ा। 
$ था, सच 

| at? 


| कहत & 


चल 


| वहां उः 


भी लग 
रोटफो 
उस 
छोटे पः 
क्या ! 
बड़ा हो 


वे बस यही कमाया £ 
कटा बोला - हां, वड़े भैया और मंझले 
aa! लेकिन बूढ़े गड़रिये ने ये अखरोट 
त्ते fea से दिये है । वह मुझे बहुत प्यार 
ह द| था!” दोनों बड़े भाइयों को गुस्सा 
i gran उन्होंने कहा- तुम दुनिया के सवसे 
| -उद्रवकूफ हो। तीन साल काम किया और 
तीन अखरोट लेकर चले आय ! सीधे जाओ 
उस बढ़े के पास और अपना पैसा मांगा। 
| pa को बहुत दुःख हुआ और वह सिर 
| नचा करके बढ़े की झोंपड़ी की ओर चल 
६) 7 पढ़ा | वह सोच रहा था - में तो समझता 
॥ दा, सच्चे दिल से दी हुई चीज,सवसे अच्छी 
| होती है लेकिन बड़े भेया और मंझले भैया 
। कहते हे, रुपया उससे अच्छी चीज है।” 
चलते-चलते वह एक कुएं पर पहुंचा | 
` हां उसने पानी पिया । चलने से उसे भूख 
' भरीलग गयी थी | उसने सोचा, एक अख 
रोट फोइकर खा लूं। कुछ तो भूख मिटेगी । 
उसने एक अखरोट निकाला और एक 
छोटे पत्थर से उस पर चोट की। अरे, यह 
| ग्या! अखरोट वड़ा होने लगा । अखरोट 
बड़ा होता गया, बड़ा होता गया और खूब 
| बड़ा हो गया- पानी के हंडे जितना बड़ा । 
| फिरअखरोट टूट गया । उसमे से भेड़ें निकल 
' आयी- एक, दो, दस, पचास, सौ, पांच सौ, 
| ST) भेड़े खूब सफेद थी, उनके गले में 
| TM चांदी की घंटियां टन-टन बजती थीं। 
छोटा बहुत खुश हुआ। भेड़ों को हांकता 
| eM अपने पितां के घर की ओर चल पड़ा । 


4 es, पर्दे CT ~ क 
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[र के पास पहुंचकर उसने सोचा- 
दूसरा अखरोट फोड़कर देखूं । पता नहीं, 
उसमें क्या at!” 
एक छोटा पत्थर हाथ में लेक र उसने अख- 
रोट पर मारा | अखरोट ट्टा नहीं | पहले 
अखरोट जैसे यह भी बड़ा होने लगा। बड़ा 
होता गया, वड़ा होता गया, पानी के हंडे 
जितना वड़ा हो गया। फिर वह फूट गया | 
उसमें दो सफेद वैल निकले, और निकली 
सुंदर-सी वेलगाड़ी। बलों के सींगों पर सोने 
के घुंघरू ad हुए थे । बैलगाड़ी के अंदर 
We पर लाल रेशम की चादर बिछी हुई थी । 
छोटे ने कहा- “वाह ! ” 
वैलों की नकेल पकड़कर, भेड़ों को हांकता 
हुआ वह घर की ओर बढ़ा। घर थोड़ी 
दूर ही रह गया। छोटे के मन में आया- 
“तीसरा अखरोट भी तोड़कर देख a1” 
इस वार भी उसने अखरोट पर पत्थर से 
चोट की | इस वार भी अखरोट टूटा नहीं। 
अखरोट बड़ा होता गया, वड़ा होता गया, 
पानी के हंडे जितना बड़ा हो गया । फिर 
अखरोट फूट गया और उसमें से निकली... 
क्या ? एक राजकुमारी ! गुलाब जितनी 
सुंदर और सजी हुई। बिलकुल गुड़िया रानी 
जैसी । बोली - मुझे अपने पिताजी के पास 
ले चलो। मेरी-तुम्हारी शादी होगी ।” 
छोटा भाई AS, बेलगाड़ी, राजकुमारी 
सबको लेकर घर पहुंचा। पिता और मां बहुत 
खुश हुए । अगले दिन छोटे की शादी राज- 
कुमारी के साथ हुई। आठ गांवों के लोग 
शादी में आये। सबने खूब आनंद मनाया | 
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. आपके उद्योग के लिए 


आदर्श 


& अव्वल दर्ज के टूल-स्टील से 
कड़े प्रतिसानों के अनुसार बनाये हुए 
७ वैज्ञानिक विधि से deste दिये हुए 
+ कटाई का काम सफ़ाईदार और एक-सा 
होने के लिए aga ही तेज़ घारवाले 


हिडालियम के उच्च कोटि के बर्तन 
area से आपका पैसा पूरा -पूरा 
मृत हो जाता है। वे चांदी की तरह. 
ते हैं और स्टेनलेस स्टील ¢ 
| ताह टिकाऊ होते हैं और A 
छड़ी कीमत स्टेनलेस स्टील के 
Gai की एक तिहाई हे। 
| हिडालियम के बर्तनों में 
|| ता भी मजेदार, 

रिद ter भी मज़ेदार 


° | MATT ° 


|| एिशित्रियम-हिन्दालको 
(|| णा तैयार की गयी एक 

| अति प मिश्रित धातु 

|| “तान अल्युप्िनियप् 
| रेशन लिपिटेड 

|| (उच प्रदेश ) 
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| उच्च कक्षाके प्राटीन ऑर 
| विटामिनों से भरपूर बिस्किट /! 
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| तीन शुना अधिक 
| प्रोटीन 


~ सामान्य बिस्कुरों की अपेक्षा 
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उप्रजा सकते! 


हम भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता है | फिर भी झ | 
दूसरा श्रेष्ठतम काम कर रहे EL हम बांस को कपास के रेशे जसा बनाते हें। HAE | 
फाइवर जैसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है। जब इसे पास मे मि! | 
दिया जाता है तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आकषक और अधिक चाम || 
होता है । सिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बने कपड़े स्पशे, रख रखाव तया अरग | | 
में बेहतर हैं । ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम दें और आपके लिए सबसे महण 

यह है कि यह खर्चीला भी कम हे। इसलिए आप जबर भी कपड़ा खरीदें तब AI 


ग्रेसिम स्टेप्ल फाइ बर-भिन्रितकछा | 
ग्वालियर रेयान सिल्क भेन्युफेक्चरिंग (Ain) कम्पनी लिमिटेड, नागर 
आज आवश्यकता है ग्रेसिम स्टेष्ल फाइबर के मिश्रण की। 
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आओ- एक सौदा करें। 


अपने सारे खिलौने देती हूँ, 
देयो 
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. एक तएफ़ा किराये से भी 
कम खर्च में! 


न्यू यॉर्क की यात्रा और वापसी . 
is १४/१२० दिनोंवाली हमारी एक्सकर्सन फ़ेयर 
<i योजना के अन्तर्गत मात्र ४००४ रु. में ! 
& Se न्यू यॉर्क के लिए रोज़ाना ७४७ की उड़ाने 
४ CD दिल्ली/न्यू योर्क/दिल्ली - --४००४ रु, 
कलकत्ता / न्यू यॉर्क /कलकत्ता ४७३२ हु, 
मद्रास / न्यू यॉर्क / मद्रास =¬ ४६७४ रु, 


हरकनन न्ड 


एयरलाइन जो आपके पैसे बचाती है। 
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लालबहादुर शास्त्री मार्ग, भांडुप, बंबई ७८ एन, बी. 
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Raw: | 'लकी' मांडुप फोन ! ५८२४२१ (3 ani) | 


१. | नानफेरस यूनिट 
afaa रोलिंग विभाग ॥ 


नानफेरस शीत, feet और काइल, 
नानफेरस प्लेट और सर्कल 


एलाय और कास्टिग विभाग : 
` एंटिफ्रिक्शन cater मेटल्स 
गनमैटल्स और ब्रोजेन्स, ब्रेजिग सोल्ड्स ओर टिन पोल 
फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स 'इस्माक ३*, अत्युमिति/ 
बेस्ड डाइकास्टिग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्ज राइस : 
कोर्‌ड, फिनिशड कास्टिंग रफ और मशीन्ड | | 


फेरस यूनिट : 
फाउंड़रो डिविजन 


एस० Sho आयरन और स्पेशल स्टील कासिटिग्स 
सेलिएबल आयने कास्टिग्स 


आइ० एस० एस०, बी० एस० एस०, एस० एस० Algo एम० के 
स्पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहक की विशेष आवश्यकता के अनुसार 
सप्लाई किये जाते हैं। ; 


है. 
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amet बच्चा होने से.पहले: | 


war भाष 

पहले इस बच्चे 

को सही देखभाल 
करना नहीं चाहेंगे ? 


HUST और ह्यथों की 


ss wat eae का इन्ठजान इसके जीवत फो सफल धनाना:..प्राप उसे पूरा छाइ-प्पार देता पाए 
लेकिन पगला बच्चा जल्दी हो गया तो यह सब करना मुश्किल होगा ।पराप ऐसी feats से wet Co चापे 
जिरोष छी सहायता हे भव श्राप पगले बच्चे के जन्म फो तब तक टाल सकते हैं जब तक TERT toate हणी, 


लायक नहीं हो जाते। निरोध पुरुषों के लिये है। यह परिवार को छोटा रखते झा घज्छा और TTT इपर ti 
दुनिया भर में लाखों लोग वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राप मी निरोध इस्तेमाल फीजिये 


निरोष ge णगहू मिलता है। सरफारो रियायती मुल्य : फेषल 15 पैछे में 3 


का 


जब तक न चाहें; बच्चा न पायें 


ह्र लेक V 
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बॅक पेपर 
बोंड पेपर 

ग्लेजड TAX मेल पेपर 
एज़्युरलेड पेपर 
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\ काच्सेक# | लैस्बरिर'-ळीषसेच्-में 
सब चीजें रखने की जगह हैं 


1 

विल्कुल बया ! 

° लॉकर-हर प्रकार से सुरक्षित 
कीमती चीज़ों के लिए आदर्श 

० दो दराज़ — छोटी मोटी 

चीज़ों को रखने के लिए 

अधिक जगह 

० भट्टी पर संक कर सख्त 

की गयी पनेमल की फ़िनिश 

जिससे चमक हमेशा बनी रहे 

७ तीन आकर्षक रंगों में 

० वाजबी दाम : 

० मुप्त--दो हैंगिंग रॉड, \ 
एक टाई बार 

० अधिक गहरा होने के कारण \ 
(५२.५ सं, मी:) कपड़ों में 

सिलवट नहीं पड़ती 


मुफ़्त साहित्य के लिए 
हमें लिखिये 

खीरा स्टील वर्कूस 
प्राइवेट लिमिटेड, 
एस. वी. रोड, 
सांताक्रुज़ पश्चिम, 
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महिलाओं के लिए 
सुनहरा अवसर 


महिला प्रधात क्षेत्रीय बचत पोजना महिलाओं के लिए 
लाभप्रद कायं का नया प्रवसर प्रदान करती है । 
प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा एक ्रप्रैल 

को भुरू की गई यह योजना प्रापके लिए 

ॐ पारिवारिक भ्रा बढ़ाने का साधन है 
+ समय का सदुपयोग है 


: इफ्ट्ठो को गई राशि पर २} % 
कमोशन मिलेगा । > 
देश के सभी शहरो ओर प्रमु 
wei में महिला बचत प्रघानों 

की आवश्यकता हूँ । 


oe देश सेवा का भ्रवसर है 


महिला बचत प्रधान के रूप में 
| काये होगा : 


अप क्षेत्र की गृहणियों से सम्पर्क करना, 

उन्हें नियमित बचत करने के लिये तैयार करना 

ओर हर WIA उनको बचत इकटठा करके 

नियत डाक पर में जमा करना । 
_ 


अधिक जानकार) के लिये 
इस पते पर लिपिये 


राष्ट्रीय वचत आयुक्त 
Ue बा० नं० 96 नागपुर ` 
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sd साड़ी .भी क्या चीज़ है! इल्डी-फुल्की इतनी मानो इवा के 
तानेबाने से Tat गयी हो, गुलाब की पंखुड़ियों-सी मुलायम और चांदनी की 
शीतलता लिये दुए 1 फिर, इस पर मन भावन हत्के-हल्कै रंग या शोख 
Y रंगीन छपाई। ये सब बातें मिल कर्‌ एक अनोखा वातावरण निर्माण करती हैं! 
इसलिए Atha’ साड़ी पहन कर आप रानी दिखाई देंगी--स्वप्नों की रानी! 
*मेफ्रिन ' १००% पॉलिएस्टर साढ़ियाँ और Tach कॉटन बी 
साड़ियाँ; पॉलिएस्टर'मिश्रित द्रेस मटीरियलत-- हल्के-फुल्के लॉन, 
आरामदेह केम््रिक और चितचोर, रंगरिरंग पॉप्लिन । 
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कुछ पत्र, कुछ उत्तर 

मिस्र से रूस की विदाई 

युगांडा सें भारतीयों का निष्कासन 
विफल क्रांति की अंत:कथा 
मस्तिष्क और धनुष 

आम्रपाली और आम्रफल 

विदेशों में भारत का मुखड़ा 

| रूस का लेनिन, भारत का गांधी 
= एकांत की लय (कविता) 
फोटोग्राफी नहीं, हालोग्राफी 
4 भारत में टेलिविजन 
| बुरुंडी में नरमेध 
क्रिकेट उनका ऋणी रहेगा 
बीरबहूटी : कितनी प्यारी ! 
प्राचीन शिल्प में अग्नि 

मन नाहीं बस में (कविता) 
तुमको खबर नहीं ...... 
सेसार कांवेज 
मन के आवत-विवतं 


# इस अंक में ऋ 


१५ 
१८ 
२३ 
२८ 
३३ 
३४ 


SaaS SSS, ST 
FSF 


अक्टूबर १९७२ 
संपादक की डाक 
अवधनंदन 
प्रयागनारायण 
उद्धव गुप्त 

फेड्रेस 

वचनेश त्रिपाठी 

के. पी. एस. मेनन 
आचार्य राममूर्ति 
वीरेंद्रकुमार जैन 
विनोद रेखी “राजन! 
रमेशचंद्र वर्मा 
विश्वनाथ 

सुशील कुमार दोषी 


- रामेश बेदी 


मारुतिनंदन प्रसाद तिवारी 

वसंत 'रामकृष्ण देव 

डा० महेंद्रनाथ सक्सेना 

चारुमित्रा 
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संचालक संपादक 


परामर्शदाता 
भोगोपाल नेवटिया नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार 
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नालंदा ८९ fare कौंडिन्य 
गरीबी का अंत, ९३ कन्हैयालाल कपुर 
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सोहवत असर १०४ रानी लक्ष्मीकुमारी चंडावत 
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दोस्ती का चांद (पंजाबी कहानी) १०८ नवतेज सिह 
संयोग, सूझ और प्रकृति की कृपा ११३ ST एलेन 
अग्नि-परीक्षा (हिंन्दी कहानी) १२० उमि कृष्ण 
जीवन के रंग कितने, रूप कितने १२९ व्यास, सर्राफ, शर्मा, दुआ 
भग्नस्वप्न के लिए (कविता) १३२ शेरजंग गर्ग 
आदमी की उम्र ...... १३३ सुखवीर 
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रहस्यमयी राशेल (पुस्तक-संक्षेप) १३६ दाफने दु मारिये चीत 
भूखा पेट (लंबी अंग्रेजी कहानी) १५६ जेक लंडन कार 
गिद्ध १७२ इंद्र कुमार शर्मा a 
मुझे दो गधे दे दीजिये १७७ रामचंद्र नवाल 

थोड़ा-सा दिमागी व्यायाम १८१ ब्रजेश मे 
; पुस्तकास्वादन १८४ अनंत कुमार पाषाण में प्र 
मुन्ना बंदर (कन्नड-वालकथा) १८७ एल. जी. अमृतेश्वर करण 
आवरण चित्र : रसिकलाल पारीख लगा 
चित्रसज्जा : राजा रविवर्मा, जामिनी राय, पिकासो, पाल गौगे, ओके, शेणे | होगी 
सतीश चौहान, जोसेफ आर्थर, प्रशांत बसरूर। ह 
| q 
एक महत्त्वपूर्ण सूचना i 
'तवनीत-सौरभ” की छपाई पूरी हो गयी है; जिल्द बांधने WAM | नु 

चल रहा है । १५ अक्टूबर से प्रतियां डाक से रवाना होने लगेगी | 
जिन बंधुओं ने अगाऊ धनराशि जमा करा दी थी, उनसे हम ह BS 
बिलंब के लिए क्षमाप्रार्थी हें; साथ ही उन्होंने उदारतापूर्वक जो सी a 
_ दिखाया, उसके लिए हम उनके प्रति gam भी हैं। | उसक लिए हम उनके प्रति कृतज्ञ भी हैं। अब = 
श्री हरिप्रसाद नेवंटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लि०, ३४१ ताडदेव, बंबई ४१ हे | a 
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oe 


am १९७२ का अंक जलगांव के 
रेलवे बुकस्टाल से खरीदकर TET | 
egal कहानी अत्यंत सशक्त रचना है। 
गरगर में सागर भरा है। मातृत्व का दारुण 
चीत्कार और समाज की क्रतम यातना 
का सशक्त चित्रण बहुत दिनों बाद पढ़ने 


. को मिला। -गणेशशंकर दीक्षित, कानपुर 


000 
मेरा सुझाव है किं आप वर्ष-भर में नवनीत 
में प्रकाशित सामग्री का विषयानुसार वर्गी- 
करण करके उसकी सूची अंतिम अंक में 


AMAT करें। इससे पाठकों को बड़ी सुविधा 


होगी। अनेक अच्छी पत्रिकाएं ऐसा करती 
हुं। नवनीत जैसी स्थायी महत्त्व की सामग्री 
देते वाली पत्रिका से भी यह अपेक्षा की जाती 
है। -संतराम वत्स्य, शाहदरा, दिल्ली-३२ 


| rsa विचारणीय है। -संपादक 


००० 


नवनीत, सितंबर १९७२ में एक खोजी” 


| Wr द्वारा लिखा हुआ पत्र ( मेरे लेख 
HEE SS SNS 

` 'णयी नाक, पुराने नखरे' से संबंधित) पढ़ा। 
` उक्षपाठक का आक्षेप है कि इसी विषय पर : 


१५ 


१९७२ 
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कुछ - पुत्र 
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कुछ उत्तर 


मेरा एक लेख कादंबिनी, जून १९६८ में 
भी छपा है । क्या लेखक एक ही विषय को 
लेकर विभिन्न संदर्भो में, विभिन्न पत्रिः 
काओं में नहीं लिख सकता ? १८ वर्ष के 
लेखन-काल मे एक ही विषय पर मेने कई 
कई हास्य-व्यंग्य लिखे है,जो विभिन्न पत्रि- 
काओं में प्रकाशित हुए el 'कादंबिनी' में 
प्रकाशित नाक संबंधी मेरा लेख बंज्ञातिक ` 
लेख था, जवकि नवनीत में प्रकाशित लेख 
हास्य-व्यंग्य था । लेख को रोचक बनाने 
के लिए वंज्ञानिक सत्यों का दुहूराया जाना 
आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता दोनों 
लेखों की भाषा-शैली पूरी तरह भिन्न हैँ । 
चाहे जितनी तरह लिखा जाये, मूल तत्त्व 
वही रहेंगे | वसे में उक्तपांठक का आभारी 
2 कि उन्होंने लेख में इतनी रुचि ली और 
खोजबीन की । -के. पी. सक्सेना, लखनऊ 
000 

नवनीत, सितंबर १९७२ के अंक में 
“्यृंट्रान-किरणों का उपयोग' लेख में एक 
जगह लिखा है - इस गूण की सहायता से 
परमाणु ऊर्जा उद्योग में युरेनियम-३३ 
तथा युरेतियम-२३५ में भेद किया जाता 
है।” यहां 'युरेनियम-३३८' नहीं, युरेनि- 
यम-२३८' होना चाहिये था ।युरेनियम 
| हिन्दी डाइजेस्ट 
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है । निश्चय ही यह मुद्रण-दोष हूं। आशा 
है, ऐसी छोटी-मोटी भूलों पर ध्यान दिया 

जायेगा । वैसे लेख सराहनीय है । 
-उमेशनंदत सिह, वाराणसी-५ 

000 

नवनीत, अगस्त १९७२ कें अंक में 'बशे- 
शरनाथ की छुट्टियां शीषक से जो लख 
प्रकाशित हआ हैं, उसे आपने हिन्दी व्यंग्य 
कहा है, जोकि उपयुक्त नहीं S | इसे हास्य- 


_ लेख कहा जा सकता हैं। व्यंग्य मानवीय 


जीवन की विभिन्न क्रियाओं - प्रतिक्रियाओं 


. को पैनी नजर से देखकर उनकी असंगतियों 


और दोषों पर प्रहार करता है, उनकी 
चुटकी लेता है। यह उसकी मुख्य पहचान है। 


एडगर हवर पर विश्वनाथ का लेख बहुत 


रोचक शेली में हैं। हास्य-व्यंग्य .की रच- 
-नाएं प्रत्येक अंक में दी जानी चाहिये। कवि- 
ताओं की संख्या बढ़ायें । इस अंक में सभी 
कविताएं संशक्त थीं। आपके सज्जाकार 


और आपके सहयोगी बेशक बधाई के पात्र + 


हैं। -श्रीकांत चौधरी, दमोह (म. प्र.) 
०0००० 

अगस्त १९७२ के अंक से आपने धारा- 

वाहिक “चीटिग” से नवनीत को मुक्त कर 

दिया। आशा है, पत्रिका को इस मैल से 

आग भी गंदी नहीं होन ST | पड़ोसी लाल 

चीन और सोवियत रूस के समाज मे व्याप्त 


Haga का भी कुछ अवलोकन कराये | 
-च्रिभुवनप्रसाद श्रीवास्तव, गेरतगंज(स. प्र.) 


७००० 
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रण लगीं । सरला सुंदरम्‌ का 
कोई सुनता नहीं' अच्छा था। 
उ भी प्रकाशित किग्रा करें। 
-आनंदप्रकाश भारद्वाज 
००० ४ it 

मेरा एक निवेदन है. एंजेला ३ 
( नवनीत, अगस्त १९७२) 
को अपनी पत्रिका में स्थान नदें। 
हमारे नाबालिग विद्यार्थियों को हानि | 
का सभावना C1 ऐसे लेख उन्हें ग | : 
ओर ले जा सकत हं । 
“जवाहरलाल देवांगन, बी. टी. आई, फा 


ny 


ऊ Bt 20 


००० 
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नवनीत, अगस्त १९७२ के अंक में श्र. || 
राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह ने शकं | 


७ 
~ 


और भ्रांतियां' शीषंक अपने लेख में र. | 
खोरे से संबंधित जो जानकारी दी है, 7 
सही आधारों पर आधारित और म्र | 
। राजपाल एंड संस द्वारा wae | 
भारत विश्वकोष” में शकरखारे को वा | 
बताया गया है, जो गलत हैं; ये दोनों भता: | 
लग जाति के पक्षी हं | ह 
इसी अंक में श्री सपनकुमार के ब | 

ये नन्हे जीव ...... में जगन के साथा | 


Ves 


fe -—m— A) ofp cf. mi 
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जानकारी दी गयी हैं, वह ज्ञातवर्ध है | 
समय-समय पर इस प्रकार के तैवा | 
प्रकाशन से जीव-जंतु एवं पशुः ग | 
के बारे में पाठकों का ज्ञात तो बढ़ता ही | 
मानव-हित में जीव-जंतुओं की ०% | 


AJ 


_वीरनारायण शर्मा, सिरोंज (म. प्र.) 
०00 
अगस्त १९७२ के नवनीत में श्री जग- 
दीशप्रसाद चतुर्वेदी का लेख जब भारत में 
देशी राज्य थे' छपा हैं। लेखक ने जो सामग्री 
जटायी है, उसमें एक कमी रह गयी है। 
श्री चतुर्वेदीजी को शायद यह ज्ञान नहीं 
हैं कि १९४७ से पूर्व दिल्ली से एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली उर्दू समाचार- 
पत्र रियासत” निकला करता था, जिसका 
उद्देश्य ही था देशी राज्यों मे होने वाले 
अत्याचार का परदाफाश करना। इसके 
संपादक और मालिक सरदार दीवानमिह 


अकेश: | “पतु साहब _धमकियों, प्रलोभनों और 
पुष 0. गुकदमों के आगे कभी नहीं झुके और fart 
मे, | तरसंघषं करते रहें । इस शे रदिल मर्द ने 
दो है, | जेलवास और मुकदमे झेले, मगर देशी नरेशों 
और स्र | के अत्याचारों प्र ऐसी लेखनी चलायी, जो 

gan | तलवार से कहीं ज्यादा काट करती थी। 
` कोवा | हि्दुस्तानी रियासतों में होने वाली धांध- 


Saige | : लियों और अत्याचारों का जहां भी जिक्र 
Te, किसी लेखक को उनका जिक्र करना 


[र के सेब ) तहीं भूलना चाहिये । १९४७ के बाद जब 
raat | ये देशी राज्य स्वतंत्र भारत में मिलने लगे, 
बारे में | पव ,सपतू साहब ने अपना अखबार भी 
वधक है! | पेद कर दिया। 

5 तेबो भ | प्रसन्नता का विषय है कि मफ्तू साहब 
पक्षी जा | भाज भी जीवित है और देहरादून के निकट 
aude | राजपुर में रिटायर्ड जीवन बिता रहे हैं। 
gael | हें, किसी तरह का सरकारी इनाम और 

रू | * 


ei बोथिंफ्ीला! By Arya Samaj Foundation शख्स ard apn पिला | उनके लंबे अनु- 


भव और सफल पत्रकारिता से बहुत कुछ 
सीखा जा सकता है 

-सर जौनसारी, विकास नगर, देहरादून 

000 
संदर्भ : जापान : अंतः संघर्ष के दोराहे 

पर' ( नवनीत, अगस्त १९७२ )। जापान 
में भौतिक प्रगति के तिरंतर वृहत्तर होते 
आयाम श्लाध्य हैँ, पर दूसरी ओर वहां के 
लोगों के एक विशेष वर्ग में जीवन के' प्रति 
फेलती हुई विरक्ति भी, जो हत्याओं और 
हाराकीरी तक जा पहुंची है, गंभीर रूप से 
विचारणीय हैं। इसलिए कि यह गलत 
प्रवृत्ति उस देश तक सीमित रहने के बजाय 
विश्व-भर के क्षुव्ध, निराश और कुछ नया 
कर गुजरने की तीव्र संवेदना से पीड़ित 
युवकों को ऐसे विक्रत रास्ते चुनने पर मज- _ 
बूर कर सकती हैं। अंतःसंधर्ष के 
जापान ही नहीं, सारी दुनिया गुजर रही 
है। युवकों में व्याप्त क्षोभ एक अनास्था का 
परिणाम है, जो उन्हें विरासत में मिली है । 
आरोपित मूल्यों की निरर्थकता उनमें स्पष्ट 
है। इससे छुटकारा पाने का प्रयास ही 
तथाकथित विद्रोह है । और चूंकि एक ऊब से 
विवश होकर किये गये इस विद्रोह के अपने 
कोई भावात्मक प्रोग्राम नहीं हैं, इसलिए 
विकृत रूपों में इसकी अभिव्यक्ति भी अस्वा- 
भाविक नहीं है- चाहे वह्‌ हिप्पी किस्म की 
जीवन-शैली हो, चाहे भरे यात्रियों वाले _ 
विमान का अपहरण, और चाहे लिद्दा एयर 
पोर्ट की दुर्घटना | -सुबीर शर्मा, ऋषिकेश 
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Fa एशिया की राज- 
नीति की विशेषता रही है-अरब राज- 
. नीति की तो मानो मख्य पहचान । इसी 
परंपरा का अनकरण करते हुए fra के 
राष्ट्रपति अनवर सादत ते मिस्र में ततात 
- लगभग वीस हजार रूसी सँनिक-तकनीकी 
सलाहकारों को आदेश दिया कि वे अविलंब 
` स्वदेश चले जायें। शिष्टाचार, और उससे 
भी अधिक कूटनीतिक मुखौटा बनाये रखने 


| केलिएकहा गया कि इससे रूस और मिस्र 

' कीमंत्रीपरकोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 

SR 5 

| i ` असलियत शीघ्र ही सामने आ गयी । 

|! सादत ते मिस्र के प्रमुख पत्रकारों और 
५ प्रकाशकों की एक गुप्त सभा में रूस के साथ 

मिस्र के संबंधों की बिगड़ती हालत का जो 


वर्णन किया, वह चौंकाने वाला S | भारत- 
रूस मंत्री के संबंध में थोड़ा सावधान रहने 
का सबक भी वह हमें देता है। 

सादतका आरोप हैं कि जब से वे मिस्र के 


नवनीत १८ 
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राष्ट्रपति बने हैँ, तब से शायद ही कोई 
दिन ऐसा गुजरा हो, जिस दिन रूपियों मै 
किसी-न-किसी तरह का झगड़ा न हुआ हो। 
रूसियों को हमेशा यह अंदेशा रहा कि सादत 
अमरीका के समर्थक हैँ। 

उसी के कारण पिछले वर्ष राष्ट्रपति 
सादत और तत्कालीन उपराष्ट्रपति भली 


सावरी के वीच मतभेद der हुआ था।. | 


रूसियों की शह पर सावरी ने सादत पर 
आरोप लगाया था कि वे मिस्र को अमरीका 
के हाथों बेचने पर तुले हुए है। नतीजा यह 
हुआ कि साबरी न सिर्फ बर्खास्त किये गये, 
बल्कि अपने समर्थकों समेत जेल भेज दि 
गये । वह पहला स्पष्ट संकेत था रुस और 
मिस्र के बीच मतभेदों का, जो अमरीकी 
राष्ट्रपति निक्सन की मिल्-यात्रा ऐें और 
भी पुष्ट हुआ | hi 
फिर मई १९७१ में रूस तथा AP 
बीच शांति, मैत्री और पारस्परिक सुरक्षा 
“ अक्टूबर 


a 


दी कोई 
सियो से 
आ हो। 
ह सादत 


ष्ट्रपति 
त अली 
गा था।. ' 
दत पर 
[मरीका 
जा यह 
ये गये, 
ज दिये 
सभर |. 
[मरीकी | 

ते और | 


मिल्न के 
सुरक्षा 


की संधि हुई की HR Samal दित की ०३ क्ष एक 97 sean 


बहता हैं कि रूसी राष्ट्रपति पोदगोर्नी संधि 
काबता-वनाया मसविदा मास्को से ही जेब 
में डालकर लाये थे और मिस्र को वे उस 
पर विचार-विमर्श का समय तक देने को 
तैयार नहीं थे। पोदगोर्ती ने वचन दिया 
था कि उनके मासको लौटने के चार दिन 
के भीतर मिस्र को मिग-२३ विमान मिल 
जायेंगे । मिग-२३ विमानों की मांग मिस्र 
दो महीनों से करता आ रहा था, ताकि अम- 
रीका से फँटम विमान प्राप्त करके इस्रायल 
ने अपनी वाय-शवित जो बढ़ा ली थी, उसका 
मकावला किया जा सके । 

पोदगोर्नी को Arent लौटे चार दिन तो 
क्या, चार महीने बीत गये । रूस से मिग-२३ 
विमान नहीं आये । आ सकते भी नहीं थे । 
क्योंकि इस बीच अंतर्राष्ट्रीय घटना-क्रम 
बहुत तेजी से घूम रहा था । चीन-अमरीका 


- के संबंधों में अचानक नया मोड़ आया था 


और रूस अपनी नीतियों को नये ढंग से 
ढाल रहा था। वह अमरीका से संबंध ठीक 
करने की फिक्र मे पड़ा हुआ था, ताकि चीन ` 
और अमरीका उसके विरुद्ध कोई संयक्त 
मोर्चा न खड़ा कर लें। सो रूस पश्चिम 
एशिया में तनाव बढ़ाकर अमरीका से संवंध 
विगाड़ने की जोखिम नहीं ले सकता था । 
यही क्यों, उत्तर वियतनाम के पक्ष में 
निरंतर ढोल पीटते हुए भी रूस वियतनाम 
गुढक्षे मं अपेक्षाकृत शांति चाहता था और 
समय-समय पर उसने उत्तर वियतनाम को 
शाति की ही सलाह भी दी । यह अलग बात 
१९७२ १९ 
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वि 


हेत को मुख्यता 
देने वाले उत्तर वियतनामियों नें रूसी 
सलाह की उपेक्षा की और १९७२ में ऐसी 
जोरदार कार्रवाई आरंभ कर दी कि एक 
बार तो शंका हो उठी कि मास्को के क्रेम- 
लिन राजप्रासाद में निक्सन और ब्रेजनेव 
की शिखर-वार्ता हो भी पायेगी, या नहीं | 

परंतु मिस्र या अन्य किसी भी अरब देश 
म॑ न उत्तर वियतनाम जितना साहस रहा 

और न उतना दृढ़ संकल्प | बढ़-चढ़कर 
वोलना, अपने से बहुत ही छोटे इस्रायल से 
पिटकर भी बढ़-चढ़कर बोलना उनकी 
परंपरा वन गयी है। इसीलिए जंब सादत 
ने रूसियों को बिदा किया, तो अरब राज- 
नीति की नाटकीयता से सुपरिचित लोगों 
को भी कुछ आश्चय हुआ | अटकलें लगायी 
जाने लगीं कि अरब ऊंट अव किस करवट 
ASM | इन अटकलों की जांच बाद में होगी, 
अरब देशों की बार-वार बदलती करवटों को 
पहले समझ लें । 

पश्चिम एशिया की मूल समस्या है दो 
विरोधी राष्ट्रवादी विचारधाराओं का 
टकराव और संघर्ष | अरब और इस्रायली 
राष्ट्रवाद में सहिष्णुता और सहअस्तित्व 
की भावना का अभाव समस्या की जड़ हैं 
पेट्रोल का अक्षय भंडार, पश्चिम एशिया की. 
सामरिक स्थिति, और प्रभाव-क्षेत्र के लिए. 
महाशक्तियों की प्रतियोगिता - ये सव तो 
दूसरे, तीसरे या चौथे प्रश्‍न हुँ । 

पश्चिम एशिया में अरब और इस्रायली 
राष्ट्रवाद का सबसे उग्र रूप सामने आया 


हिन्दी डाइजेस्ट 


|] बाद। १९५५ में राष्ट्रपति नासर ने इख्रा- 
4 _यल से संघर्ष के लिए अमरीकी शस्त्रास्त्र 
है पाने की आशा की थी। अमरीकी राज- 
| नीति में यहुदियों का जो जबरदस्त प्रभाव 
हैं, उसे शायद वे तब तक पूरी तरह से आंक 
नहीं सके थे। इस प्रभाव ने अपता रंग 
दिखाथा। जब मिस्र को आस्वान बाँध के 
के लिए सहायता की जरूरत पड़ी, तो अम- 
रीका ने इस्रायली दवाव में आकर अंगूठा 
J ` दिखा दिया। इसी के नतीजे थे स्वेज नहर का 
राष्ट्रीयकरण, मिस्र पर ब्रिटेन-फ़ांस-इस्रायल 
का सम्मिलित आक्रमण और मिस्र व रूस 
के बीच घनिष्ठ मंत्री के युग का आरंभ। 
बेशक ब्रिटेन-फ्रांस-इस्रायल का आक्र- 
| , मण खत्म कराने में अमरीका ने भी सहा- 
war at थी, इससे' मिस्र में उसकी प्रतिष्ठा 
बढ़ी भी थी; परंतु वह डलेस-शाही का 
us युग था, जब अमरीका शीतयुद्ध में आकंठ 
५ डूबा हुआ था। सो अमरीका ने अरब व 
इस्रायली, दोनों को साम्यवाद-विरोधी 
मोचेबंदी मे हिस्सेदार बनाना चाहा। इसमें 
तो उसे सफलता मिली नहीं, पर उसका 
साथः देने वाले प्रतिगामी अरब शाहों- 
` सुल्तानों का प्रगतिवादी अरब नेताओं से 
संपक अवश्य टूट गया | 
 मिस्रके राष्ट्रपति नासर और सीरिया 
के शुक्रीं अल-क्वातली प्रगतिवादी अरबों 
` के नेता थे जैसा कि स्वाभाविक ही था इन 
` तुबकों में सोवियत रूस का प्रभाव बढ़ रहा 
. था; परंतु उसके भी कई उतार-चढ़ाव रहे। 


१९५४ मे मिएछ।ेशअधेने)# Ro dation GUAT Ga SGargatery 
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रूस के संबंधों में ऊपर से मधुरता र 
a aaa की स्थिति एक लंबे अरकच दि 
मधुरता को चाशनी इसलिए प पु 
थी कि प्रगतिवादी अरब देश 


अरब राष्ट्रवाद की ही प्रेरणा से जनक 
१९५८ मे सीरिया और मित्र के सं 
अरब गणराज्य की स्थापना हरी जा 
१९५८ में ईराक में राजतंत्र के बाल के. 
जाद, वहा ह diol उपग्रधान-मंत्री क्तत | 
आरेफ ने भी अपने देश को संयुक्त a 
गणराज्य में मिलाने का विचार किया। | 
परंतु रूसियों की शह पर. राष्ट्रपति अन्त | 
करीम कासिम ने इसका भरपुर विरोध | 
किया । आरेफ को देशनिकाला दे दिया | 
गया । बाद में आरेफ के विद्रोह के दौरम || 
ही कासिम की हत्या BRL 

पुछा जा सकता हैं कि अरब राष्ट्रवाद _ 
के साथ रहते हुए भी रूस उसकी शकि | 
वृद्धि में अड़ंगा क्यों डालता रहा! उत! | 
स्पष्ट है। बलवान संयुक्त अरव गणराज | 
आगे चलकर रूसी मदद का मोहताज 1 | 
रह जाता। नासरने तो एकवारकहाभीषा | 
कि अरबों को सा म्राज्यवादियोंसाम्ाद | . 
और यहूदी राष्ट्रवादियों (fae) हि 
कुचक्रों से चौकन्ना रहना चाहिय हा | 

सच तो यह है कि बीच में दोगा श” | 


संबंध इतने बिगड़ गये थे कि स्स 5 


re Ea | परंतु तभी नासर ने धमकी दीकि 
| -गरतुम सहायता नहीं दोगे, तो हम किसी 
और से सहायता लंग । धमकी काम कर 
गी, हस-मिल संबंध धीरे-धीरे सुधरने लगे। 
पश्चिम एशिया की राजनीति में अगला 
हत्वपूर्ण मोड़, या कहिये कि विस्फोट था 
अरबों-इ्रायलियों का छः दिन का युद्ध, 
जिसमें अरबों को मुंह की खानी पड़ी । 
संकट की इस घड़ी में रूस की सहायता 
केवल सहानुभूति-प्रदर्शन तक सीमित रही । 
उसने सक्रिय रूप सें हस्तक्षेप करने से 
इन्कार कर दिया | बल्कि राष्ट्रसंघ के युद्ध 
विरामःप्रस्ताव के समर्थन मे मत भी दिया; 


के पास एक ही उपाय रह गया कि वह अरब 
देशों को सामरिक सहायता दे । मगर उन्हें 
सहायता देते हुए भी बह २२ नवंबर १९६७ 
के सुरक्षा परिषद्‌ के उस प्रस्ताव के 
कार्यान्वयन की बात करता रहा, जिसमें 
पश्चिम एशिया की समस्या को बातचीत से 


र किया। | जबकि इस प्रस्ताव में. इस्रायल से ag भी 

तिभन | नहीं कहा गया था कि वह पुराने स्थानों 

र विरोध | तक अपनी सेनाएं लौटा ले। 

[दे दिया | अरव राष्ट्रवादियों की नजर में अपनी 

के दौरम | गिरती हुई साख बचाने का सोवियत रूस 
t 


ii उतः | 
[गणराज | 
ताज गह | 


कहाभीषा | हल करने पर जोर दिया गया था। 
ma | . छः दिन के युद्ध के बाद अरब राजनीति 
तिस्तों)। | में कुछ अत्यंत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ` 


तौबिया और सूडान मे नासर से भी कहीं 
अधिक उग्र अरब राष्ट्रवादी सत्ताधारी बने। 

नी छापामारों ने जोर्डन के शाह 
१९७२ ` 


र जाने बेल सीरी हीयेत थच अमि गिर 4४ दिया । दोनों पक्षों 


२१ 
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के बीच समझौता कराने के बाद नासर का 
आकस्मिक निधन हो गया । अनवर सादत 
मित्र के नये राष्ट्रपति बने । अली साबरी 
का षड्यंत्र विफल हुआ और वह मिस्र-झूस 
मंत्रीसंधि हुई, जिसे अव सादत ने जबर्दस्ती 
थोपी हुई संधि कहा है । 

रूस से मिस्र के संबंधों में बिगाड़ आने 
का सबसे स्पष्ट संकेत सादत ने गत मई में : 
दिया था, जब उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी 
अरब देशों की यात्रा के समय उन्होंने अल्जी- 
रिया में कहा था —" मुझे डर लगता है कि 
में इस्रायलियों से संधि कर लूं, तो भी 
शायद रूसियों से पिंड नहीं Ser पाऊंगा।” 

रूसियों से पिंड छुड़ाने में तो मिस्र सफल 
हो गया, लेकिन समस्या तो यह है कि मिस्र 
अव क्या करेगा? कया वह अमरीका की | 
सहायता लेकर इस्रायल से संबंध सुधार 
सकेगा ? और क्या उसे अमरीकी सहायता 
मिल भी सकेगी ? बथा वह अपना स्वतंत्र 
रूप सें आथिक अभ्युदय करके अपने को 
शक्तिशाली बना पायेगा ? इनके उत्तरों के 
साथ अनेक अगर-मगर जुड़े ETS 

जहां तक अमरीकी सहायता का प्रश्न 
है, उसकी आशा बहुत कम होनी चाहिये । 
राष्ट्रपति निक्सन ही नहीं, अपितु उनके 
प्रतिस्पर्धी डेमोक्रॅटिक पार्टी के उम्मीदवार 
सेनेटर मंकगवर्न भी अब यहूदी मतों के 
लिए चिंतित हं। मंकगवरन ने सार्वजनिक 
रूप से कहा है कि यदि मं राष्ट्रपति बना, तो 
इस्रायल की प्रतिरोध-शक्ति बनाये रखने के 
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लिए जो कुर्वे हरितक aT tohiTRE वतन अकी ; 


ऐसी स्थिति में अमरीका सादत के 
साहसपूर्ण कदम का कोई समुचित प्रतिदान 
फिलहाल दे सकेगा, ऐसा नहीं लगता। 
तो सादत के पास यही एक उपाय रहता 
है कि वे स्वावलंबन और उग्र राष्ट्रवाद की 
डगर पकड़े । मगर इस्रायल को नेस्तनावूद 
करने का सपना मिस्र को अवश्य ही छोड़ना 
पड़ेगा; क्योंकि वह कतई अव्यावहारिक है। 
परंतु क्या सादत अपने पूर्वंवतीं अरब 
नेताओं के बुने और विछाये हुए शब्दपाश 
से मक्त हो पायेंगे? संभवतः नहीं। उन्हे 
अरब-एकता के उस स्वप्न को ढोना पड़ेगा, 
= नासर भी साकार न कर AT | 
मिस्र और लीविया के एकीकरण की 
दिशा में जो कारंवाई आरंभ हुई है, वह 
इसका प्रमाण हैँ कि समग्र अरब राष्ट्र के 
सपने की पकड़ अभी कितनी मजबूत हैं । 
इस एकीकरण के पीछे और राजनीति जो 
कुछ हो, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे 
दोनों देशों के कर्णधारों कां लाभ है। लीबिया 
के कर्नल गदाफी को स्वदेश में अपनी सर- 
'मुख्तियारी सुरक्षित रखने के लिए बाहरी 
सहायता की आवश्यकता हैँ। मिस्र अपनी 
शक्तिशाली सेना और कुशल गृप्तचर- 
व्यवस्था द्वारा गदाफी को राहत दे सकेगा। 
` सादत को लगता हैं कि शायद वे लीबिया 
के जरिये अमरीका से संबंध सुधार सकेंगे ;- 


आथिक स्वार्थ बहुत गहरे डूबे ETS I 
विशुद्ध आथिक दृष्टि से लीबिया और 


i 
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.. क्योंकि लीबिया के तेल-कूपों में अमरीका के .. 


te 


re oe गयी शन्ति इ 
TATRA ह है। मिस बशो it 
है, संसाधनों और कृषिभूमि की vy ; 
लीबिया में साधन भरपूर है; द्रो al 
ही ४० अरब रुपये प्रतिवर्ष की आय F 
लीविया मिस्र में शस्त्रास्त्रे है। | 
स्त्रास्त्रों es | 
खोलने का खर्चा उठाने को तैयार है। | 
भी ag मिस्र सरकार को सालाना | 
करोड़ रुपयों की सहायता देता रहा a | 
लीविया के जेवेल अख्दर जैसे पिछे कष 
के विकास का कार्यं भी एक Fret dey 
को सौंपा गया है। इस प्रायोजन में हमा 
१५ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी प्रकार 
लीबिया के नगर-विकास कार्यत्रमों को पृण 
करने के लिए भी एक मिस्री समूह को ९८ 
करोड़ रुपये दिये गये हैं । | 
परंतु राजनीति आर्थिक हिंताहितों बी | 
परछाई-भर तो नहीं होती | वह तो ए | 
गोरखधंधा है जटिल भावनाओं, संवेदनाओं, ' 
प्रेरणाओं और इनसे भी सूक्ष्म परंतु भिक | 
प्रबल राजनीतिके, सामाजिक शक्तियोंका। 
इसीलिए मिख-लीबिया के GAT 
के संबंध में राजनीतिक प्रेक्षक आगेजा | 
देखिये होता है कया!” का मतोभाव ति 
बैठे हैं, जोकि अरब देशों के आपसी a | 
के इतिहास को देखते हुए बहुत गत शो 
नहीं है। स्वयं सादत ने भी एच | 
विभिन्न पहलुओं के अध्ययत का is 
से लंबा कार्यक्रम बनाकर मामले की | 
श्चितता का पुट दे दिया हैं! 


कुनप चलता था, उसे अब वहां की 
> at भी खुली शह मिल गयी। 
शक एशियाई निवासियों के साथ भेद- 
प्राव, असुरक्षा, राह चलते रकम एठन की 
बातें तो अब बहुत पुराना पड़ गया ह्‌; 

इदी अमीन at सरकार स्वयं यह 
ब्र करने पर तुल गयी हैं । उसने फरमान 
निकाला हैँ कि ४ अगस्त से ९० दिन के 
, भीतर युगांडा के ८०,००० एशियाई युगांडा 


हे है छोड़ दें । 

या तो अपने आपमें यह राजनीति का क्रूर 
5 | द्य ही है; क्‍योंकि पौने दो साल पहले 
Sa ` री १९७१ में जब २ हजार सैनिकों 
सी प्रर की fad सेता के जनरल इदी अमीन 
मों को पूर राष्ट्रपति sto मिल्टन ओवोटे का तख्ता 
हूँ को ९८ 


पलटकर स्वयं सत्तासीन हुए थे, तव युगांडा 
` के एशियाइयों में खुशी की लहर दौड़ गयी 
थी | एशिथाइयों ने सुन रखा था कि अमीन 
महाशय Slo ओवोटे की सरकार की समाज- 


हितों की 
ह तो एक 
ंवेदनाओं। | 
रतु अधिक | 
क्तियोंका। | 
एकीकरण 

'आगे-आगे | 


यह उम्मीद बांध ली थी कि पिछली सरकार 
ने व्यापार और आप्रवास पर जो अतिशय 
कठोर नियंत्रण लगाये थे, उनसे जनरल 
अमीन राहत देंगे । 

अव उन्हें पता लगा कि यह आशा कितनी 
फिजूल थी; अमीन जब व्यापार-स्वातंत्र् 


गलत भी |. mania करते तो आलय हिय 
कामे | द रत हे, तो उनका सिफ 
Po Wd के लिए व्यापार के अवसर 
दिलाने से होता है। सच तो यह है कि अमीन 
1 | Sera उद्योग-धंधों को युगांडाई अफ्री- 

| १९७२ २३ 


वादी नीतियों के सख्त विरोधी हैँ। उन्होंने - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


zs समय पहाचा।हक AAV सेमे Pdihdation "अडा न oS 
डॉ स 
>) 


आरतीयां का 
निष्कासन 


७ प्रयागतारायण ७ 


कल रात भगवान स्वप्न में आये और 
उन्होंने मुझसे कहा कि एशियाइयों को 
निकाल दो।  _ जनरल अमीन 
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ae 
i 


अक 
£ 


arate सें ह अधिकव्यग्रह। = 

अर्थव्यवस्था के अफ्रीकीकरण को यह 
प्रक्रिया एक तरह से sto मिल्टन ओवोटे ने 
१९६९ में आरंभ की थी। वे कानूनों का 


i; 


7, 
re 


Lo PE 


उलझकर एशियाई आप्रवासी स्वतः युगांडा 
से उखड़ जायें | उदाहरण के लिए, जो आ- 
प्रवासी युगांडा के नागरिक नहीं थे, उनके 
- युगांडा में रहने और काम करने के अधि- 
are छीन लिये गये। यह आवश्यक कर 
दिया गया कि जो आप्रवासी युगांडा में रह- 
कर काम करना चाहते हों, वे काम करने 
का परमिट लें। और परमिट अधिक-से- 
- अधिक ८ वर्ष की अवघि के लिए दिये जाने 
वाले थे.। इस प्रकार आशा यह को गयी थी 
he _कि १९७७ तक सभी विदेशी नागरिकों की 
= . जगह अफ्रीकी लोग युगांडा की पूरी अर्थ 
व्यवस्था को संभाल लेंगे। . 
आप्रवासी अधिनियम से बची कसर 
को पूरा करने के लिए ओबोट ने एक और 
कानून बनाया था- व्यापार लाइसेंस अधि- 
नियम । इसके अधीन यह निर्धारित कर 
दिया गया कि एशियाई आप्रवासी किन- 
किन क्षेत्रों में और किस-किस तरह का 
` व्यापार कर सकते हैँ.) फिर Sto ओबोटे 
भी एशिया-अफ्रीका के दूसरे लोक-लुभावने 
नेताओं की तरह समाजवाद के नारे लगाने 
मं पीछे नहीं थे; और उनकी नजरों में भी 
समाजवाद का 'अर्थं सामाजिक-आशथिक- 
राजनीतिक समता.से कहीं अधिक अर्थ 
_ नवनीत 


है 


ri के नियंत्रण में गैपने को डा व्यवस्था रीकरण म - 
किये के fp? तट की kas ud Foundation hone RSS AKA 


एक ऐसा जाल फंला देना चाहते थे, जिसमें 


. मशीन लगाकर श्री विश्राम 
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arate की इन नीतियों 
का संत्रस्त होना स्ताः | 
तव यह संत्रास से वी)...” 
की स्थिति तक नहीं पो 
arate & ९ 'हुनताथा।वा | 
[बोट बेहद चालाक थे। बे इस mis 
कानून से अधिक काम नौकरणाहो के | 
ae लालफीताशाही से लेना जानते) | 
इसलिए १९६९ का कानून बनने के a | 
बाद तक एशियाइयों के सामने सि a 
भी स्पष्ट नहीं हो पायी। वे भ्रट अमन | 
अधिकारियों की मांगें पूरी करने के कि 
i 2 x के तए J 
एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमते रहे। | 
युगांडा के एशियाइयों के लिए, fag 
अधिकांश भारतीय हैँ, यह स्थिति ame || 
दुःखद थी | उनकी यादों में अभी aha || 
सुरक्षित हें, जब उनके पुवंजों ने घोर परि | 
श्रम करके पूर्वी अफ्रीका में रेलों का जा | 
विछाया था- जंगलों व पहाड़ों को चीर || 
उद्दाम वेग से बहती नदियों को छाती ए | 
पुल बांधकर। १९०१ से ३२,०००भारती | 
कुलियों ने छः वर्षो तक दिन-रात एकके | अमु 
रेल-लाइन बनायी थी। उसके भी पह 
अलदीना विश्राम जैसें उद्यमी AAT |. 
पूर्व अफ्रीका के भीतरी भागों मे, वत्य पुम | 
का सामना करते हुए, वह सब सासा | 
ले गये थे, जिसका अफ्रीकियों को पा 
ही नहीं था । a | 
: a में कपास ओटने की पह | 
म ते ariel’ 
सूती वस्त्रोद्योग की तींव रखी a § | q 


झै आधार है । युगांडा में सबसे पहला 

ह संघटन भारतीय नंताओं न बनाया 
और चलाया | देश के ज्यादातर वकील, 
हह gece, इंजीनियर ओर अध्यापक भार- 
hich age | फुटकर व्यापार और महाजनी भी 


ह्‌ वी ~ ry कः oy 
की दी आरतीव ही करते है | 


जानते धे दत सब कारणों से अर्थ-व्यवस्था पर 
aN ca re हु ~ 
नि के ay | क्षारतीयों का प्रभाव कमावश नियंत्रण की 


fate | क्षमा तक पहुंच गया | उपनिवेशवाद और 


Ke ae ` जोपण के विरोधी आज के युग में इस नियं- 
Wai | #नेहीअफ्रीकियों में रोप और क्षोभ को 


el | जत्म दिया है, जिसका लाभ इदी अमीन जैसे 


लए, भिं , उत्तेजनाजीवी राजनीतिज्ञ उठा रहे हे 

ति भई | = एशियाइयों और अफ्रीकियों के वीच 
भवलि अलगाव के और भी कारण है । सभी देशों 
TAG | और जातियों के व्यापारियों की तरह 


रं का जा | grist के एशियाई व्यापारियों में भी 
कोलि, | अधिकाधिक मुनाफे और सरकारी कमं- 
Tae | चारियों से जोड़-तोड़ करके कानूनों की 
० भारती | छिपी अवहेलना करने की प्रवृत्ति रही हैं । 
तएकल | असुरक्षित भविष्य के कारण वे चोरी-छिपे 
। भी पहा | ब्रिटिश बैंकों में धन भी जमा करते रहे हैं। 
व्यब | हमारीजाति-पांति और संयुक्त परिवार 
wal | कीप्रथा ने भी अपना रंग दिखाया है और 
TAA | युगांडा का उद्योग-व्यवसाय फैलकर भी 
को पती : | महज कुछ हजार लोगों के हाथों में सिम- 
| स्ता गया है। और चूंकि ये लोग रूप-रंग, 
a 4 आान-पान, पोशाक, रीति-रिवाज में भिन्न 
mrs! veal है विदेशी आप्रवासी हैं, और स्थानीय लोगों 
तीव | मे अपने को श्रेष्ठ समझते हैँ, इसलिए पूरे 


HE | १९७२ 


wa 
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आज भी वेमि की र््चवस्कापि००येण मी किर चुनते हैं । 


इस जटिल समस्या को शुरू से ही और 
अधिक उलझाया है ब्रिटेन ने । पूर्व अफ्रीका 
के देशों को स्वाधीनता देते समय ब्रिटेन को 
हां बसे ब्रितानी उपतिवेशियों की गहरी 
चिता थी। इन उपनिवेशियों के हाथों में 
हां की खानों का एक तरह से संपूर्ण निय॑- 
त्रण था और वे तत्काल पूर्व अफ्रीका छोड़- 
कर ब्रिटेन लौटने की स्थिति में नहीं थे । बे 
पूर्व अफ्रीका में अपने भविष्य के प्रति भी 
आशंकित थे | उनके भविष्य को सुरक्षित 
रखने के इरादे से ही ब्रिटेन ने पुर्व अफ्रीका 
के सभी गेरअफ्रीकियों को यह विकल्प 
दिया था कि वे चाहें तो पूर्व अफ्रीका के 
उन-उन देशों की नागरिकता लें, चाहें तो 
ब्रिटेन की नागरिकता ले लें । 
अफ्रीकियों से अलग-थलग, संपन्नता के 


टापू की तरह रहने वाले और ब्रिटेन की : 


संपन्नता के मोह से बंधे अधिकांश एशिया- 
इयों ने ब्रिटेन की नागरिकता चुनी ।. 
परंतु शी श्र ही एताक पावेल के नेतृत्व में 


ब्रिटेन में एशियाइयों को ब्रिटिश नागरिकता . 


देकर उन्हें देर-मवेर इंग्लैंड में लाकर बसाने 
की नीति का विरोध होने लगा। यों तो क्या 
अनुदार दल और कया मजदूर दल, दोनों के 
राजनीतिज्ञों ने पविल के नरुलवाद का 


विरोध किया; लेकिन भीतर-ही-भीतर बे 


ब्रिटिश जनमत पर पावेल के तेजी से बढ़ते 
प्रभाव से समझौता भी करने लगे। 

इस समझौते का परिणाम सामने आया 
ब्रिटेन के आप्रवासी कातून के रूप में। 


२५ हिन्दी डाइजेस्ट 


4 


इसके अंतरीक्षब्रिटेम०पें"भावोज्वाति| PUNAton ०१० किलिक 


सियों की संख्या इतनी सीमित कर दी गयी 
है कि श्वेतों-अश्वेतों के मिले-जुले राष्ट्र- 
मंडल का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सदस्य होते 
हुए भी ब्रिटेन अश्वेतों कें साथ भेदभाव 
बरतने वाला राष्ट्र बन गया हूँ। 

यही कारण है कि जब राष्ट्रपति अमीन 
ने यगांडा सें एशियाइयों को निष्कासित 
करने का फरमान निकाला, तो उसका सबसे 
गहरा धक्का ब्रिटेन को लगा। आखिर ie 
दिन के भीतर वह ८० हजार अश्वता को 
ब्रिटेन बुलाने की जोखिम कंसे लेगा ? 
ब्रिटिश सरकार ने तुरंत एक ओर तो अपने 
प्रतिनिधि श्री रिपन को कंपाला भेजा, और 
दूसरी ओर युगांडा से आने वाले एशियाइयों 
को बसाने में राष्ट्रमंडलीय देशों से सह- 
योग की अपील की । 

यह सब दौड़धूप अकारथ नहीं गयी । 
दो सप्ताह के भीतर कपाला में राष्ट्रपति 
अमीन ने वक्तब्य दिया कि युगांडा छोड़ने 


- का फरमान' सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट वाले 


एशियाइयों के लिए है, युगांडा की नाग- 
रिकता स्वीकार कर लेने वाले एशियाइयों 
aa लिए नहीं। 

अमीन ने अपनी घोषित-नी ति क्यों व कंसे 
बदली,इसके बारे में कई अकटलें लगायी गयी 
हैँ। सबसे विश्वसनीय अटकल तो यह है कि 
इस बीच तांजानिया के राष्ट्रपति जूलियस 
्येरेरे ने अमीन पर नस्लवादी होने का जो 
आरोप लगाया, उसे धोने के लिए अमीन 
ने अपनी नीति पर पुनविचार किया है। 


_ नवनीत , २६ 
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व्भमीन ने ae 
दिलचस्प पत्र भी लिखा है जिसमे 
शिक NN i i 
गयत की a कि न्येररे ने. me | 
अपशब्द-भरी और अशोभनीय भ्रा र 
हृत की है। अमीन ने न्येरेरे को 
याद दिलाया है कि कभी आपको हक 
> रों वः ~~ i भन | 
सेनिकों से बचने के लिए तीन fra | 
अमरीकी दूतावास में छिपे रहना पड़ र 
Sagas Ty) 
इसके आगे पः छ ह 
i ल ae aa 
Cs कुछ शब्दों के साथ Ha झ 
विश्वास दिलाना चाहता हूं कि में गी 
आपको a प्यार करता हूं और am 
आप स्त्री होते, तो में आपसे शादी करे 
का विचार करता) गोकि आपके ay | 
तर बाल पक गये हें । लेकिन आप पृष 
इसलिए यह प्रश्‍न ही नहीं उठता ।” 
लेकिन अमीन की विशेषताएं कहां क 
गिनायी जायें? जिस सप्ताह उन्होने पांग | 


~ 


के नागरिक एशियाइयों के निष्कासनं | _ 
तलवार वापस म्यान में रखी, उसी सणा! | ` 


yA < | 
उन्होंने ये महान कार्य भी किये: | 


अपने आपको संसार का सर्वोत्तम | 
नीतिज्ञ कहा; अपने को ‘Ales mad | 
घोषित करने के सुझाव पर आपति A 
अपनी सेना को आह्वान दिया कि बह | 
अफ्रीका को मुक्त कराने के FATT | 
ब्रिटेन के सामने प्रस्ताव रखा कि म 
आयरलैंड की समस्या के समाधा," i । 
कर सकता हूं; यह रहस्योद्धाटन ; 


~ समाप्त करत 
वियतनाम में युद्ध को संमा ; 
ae 


rebel || ° 


शादी कले 
पके ज्यादा: | 
आप पुर 
ठता |” 

एँ कहां क 
होते यांत्र | 


वेत्तिम ए ( 
लड माझ 
आपतति शौ 


का समर्थन किया; पूंजीवाद 
समाजवाद की आलीचना की; 
प्रोषणा की कि मै तुरंत युगांडा की एशि- 
ग्ाई-वहुल क्रिकेट और हाको टीमों का 
अ्रीकीकरण करूंगा; टूटी-फूटी अंग्रेजी 

दावा किया कि में अब फ्रच भाषा सीख 
रहा हूँ; वादा किया कि यगांडा के नव- 
संस्थापित इस्लामी केंद्र पर हमेशा-हमेशा 
ब्रिटेन का ध्वज लहराता रहेगा और महा- 
राती विक्टोरिया का चित्र लगा रहेगा 
अपनी चार पत्नियों में सें एक को सरकारी 
ताटरी के टिकट निकालने को भेजा, दूसरी 
पत्नी से एक सार्वजनिक चाय-पार्टी की 
संदारत करायी; और इतनी सव व्यस्तता 
के वीच, युगांडा के सूचना विभाग के वुले- 
टिन के अनुसार, उन्होंने दो TAT और पानी 
के दो सूअरों का शिकार किया। 

एक वाक्य में कहें, तो युगांडा में अमीन 
ने सनक और असलियत के बीच की दीवार 


 -ढहादी है और अफ्रीकियों की आदिम भाव- 


नाओं को भड़काकर वे अपनी लोकप्रियता 
बढ़ाने का खतरनाक खेल खेल रहे हैँ । अब 
तो उन्होंने दावा किया है कि एशियाई आ- 
प्रवासी उनकी हत्या कराने पर तुले हुए हैं। 
A के प्रति अपने प्यार की बेमि 
साल अभिव्यक्ति के वावजू द अमीन तांजा- 
निया की ओर से निश्चित नहीं हो सके हैं 
और हाल में तांजानिया की सीमा में 


| $9 सशस्त्र दलों ने वाकायदा यगांडा पर 
` भौक्रमणकर दिया है। 


* 


# 0 010100 ब 
लिए अमरीकी Guhdation ढक बिग्रेक गे की Goma tt बड़ी तेजी 


से करवट ले रंही है । प्रधान-मंत्री हीथ ने 
एक ओर तो ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त 
एशियाइयों को ब्रिटेन में लेने का आश्वासन 
दिया है, दूसरी ओर युगांडा को दी जाने 
वाली १८ करोड़ रुपये की ब्रिटिश सहा- 
यता बंद करने का एलान किया है 1 दोनों 
कारंवाइयों का दो विपरीत शिविरों से 
विरोध हुआ 21 पावेल के समर्थकों ने कंपाला 
से वायुयान द्वारा लाये गये १९३ भारतीय 
आप्रसासियों के विरुद्ध हवाई as पर प्रद- 
शंन किया, जवकि उदारवादी समाचारपत्र 
गाजियन ने युगांडा की सहायता बंद करने 
का विरोध किया है। इन दोनों के वीच 
लेबर पार्टी अनुदार दल को अगले चुनाव 
में हराने का जोड़तोड़ कर रही हैँ।; 
मगर युगांडा के एशियाइयों का भविष्य - 
तो अभी भी अधर में है। इसके लिए जिम्मे- 
दार किसे ठहराया जाये, इस प्रश्‍न पर 
मतभेद हो सकते हूँ; परंतु जो लोग पीढ़ियों 
तक अपने मूल देश से दूर रहकर दूसरे 
देश को ही अपना घर संमझत रहे हे, उनके 
साथ हो रहे क्र राजनीतिक खिलवाड़ की 
अमानवीयता से कौन इंकार करेगा ? 
क्या यह भी इतिहास का क्र व्यंग्य ही 
नहीं है कि जिन एशियाई देशों के स्वातंत्र्य- 
संग्रामों से अफ्रीका में राष्ट्रीय चेतना आयी 
और नस्लवाद के विरुद्ध संघष में जिन 
एशियाई देशों ने सदेव अफ्रीका का साथ 
दिया, उन्हीं के आप्रवासियों के विरुद्ध आज 
नस्लवादी नीतियां आजमायी जा रही हें ? 
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ऋत का 
अतःकथा 


उद्धव गुप्त 


ध्य अगस्त । फ्रांस में गोल्फ खेलने का. 

अपना शाही शौक पूरा करके तीन सप्ताह 
बाद मोरवको के शासक हसन द्वितीय अपने 
निजी बोइंग-७२७ विमान सें राजधानी 
रावात लौट रहे थे। १६ अगस्त बुधवार 
की दोपहर हसन ने बासिलोना में स्पेत के 
विदेश-मंत्री के साथ भोजन और क्‌ट- 
नीतिक विचार-विमर्श करते हुए बितायी 
थी। बासिलोना सें शाही बोइंग उड़ा और. 
दिन के ४ बज॑ते-बजते वह मोरक्को के उत्तरी 
तट पर स्थित तेतुआना पर सें गुजरा । 

तभी मोरक्क्को की शाही वायुसेना के 
चार नाश्रीप एफ-४ विमान आगे बढ़े । : 
शाही बोइंग a यात्रियों को लगा कि ये 
अगवानी के लिए आये हूँ। सचमुच ही वह 
अजब ढंग की अगवानी थी । शाह की अपनी 
ही वायुसेना के चार विमान उनके बोइंग 
को नष्ट करने के लिए झपटे थे । 

नार्थोप एफ-४ विमानों से.तोप के गोले 

छूट रहे थे | २० मिलिमीटर की तोपें और 


_ नवनीत 


> २०९०८ 
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हवा-से-हवा में मार 
शहि डिगे की विधिर 
थे । वोइग के तीन इंजनों मे 
करना बंद कर दिया। उसके ia 
गोलियों से छेद हो गये । परंतु ह ` प 
से-तंसे उड़ता रहा। rg | 

Ss सो मील द्र थी राजधानी रारा | j 
शाही बोइंग हमले से और घेरे से वच | 
राबात किसी तरह भी न पहुंच पाता mie 
उन खौफनाक घड़ियों में खद शाह हसते । 
थोड़ी चालाकी से काम न लिया होता। | 

हमला शुरू होने के कुछ ही क्षणो | 
शाह हसन अपनी जगह से उठे औरवो | 
के रेडियो-टेलिफोन से हमलावर fama 
को संदेश देने लगे । उन्होंने कहा — ae 
हूलो, में बोइंग का मेकनिक बोल रहाहं। | 
पायलट गोली से मर चुका है और Meat | 


प्रर 
Citic res 


हसन द्वितीय......रंगीला राजा 


उम्मीद नहीं | लेकिन शाही बोइंग पर सौ 


| यात्री और हैं। क्या आप लोग अपना मक- 


सद पूरा कर चुकने कें बाद भी इन निरप- 

राध लोगों की जान लेना चाहते हे Fi 
ग्रक्ति AAA काम कर गयी | हमला- 

वर नार्श्रीप एफ-४ विमानों ने वीच में ही 


से बचा | „ हमला रोक दिया और अधध्वस्त शाही 
गता, आ | व्रिमान रावात को आर उड़ चला | 

हैं हसे | उधर राबात में तब क्या हो रहा था? 
होता। मोरको की राजधानी रावात का हवाई 
केभी | अट्ठा। शाह के स्वागत की पुरी तँयारियां। 
और वोज | , शाह की सरकार के कई मं वी, शाही सेनाओं 
र विमानों ! के सेनाध्यक्ष, सलामी देने वाली सेना की 
1 "ea टुकड़ियां, राजनयिक प्रतिनिधि। इन्हीं सबके 
त रहां। | वीच, चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता 
शाह्‌ at और दुढ़ता Ale हुए प्रतिरक्षा-मंत्री जनरल 


ओउफकीर। 

, शाही विमान के आने में अभी शायद कुछ 
देर और थी । तभी जनरल ओउफकीर को 
| वायुसेना-कार्यालय से कोई संदेश मिला। 
| _ तुरंत वे स्वागत-कक्ष से निकलकर वायसेना 
के नियंत्रण-कक्ष की ओर चल पड़े। 
| ` शाही विमान ४ बजकर ३५ मिनिट पर 
| उतरा। कारों के काफिले में बैठकर शाह 

| स्वागत-कक्ष तक पहुंचे । सारी औपचारिक- 

y | | ताओं के बाद वे बताने लगे कि आधा-पौना 

| घटा पहले उनके विमान पर कया गजरी | 

फिर उन्होंने अचानक पूछा - लेकिन जन- 
रल्‌ ओउफकीर कहां है?” 

Slo मुहम्मद वेन हीमा उछलकर एक 


१९७२ 


२९, 
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रट्ट जख्मी Oldtizad by Aya Samay Fotindation\ Chdinaiandlecaigomtl< द्वारा जाते- 


जात दी गयी सूचना के अनसार वायसेना 
। नियंत्रण-कक्ष की ओर चल पड़े | कुछ 
ही देर में डा० बेन हीमा वापस लौटे | पहले 
की तरह अकेले | लपककर शाह तक TE 
आर वोले-'जनरल वायसेना के नियंत्रण- 
कक्ष से स्थलसेना के सदर मकाम चले गये 
हे।' प्रतिरक्षा-मंत्री के लिए यह उचित ही 
था कि वे स्थलसेना के सदर मुकाम पहंच- 
कर विद्रोहियों को कुचलने की समित 
व्यवस्था करें | 
लेकिन डा० बेन हीमा की सूचना के बाद 
शाह स्वागत-कक्ष में क्षण-भर को भी नहीं 


ओउफकीर...हत्या से आत्महत्या तक 


oe 


: हिन्दी डाइजेस्ट 


$ 
, 
पे 


set । उन्हें लगा कि वे चारों ओर से घिरे 


हुए हे। अपने अति PAAR र्य कके: 


जत्थे के साथ वे हवाई ASA कुछ ही दूर 
स्थित घने जंगलों की ओर चल पड़े । 
शाह की आशंका गलत नहीं थी। कुछ 
ही क्षणों में राबात के हवाई अड्डे पर तीन 
एफ-५ विमान मंडराने लगे। वे धीरे-धीरे 
काफी नीचे आ गये और २० मिलिमीटर 
की तोपों से स्वागत-कक्ष पर गोलावारी 
करने लगे। गोलों ने उस कमरे की खिड़- 
कियों के कांच चकताचूर कर दिये, जिसमें 
कुछ ही देर पहले शाह हसन खड़े थे | हवाई 
ag के बाहर खड़ी गाड़ियां व कारें नष्ट 
हो गयीं । करीब ४५ आदमी जख्मी हुए। 
ह का सिलसिला कोई घंटे-भर 
तक चलता रहा | जब तीनों एफ-५ विमान 
वापस लौट गये, तब शाह तुरंत कार में बेठ- 
HL २० मील दूर स्थित शकीरात के ग्रीष्म 
प्रासाद की ओर भागे । 
इधर शाह के विश्वासपात्र गृह-मं त्री 
बेन हीमा जनरल ओउफकीर को तलाशते 
हुए स्थलसेना के सदर मुकाम पहुंचे । परंतु 
जनरल वहां भी नहीं थे। सदर मुकाम पर 
उन्हें बताया गया कि जनरल राबात के 
आस-पास के सैनिक प्रतिष्ठानों का निरी- 
क्षण करने चले गये हूँ । काफी दौड़-धूप के 
बाद जब जनरल ओउफकीर मिल गये, 
तो डा० बेन हीमा ने सारा हाल सुनाकर 
कहा- हमें शाह से मिलने फौरन हवाई 
अड्डे चलना चाहिये 1” , 
ओउफकीर ने स्वीकृति में सिर हिलाया 
नवनीत 
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३० 


और Sto वेन हीमा के साथ 


भी गये, लेकिन तव तक ae पू । 
विमानों से गोलावारी खत्म he 


5 हो चुकी Re 
आर शाह हसन शकीरात जा = x at 


शकीरात राजप्रासाद जाने का फ 
शाह ने तुरंत किया था। वैसे विदेशों ॥ | 
लौटने पर वे प्राय: रावात के मध्य में स्् | 
भगा के गाही महल में जाना पते | 
थे, जहां से वे अधिक आराम से प्रशासन | 
निदशन कर सकते हैं । शकीरात तो २, 
मील हूर है। ae भी वह विलासः | 
हैं । विद्रोहियों का अनुमान था कि | 
हवाई ag से सीधे Gamat ही पहुंचेंगे 
सो तूआर्गा के राजप्रासाद पर विद्रोही 
विमान दनादन गोलियां और राकेट वर- 
साने लगे। 

जब यह गोलाबा री हो रही थी, मोसो 
की सशस्त्र पुलिस सक्रिय हो चुकी थी। गह 
मंत्री डा० वेन हीमा के पास धीरे-धीरे सार | 
वारदातों के विवरण आने लगे थे। पहली | 
सूचना यह आयी कि गोलावारी करने वाहे | 
एक एफ-५ विमान सें उतरता हुआ ए 
बिमान-चालक पुलिस हारा गिरफ्तार कर 
लिया गया है। गुह-मंत्री ने तुरंत भाश | 
दिया कि उसे प्रतिरक्षा-मंत्री जनरल TS | 
फकीर के पास भेज दिया जाये। जिगी | 
भी सूचनाएं प्राप्त होती रहीं, शण मे | 
हीमा उन्हे Tea ओउफकीर की दंत रह | 

लेकिन तभी एक और इत्तिला ae 
पांच आदमियों को लेकर ,एक हैत 


शासन का 
[तो Yo | 
Tea 
कि शाह | 
पहुंचेंगे। 
विद्रोह | 
केट व्‌ 


,मोरको 
थी। गृह 
धीरे सारी 
| Tee 
हरते वाते 
हुआ एक 
फ्तार कर 
त॒ भदेश 
रल ओऽ 
। जितनी | 
डा० बे | 
ते रहे । 
आयी हि 
लिका८' | 
अब्र | 


गया है | उन पांच आदमियों में से दो सेनिक 
अधिकारी थे | उन्होंने जिब्राल्टर में ब्रिटिश 
अधिकारियों को बताया कि हम शाह का 
तख्ता पलटना चाहते थे, लेकिन अब हमें 
जिब्राल्टर में शरण चाहिये। इन दो में से 
एक था लेफ्टिनेंट कर्नल अमक्राने । केवल 
उसी ने अंग्रेजों को अपना नाम बताया था 
और कहा था कि म॑ने अपने वरिष्ठ जनरल 
के आदेश का पालन करते हुए ही शाह के 
विमान पर हमले का नेतृत्व किया था । 

जब डा० वेन हीमा के आग्रह पर जिब्रा- 
wet के ब्रिटिश अधिकारियों ने अमक्राने 
पर उस वरिष्ठ जनरल का नाम वताने के 
लिए ज्यादा दवाव डाला, तो उसने कहा- 


उनका नाम ‘at’ से शरू होता है और वे 
डा० बेन हीमा के' दोस्त है । 
ओ'......ओउफकीर ! ......या खुदा ! 


डा० वेन हीमा स्तब्ध रह गये । प्रतिरक्षा- 


मंत्री, शाह के अत्यंत विश्वासपात्र ओउ- ` 


फकीर विद्रोह के सुत्रधार ! ......डा० वेन 
हीमा ने तुरंत जनरल से संपर्क किया और 
बताया कि एक विद्रोही विमान-चालक ने 
आरोप लगाया है कि यह सब आपके आदेश 
पर हुआ हैं । ओउफकीर का उत्तर था कि 
विमान-चालक अपनी जान बचाने के लिए 
ह सव वक गया होगा। इसके बाद जनरल 
भोउफकोर पर जो कुछ बीती, वह खुद डा० 
बैन हीमा के शब्दों में सुनिये 

रात के ११ बजे जनरल ओउफकीर 
गाह्‌ हसन के भाई मौले अब्दुल्ला के भवन 
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जि िछऋ-_ न ee a 
` दना के वीम सकर्णा पुर मील हाफिद और 


कनेल दलीमी मौजूद थे जनरल ओउफकीर 
कों स्थिति भांपते देर नहीं लगी। उन्होंने 
अपना रिवाल्वर निकाला और कहा-/मैं 
जानता हूं कि मेरे साथ क्या बीतने वाली 
हैं। जनरल मौले हाफिद और कनल 
दलीमी ने कोशिश की कि जनरल ओड- 
फकीर आत्महत्या न कर पायें, लेकिन एक- 
एक करके तीन गोलियां ओउफकीर के रिवा- 
ल्वर सें छूटी और वे वहीं ढेर हो गये । 
शाह की ओर से कहा गया है कि विद्रोही 
उन्ह मारकर उनके नौ वपं के बेटे को गद्दी 
पर बठाना चाहते थे। उस वालक के नाम 
पर जनरल ओउफकीर शासन चलाते । 
डा० मुहम्मद वेन हीमा का कहना है कि 
विश्वासघाती की आत्महत्या के साथ ही 
शाह हसन की सारी समस्याएं सुलझ गयी | 
Zl लेकिन शाहों-शहंशाहों के इद॑-गिदे रहने 
वालों को अक्सर यही लगता हैँ। 
पश्चिमोत्तर अफ्रीका में स्थित और अट- 
लांटिक एवं भूमध्यसागर को BA हुए 
मोरक्को (क्षेत्रफल १,७०,००० वर्गमील; 
आवादी १ करोड़ ४० लाख) की समस्याएं 
कहीं ज्यादा गहरी है। 
एक ओर घोर दरिद्रता के दलदल में. 
फंसे साधारण नागरिक हैँ, और दूसरी ओर 
मध्ययृगीन सुल्तानों की तरह ऐयाशी में 
डूबे रसिया शाह हसन और उनके सामंत 
हँ । शाह के हरम की शोभा बढ़ाने वाली 
नाजनीनों के पास सोने, हीरे और जवाह- 
रात की कमी नहीं। दरअसल हूरम में कमी 


हिन्दी डाइजेस्ट 


` प्रजा से प्रम हैं, 


नानीन की है) ३४ 
देहात का दौरा करते समथ जिस TAT 
पर भी शाह हसन की नजर अटक जाय, TE 
राजमहल में बुला ली जाती हं। मजदार 
बात यह है कि शाह हसन अपनी मुस्लिम 
प्रजा के धर्मगरू भी gl उनका कुल 
हजरत मुहम्मद का वंशज ने का दावा 
करता है। मगर शाह को न अपनी अरव 
वर्वर कबीलों से। 

देश की आवादी ३ प्रतिशत सालाना 
के हिसाव से बढ़ रही हैं। लगभग ३० प्रति- 
शत कार्यक्षम आदमी वेकार s | पढ़ने कॉ 
उम्र के हर तीन बच्चों म से दो स्कूल नहीं 
जाते हैं। प्राकृतिक साधन-विशेषतः गंधक- 
भरपूर हैं; मगर उपेक्षित हैं | 

और राजतीति का हाल ? पिछले वष 
१० जुलाई को शाह हसत के जन्मदिन के 


४ उत्सव पर कई सेनाधिकारी शकीरात राज-. 


महल को घेरकर AAT घुस आये थे और 
उन्होंने ७० से अधिक लोगों को मार डाला 
OT | उनका निशाना शाह हसन पर था; 
लेकिन तब शाह फंसी ड्रेस पहने हुए थे और 
भागकर पेशाबघर में घुस गये थे । 
उस समय शाह की रक्षा और विद्रोहियों 
के दमन में सबसे अधिक सक्रिय खुद जनरल 
ओउफकीर ही रहे थे। विरोधियों को शारी- 
रिक यंत्रणा देने में वे विशेष बदनाम हुए 


 थे। चार जनरलों को तुरंत गोली सें उड़ा 


` ` दिया गया सेना को शाह के प्रति वफादार 


बनाये रखने के लिए कई छोटे अफसरों को 
ऊंची तरक्कियां दी गयीं । तब ओउफकीर ने 


dation Chennai and eG it 
BFE an eGangotri 


* 
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कहा था कि मोरक्‍्को सिर्फ़ शाह 
Ag 


हुआ ह्‌, वरना बहु 
बिखर जाता | 


` शाह के इतने भक्त और बि 
होकर भी जनरल ओउफकीर तक्षा , 
का क्या तयार हा गय, इसका कोई ज 4 
डा० वेन हीमा के पास नहीं है। कुछ रि 
पत्रों ने अवश्य कुछ 
MR ता = ig 
शाह हा 
ने जब से सत्ता संभाली है, तभी से वे बजे 
दरवारियों, सामंतों, जमींदारों को वश | 
रखकर अपनी गही बचाये हुए Zina | 
लिए उन्होंने बरसों पहले मोरवको के नि... 
सित वामपंथी नेता बेल वर्का की पेस | 
CAT करवा दी थी। १९६५ में मोरो 
मे संसद्‌ विसजित कर दी गयी थी। पसु | 
पिछले वर्ष शकीरात में जो कुछ गुरी, | 
उसके बाद से शाह को ५५ हजार सेनिकों 
की अपनी सेना पर संदेह रहने लगा है। वे 
नये सत्ता-आधार की खोज में हुं। झी | 
तलाश के चलते उन्होंने देश को नया संकर | 
धान दिया है, जिसमें धीरे-धीरे जतःति्बी: | 
चित प्रतिनिधियों को सारी सत्ता साने | 
बात कही गयी हैं । ] 
कहते कि शाहं का यह्‌ ताममात्र की 
लोकतांत्रिक नाटक ही मोरबंको कें सामर्ती 
HC जमींदारों को नागवार TIT ह आ 
उन्होंने राजतंत्र की रक्षा के लिए राजा है 
हत्या के प्रयतत को उचित समझा! सीआई 
ए. को भी इसमें लपेटा गया a! मरइ 
स्पष्टीकरणों से संतोष तो तहीं है| | 


~ Ss 


cE 


४ a es 3 - 
`` नतन-पुरातन ज्ञान-विज्ञान, मनोरंजन 


मास्तिष्क भीर घनुष 


NS at तिकथाओं का अप्रतिम प्रणता ईसप एथेन्स 

PS की गली में बच्चों की टोलो के बीच खेल 

गजरी, | रहा था। शहर का एक नामो दार्शनिक उधर से 
तेति || ` निकला और यह दृश्य देखकर अवज्ञापुर्वक हंसने 


melt | 
हैं। झी | 
arate || 
ra-faat | 


सपने की 


मात्र कां 


र तामा { । 


राजा की 
।सी.आई 
मगर ई 


ग है, और | 


` लगा। ईसप ने उसे रोक लिया और धनुष-बाण 
` मंगवाकर डोरी चढ़ायी ओर एक तीर छोड़ा, जो: 
` ` सौधा निशाने पर जा लगा । फिर ईसप ने दाशं 


"निक से पुछा कि बोलो, यह. क्या सिद्ध करता है | 
` दार्शनिक देर तक- सोचता रहा, सगर कोई उत्तर 
'सका। ; 
` _ तबईसप ने उससे कहा- अगर धनुष हरदम 
तता रहे; तो टूट जायेगा। उसे ढीला छोड़ना जरूरी 
“© तभी वह मौके पर ठीक काम कर सकता है। 
-पही बात मस्तिष्क at है। उसे भी कभी कभी 
हीला छोड़ना पड़ता है, ताकि समय पर वह गुने 
नोर से.काम कर सके |? ड़ः 


q थी लिच्छवि गणराज्य की राजधानी 
वेशाली। हर समय नववधू-सी सजी- 1 
अपने को वह रोक न सकी अवश आक्र | 
मरकत आदि मणियों से बाजार पटे रहते। से बंधी-बंधी ae अमिताभ के निकट 
संध्या हो जाने पर भी दुकानों से अरब, जाकर नतशिर खड़ी हो गयी। वे निल्न | 
ईरान, तुर्की, मिस्र आदि देशों के व्यापारी बेठे रहे, मौन समाधिस्थ-सें। | 
टलना न चाहते | उन्मक्त Tat आम्रपाली को योगा 
वैशाली का एक और प्रबल आकर्षण मद से मत्त बना रहा है, दिग्‌-दिगंत मं मातो 
केंद्र था area का स्फटिक-श्वेत प्रांसांद। मधुमास की मक्षुरिमा अलसायीःसी आणा 
उस प्रासाद का प्राण थी आम्रपाली । गण- यित हो उठी हैं। परागपूण पुष्प 
राज्य की सर्वश्रेष्ठ सुंदरीही नगरंवधू बनती कर रहे हैं, विकच कलियां इला रही ह 
` थी, और आम्रपाली को अपनी सुंदरता, भ्रमरों के मनुहार-गीत गुंजरित हो रह 
समृद्धि और प्रसिद्धि पर गर्वं था। पुष्पधन्वा कहीं अलक्ष्य में बैठकर 5 
कर रहा है। एकांत में एकाकी युवा 
सी। दुर्निवार शारीरिक आक्षण 
उसकी अनभति से आकुल-व्याकुंत | 7. 
रूप-राशि की पर्याय आम्रपाली 
` जिसके आकर्षण से वह बावली ही 5 i. 
ag तो निविकार समाधि लार्के ` 


३४ 


उसे कितने ही कल्प वीत चुके 

- जराम्रपाली अपमान अनुभव करती ह, और 
दहती हैं उस कौपीनधारी से -' देव | 
 द्रापका परिचय ? युवावस्था म संन्यास की 


न आवश्यकता क्यों आ पड़ी ? 
aa रहा हों lites aer 1? 


पत्य की खोज के लिए । संन्यासी का 

| न्िप्तःगंभीर स्वर गूंजा, जैसे स्वयं आकाश 
ai | | आम्रपाली अवाक्‌, हतप्रभ ! फिर भी 
खयं को संभालते हुए प्रगल्भा की भांति 


aT ` वबोली- उस सत्य सें क्या लाभ, जिसके 
STNG ) लिएयौवन जलाकर राख वना देना पड़े ??” 
तर गी | "दवि ! ” कहते-कहते वे मंदस्मित क 
ण आक 


| उठे।कहा-“शाश्वत सुख उसी से प्राप्य है। 
इसबार खुलकर हंसी आम्रपाली। कहने 

लगी वीणा-विनं दित गर्वीले स्वर में- युवा 
होकर भी कितने अवोध हो संन्यासी! 
अरे, जो सुख इस संसार में सहज भोग्य हैं, 
` मुधासमान है, उसे त्यागकर किसी तथा- 
` कथित शाश्वत सुख की छलना के पीछे 
भिक्षाटन क्था उपहासास्पद नहीं ? '” 

देवि ! जिस सुख की तुम वात करती 
हो, वह नितांत तुच्छ है-क्षणभंगर; अत 
त्याज्य el तुम्हारे काम्य सुख को तो में 
` राजा शुद्धोधन के महलों में छोड़ आथा। 
एनः हसी आम्रपाली । कहती गयी- 
` भते ! भ्रम छोड़िये। मेरे सान्निध्य में 
` | याइये। में आपको उस सुख का चरम 

ae कराऊंगी, जिसके लिए वंशाली 
कै राजमुकुट भी तरसा करते है । 


| १९७२ 


` उसने इस वीच जितने भी यत्त किये, व्यर्थे _ 


३५. 
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पर दया आयी। करुणारद्र स्वर में पुछा - 
तुम्हारा नाम, देवि?” 

नगरवधू प्रसन्नता से खिल उटी । सोचने 
लगी, अंततः यह रूपवान संन्यासी आक- 
पित हुआ ही । तभी तो परिचय के लिए | 
जिज्ञासु हो उठा है ! इठलाती हुई बोली- ` 
“मे हूं आम्रपाली-वँशाली की नगरवध | ” 

नाम सुनकर तथागत को कुछ स्मरण 
आया | अपने कमंडलु से एक आम का फल 
निकालकर उसे देते हुए बोले-“देवि _ 
आम्रपाली! इस आम्रफल को सहेजकर 
रखना; कदापि विकृत न होने देना | 

नगरवधू ने विस्मित होकर आम ले 
लिया, कितु पूछा- “और मेरे प्रासाद में 
नहीं पधारेंगे ?' > 28 

आऊंगा, अवश्य आऊंगा, कितु आज 

हीं। फिर कभी जव इस नगर में प्रवास | 
करूंगा, तव आऊंगा तुम्हारे द्वार भी। उस. | 
दिन, है आम्रपाली, तुम्हें निमंत्रण नहीं देना | 
होगा। 

आम्रपाली उदास मन से लौट Art 
आम उसने मंजूषा में यत्न से सहेजकर रख 
दिया; उधर उसका ध्यान जाने का कोई | 
कारण नहीं था | 

कई शरद्‌ ऋतुएं बीत गयीं । आम्रपाली | 
प्रायः सोचती-कव आयेगा वह तरुण तप- | 
स्वी मेरे द्वार ? निरंतर प्रतीक्षारत रहीं 
बह्‌ । कितु आम को विकृत न होने देने के 


सवक-सव। 


पधारे। अनाहूत ही oe Boel 

भी पहुंचे | नगरवधू की प्रसन्नता का पारा- 

वार न रहा। उनकी अभ्यथना ऑर आव- 
भगत में वह डूब गयी । संन्यासी के प्रति 
. जाग) आकर्षण और आसंविति का ओर- 
छोर नहीं था। अचानक अमिताभ ने आदेश 
दिया=“ देवि, वह आम्रफल तो लाओ |” 
_ आम्रपाली आम निकाल लायी । कितु 
ag तो बिलकुल सड़ चुका था, दुर्गध फैला 
रहा था और कीड़ों ने उसे अपना आवास 

` बना रखा था। | 
नगरवधू ने पूछा -'दिव यह गलित, 

` विशीर्ण फल आपके किस काम का ? 

.„ इस बार तथागत हंसे और फल से उसकी 
` गुठली पृथक्‌ करते हुए बोले - देखा तुमने, 
देवि! कहां गया इस फल का वह सुंदर 
रूप, वह सुगंध, वह स्वाद ? इसके नितांत 
विपरीत, देखो, यहं गुठली नहीं गल 
सकी। ० 

“कितु इस गुठली की सार्थकता क्या? ' 
आम्रपाली ने तकं किया। 

“STRAT तो है ही, क्योंकि यह गुठली 
जा, नवीन-शरीर धारण करने की क्षमता 
रखती है। इसी प्रकार मनृष्य की तपस्या 
` कभी गलित या विशीर्ण नहीं होती | यह 
गुठली आत्मरूप है। आत्मा की रक्षा ही 
रक्षा हैं; उसका सुख ही सुख. है | इस सत्य 
को समझो, आम्रपाली! तुम जो इस 
आञ्रफल को विकृत होने से नहीं बचा 
` स॒कीं, भला अपने शरीर को कितने दिन 
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बचा सकोगी 2” । 
सोचने लगी। सोचती रही । गी 
चितन के द्वार जैसे आज aa 
वाला आम्रपाली, बोलो | ” 
हु कितु बह्‌ अवाक-अविक्रार कही हा | 
मादर हो गया विह जाग गया | 
अमिताभ के चरणों में गिर पड़ी क.. 
स्वयंसमपित पुष्प की तरह्‌। उनकी a | 
गत हो हृदय शीतल हुआ उसका। 4 
अवसर देखकर अमिताभ ने अपे जिपर | 
आनंद से कहा - भद्र, देवी आम्रपाली | 
सम्यक्‌ चेतना, सम्यक्‌ संबुद्धि और सम 
afte प्राप्त हुई। 1 
भिक्खु आनंद आम्रपाली की ओर | 
उन्मुख हुए। वोले - “भद्रे, कहो -्रं | a 
शरणं गच्छामि 
कितु, wa!” आम्रपाली ने कहा - 
“प्रथम यह प्रासाद और वेशाली का मेर 
आम्र-कुंज संघाराम के लिए स्वीकारे... | 
तथा इस वार, देव, इसी अमराईमे वर्षा 
वास करें |” | 
अमिताभ ने नेवेद्य स्वीकार करति | 
उस दिन वैशाली की वह विशाल भग | 
राई 'संघाराम' संबोधित की गबी। स 
ही उन्हीं क्षणों में उसके सलोने gat | 
आम्रपाली का सुकोमल, fg स स्र र 
सवन सुना : 
= “संघ शरणं गच्छामि 
धम्मं शरणं गच्छामि 4 
_संगल बाजार, संडीला (8° 7 
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पाती को | 


ike सम्‌ 


की ओर 
हो ~“ 


| 


ती का मेण | 


कर feral 
[शाल अम 


यह जरूएह (कि Baa Sane Fenda 


| में देखते हे, उसी रूप में हम अपने 
grat देखें ? कया यह जरूरी हैं कि दूसरे 
जिस रूप में देखना चाहते हें, उसी रूप में 
हम अपने को ara? विश्वमत के प्रति संवे- 
atta होना अच्छी वात हैं; मगर बेह 
मंब्रेदनशणील हो जाना मूर्खता हैँ। 
आखिर विश्वमत हैं व्या चीज ? क्या 


qantas निवसन, जो भारत को एक ऐ 
` उटखट बालक के रूप में देखते हैं, जिसने 


उनके जिगरी दोस्त FET खां से जवदस्ती 
तड़ाई छेड़ दी और उसे उसके आधे इलाके से 
रित कर दिया, विश्वमत के या अमरीकी 
जनमत के प्रतिनिधि हैँ? कया विश्वमत 
राष्ट्रसंघ की जनरल असेंबली में उस अम- 


` रोकी प्रस्ताव के पक्ष में पड़े भारी बहुमत में 


व्यत होता था, जिसमें भारत की सेना 
और मुक्तिवाहिनी को ऐन विजय के क्षणों 


में बाझला देश सें SS जाने को कहा गया था? 


क्या विशवमत ब्रिटेन और फ्रांस के व्यव- 
हार में अधिक सही रूप में प्रतिविबित नहीं 
होता था, जिन्होंने ताटो, सीटो और सेंटो में 
भरीका के दोस्त होते हुए भी अमरीकी 


} प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं-दिया ? 


विश्वमत का सही प्रतिनिधि कौन है 
वे अनेक देश जिन्होंने are देश को 


ल्ल | मान्यता दे दी है, या कि वे मुट्टी-भर देश 


| भा अभी तक पूर्वाग्रहों की पट्टी आंख पर 


बाध बठ है? 
यह्‌ सव में इसलिए कह रहा हं कि तथा- 


| शित विश्वमत कार्य-निर्धारण में अस्पष्ट 


और कई वार गलत मार्गदर्शक होता है, 
और किसी भी देश को इस वात की बहुत 
ज्यादा चिता नहीं करनी चाहिये कि विदेशों 
में उसे किस रूप में देखा जा रहा हैं, ama 

कुछ सिद्धांतों पर दृढ़ हो; और इनमें से 
पहला सिद्धांत सदा होना. चाहिये-अपना 
राष्ट्रीय हित । 

में यह नहीं कहता कि विश्वमत की 
सर्वथा उपेक्षा कर देनी चाहिये । किसी देश 
को विभिन्न देश भले ही बिलकुल अलग- 
अलग नुक्तों से देखते हों, मगर एक साझा 
मूल्यांकन धीरे-धीरे उभरने लगता हैं, और 
उसकी उपेक्षा करना बुद्धिमत्ता की बात | 
नहीं है | यदि यह मूल्यांकन हमारे अनुकूल 
है, तो इससे हमें अपने चुने हुए मागं पर | 
आगे बढ़ने का बढ़ावा मिलना चाहिये; यदि 

हमारे प्रतिकूल है, तो हमें अपने आपसे 
पूछना चाहिये कि यह मूल्यांकन हमारे प्रति- 
कूल क्यों है ? 

भारत की आजादी पचीस वर्ष की हो. 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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गयी है। इनू प्तीस वर्षों पर नजर डालने 
के उत्तरार्धं में भारत की जो तस्वीर रही, 
वह पहले दशक की तस्वीर से बहुत भिन्न 
थी [१९५० वाले दशक में दुनिया ने भारत 
को बहुत मान दिया, जोकि उसकी शक्ति 
के हिसाब से बहुत ज्यादा था। १९६० वाले 
दशक में इससे उलटी बात रही। और 
अंब हमारी शक्ति और विदेशों में हमारी 
तस्वीर, दोनों के बीच कहीं ज्यादा ताल- 
'मेल है। यदि हम सावधानी बरतें, तो यह 
स्थिति संभवतः चलती रहेगी । 

१९५० वाले दशक में अनेक वाते हमारे 
पक्ष में थीं -भारत ने जिस शिष्ट और अहि- 
सक मार्ग से स्वतंत्रता अजित की, उसके प्रति 
लगभग सर्वव्यापी प्रशंसा-भाव; महात्मा 

गांधी और जवाहरलाल आदि के साथ जुड़ी 
देवतुल्य कीति; तटस्थता की नीति की 
नवीनतां, और विशेषत: रूस के मामले में 
और आरंभ में चीन के साथ हमारे संबंधों 
में उसकी (तटस्थता नीति की) सफलता; 

और समाजवादी समाज की हमारी कल्पना 


९ 


योजनाएं तयार की गयी थीं। 
इन सब चीजों ने भारत को एक प्रकार 
की आत्मतृप्ति दे दी और हम थह बात भूल 
गये कि हम अभी भी शक्ति की राजनीति 
` के दौर में जी रहे हैं। १९६२ में चीन का 
भारत पर हमला एक भयंकर घावजनक' 
घटना थी, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। 
आब जवाहरलाल नेहरू ने राजनेताओं में 
नवनीत 


aw 


बहुत कम पाये जाने के i 
se igitized b ant i Dn and eGariga | 
पर हमें कबूल करना TST ङि मि के साथ कहा था_ ४ 


और वह सूझ-बूझ जिससे हमारी पंचवर्षीय - 
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गढ़े हुए मूर्खो के स्व में जी दः 
के स्वगं में से निकलने में कुछ देर को. 
क्योंकि सत्ता-लोलुप देशों के बीच Bs 


साहस जुटाने में कुछ 1300 af 
TEN नटे में कुळ arm | a 
१९६० वाले दशक में भारत ३+ Z 
as नहीं, एकता की भी कमी थी। को | सीः 
एकमात्र राजनीतिक संस्था थी, Hey | वार्ण 
स्थिरता और प्रगति की व्यवस्था Ok 
थी । लेकिन कांग्रेस भयंकर नानाहफाओे | “शग 
भर उठी थी; वह वाम-पक्ष से दक्षिणग || Te 
न 


और दक्षिण-पक्ष से' वाम-पक्ष को दूलक ह 
थी, जिससे उसमें दलवदलूपन और मौज: | 
परस्ती आदि बुराइयों की भीड़ हो गयी थी। 

दूसरी बुराइयां भी देश में पतपने की । 
थीं-भाषावाद, जातिवाद, प्रादेशिकता भर | 
सांप्रदायिकता आदि। और सबसे वर | 
हवा में हिंसा भर गयी थी। हिंसा ते कहता: |. 
वाद में साबरमती आश्रम के पावन परांश |. 
को भी दूषित कर डाला, सो भी गांधी बम: | 
शताब्दी के वर्ष में ! । 

श्रीमती इंदिरा गांधी ने जात लिया हि | 
उनका पहला काम घर को सुधारा हुम 


, | गा 
पूरे जोश से उसमें जुट पड़ीं | १९७१ के आ | आर 
चुनावों में और बाद में राज्यों के चुनी | 
में भारत की जनता ने-सिरदद pee | om 
पश्चिम बंगाल में भी स्पष्टम | 
दिया कि वह उनके साथ हैं। , यो | उठा 

और ये बातें बहुत मौके पर हुई। at ™ 
इस दशक के आरंभ में भारत के लिए 4 


खतरे उत्पती ग थे । पिछले अवि- 
arena वर्ष क 
दिमागों में ताजी “6 AM उन पर ज्यादा 
बोलना अनावश्यक हैं। इतना कहना काफी 

कि देश अग्ति-परीक्षा म से सुरक्षित ही 
हवी, विजयी होकर निकला हैं | 
| यारी सेताएं गजब के अनुशासन व 
| नम साहस के साथ लड़ीं और जल-स्थल- 
' वाय सेनाओं के बीच आदर्श समन्वय रहा। 
वी, बी. सी. पर एक संवाददाता न॑ कहा- 
"बरार आप देखना चाहते हैँ कि आधुनिक 
agaa लड़ा जाता हैं, तो भारत में जाइये। 

` नागरिकों और सँनिकों के वीच आदर्श 


ढलको | . [नका केबी 

Ry eee सरकार ने सेना को सुस्पष्ट 

गी राजनीतिक निर्देश दिये,मगर युद्ध के! वास्त- 
| 


बिक संचालन में कभी दखलंदाजी नहीं की । 
युद्ध के पूर्व औरयुद्ध के दौरान हर चीज 
बहत सही वक्‍त पर की गयी और हर कदम 
बहुत सावधानी सें उठाया गया | एक करोड़ 
| शरणार्थियों की बाढ़ के भारत में आ जाने 
वत प्रग oe ४ 
धी उतः | पर भी श्रीमती गांधी जल्दबाजी में वाङला 
| ` देश को मान्यता देने से इन्कार करती रहीं। 
क्योंकि समय से पूर्व युद्ध की घोषणा ही नहीं, 


नपने at | 
शकता और | 
बसे ao 
ने अहम: | 


[तिया हि Re MSR 

en समय से पूर्व मान्यता देना भी अंततः बाङ- 
TAT GAN hm 
sear | ता देश के लिए हानिकर होता। मगर 
के चुत ब्र | "रत के साथ संपूर्ण युद्ध की यह्या खां की 


धमकी की उन्होंने उपेक्षा नहीं की और 
सामना करने के लिए कदम उठाये | 

उन्होने जो बहुत ही कारगर कदम 
| उठाये, उनमे से एक था सोवियत संघ के 
| भथ शांति, मित्रता और सहयोग की संधि 


* 
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ee 


करना स्वतंत्र भारत के सामने उपस्थित 


ied by Arye Sarai Feundatian Chenmaiand eGangetl ta रूस 


हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा । 

उन दिनों एकता हमारे राष्ट्रीय जीवन 
को सांसों में वसं गयी थी। मंत्रिमंडल के 

सदस्य, संसद्‌ के सदस्य और पूरा देंश मानों 
एक आदमी बनकर खड़ा रहा और सातवें 
बेड़े के हिन्द महासागर में प्रवेश से भी उसने 
आतंकित होने से इन्कार कर fear | 

ज्यों ही पूर्वी युद्धक्षेत्र में हमारा ध्येय पूर्ण 
हो गया, श्रीमती गांधी ने भारत की ओर से 
युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी और इस 
प्रकार दिखा दिया कि शांति हमारी विदेश 
नीति का लक्ष्य है और सदा रही है । 

जेसा कि भारत में बाङला देश के उच्चा- 
युक्त ने कहा हँ-पाकिस्तान लाशों के ढेर 
में दफन हो गया हैं, Aza नदी में डब 
गया है। भारत छोड़ने सें पहले अंग्रेजों ते 
भारत का जो नक्शा खींचा था, उससे 
अधिक विवेकपूर्ण नक्शा अब खिच गया हैं । 
अब यह आशा तो होती हैँ कि अब अधिक 
स्थायी शांति रहेगी और इस उपहाद्वीप के 
दीन-दुखियों के जीवन-यापन के स्तर को 
ऊंचा उठाने में अधिक ठोस प्रगति हो सकेगी! 

इसमें कोई शक नहीं कि सन १९७१ की 
घटनाओं ने विश्व में भारत का रुतवा बढ़ा | 
दिया हैँ। यह हम सबका फे हैं कि शांति- 
काल में भी हम वे गुण दिखा यें,जा हमने युद्ध _ 
काल में दिखाये थे-उत्संग-भाव, अनुशासन 
और दढ़ संकल्प-और इस नये राष्ट्रीय 
रुतवे को कायम रखें। 


१९६९ में गांधी की जन्म-शताब्दी 


मनायी ste? Re मैव्सिभिति०की४ai०n Chenn 


जन्म-शताब्दी मनायी गयी। इन दोनों 
महापुरुषों को मतमेदों के बावजूद लीग श्रम 
और श्रद्धा के साथ स्मरण करत ह । रूस 
का होते हुए भी लेनिन दुनिया का हो गया 
भारत का होते हुए भी गांधी दुनिया का 
हो गया | लेनिन के जो भकत गांधी का नाम 
तक नहीं लेते थे, वे अब मानने को मजबूर 
हो रहे है कि जरूर गांधी में कोई वात थी 
जिसे उन्होंने नहीं समझा था; उसी तरह 
_ जिन गांधीवालों को लेनिन के नाम तक 
से परहेज था, वे सोचने को मजबूर हो 
रहे हैँ कि जरूर लेनिन में कोई बात थी । 
अहिंसा को लेकर एक ने गांधी कों कायर 
और पूंजीवाद का fires मान लिया था; 
हिंसा के कारण दूसरे ने लेनिन को खूंखार 
जानवर | न॑ एक ने गांधी को समझा, न 
दूसरे ने लेनिन को। 
लेनिन और गांधी के भेद तात्कालिक 
और ऐतिहासिक थे; उनकी समानताएं 


-की व्यह-रचना करनी पड़ी, उसमें at 


Salt लेनिन के हाथों क्रांतिकारी और सम | 


आचार्य 


ai and 7 ड 
शेस्‌ साभार 
अधिक बुनियादी और स्थायी छ ... 
की एक ही साध थी, एक री | दों 
मनुष्य मुक्त कंसे हो? जहां तक 
प्रश्न था, दोनों की क्रांति के सामाजिक है 
आध्यात्मिक मूल्य समान-थे। से 
समान रूप से मानव की मुक्ति को राति | 
कसौटी नहीं माना और यह नहीं हा 
स्थायी और सच्ची मुक्ति तो उस दिन 
जब राज्य का पूर्ण लोप.हो जायेगा ? क | 
ने राज्य के क्षय म समाज का सुनहरा उद 
देखा । राज्य के क्षय का अर्थ है fara 
शक्ति का क्षय ! राज्य के रूप में जब तर ) 
संघटित हिसा रहेगी, तव तक मुक्ति कहां! 
लेनिन ने हिंसा को रचनात्मक बनागा। 
उसके हिंसक संघर्ष से पुरानी व्यवस्था | सा 
ही नहीं, बल्कि एक नयी व्यवस्था का जम | 
भी हुआ । गांधी ने क्रांति को हिंसा से मु 
किया । जिस परिस्थिति में लेनित को त्रा ' 


संघर्ष के सिवा शायद दूसरा कोई रासा 
भी नहीं था । लेकिन हिंसा अगर विप, ` 
विस्तार और बदले की भूमिका छाई! | 


a at । 


जवत 


ति कहां! 
'वनाया। | 
स्था ea | 
का जभ | 
से मक्ष | 
कोत्र | 
में द 
ई रासा | 


E Di aitized by! Arya amas oundation Chennai लि eGangotri A 
बर्माणकारी हुई, ता धपः ह कि एकी ता क्या इसी लए अहिसा अमान्य होगी? 


जयार्थं की मूल प्रेरणा क्रांति की थी, न 
कि हिंसा की । लेनिन ने देखा कि पूँजीपति 
श्रमिक को पीसता हैँ और अपनी तिजोरी 
इता हैं। उसने सोचा-विना प्रहार के 


ता पूँजीपति मानेगा कैसे ? गांधी ने देखा 


कि पूंजीवाद का आधार श्रमिक है। उसने 


| जन्रा-अगर श्रमिक अपना सहकार हटा 
पोचा-अग 2 रु 


ते, तो पूंजीवाद चलेगा Ha ? बस, इन्हीं 


| बिंदुओं से एक के लिए हिँसा अनिवार्य और 
| tL) mee हिंसा 
mad गयी; दूसरे के लिए हिंसा अना- 


वश्यक और त्याज्य । 

एक के दर्शन में क्रांति का प्रारंभ था 
हिंसा सें और उसकी अंतिम परिणति थी 
राज्य-शक्ति के लोप में । दूसरे के दर्शन में 


` ब्रांति का आरंभ ही अहिंसा में था और 
` अहिंसा से ही उसका विकास था । राज्य की 
| हिंसक शक्तिं का क्षय अहिंसा के सहज 
| विकास का एक/अंग था । लेनिन को हिंसा 
| में चलकर हिंसामुंक्त समाज की स्थिति में 


पहुंचना था; गांधी को अहिंसा सें चलना 
था और अहिसा की दिशा में बढ़ना था । 
भगर यह वात मान्य हो, तो क्या कोई 
` तेनिनवादी अहिंसा से इसलिए इन्कार 


` | करेगा कि वह समय से पहले क्यों आ गयी ? 


| भार क्रांति और अहिंसा साथ-साथ आयें, 


हतका गांधी 


Ne 


१९७२ 


४१ 


क्रांति कोई घटना नहीं। 

लेनिन ने कभी नहीं माना कि क्रांति कोई 
घटना है। घटना घट गयी और क्रांति हो 
गयी, यह उसकी मान्यता नहीं थी । क्रांति 
उसके लिए एक प्रक्रिया थी । लेनिन कहता 
था कि बिजली आयेगी और उत्पादन के 
साधनों पर समाज का स्वामित्व होगा; 
'सोवियत' बनेंगे और राज्य की सत्ता का 
विकेंद्रीकरण होगा। अगर यह न हुआ, तो 
जनता को क्या मिला? उसकी मुक्ति का 
दरवाजा कहां खुला? दुःख है, दरवाजे को 
पुरा खोलने को लेनिन कांति के बहुत दिन 
बाद तक बचा नहीं; जैसे गांधी नहीं बचा। 

लेनिन दार्शनिक था, योद्धा था । उसने . 
क्रांति को दूर तक देखा था | उसका उत्तरा- 
धिकारी carters विना खरादा हुआ सिपाही 
था | उसने जनता के दरवाजे को बंद रखने 
में ही क्रांति की और अपनी सुरक्षा देखी । 
उसने अपनी सत्ता को दल की सत्ता ऑर 
दल की सत्ता को जनता की सत्ता मान 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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लिया | उसके 7 लिए उवी Hee 


ही क्रांति बत गयी । क्रांतियों के इतिहास म 
स्तालिन इस वात का उदाहरण हैं कि सत्ता 
: का अधिकारी बनकर स्वयं क्रांतिकारी 
; क्रांति को कहां-से-कहां पहुंचा दता ह्‌ं। 
उसके हाथों में हिंसा नंगी रह जाती 

उसकी क्रांतिकारिता समाप्त हा जाती है । 

शस्त्र से जड़कर विचार विचार नहीं रह 
सकता और सत्ता से जुड़कर क्रांति क्रांति 

' नहीं रह सकती । 

इसलिए गांधी ने कहा था कि क्रांतिकारी 
सरकार न चलाये, जनता में रहकर सरकार 
का नियंत्रण करे । गांधी की यह्‌ बात लेनिन 
कको नहीं सूझी थी, नहीं तो सन १९१७ के 
बाद रूस की दिशा कोई दूसरी होती | 
कांग्रेस ने गांधी की यह बात मान ली होती, 
+ तो सन १९४७ के बाद भारत का इतिहास 
शायद दूसरा ही होता । लेकिन इतना तो 
सिद्ध हो ही गया-रूस में भी और भारत में 
— भी-कि गांधी की इस चेतावनी को भुलाकर 
 कोईभी क्रांति मनुष्य को मुकित नहीं दिला 
सकेगी, चाहे वह हिंसक हो या अहिसक। 
` क्रांति के लिए fear क्यों उचित मानी 
- गयी हैँ? शायद इसीलिए कि - पुरानी 
व्यवस्था की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि 
सिवा हिंसक प्रहार के दूसरे किसी उपाय 
से वह टूट नहीं सकती । अगर ऐसा हो तो 
बात दूसरी है; कितु क्था कोई मान सकता 
है कि आज के भारत में करोड़ों की संख्या 
में पीड़ित जनता अपनी पीड़ा के प्रतिकार 
में एक बार सिर्फ गदेन सीधी करके खड़ी 


` नवनीत 
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जीथे कः tri 
बला कर सके ? गांधी ने कहा था 
वस एक शब्द सीख ले-नहों' डन 
में उसकी मुक्ति की शक्ति है। ५. 
इस शक्ति को जनता के हाथ से < 
सकता हँ! बंदूक छीनी न सता | ह 
लेकिन 'नहीं' को कौन छीजेगो? 
छीनी जाये तो बंदूक जालिम को मा३ | 
वाद मारने वाले के ही हाथ में रह जात | 
जनता के हाथ में कभी नहीं जाती। क 
जनता को छोड़कर सत्ता और सैनिक | 
सेविका वन जाती है । आज दुनिया केके | 
शां में हम क्या देख रहे हैं? मक्तिज़ C 
भूखा मानव जिस बंदूक का सहारा सेत 
है, वही बंदूक उसके सीने पर सवार हे || 
जाती हैँ । हर चीज की तरह बंदूक बी भी | 
एक प्रकृति हैं, जिसके अनुसार उमा | 
आचरण हुआ हैं और होगा। | 
लेनिन चाहता था कि पुराता समाजे | 
और नया समाज बने | उसने स्वायत्त झा. | 
इयों के रूप में छोटे सोवियतों की कला 
की थी। ट्राट्सकी ने क्रांति को स्थम | 
प्रक्रिया के रूप में देखा । वर्षो बाद ची1॥ + 
माओ ने राजनीतिक परिवर्तत से आग || 


` कर सांस्कृतिक क्रांति की जूर महँ | पि 


की | क्यों महसूस की ? साम्यवादी fet 
स्थिर नहीं है। दुतिया का जीवत 
परिस्थिति भी स्थिर नहीं है। ब 
परिस्थिति में क्रांति की पदति 
स्थिर रहेगी ? क्रांति की शकि म 
क्रांतिकारिता है, न कि उसकी 


ad कि i ror ara हस हैः००१ह०्फहिमिक कहर Ganon: की दुनिया 


अलग रखते हुए भी क्रांतिकारी बनाने की 

रोता क्या थी * 

| tra पूंजीवाद को लेनिन ने समाप्त 
| रते की कोशिश की, उसकी दो शक्तियां 


| gee dian यंत्रवाद और दूसरा केंद्रित 


्तरवाद। यंत्र संव पूंजीपतियों के थे, और 
` एत्र सब राज्य के | साम्थवादियों ने यह 
ma लिया कि यंत्रों को पूंजीपतियों के हाथ 
| 7 और शस्त्रों को राजा या शासक के हाथ 
| में छीन लिया जाये और दोनों को साम्य- 
at दल के हाथ में दे दिया जाये, तो अपने 


अह | प क्रांति हो जायेंगी । 


साम्यवादी क्रांति ने पूंजीवाद की दोनों 
शक्तियों को स्वीकार कर लिया और पूंजी- 
वादी व्यवस्था को अस्वीकार | यह विसं- 


ज ' गति थी,जिसने स्तालिनवाद को जन्म दिया, 
| जिसने क्रांति को मानवीय रहने नहीं दिथा। 
„| गांधी ने पूंजीवाद की व्यवस्था को ही नहीं, 


| उसकी शक्तियों को भी अस्वीकार किया । 
जव शक्तियां नहीं रहेंगी, तो व्यवस्था HA 
चलेगी ? उसका आग्रह था कि जिन शक्ति- 


= | यों से पूंजीवाद ने जनता का शोषण और 


| मन किया, उससे भिन्न शक्ति उसकी 
| मुक्ति की होनी चाहिये। अगर विज्ञानं तयी 
| शक्तियों की खोज कर रहा है, तो वेज्ञा- 
| तिक क्रांतिकारी भी नयी शक्तियों की खोज 
MIT करे ? भारत में इस नयी खोज का 
| अवसर था। गांधी ने उस का लाभ उठाया। 
मई लोग कहते हैँ कि लेनित आज का 
| पेता है, गांधी आने वाले कल का। क्या वे 


«x 


हिसा के रास्ते चलेगी और कल की दुनिया 
अहिंसा के ? क्था यह कभी संभव है ? जो 
शक्ति आज की समस्याओं को नहीं हल कर 
सकती, वह आने वाले कल की बुनियाद कंसे 
बन सकती है ? यह बात हिसा और अहिमा 
दोनों पर लागू है। किस कौतुक से हम आज 
की हिंसा को कल की अहिंसा में परिणत 
करना चाहते हं? 

हिसा सामान्य जनता की अपनी शक्ति 
में विश्वास नहीं करती | वह मानती है कि 
बंदुक के विना वह्‌ असहाय है। इसके विरुद्ध 
अहिंसा को जनता की शक्ति में ही श्रद्धा 
हैं। वह शक्ति अपने में काफी है। उसे बंदूक 
की जरूरत नहीं | आज हम लेनिन के बाद 
के इतिहास को सामने रखें तो हमें साफ 
दिखाई देगा कि मुक्ति के क्रांति-शास्त्र में ` 
गांधी की एक विलक्षण देन हैं । सामान्य 
जनता की शक्ति का इतना बड़ा क्रांतिकारी 
प्रयोग गांधी से पहले किसी ने नहीं किया। 
लेनिन होता तो उसकी प्रतिभा: इस प्रयोग | 
को पहचानती | लेकिन गांधी से एक साल 
बाद पेदा होकर वह गांधी से चौबीस साल 
पहले ही चला गया। दोनों समसामयिक 
थे । दोनों के सपने हमें उत्तराधिकार में 
मिले हूँ । अगर हमें मुक्ति के उन सपनों 
को साकार करना है, तो हम सोचे कि हंम 
क्या लेंगे लेनिन से, और क्या लेंगे गांधी 
से। लेनिन और गांधी दोनों महान थे। कितु 
मानव, जिसकी उन दोनों ने उपासना की, 
दोनों से अधिक महान हैं। | 
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बंद कमरे में एकांत 


Hart में बह रही है, वह 
पहाड़ी की तटी में है चह का 
दरांत म वज रही है, बांसुरी 
किसी टहनी पर गा रही ह 7 
कोई 
केसा निर्वाध है इनका ki 
कितना घनीभूत! 


काश, हम प्यार कर सकते 
खुले आकाश की 


इस अनाहत निरालयता में: a 

आलय में कहां सुलभ है हे 
पे ९ 

एसी तन्मयता ......? ज 

at 

मेरे प्यार, जुट 

हो सके तो पाओ वीर 

अपनी अंतिम लय । देने 

इस आर-पार खुलाव के 

निरालय सें ......! al 

-इस नदी, वृक्ष, चिड़िया | dl 

गान में ......? | 

fa 

-बीरेंद्रकमार गब a 

; 

ड - गोविद निवास, सरोजिनी रोड, हो 


बिले पारले (पश्चिम), बंवई १% 
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फोटोग्राफी नही. 


बिनोद रेखी 'राजन' 


लकते की ' राष्ट्रीय लाइब्रेरी ' को 
* अपनी जेब में डालिये और घर जाकर 
पढ़ने की मेज पर सजा दीजिये | वाद में, 
जब भी आपको किसी पुस्तक की जरूरत 
पड़े, बह इस जेवी पुस्तकालय सें हाजिर 
हो जायेगी | न पुस्तकालय तक जाने का 
झंझट, न किताबों का Test उठाये फिरने 
मुसीबत | और आपके लिए यह सुविधा 
जुटा लाया है ' लेसर', जो आने वाले दस- 
बीस वर्षों में पुरे विश्व की काया-पलट कर 
देने की कसम खाये बैठा है । 
फोटोग्राफी तो आपका सुपरिचित शब्द 
है। हालोग्राफी' शब्द शायद आपने न सुना 
हो। हालोग्राफी' का शाब्दिक अथ SAT 
विवरण देने वाले चित्र बनाने की कला । 
विज्ञान की भाषा में कहें, तो किसी वस्तु के 
तीनों आयामों (लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई) 
को प्रदशित करने वाला चित्र होलोग्राफ 
होता है। फोटोग्राफी में हम दो आयामों 
वाला चित्र ही प्राप्त कर पाते हूँ, जिससे 
उस वस्तुका पूर्ण विवरण पाना संभव नहीं 
१९७२ 2s 


vee 


होता | इसी वात {को संभव बना दिवा है 
हालोग्राफी ने । 

हालोग्राफी को फोटोग्राफी का शार्टहेंड 
कहा जा सकता है। जिस प्रकार चुस्त संवाद- 
दाता तेजी से बोल रहे वकता की एक-एक 
वात को शार्टहँड में नोट कर लेता हैं और | 
वाद में उसे फिर सें पूर्ण भाषण में बदल देता . | 
है, उसी प्रकार 'हालोग्राम' ठोसे वस्तुओं 
का लेखा-जोखा अपने अंदर समेट लेता हैं 
और वक्‍त-जरूरत पर उसे ज्यों-का-त्यों पेश 
कर देता हैं। फोटोग्राफी के निगेटिव की 
तरह हालोंग्राफी के तिगेटिव को हालोग्राम 
कहते हें । 

हालोग्राफी को जानने के लिए लेस 
को जानना आवश्यक है, क्योंकि हालोग्राम 
बह शिकारी है, जो लेसर के कधा पर छ: 
कर गोली चलाता हैं। लेसर किरण-समूह 
एक विशेष प्रकार की प्रकाश-किरणं होती 
है। इन लेसर-किरणों और साधारण प्रकाश- 
किरणों में मख्यतः तीन अंतर होते हू P 

क. कोई भी लेसर-किरण एक ही रंगं _ 
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इंद्रधनष वाले साती रगं हू EG) 
रंगों की तरंग-लंबाई (वेव-लेंग्थ) अलग- 
अलग होती है, जिसके कारण प्रिज्म में से 
गजरने के बाद साधारण प्रकाश सात रुगा 
में बंट जाता है। दि 
ख: लेसर-समह की प्रत्येक किरण को 
कला ( फेज़ ) एक समान होती हैं, जबकि 
` साधारण किरणों में वह॑ अलग-अलग होती 
« है। बात को सुबोध बनाने के लिए कह सकत 
हैं कि साधारण किरण इधर-उधर भटकन 
वाले शेतान बच्चों का AS | आर TAL 
अनुशासन में बंधे हुए स्काउटों का दल, जो 
कदम-से-कदम मिलाकर चलते || लेसर- 
किरण की और भी एक विशेषता हैं। वह 
मीलों तक, बिना इधर-उधर हटे हुए एक 
सीधी रेखा में चलती है। साधारण प्रकाश- 
किरणों में यह वात नहीं होती । 
ये लेसर-किरणे किसी विशेष पदार्थ को 
उत्तेजित करके प्राप्त की जा सकती ह। 
उत्तेजित करने के लिए पदार्थ को अत्यधिक 
गर्म किया जा सकता हैं और अनेक वेज्ञा- 
निक विधियों की भी आवश्यकता हो सकती 
है। वह एक अलग विषय है। प्रायः इसके 
लिए आर्गान या हीलियम और नियोन गैसों 
की उपस्थिति में नकली हीरों को गर्म किया 
जाता है । इस क्रिया से उस पदार्थ की ऊर्जा 
. का प्रकाश में विकिरण हो जाता हैं और 
ce लेसर-किरण प्राप्त हो जाती है। 
हालोग्राफी के दो पहलू S| पहले लेसर- 
किरणों की सहायता से होलोग्राम तैयार 


हा 


: 
id 
है 
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किया जाता है। फि 


as eGan 


बब प्राप्त किया 
पहली क्रिया “निर्माण कहलाती जाता 


दूसरी “पुन निर्माण'। ~ 
हालोग्राम को 
पर तैयार करते हैं जिस re ie 
आ 
के नाम पर 'लिपमान प्लेट कहते है। का 
की प्लेट पर लवणों की मोटी तह जमाकर 
इसे तेथार किया जाता है। मे 
हालोग्राम TAT करने के लिए लिए 
मान-प्लेट को उस वस्तु के सामने रखते 
जिसका हालोग्राम बनाना हैं। प्लेट के 
दूसरी तरफ एक परावतंक रखा जाता है। 
लेसर-किरणों को फिल्टर की सहायता ऐ 
दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग 
परावर्तक से टकराकर लिपमान-प्लेट के 
एक ओर पड़ता है और दूसरा भाग वस्तु मे 
टकराकर प्लेट के दूसरी ओर (देखिये, 
चित्र-क पृष्ठ ४७) परावतंकं से टकराने वाते 
भाग को “संदर्भ-किरणें' और वस्तु से टव- 
राने वाले भाग को 'वस्तु-किरणे' कहते ह। 
संदर्भ-किरणें चूंकि साधारण परावर्तक 
से टकराती हैं, इसलिए उनकी कपत-संख्या 
में कोई अंतर नहीं आता । वस्तु-किरणे ठोस 
वस्तु के हर कण से टकराती है, कोई ज्यादा 
दूर जाती है और कोई कम । इससे हर किए 
की कंपनावस्था बदल जाती है। प्लेट पर 
जिस-जिस स्थान पर एक ही कंप वर्णी 
किरणें पड़ती है, वहां काली बारीक रेबा0 
खिंच जाती हँ । जिन स्थाता पर 
कंपनों वाली किरणें पहुंचती ह, वर् 
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लिपमान-प्लेट |.» 
(क) निर्माण-क्रिया 


सफेद बना रहता ZI 


इस क्रिया को अलग-अलग रंगों वाली 
दो या तीन लेसर-किरणों के समूह से दोह- 
राया जाता हैं, ताकि पुननिर्माण कें समय 
वस्तु के मूल रंगों का बिव प्राप्त हो सके 

हालोग्राम तेयार करते समय निर्माण के 


समय की अवस्थाओआ को सावधानी स नाट 


कर लिया जाता हैं। जैसे, लेसर-किरणों से 
वस्तु की दूरी कितनी हैं और लिपमान-प्लेट 
का झुकाव कितना हैं। पुननिर्माण-क्रिया म 


भी हमें ठीक यही अवस्थाएं रखनी होंगी, 


अन्यथा बिव प्राप्त नहीं हो सकेगा | फर्क 
इतना ही है कि निर्माण-क्रिया में लेसर-यंत्र 
और वस्तु के बीच जितनी दूरी रखी गयी 
थी, उतनी दूरी पुननिर्माण के समय किरणों 
और लिपमान-प्लेट पर बने हालोग्राम के 
वीच रखनी होती हैं। 

वस्तुं का तीन आयामों वाला (त्रिविम) 
चित्र बनाने के लिए पुननिर्माण के समय 
हालोग्राम पर सादे प्रकाश की किरणें डालते 
हें। प्लेट के झुकाव और दूरी का ध्यान 
अवश्य रखना होता है। प्रकाश जसें ही 
३९७२ 
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(रब) पुनर्निर्माण-ङ्रिया 


वास्तविक Ba % 
(एक आयाम) 

Ee है, उस वस्तु के दो 
faa प्राप्त होते हैं । एक तो वास्तविक एवं 
एक आयाम वाला (एकविमीय ),जो परदे 
परं उतारा जा तकता र ०८०0 
के पीछे बना होता है। दूसरा विब अवास्त- 
विक होता है, और प्लेट के सामने वनता 
है। हमें इसी faa की आवश्यकता होती है, 
क्योंकि यही तीन आयामों वाला चित्र हैं। 

तीन आयामों वाला बिव ठोस वस्तु की 
Zaz नकल होने कें बावजूद पूर्णतया अवा- 
स्तविक होता S | यानी वहां हथ लगाने पर 
हमें कुछ नहीं मिलेगा | 

वसे तो होलोग्राफी की खोज १ ही 
हो गयी थी, परंतु इतने परिवधित रूप में 
यह पिछले एक-दो वर्षों में ही सामने आयी 
है। आरंभ में केवल एक रंग का बिव होता 
था। उस समय निर्माण-क्रिया में ही नहीं 


लिपमान-प्लेट पर पड़ता है 


पुननिर्माण की क्रिया में भी लेसर की आव- 


इयकता होती थी। हालोग्राम पर साधारण 


प्रकाश नहीं, अपितु लेसर-किरणों का समूह 


डालना पड़ता था । लेकिन यह विधि महंगी | 
और हानिकारक थी। पुननिर्माण के समय 
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होती हैं, आंखों पर बुरा भावे डालती भी a स्कल] को कक्षास लेकर 


faa भी एक ही रंग में प्राप्त होता था, 
जिससे उसमें वास्तविक वस्तु-सी आकषकता' 
नहीं आ. पाती थी। , = " 
परंतु वैज्ञानिकों ने सुधार-संशोधन जारी 
रखा और अब भी उस पर निरंतर शोध- 
कार्य हो रहा है। १९७१ का भौतिक-विज्ञान 
का नोवेल-पुरस्कार Sto डेतिस Tat को 
हालोग्राफी-संबंधी विशेष अनुसंधान पर ही 
दिया गया हैं। 

लेख के आरंभ'में हमने जो बात लिखी 

हैं, वह कोई शेखचिल्ली की कल्पना नहीं 
हैं। हालोग्राफी ने इसे साध्य वना दिया हैं। 
एक ही हालोग्राम-प्लेट पर सैकड़ों-हजारों 
हालोग्राम बनाये जा सकते हैँ। हर वार प्लेट 
का झुकाव-कोण बदलकर या लेसर-किरणों 
और वस्तु के वीच की दूरी घटा-वढ़ाकर 
उसी प्लेट पर नया हालोग्राम बना लिया 
जाता है। कई बार तो किरणों के मध्य शीशे 
की एक-दो या अधिक पट्टियों की बाधा भी 
डाल देते हैं। आवश्यकता केवल इन अव- 
स्थाओं को स्मरण रखने की हैं; क्योंकि 
पुननिर्माण के समय अगर हुबहु वही अवस्था 
त पैदा की-गयी, तो बिब प्राप्त न हो सकेगा। 
हालोग्राफी की एक और मजेदार बात 
यह हैँ कि प्लेट का हर टुकड़ा स्वयं एक हालो- 
ग्राम होता है। यानी अगर कांच की प्लेट 
हाथ से गिरकर टूट जाये और उसके दस- 
बीस टुकड़े हो जायें, तो भी चिता की बात 
हीं । आपको होलोग्राम नष्ट नहीं होगा। 
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होलोग्राफी के एक-दो नहीं > 


विभाग के दफ्तरों तक में : 
सेनिक महत्त्व के बड़े-बड़े गुप्त तार | 
हालोग्राम में सहेजे जा सकते है। इ 


= काव' Fi rr =} < 
के झुकाव और दूरी को जाने विन 


जाग ies डा हाफ | 
भी प, खतरे वाली कोईबात नहीं होगी। | 
मनोरंजन की दुनिया में तो any | 
तहलका ही मचाने वाली है। ( ara 
श्री-डी उसके सामने पानी भरता है।) हीन | 
आयामों वाली फिल्मों और टेलिविजों 
पर तो दर्शक टूट पड़ेंगे। तब आप थियेटर 
में या अपने घर ही बेठकर,कशीर ड | 
सुंदर वादियों और रेगिस्तानी tata 
सेर कर THT | कलाप्रेमियों के लिए गह 
वरदान ही होगी । अपनी प्रिय कलाकृतियों, 
पत्थरों, आभूषणों, डाक-टिकटों आदि बै 
होलोग्राम उन्हें घंटों व्यस्त VET | | 
अध्ययन और अनुसंधान में हालोग्रामी | 
कितनी सहायक होगी, इसकी कल्पना आप | 
आसानी से कर सकते हैँ। जित कीटाणुओं | 
जीवाणुओं के सादे चित्रों से कुछ भी तह 
जाना जा सकता, उनके हालीग्राफ अग | 
पूरा विवरण दे सकंगे। कीमती पुर्जा और | 
मशीनों की जांच में भी इनका प्रयोग किया | 
जायेगा | हालोग्राफी ग्रंथों और eral 
के विशाल संदर्भों को माइत्रो-फिली |. 
तुलना में बहुत छोटे आकार म wet i 3 
-बी ७८,इंद्रपुरी कालोनी, तयी feet 
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आः हमारी जनता की ज्ञान-पिपासा 
निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हर नयी 
वस्तु को लोग निकट सें देखना चाहते हैं। 
ऐसी अवस्था में टेलिविजन को केवल धनिक- 
वर्ग के मनोरंजन का साधन नहीं माना 
जा सकता | अव वह देश की जनता के ज्ञान- 
वधेन की अनिवार्यं आवश्यकता हो गयी है । 

देलिविजन के प्रभावशाली माध्यम सें 
देश की जनता को शिक्षा, समाज-कल्याण, 
स्वास्थ्य तथा परिवार-नियोजन, कृषि तथा 
पशु-चिकित्सा और उद्योग - व्यवसाय के 


| क्षेत्र में उपयोगी ढंग से प्रशिक्षित किया जा 


सकता है। सरकार भी अपनी योजनाओं के 
उद्देश्य और उनकी सफलता की प्रत्यक्ष 
जानकारी जनता को देकर लोकमत को 
प्रभावित कर सकती है । 
यही कारण है कि देश में यह मांग और 
भावना तेजी से बढ़ रही है कि अव हमारे 
यहां भी व्यापक रूप से टेलिविजन-प्रसारण 


१९७२ - ४९ 


रमेशचंद्र वर्मा 


प्रारंभ किया जाना चाहिये । Be 

भारत ही विशव का एकमात्र बड़ा देश 
है, जहां अभी तक राष्ट्रव्यापी टेलिविजन- 
प्रसारण की व्यवस्था नहीं है। हमसे बहुत 
ही कम साधनसंपन्न अफ्रीकी तथा मध्य 
एशियाई देशों में भी टेलिविजन का व्यापक - 
प्रचलन हो गया है । बेशक अधिकांश अफ्री- 
की-एशियाई देशों में देलिविजन मुख्यतः 
धनि कों-के मनोरंजन का साधन हैं, परंतु चीन 
व जापान में इसका उपयोग शिक्षा-प्रसार 
और राष्ट्रीय प्रचार के लिए हो रहा हैं। 

छोटे अफ्रीकी-एशियाई देशों के टेलि- 
विजन केंद्रों से विदेशों से मुफ्त म प्राप्त मनो- 
रंजक कार्यक्रम प्रसारित होते है । उन देशों 
की सांस्कृतिक, आथिक तथा राजनीतिक 
स्थिति पर इन विदेशी कार्यक्रमों का प्रति- 
कूल या अनिश्च्छित असर पड़ सकता है, 
और वहां के जन-मानस पर विदेशी प्रभाव 
बढ़ने का भय हो सकता है। 
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है, जिसके उपयोग में प्रारंभ से ही अत्यंत 
सावधानी और सतर्कता बरतना आवश्यक 
है। टेलिविजन-प्रसारण में प्रवेश पा लेने 
वाली बुराई या त्रुटियों से दुरगामी और 
गंभीर दुष्परिणाम हो सकते 2 | हमारे यहां 
` ठेलिविजन का प्रसार अत्यंत मंद गति सें 
होने का कारण शायद यही है कि भारत 
`, सरकार इस कार्यक्रम में अत्यधिक सतर्कता 

बरत रही है। 

भारत में टेलिविजत-प्रसारण कार्यक्रम 

` ४९५३ के उत्तरार्धं में प्रायोगिक रूप में 
. प्रारंभ हुआ। मगर कार्यक्रमों को उपयोगी 

| और्‌प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करने का 
. व्यय अत्यधिक होने के कारण हमारी 
सरकार के लिए पिछली तीन पंचवर्षीय 
योजनाओं में टेलिविजत-प्रसारे को प्रमु- 
` बंता देना संभव नहीं हो सका। 
` फिलहाल केवल दिल्ली में एक टेलि- 
एप्लिकेशन टेक्तालाजी उपग्रह से प्रसारित 

टेलिविजन इत चार राज्यों में देखे जा सकंग। 


AN प्रसारण 
अंतरिक्ष केद्र 


\ 
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बस क्षेत्र में टेलिविजन : 
= कार्यक्रम देखे जा सकेंगे 


का कार्यक्रम प्रसारित a 
कार्यक्रम दिल्ली नगर के चाह 
किलोमीटर की दूरी तक देखे जञ 


अब a कद्र को शक्ति बढ़ायी ज॑ ul श्र a 
ताकि ६० किलोमीटर तक दसे KE | 
देखे जा सके | eo 2 
श्रीनगर औँ बंबई तगरों 5 i ` दघट 
को सबीजा | पष 
Fe जा रही है। ई. || मे af 
कद्र इसी मास प्रसारण आरंभ ates, || एस) 
यह ४० से८० किलोमीटर तक ron प्रयोगं 
तम असारित कर वा | 
दर के रूप में पूना में भी एक प्रसास | 
रहेगा, जो ६० किलोमीटर की परते | Shs 
वंबई-केंद्र के कार्यक्रमों को प्रसारित at | BM 
श्रीनगर का टेलिविजन-केंद्र १९७४७ | Bye 
चालू हो जाने की संभांवना हं मद्रास, | ae 
कत्ता और कानपुर में भी केंद्रस्थापिक्ि |. हे 
जायेंगे। BATE AR का एक STRATE | “ae 
नऊ में रहेगा। ent 
देश में टेलिविजन की आवश्यकता | a 
मांग को देखते हुए आकाशवाणी तेएक | यह 
वर्षीय _ मासँटर=लान बताया हैं। भा | पश्चि 
सरकार के सूचता तथा प्रसारण AAMT | २४ 
डा०. भगवंतम्‌ को अध्यक्षता मं एक | करेगा 
नीकी समिति स्थापित की थी | उस | गतिः 
विजन कार्यक्रम के तकनीकी पहत | प्रतीत 
रता से विचार करके यह सुशी द | साः 
कि पंचवर्षीय योजनाएं बता: a | ike 
क्रम को क्रमशः कार्यान्वित feat a | बिज 


चंदा समिति ने इस कार्यत 
ae 


Yo 


E परफिछाहड० की) उवरि 
करिटेलिविजत-काय क्रमों के प्रसारण के लिए 
| एक स्वतंत्र तिगम स्थापित किया जाये । 
qo डा० विक्रम साराभाई के नतृत्व म 
परमाणु ऊर्जा विभाग ने भी टेलिविजन के 
पर गहराई से विचार किया था और 
ओजना प्रस्तुत की थी कि अमरीका कें 'नासा 
तंघटत की सहायता से १९७२ तक पुरे देश 
a एप्लिकेशन टेकनालाजी उपग्रह (ए-टी- 
एत) के द्वारा शिक्षणात्मक टेलिविजन- 


रल [ग (आई-टी-ए) के कार्यक्रम शुरू किये 
पने बामं | EE 

ह ,१८ सितंबर १९६९ को वाशिग्टन में 
a UN ee और अमरीका के बीच हुए एक सम- 
पर्व | aga इस कार्यक्रम को ठोस रूप दिया। 
पल | इससमझौते के अनुसार अमरीका का नासा' 
08 agen टेलिविजन कार्यक्रम प्रसारित करने 
AM | ` क लिए एक उपग्रह ( सँटेलाइंट ) भारत 
1007 ` के आकाश में हिन्दमहासागर के ऊपर 
Es २२,३०० मील की ऊंचाई वाली कक्षा में 


| स्थापित करेगा, जो टेलिविजन सेटों को 
[कता शा 


सीधे कार्यक्रम प्रसारित करेगा। 

% उपग्रह भूमध्य रेखा के समानांतर 
पश्चिम से पूर्व की ओर चला करेगा और 
१४ घंटों में एक वार पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 
| Pa उपग्रह के चलने की गति पथ्वी की 
' गति के बराबर होगी, इस कारण ऐसा 
| भरतात होगा कि उपग्रह एक ही स्थान पर 
: | “गा हुआ हैं। उपग्रह का वजन लगभग 
` ५६०० पौंड होगा । इसे सूर्य के प्रकाश से 
| गली प्राप्त होगी, जो ८० वाट के बराबर 
१९७२ 


५१ 
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संचार-प्रसारण केंद्रों से तीन गना अधिक 
शक्तिशाली होगा। 
उपग्रह की प्रसारण-एंटेना भारत की 
आर झुका हुई रहेगी, और पुवी पर से 
तयार करके भेजे गये कार्यक्रमों को ग्रहण 
करके उन्हें निर्धारित फ्रीक्वेन्सी पर वापस 
थ्वी की ओर प्रसारित करेगी | भारत के 
मध्यवर्ती क्षेत्र में जिसमे राजस्थान, मध्य 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य आते 


हैं, ५ हजार गांवों में सामदायिक टेलिविजव | 


सेट लगाये जायेंगे । 

अहमदाबाद में एक केद्रीय प्रमारण-कंद्र 
स्थापित किया जायेगा, जो तैयार किये गये 
टेलिविजन कार्यक्रम उपग्रह को प्रेषित 
करेगा । कार्यक्रमों के निर्माण तथा नियंत्रण 
का अधिकार पूर्णतः भारत को होगा । - 

सामुदायिक टेलिविजन सेंट सामान्य 
घरेल सेट की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, 

र इसी लिए ज्यादा महंगे होते ZI उप- 
ह द्वारा प्रेषित कार्यक्रम संकेत अत्यंत कम- 

जोर होंगे। १० फुट व्यास की छातानुमा 
एंटेता ही उन संकेतों को ठीक तरह ग्रहण 
कर सकेगी | इस छातानुमा एंटेना के 
अलावा प्रिएम्प्लिफायर' और 'कन्वर्टर' भी 
लगाने आवश्थक होंगे, ताकिका यक्रम ठीक 
तरह से देखे जा सकं। 

इन तीनों उपकरणों का मूल्य अनुमानतः | 
८,००० रुपये होगा। इनके अलावा सेंट 
का मूल्य ४,००० रुपये | इस प्रकार पुरी 

[पुष्ठ ५४ पर जारी] 
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पिछ 
| कल 
तक महाग्रंथ की रचना में निरत एक नामी विद्वान सुबह के घंटों में लेखन-कार्य ha | अवः 
- 3 करते थे। उस समय यदि कोई मिलने आ जाये, तो कहला भेजते थे कि इस मम | | 
| में प्रसव-वेदता में हूं । कुछ ऐसी ही वात नवनीत के संपादकीय विभाग के सदस्य भी बह = 
. सकते हैं, जो सुबह-शाम का भेद भूलकर दीपावली विशेषांक की तैयारी में जुटे हए ह कुछ 
: दीपावली इस ad ६ नवंबर को है और नवनीत का दीपावली-विशेषांक भाब | पौर 
 , लक्ष्मी के स्वागत में आपका हाथ वंटाने २७ अक्ट्वर के आस-पास आपके A | इम 
| जायेगा | साज-सज्जा में वह सदा की भांति कमनीय होगा ही, पाठध-सामग्री में भी wa | | 2 

९ | 


और ज्ञान-भरित होगा । 


oe Ae ORG ‘ गज करना ST होगा: 
मुख्य लेखों मं से कुंछ का यहां नामोल्लेख करना नुचित त होगी 


ra किया 


गा: | 


. हमारा नोकर : 


हास्य ...... कविताएं ...... 


faqat 96105 हु ब्रा, ग्रविक्र: FFGiindation Chennai and éGangotri 


1 रहस्य ¬ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 5988: OS 
की उपासना-काका कालेल- > 17” 7 
कर; भारत से में क्यों प्यार करता (as 1 SH 
° 
Tet; तुम्हारा चितन, मेरा =e) : ३०४ a 
रवींद्रताथ ठाकुर; वे Gx पुष्ठ : ३० 2269] 
वितन-खलील जिब्रान । Sy Go sp 
मूल्य ¦ २॥॥ Sel 
साहित्य : जब आंसू सूख जाते ह- दुर्गा ho FA 
भागवत; रात्रिचारी-द्ुत्ररताथ राय । Ce 
SSIS 
विज्ञान : अकाल-जय की दिशा में हमारे les) 5 
कदम-डा०. एम. एस. स्वामिनाथन्‌; 2 
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उद्योग व आशिक विकास 
पिछड़ा देश, उन्नत थांत्रिकी; 


: गंगा-कावेरी संगम योजना; [साहसी उद्योगपति वालचंद; 
उपभोक्ताओं का वकील TCH TST | 
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अवतींद्र । 
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पौराणिक पक्षी भारंड । 


नौकर-नौकरानियों से संत्रंधित संस्मरण साहित्यकारों की कलम से 


धकथाएं ...... 


‘ 
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पुस्तक संक्षेप । | 


अपनी प्रति अभी सुरक्षित करा ले । 


: SE 7 


से जारं 


| दाई को लागत १९.8; अरि विवी 


 ५हुजारगांवों की टेलिविजन-इकाइयो पर 
| कुल ६ करोड़ रुपये का खच आयंगा। 
उपग्रह द्वारा टेलिविजन प्रसारण की 
कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती 
क्योंकि उपग्रह कुछ ही वर्षों तक अच्छी 
ई तरह कार्य कर सकता हैं। उसके बाद दूसरा 
उपग्रह वक्षा मे स्थापित करना आवश्यक 
हो जायेगा। दूसरा प्रश्‍न यह हैं कि उपग्रह 
) ` क्वानिर्माण तथा कक्षा में उसकी स्थापना 
` करने के लिए हम विदेशी सहायता पर कब 
तक निर्भर रहेंगे? विदेशी सहायता सें संचा- 
लित कोई भी योजना स्थायी तथा सुरक्षित 
नहीं मानी जा सकती | 
अतः यह बहुत जरूरी हैं कि प्रसारण की 
व्यवस्था स्थायी हो और उपग्रह के निर्माण 


5. . तथा स्थापना के काम में हम स्वावलंबी ST 


4 < इसके लिए आवश्यक होगा कि या तो 
हम प्रसारण-उपग्नह निर्माण करने और 
3 इच्छित कक्षा में स्थापित करके उसे संचा- 
लित करने की क्षमता विकसित कर लें | 
। अथवा देश में स्थान-स्थान पर टेलिविजन- 
प्रसारण केंद्र व उनके रिपीटर स्टेशनों का 
निर्माण करें। 

इन बहुत सारे प्रसारण-केद्रों को कार्य- 
- क्रम मुहया करने के लिए अनेक स्टडियो 
और उनके उपकरण, ओ. बी. रिकाडिग 
और रिले-इका इयां, टी. बी. फिल्म निर्माण- 
केंद्र और टी. वी. रिकाडिग-केद्र स्थापित 
करने होंगे। इसके अलावा तकनीकी सम- 


बनीत 


हो जायें, तो बाजार में प्रतिवष-५० हा | 


uy 


स्यथाओं को 

SY TR | 

Di gy 
एक सक्षम अनुसंधान तथा गे ad 
कायम करना होगा। _ - "३ | 

इसी तरह, मख्य प्रसारण. 
प्रसारण-केंद्रों से एक सा 
क्रम प्रसारित करने के लिए a 
वेव-प्रणाली या केबल: 
करनी होगी। bs नव न 

कायन्रमो के 

आदान प्रदान और राष्ट्रीय स्तर के कार... | 
क्रम सभी जगह एक साथ प्रसारित करनेके | 
लिए भी यह व्यवस्था आवश्यक होगी। 

भारत सरीखे विशाल देश में यह सपष 
सचार-व्यवस्था स्थापित करने और से 
कुशलता सें संचालित करने में अरबों शं 
का आवतंक व्यय करना पड़ेगा। और गह 
व्यवस्था प्रारंभ हो जाने पर पीछे हा 
संभव नहीं होगा। इसलिए देश के साधनों | 
को ध्यान में रखते हुए सरकारको इसओर | 
विशेष ध्यान देना होगा कि टेलिविजत से 
जनता तथा देश को मिलने वाला ताभ इस 
खर्चे से कम तो नहीं होगा ? 

देश-में टेलिविजन-सेंटों के उत्पादन वा 
सवाल भी हैं। इस समय हमारे यह तग |. . 
भग ११,००० टेलिविजन सेंट Gl af 4 
योजना के अनुसार देश में १६ टेलिविंग | 
प्रसारण-केंद्र तथा उनके उपकेंद्र स्यापि 


द्र तः मः 


से १ लाख टेलिविजन-सेटों की वित्री हो" 
लगेगी। सेटों के उत्पादन के लिए कई का 
खाने खुलेंगे और चालू सेटों की 


PNAS aA ४ ४ के 2. PCS 


Te. अनेक छोटी A STARS a eta ON TT की उपलब्धि 


होगी। इससे देश के इलेट्रानिक-उद्योग को 
प्रोत्साहन मिलेगा | 

ये सब बातें देखते हुए देश में टेलिविजन- 
प्रसारण व्यापक रूप से प्रारंभ करने के पूर्व 
सरकार को निम्नलिखित मुद्दों पर गहराई 
हें विचार कर लना हांगा : 

१. क्या हम टेलिविजन-प्रसारण को 
राजनीतिक और दल-विशेष के प्रभावों से 
gary, देश की सांस्क्रतिक परंपरा का 
निर्वाह करते हुए, उसका उपयोग शिक्षा 
और स्वस्थ मनोरंजन के लिए कर सकेंगे? 

द. कया देश इतना साधन-संपन्न है कि 
विज्ञापनों की आय का प्रलोभन छोड़कर 
टेलिविजन-प्रसारण पर भारी आर्थिक वोझ 
नहीं बनेगा ? 

३. क्या हमारे पास इसकी व्यवस्था हैं 

` कि टेलिविजन से किसी विकास-कार्य क्रम 
का प्रचार होने पर देश के प्रत्येक भाग में 
जनता को उसकी नवीनतम जानकारी तथा 


यह कभी-मत भूलना कि आज तुम यहां पढ़ रहे 


तुरंत की जा सके? यदि सक्षम विस्तार- ` 
सेवा Aare न हो, तो टेलिविजन द्वारा प्रचार्‌ | 
करना क्या निरर्थक न होगा ? 

४. देश के साधनों को देखते हुए टेलि: 
विजन संचार-व्यवस्था पर होने वाला भारी 
खर्च कहीं अन्य विकास कार्यो के मार्ग में 
बाधा तो नहीं बन जायेगा ? 

५. टेलिविजन-सेट बनाने वाले कार- 
खानों और सेट-मरम्मत के काम में जितने 
लोगों को रोजगार मिलने की संभावना हैं, 
क्या उसे देखते हुए यह उचित नहीं है कि. 
टेलिविजन का तेजी से विस्तार किया जाये? 

६. टेलिविजन-प्रणाली स्थापित हो 
जाने पर उसमें कोई सुधार या परिवर्तन | 
बेहद खर्चाला होता हैं । इसलिए क्या यह | 
अच्छा नहीं कि जापान की तरह भारत भी | 
प्रारंभ रंगीन टेलिविजन सें करे? इसमें चित्र 
अधिक अच्छे तथा साफ दिखाई देते हैँ । 

-उद्योग संचालनालय, भोपाल 


! 


हो, यह अपने में एक आक- 


स्मिक संयोग ही है । तुम यहां पर पढ़ रहे हो और तुम्हारे ATA खेल के साथी खेतों 
में मचानों पर चढ़कर पंछी उड़ाते हैं, शहरों के कारखानों में मेहनत करते हुए झुककर 


~ 


दोहरे हो जाते है, होटलों में अंगीठियों के 


सामने झुलसते हैं या बंबई की चौपाटी पर 


= 


लोगों की 'चम्पी' करते हूँ। आगे चलकर तुम बहुत बड़ तीसमार खां वन जाओ, 


तो भी इस बात को भूलना मत | अनेक लालच और प्रलोभन हों, तब भी बंदर और 
घड़ियाल के किस्से वाले बंदर की तरह यही कहंता-कि मेरा कलेजा तो-बहा छूट गया 


है, जहां वे बच्चे खेतों के रखवाले बनकर पंछी उड़ाते 


हैं, सख्त-से-सख्त मजदूरी करके 


खटते हैं और ऐसे अखबार बेचने के लिए फुंटपाश्रों पर दौड़ते हैं, जिन्हें वे स्वयं पढ़ और 


समझ नहीं पाते हैँ । 


-उमाशंकर जोशी _ 


x 
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अप्रैल १९७२। पुर्वी अफ्रीकी 
राज्य बरुंडी में शाम उतरने के 
साथ जगह-जगह हिंसा की आगं 
उठी। राजधानी बजंवरा में लंवे-लंबे चाकुओं 
और देशी बमों से लैस विद्रोहियों ने चुन- 
चुनकर लोगों को मारना शुरू किया । गिटेगा 
में नजरवंद २५ वर्षीय पदच्युत राजा की 
हत्या कर दी गयी। इस तरह उस सांझ 
टांगातिका झील के किनारे बसे इस देश भें 
जो हत्याकांड शुरू हुआ, उसे इस सदी का 
` भीषणतम नरसंहार कहा गया है । 
यद्यपिं राष्ट्रसंघ को दी गयी अपनी 
‘feat में ब॒ुरुंडी सरकार ने म॒तकों की संख्या 
३० हजार बतायी हैं और कहा है कि ४० 
हजार नर-नारी देश छोड़कर भाग गये हैँ, 
 मगरसभी गैर सरकारी सूत्रों का कहना है 
कि पहले दस दिनों में ही कम-से-कम एक 
लाख आदमी मारे गये, और घर-बार छोड़- 
कर पड़ोसी देशों में शरण लेने वालों की 
संख्या भी इससे कम नहीं है । 
इस नर-संहार की पृष्ठभमि बहत लंबी 
दस शताब्दियों जितनी लंबी । टांगा- 
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feat और नीले जलाशयों वाले इस ay 
म आज स हजार साल पहले अफ्रीकी aay 
की हुतू जाति रहा करती थी। छोटे कद 
वाले हुतू मूलतः कृषक थे | 

फिर इथियोपिया के पठार से उतर 
लंबे कद वाले तुत्सी लोग इस प्रदेश में || 
अपने साथ वे लंबे सींगों वाले जानवर भी | 
लाये थे। हुतू लोग ये जानवर खरीदने || 
उत्सुक हो उठे; मगर तुत्सी बेचने a ' 
नहीं थे। अंत में समझौता यह हुआ हि | 
तुत्सी जानवर देंगे, और बदले में हू | 
तुत्सियों का “काम-धाम करेंगे | औरत | 
से तुत्सी लोग eq जाति पर शासनकरतंभा | 
रहे है । शासक और शासित का संघर्ष ही 
बरुंडी और उसके जुड़वां राष्ट्र रांडा वा 
इतिहास है । | 

लगभग २१ हजार वर्गमील वालं aA 
रुआंडा-ब॒रुंडी प्रथम विश्वयुद्ध तक जमी 


के अफ्रीकी साम्राज्य का अंग थे। फिए ला! | 
आफ नेशन्स ने इनका प्रशासन बेल्जियम की _ 


aye कर दिया | द्वितीय fate के भरे 
तर राष्ट्रसंघ ये भी इसी यूरोपीय 


को इस क्षेत्र का axel बताया । 


~ Hu gaa adawa ys 


लेकिन वेश, तेऽ पता ही। ५ काले की आकर eoamgau भी भयभीत 


. ढांचे को बदलने का कोई प्रयत्न नहीं किया। 
१५ प्रतिशत तुत्सी (वा तुत्सी) ८५ प्रति- 
शतहुतु (वा हुतू ) जनता पर शासन करत 
रहे; और अपना दबदबा बनाये रखन के 
लिए उन्होंने किसी भी तरह के अत्याचार 
से परहेज नहीं किया । 

सन १९३० के बाद से STAT में जागृति 
` आने लगी। १९५९ में पहली वार उन्होंने 
विद्रोह किया । हजारों तुत्सी घरों को आग 
लगा दी गयी | पता नहीं FAT, इस झगड़े 
में बेल्जियम प्रशासन की सहानुभूति भी 
हुतुओं के साथ थी। फलतः तुत्सियों की 
श्रेष्ठता का परंपरागत जादू टूट गया। 

संघर्ष को समाप्त करने के लिए राष्ट्र- 
संघ के तत्वावधान में चुनाव कराये गये । 
बुरंडी की ८५ प्रतिशत जनता परंपरागत 
राजतंत्र को बनाये रखने के पक्ष में रही; 
जबकि रुआंडा में इसी अनुपात में गण- 
तंत्रीय व्यवस्था के पक्ष में मत पड़े। यों 
` रुआंडा और बुरुंडी दो देश बन गये । 

रुआंडा की ८१ प्रतिशत जनता ने जोसेफ 
काई वांडा को अपना राष्ट्रपति चना। 
सदियों के शोषण के बाद एक हुतू के हाथ 
में शासनाधिकार आया। तुत्सी घर-बार 
छोड़कर भागे और उनमें से अनेक ने बुरुंडी 
` में शरण ली। १९६३ में इन विस्थापित 
तुत्सियों ने चीन की सहायता से रुआंडा 
पर आक्रमण किया, जिसमें लगभग ६ 
हजार तुत्सी मारे गये। साल-भर वाद जब 
कांगो (वतमान जइरे) में छिपे तुत्सियों के 
१९७२ 


५७ 


हुतुओं ने अनेक प्रमुख तुत्सियों की हत्या 
कर दी | 

राष्ट्रपति काई बांडा की शिकायत यह 
है कि यूरोपीय समाचारपत्रों ने हुतू पक्ष के 
साथ कभी भी न्याय नहीं किया हैँ । 

उधर बुरुंडी में स्थिति और भी खराब 
थी । वुरंडी ने राजतंत्र चुना था और तुल्सी 
शासक मवामी ने दोनों जातियों के वीच 
संबंध सुधारने का पूरा प्रयास किया । उसने 
क्रम से हुतू और तुत्सी प्रधान-मंत्री नियुक्त 
किये । पर समस्या सुलझी नहीं; एक के 
बाद एक प्रधान-मंत्री की हत्या होती गयी । 

१५ अक्टूबर १९६५ को कुछ उग्रपंथी 
हुतुओं ने राजमहल को घेर लिया। सेता 
की सहायता से राजा वच निकला और 
जिनीवा भाग गया; पर राजधानी में ३ 
हजार हुतू मारे गये। शासनसूत्र २५ वर्षीय | 
मेजर मिकोंबेरो के हाथ में आ गया और 
२८ नवंबर १९६६ को वह विधिवत Test 
गणतंत्र का राष्ट्रपति बना | 

मगर भगोड़े राजा की तरह राष्ट्रपति 
मिकोवेरो भी तुत्सी हैं इसलिए संघष की 
जड़ें कटी नहीं । २९ अप्रेल १९७२ को आग 
भड़क उठी, जो एक लाख से अधिक बुरुंडी- 
वासियों को लीलकर भी अभी तक सुलग 


-ही रही हैत 


पता चलता हैं कि मारकाट की शुरूआत 
gq विद्रोहियों ने की थी, जो दुरडी में शुद्ध 
हृतु शासन स्थापित करना चाहते थे। लेकिन 
तुत्सियों ने बड़े सुनियोजित ढंग' से हुतू 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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विद्रोहियों का ही नही es के सारे 
प्रबद्ध वर्ग का सफाया कर 
दोषारोपण का सिलसिला दोना आर स॑ 
चल रहा है। राष्ट्रपति मिकोंबेरो ने विद्रोह 
शरू होने के एक सप्ताह बाद ही ETAT की 
भर्त्सना करते हुए बुरुंडी रेडियो पर कहा 
गोदी में बच्चों को खिलांती माताओं 
की हत्या कर दी गयी...... अवणनीय अत्था- 
चार हुए। गर्भवती महिलाओं के साथ 
अमानषिक व्यवहार किया गया | ब॒रुंडी 
के सेनापति का कहना था कि विद्रोही शराव 
के नशे में पागल हो गये थे । 
विद्रोह शुरू कसें हुआ, यह अभी स्पष्ट 
नहीं हैं। लेकिन रेडियो बरुंडी के अनुसार 
विद्रोहियों की संख्या ८ हजार से कम नह 
थी और उत्तमें से लगभग आधे विदेशों मं 
| प्रशिक्षण पाये हुए थे। आरोप हैं कि प्रशि- 
'. ८ क्षण दिलाने मे चीन का हाथ था। 
विद्रोही जब तांजानियाई सीमा के घने 
जंगलों से बाहर आये तो “माजी माजी 
मुलेले!” का नारा लगा रहे थे। लेकिन 
 इसकेबावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि 
` कांगो के विद्रोहीः नेता मलेले के अनुयायियों 
का इस विद्रोह में क्यो योगदान था । बुरुंडी 
के अधिकारियों का कहना हैं कि विद्रोही 
बुरुंडी मे उग्र वामपंथी शासन स्थापित करके 
यहां अट्टा बनाकर जइरे का मुकाबला 
7“ करना चाहते थे। 
' सचक्या हैं, कहता कठिन हैं 
निश्चित है कि विद्रोहियों ने तुत्सियों को 
 चुत-चुनकर मारा था। सरकार का दावा 


Sama Foundafien Sherpa ec reac 


। मगर इतना 


ud 
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है कि विद्रोहियों के पास अप 


उनसे बरामद की हैं। पर बरुंडी 
फेंहरिस्तें किसी को दिखाने को तैयार 
। इसी तरह सरकार की यह तम | 
आदमी मारे भरे, ने मीहे रो | 
तुत्सी थे ।” 
वुरुंडी स्थित विदेशो राजनयिक | 
कहना हैं कि बेशक विद्रो तू लोगों ने क्रिया 
और बहुत-से तुत्सी मारे गये । लेकिन बिन 
feat की संख्या ८ हजार से कम थी. औ 
विद्रोह के वाद सरकारी सेना द्वारा किये 
गये अत्याचार कहीं अधिक भीषण हूँ। 
एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ ने ब्रिटिश पत्र ' 
'संडे टाइम्स' के संवाददाता को बताया - 
“यह ag जाति के उन्मूलन का सुतियोबित 
प्रयास हैं। प्रत्येक परिवार के मुखियाको | 
मारा जा रहा है- जरूरी नहीं कि पखर ' 
के सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति को ही मार | 
जा रहा हो । एक पूरी संस्कृति को, पुरी | 
जाति को वे नष्ट कर देंगे, जिसके वाद व 
बढ़े और बच्चे शेष रह जायेंगे। बे फि | 
गलाम बना लिये जायेंगे | | 
बरंडी की प्राथमिक शालाओंके Va । 
अध्यापकों में से लगभग २ SAK AE जा | 
चुके हैँ। स्कूलों में ह॒तू बच्चों को योज | 
तरीके से समाप्त किया जा रहा है । व || 
मदे सामहिंक कवरं में दफताये जा है? | 
दबी जबान में सरकार नें इसे oe | 
स्वीकार किया है और कुछ वर | शु 
कारियों को दंडित भी pe a. 


या को ; 
परिवार || 
हमारा | 


ह, पूरी 


बाद व | 
वे फिर 


४ हजार 
मारेजा 


जनावद | 
1a | 


रहे 


दमं Al 


ठ अरि 


` द्रताश का सुसंघटित प्रयास मानती है। 


जो कुछ हुआ हैं उसके पीछे तीन तत्त्व 
दिखाई देते हैं - शासितों ( हुतुओं ) और 


जासकों ( तुत्सियों ) के संबंध; तुत्सियों 


की आपसी फूट; और बाहरी प्रभाव | 
१. सन १९६२ से लेकर अब तक हुतू 
दो बार तुत्सी - प्रभुत्व वाली सरकार को 

उलटने का प्रयास कर चुके S । सबसे 
१९६५ में सेना के कुछ हुतू अधिकारियों ने 
तुत्सी राजा को हटाकर हुतू गणतंत्र स्थापित 
करने का विफल प्रयास किया था । इसमें 
५ हजार BT मारे गये ऑर ८६क (जिनमें 
लगभग सभी प्रमुख हुतू नेता थे ) फांसी दे 


दी गयी। सेना में से हुतू हटा दिये गये। 


१९६९ में फिर सरकार ने हुतू नेताओं 
पर विद्रोह के प्रयास का आरोप लगाया 
और २३ को फांसी दे दी। 

पर्यवेक्षकों का कहना हैं कि वुरुंडी सर- 
कार यह जानती थी कि विद्रोही कब बुरुंडी 
की सीमा में प्रवेश करेंगे, फिर भी उसने 
उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। 


x 


मिलाकर aOR EOE: Aba Safnay#ouiidation दशापि बछ्व््एपंमी फट हैं । वर्त- 
मान राष्ट्रपति मिकोंवेरो विद्रोही तुल्सी 

जिन्होंने gett राजा को अपदस्थ किया था। 
यों भी वे तुत्सियों के उस-कवीले के नहीं हें, 
जिसमें से साधारणतथा राजा बनते रहे 
है कि तुत्सियों में 


हैं। इसलिए स्वाभाविक 
उनके विरोधी हों । 
अभी नहीं कहा जा सकता कि इस 
सारेकांड के पीछे किस-किस देश का हाथ है 
दूसरे और तीसरे तत्त्व को दृष्टि में रख- 
कर यह भी कल्पना की जा सकती है कि 
संभवतः कुछ तुत्सियों ने किसी बाहरी ताकत 
की मदद से मिकोंवेरो को हटाकर फिर से 
राजतंत्र स्थापित करने का प्रयाम किया 
हो । इस प्रक्रिया में जान-बुझकर या अन- 
जाने में उन्होंने हुतू विद्रोह को भी भड़का 
दिया हो, और बाद में यह फैल गया हो | 
इस रोमहर्षक प्रकरण का सबसे शर्म- 
नाक पहलू यह है कि पास-पड़ोस कें अफ्रीकी 
राष्ट्र तमाशबीन बनकर इसे देखते रहे, और 
दूर के राष्ट्र आंख-कान बंद किये as रहे । 
-नवभारत टाइम्स, बंबई-१ 


दिल को खोलकर उसका आपरेशन करना अब चौंकाने वाली वात नहीं रह 
गयी है। मगर यदि मरीज की उम्र सिर्फ ४८ घंटे की हो, तो दिमाग एक वारु तो 


जरूर चकरा हो जाता S 1 एक एसा 


ही आपरेशन हाळ ही में किया गया हैं 


सिडनी 


के एक बाल-अस्पताल में । बच्चे नें जमीन को छुआ ही था कि पता छगा कि उसके हृदय 
का ठीक से विकास नहीं हुआ है 1 उम्र कुछ ४८ घंटे, वजन मात्र नौं पौंड, नीली 


मासूम आंखें और रुई-प्ता कोमछ शरीर। सहृद 


शरू त्र 


Se 


डाक्टर और निर्मम नइतर। आपरेशन 


S हो-गया। पूरे तीन घंटे ळगे। काम सफाई और कामयाबी से हो गया। 
और इस प्रकार चिकित्सा के इतिहास में एक नया रेक 


x 


Te कायम हो गया। 
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ज्ः आपका छि ana तु कोड Foundation Chennai ane ०५०६ aT) 


आपकी प्रशंसा करने लगे, तो समझ 

लीजिये कि आप सचमुच प्रतिभासंपन्न Z| 

सन १८९६ में रणजी ने इग्लड की ओर सें 

` ओल्ड टाफड मैदान पर खेलते हुए ARS 
लिया के विरुद्ध अपने जीवन के प्रथम Ce 

| में ही एक अद्भुत शतक बत्ताया। प्रति- 
| र्री ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी गिफन ने रणजी 
. के खेल से बेहद प्रभावित होकर कहा - 
` “णाजी इस युगं की बल्लेबाजी के विस्मय- 

} कारी व्यक्ति है | 

एक अन्य खिलाड़ी क्लेम हिल ने फटी- 

फटी आंखों से देखते हुए कहा - बह बल्ल 

बाज ही नहीं, कुछ और भी है-वह जादूगर 
५; से किसी कदर कम नहीं | इन उद्गारा 
` ` सेयह जाहिर हैं कि रणजी की बल्लेबाजी 


सुशील कुमार दोषी 


Bae 


- ६० 
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सन ह म्‌ रणजी दमे क्के 
लगातार पीड़ित रहे। उर्स R 
के नेतृत्व में archer 
ही टीम के लिए रणजी को आमंत्रित 
गया। इस टीम में मैकलारेन, हेवई किया 
और रिचर्डसन जैसे श्रेष्ठ लः 
यात्रा रणजी के लिए खास तौर र = 
लता को सौगात लायी और अस्वस्थता 
वावजूद उन्होंने पूरी आस्ट्रेलिया-यात्रा पे 
आकर्षक बल्लेबाजी की | 
, यात्रा का आरंभ उन्होंने एडीलेड के | 
मंदान पर दक्षिण आस्ट्रेलिया के विछ | 
१८९ रनों से किया। ये रन भयावह तागे 
वाले विकेट पर अर्नेस्ट जोन्स की तूफागी 
गोलंदाजी के समक्ष ऐसे समय बनाये गरे | 
थे, जब दूसरे सभी बल्लेबाज वेतरह्‌ अम- 
फल हो रहे थे । 
इस मैच के बाद रणजी ने अनेस्ट जोस | 
की गोलंदांजी पर संदेह किया था और थो | 
की भी शंका प्रकट की थी । दूसरे मंच | 
रणजी ने विक्टोरिया के खिलाफ १३१ | 
६४ तथा न्य्‌ साउथ वेस के विषद ११ | 
११२ (नावाद ) रनं बताये | लेकिन al 4 
बीच वे पुनः अस्वस्थ हो गये और है | 
निश्चित हो गया कि वे प्रथम eke मम | 


भाग नहीं ले पायंग। # | 
जोन्स की गोलंदाजी कें विषयमे रणी | 


दं 
के वक्तव्य ने उर ee 
आलोचकों में कुछ समय 
व छ 


प्रिय बना दिया था | कु 


Er 


ये गये 
हू अस- 


ट जोस 
at 


aaa | 
६ १३ 


Z १०१ 
करन इसी 
और प 


मचे | 


हतक कह OBA AYRES 


की गोलंदाजी सें डर लगता इसलिए gi 


बीमारी का बहाना करक पहल टेस्ट a 


te डर- 


पोक कहा जा रहा a, ता उनके तन-बंदन म 
आग लग wat | उन्होंने किसी भी हालत 
में टेस्ट मेच में भाग लनं का निश्चय कर 
लिया । इसके बाद जां कुछ हुआ, उसन 
रणजी को किकेंट-इतिहास म अमर आर 
परम आदरणीय बना दिया । 

अस्वस्थता के कारण रणजी सातव क्र 
पर बल्लेबाजी करने आये और गजब से 
बेलते हुए उन्होंने २१५ मिनिट में १७५ 
शानदार रत अजित किये ।...... और इनमें 
में अधिकांश रन अर्नेस्ट जोन्स की गोलं- 
दाजी को बुरी तरह कूटकर बनायें गये थे । 
रणजी अंतिम बल्लेबाज के रूप में आउट 
हुए और उनके वे १७५ रन उस समय तक 
इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज द्वारा टेस्ट AT 
की एक पारी में बनाये रनों से ज्यादा थे । 

इस तरह रणजी ने Stas व आस्ट्रेलिया 
दोनों जगहों पर अपने प्रथम टेस्ट मं शतक 
बनाने का दुर्लभ सम्मान अजित किया। 
रणजी के साहसिक प्रदर्शन के कारण इग्लंड 
इस टेस्ट मेच में ९ विकेटों से विजयी हुआ। 

इसके बाद तो आस्ट्रेलियाई जनता व 
आलोचकों ने उसी 'डरपोक' को सिर-आंखों 
पर बैठा लिया। पूरे आस्ट्रेलिया में रणजी 
qa फेल गया-रणजीतसिहजी मैच 
होने लगे, रणजीतसिहजी सँडविच बिकने 


af Folindatloh CHEinat an 


भी रणजीतसिहजी 
आस्ट्रेलिया में रणजी ने ६०-८९ के 
से १,१५७ रन बनाकर औसत सूची में 
प्रथम स्थान प्राप्त किया । 
संस्क्रत.के एक कवि-कथन का भावार्थं 
सत्पुरुष जेसी घटना हो, बसें शब्द 
बोलते हैँ; मगर महापुरुष जैसे शब्द वोलतें 
घटनाएं बेसी ही घटने लगती 21” क्रिकेट 
के महापुरुष रणजी का एक कथन इसकः 


[जन्म : १० सितंबर -१८७२ | 


६१ हिन्दी डाइजस्ट 
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उदाहरण a | Bight AR Shia) F Edlindation (आशा and eGariganl qa’) 


यवक विक्टर toe इंग्लैंड के विरुद्ध खेल 
रहा था। ट्रंपर ने मंच म कमश पव 
बनाये; परंतु इतनी-सी देर मं उसन जिस 
तकनीक का परिचय दिया, उससे रणजी 
aga प्रभावित हुए। उन्होंने मैच के तुरंत 
बाद कहा कि are अतिशीघ्र बहुत नामी 
बल्लेबाज बनेगा । 
Se वर्ष बाद ही ट्रंपर ने आस्ट्रेलिया की 
ओर से इंग्लैंड का दौरा किया और ATS A 
के दूसरे टेस्ट में १३५ ( नाबाद ) रन बना- 
कर सबको चकित कर दिया |... ATT सन 
१९०२ मेंतों ट्रंपर ने टेस्ट मच म लच के 
„ पहले ही शतक बताकर एक कीतिमान 
स्थापित किया । 
शतक बनाते हुए खिलाड़ी को देखकर 
भविष्यवाणी करना आसान हैं; परंतु ५ 
और ० बनाते देखकर भी उज्ज्वल भविष्य 


की घोषणा करना रणजी-जेसे.जीनियस के 


लिए ही संभव है। 
रणजी के साथ खेलते में इंग्लंड या किसी 

भी देश के खिलाड़ी अपना गौरव समझते थे। 

जब रणजी मैदान में हों, तो बोरियत जैसी 

चीज मैदान में फटक भी न पाती थी । 
- जब वे कंम्त्रिज में थे, कसान्डा क्रिकेट 
- `क्लब के साथ एक दौरे पर गय। प्रतिद्वंद्वी 
दलं के. एक सदस्य ने उनके कुछ मित्रों से 
« उनके बारे में पूछा-' क्या वह काला 
आदमी अंग्रेजी बोलना जानता है ? ' मित्रों 
को मजाक सूझा। उन्होंने कह दिया कि उसे 
' अंग्रेजी के दो-चार शब्द ही आते हुँ, जेसे 

नवनीत _ 
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जव रणजी बल्लेबाजी करने 

गय, तो उन्हे अपनी बल्लेबाजी ३ 
कुछ बहत हा मजदार फन्तिय 

मिलीं Tt विशाल स्क्रोर वना 

और हर थोड़ी देर बाद रन | 
कोई खीजकर बोल उठता-“बया भ | 
यह आउट नहीं होगा ? | 
ele आर जब wm} | 

केसीन पर एक गेंद आ लगी, तो dary 
कर रहे दल के कप्तान ने जोर मे कह 
मेरा खयाल है, अब तो इस प्रिबारीज 
छ दम निकल ही जायेगा।” लंच के प्र 
जब रणजी ने धाराप्रवाह अंग्रेजी मे भा | 
दिया, तो कई चेहरे पीले पड़ गये। 
एक अन्य मैच में रणजी ने कस्मि fae 
विद्यालय के कप्तान पर शानदार मनाई | 
किया। रणजी अपने पुराने विश्वविद्यातर _ 
के खिलाफ खेल रहे थे और अपनी | 
अदा से नाजुक 'लेग ग्लांस' लगाकर ता. 
तार रन बनाते जा रहे थे! लंच के स 
कैम्ब्रिज के कप्तान ने रणजी सें हाह 
यह स्ट्रोक युवक गोलंदाज को बहुत पया 
निरुत्साहित कर रहा हैं) क्या ए 
शाट पसंद नरह रणजी 
पूछा-“ तो फिर में उसकी गंदी की ie 
साइड' पर मारकर रन अजित FEM 
लंच के बाद रणजी ते अपने खोक 
दिशा बदली और सभी रन FA की | 
खेलकर ही बनाये। ह] तो य 
यह सभी क्रिकेट-प्रेमिया का | ल 
रणजी के भतीजे दलीप का Eis १९७: 


की हैं 
दारः 
चला 
पड़ा, 

इसे प्र 
दलीप 


ओर रे 
रन तो 
एक ३ 
२०० 
| के गोर 
| Fae 
ज्यादा 


अकू | 
६२ | 


co 


त ज्या 
ह 


ह 


ब दलीप कै म्त्रिज म पड़ते थे। एक 
aad के अपराध में दलीप को दंड भरना 
बड़ा, तो केम्ब्रिज के एक समाचार-पत्र ने 
इसे प्रमुख खबर बनाकर छापा। रणजी ने 
दलीप को यह मजाकिया तार भेजा- हमें 
ऐसे ही अखबारों में पर्याप्त लोकप्रियता 
मिल जाती है । फिर तुमने ऐसा काम क्यों 
क्रिया?” 
रणजी की रन बनाने की गति अद्भुत 
ft) सन १८९३ की बात है । जंटलमन 
बनाम प्लेयर्म के परंपरागत मंच में रणजी 
गेंदों में ४७ रन वना डाले 
तीन is हुए रन); आर 
Gal गद पर वे एल. बी. डब्ल्यू . आउट 
हो गये। उनकी पारी केवल १० मिनिट 
समाप्त हो गयी; पर उन्होंने क्रिकेट-प्रेमियों 
को आक्रामक बल्लेबाजी की अद्भुत सौगात 


{ 
त 


NS 
भट का । 


रणजी और फ्राइ क्रिकेट-विश्व के महान- 
तम खिलाड़ी हुए 21 ये दोनों ससेक्स की 
ओर से खेलते थे और दोनों मिलकर २०० 
रन तो बना ही लेते थे। अगर दोनों में से 
एक असफल रहता, तो दूसरा अकेला ही 
२०० रन वना लेता AT | दूसरे सभी काउंटी 
के गोलंदाज ने कहा है कि यह जोड़ी हाव्स 
व सटक्लिफ या वृडफल व पोर्‍सफोडं से भी 
ज्यादा भयानक थी। थाकंशायर के विरुद्ध 
वा यह एक जोड़ी ही बड़ा-सा स्कोर बना 
डालती AY | 


। १९७२ ! ६३ 
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भ्रीचाचा % BBO éd By Ary ‘Samaj Ebundation Ghetinarand SESE त एक बार 
दी 3 4 
` दरार रात को बिना बत्ती जलाये साइकल 


बहुत ही दिलचस्प व्यंग्यचित्र प्रकाशित 
किया, जिसने सारे इंग्लैंड को अपनी ओर | 
आकर्षित कर लिया। इसमें यार्कणायर के 
कप्तान लाड हाक अपने दो प्रसिद्ध गोलंदाजों 
Ste व रोड्स को समुद्र में कू दने से रोक रहे 
थ । कप्तान साहब कह रहे थे - “बच्चो, 
मूख मत बनो | जल्दबाजी में कोई काम न 
करो । थाद रखो-कल जरूर आयेगा 1” 
इस पर उन बच्चों” का उत्तर था-“ यही 
तो वात है आका, ३०७ पर एक विकेट 
फ्राइ ( नाट आउट ) और रणजी ( नाट 
इन )-हम तो यह कदे- छपाक |” कहना 
न होगा, कि उस दिन वह अखवार सब्रसे 


रणजी से एक वार पूछा गया कि अगर 
आप कोई गेंद चूक जाते हैं, तो क्या आशा 
करते हैँ ? रणजी का उत्तर था- “जब में 
गेंद चूक 1 अपेक्षा करता हूं कि 
लेकिन रणजी शायद ह 


गद 
~ 


~ 


वे तीन बार गेंद चूके थे और उनके लिए 
ही काफी बुरी बात थी । सरें के एक पुराने 
गोलंदाज ने भी कहा है — मेरी जिंदगी की 
सबसे शानदार गेंद वह थी, जिससे मने 
रणजी कें Tea पर fee किया था। 
रणजी जब क्रिकेट के दिगंत पर SAS, 


हिन्दी डाइजेस्ट' 
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तब रन सवाहा ay, फारबर्ड' खेलकर में वे Hed प्रतिनिधि हे | 
itize शी जीने ee eat 771० seep te सी 4 


बनाये जाते थे 
दिया कि 'बेक फुट' से भी स्ट्रोक उतनी 
सफाई से लगाये जा सकते हैं। 
रणजी की आंखें बड़ी सधी हुई थीं। एक 
बार विलफ्रेड रोड्स को किसी प्रशंसक ने 
उनकी पैनी दृष्टि के लिए बधाई दी यह 
सही हैं विलफ्रेड कि जब तुम बल्लेबाजी करते 
हो तो गेंद की 'सीम' तक देख लेते हो । 
रोड्स का जवाब था- हाँ, यह सही है, 
पर काश, तुम रणजी के साथ खेले होते । वे 
गेंद की सीवन तक देख लेते थे.। 
_तवानगर ( सौराष्ट्र ) के महाराजा 
कुमार श्री रणजीतसिहजी ( रणजी ) १० 
सितंबर १८७२ को सरोदार नामक स्थान 
परजनमे। १९०६ में वे गद्दी पर बेठे और 
प्रगतिशील शासक के रूप में काफी लोकप्रिय 
हुए प्रथम विश्व-यद्ध में वे फ्रांस के मोर्चे 
पर लड़े। युद्ध के बाद लीग आफ नेशन्स 


ही 


“बलिहारी ! ” रियासतों-रजवाड़ों की दुनिया में “जाम साहव' के तामसे न | 
जाने वाले श्री रणजीतसिंहजी के क्रिकेट से अवकाश ग्रहण करने पर प्रख्यात बिती | 
निबंधकार ए. जी. गाडिनर यह कह उठे थे -“ बे हालांकि राजा एक शो 


रियासत के ही थे, मगर एक महान खेल 


& . भावभीनी श्रद्धांजलि SN | तक ie | 
को अत्यंत श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा था-' भारतीय हुम त कक 


पंडित, प्रचंड वक्ता, उच्चचरित्र पुरुषों 


रूप में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के रूप में, टेगोर के 


अधिकांश लोगों के लिए अनदेखे और 


ott 


~ CaN aS =) और % 
को हमारे यहां के छुट्टी मनाते खुश-खूश लोगों के हृदय में उतार सके है, a 
उसे एक मानवीय एवं भावनामयी वस्तु के रूप में विचारता 
सके हैं कि वह (पुवं) उत खुशियों के प्रति अत्यंत सजग है जो 
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पियानो-वादक पेडरेव्स्की भी ; 
पोलँड के राष्ट्रपति बने ) लीग = हैः 
में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर ह: 
कहते हैं, एक दिन उन्होंने oad ] 
“ आप किसी और चीज के लिए बौर 
ज्यादा मशहूर हैं न?” i 
रणजी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन 
तीय नरेंशों के प्रतिनिधि के रा म 
लिया था। २ अप्रैल १९३३ को ७ के 
की वय में उनका देहावसान हुआ। | 
क्रिकेट-लेखकों के युवराजतुल्य इई | 
वासी नेविला काड्ड स ने लिखा है- कह. 
तो प्रकृति की भी क्षमता के वाहर की वात 

है कि वह एक और रणजी पैदा कर दे।” | 
रणजी तव तक अमर रहेंगे, जब 
क्रिकेट नामक खेल खेला जाता रहे 
-१३२, जावरा कंपाउंड, HM | 

| 


y (eee 
7 


के सम्राट्‌ थे ! ” अपने एक निबंध में रणजी 


हैं - गोख 


के रूप में ही पहुंचते रहे ६71० | ह | 
चते जाते है. || 


रूप में । वे आते है 
अनसुने । सिर्फ जाम साहब ए है 


सिखा सके है, गी | 
हमें Game! 
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h COE 4 साल के चंदे में दो दीपावली अंक 
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गाः ci 0 ४०० का पद विलोक ही न योर i 
बाद | “नवनीत” का TAAL १९७२ का अक दीपावली विशेषांक होगा। मनोरंजन ३ हट 
Soy क (तीय सामग्री से भरपूर उत्कट और कलात्मक साज-सज्जा तथा नयनाभिराम छपाई वाला 
Ral | परह अंक २७ अक्टूबर को प्रकाशित होगा। जो सजन इस दीपावछी अंक से नवनीत के 


प्राह बनेंगे, उन्हें बारह महीने के चंदे में “नवनीत? के तेरह अंक मिलेंगे अर्थात्‌ इस साळ 
| दीपावली अंक तो मिलेगा ही, अगले वर्ष का दीपावली अंक भी इसी चंदे में तिःशल्क ; 
| ga होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना चंदा तुरंत भेजें, या नीचे का | 


मभार भेजें 
. a कृप भरकर भेज | | 


उत्तम पठनीय साहित्य और विविध विपयों की भरपूर जानकारी के लिए “नवनीत > 


६०द | 

| Tcl 

इ हः 

र व्यवस्थापक - नवनीत प्रकाशन लि०, 

कीवा अशीष भवन, ३३०, वेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई ३४. 

cel 

जव तक 

रहेगा। 

इ f_—--------- —----- नजजजजजजज्ज -- 
पो र नवनीत कूपन 
त fate | [हिन्दी डाइजेस्ट ] 

ज मैं “नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट? का ग्राहक होना चाहता हूँ। मेने मनीआर्डर से 

म रणः न हर <a 
क प्रा | १६ रुपये ता..... . ... . ..... . .को भेजे हैं । मनीआर्डर की रसीद A... ee | 
गोते | परे दीपावली अंक सें ग्राहक बनाकर तेरह अंक भिजवायें । | 
जते | नाम 4 
जो | | 
और पता 775 = = i 
और ४६ 4 
नोस "7": जिला 3 


हस्ताक्षर 


a 
है FETs और १६ रुपये ता, १५-११-७२ तक हमारे पास भेजने वालों को ही इस रियायता 
Fiat मिळ सकेगा। -व्यवस्थापक « 
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सुरुचिपूर्ण साजसजा जिसके लिए. नवनीत विशेष रूप से लोकप्रिय है| 


नवनीत का ग्राहक वनने का अर्थ है 
ac बैठे सारे संसार से संपे रखना | 


BUSINESS REPLY CARD 


| 
{ 
५ 
1 
| 
| 
| 


BOMBAY GRANT ROAD. | 
P.O. PERMIT No, 365 


NAVANEET PRAKASHAN LIMITED 
Ashish Bhavan, 
835, Bellasis Road, Tardeo, 
BOMBAY-34. 
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की चम 
किया | 
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फूलों व 
हाथी ` 
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| A सिदरी लाल रंग का यह मख- 
मली कीडा बरसात के आरभ हान पर 
| | धरती पर चलता हुआ पाया जाता हूं 
| श्वाकार में आधे इंच से छोटा; जरा लंवो- 
| | तराओर बड़ा गुदगृदा कीड़ा हं यह । सुश्रुत 
| समझते थे कि इसकी उत्पत्ति मां-बाप के 
| विता ही स्वयं भूमि से हो जाती (सु 
| म.अ. १) । वृद्ध वाग्भट और संस्कृत के 
(३११६५४ अनेक कवियों ने वर्षा-ऋतु म वीरबहूटां 
ए०६४॥॥4 की चमक से धरती के जगमगाने का वणन 
|| किया है। संस्कृत कवियों के किये हुए कुछ 
| वणन और पढ़िये 
{ मस्ती में कजते हए मोरों से, विचरती 
| हुई वीरबहूटियों के समूहों वाले घास के 
|| मदानों से युक्त, तथा कदंब- और अजुन के 
| फूलों की सुगंध में बसे रमणीय जंगलों में 
| हाथी चर रहे है । [ वा. रामायण | 
पानी at tat से यक्त घास के मेंदानों 
म झुडों मं घूमती हुई बीरबहटियों ने बंधूक 
| की कलियों के सौंदर्य को मात कर दिया हैं 
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और वे ऐसी सुशोभित हो रही हें, मानो 
पलाश-पुष्पों के खिले हुए गुच्छे चमक रहे 
हों । [ किरातार्जुनीय ] 

छोटी-छोटी बीरब्रहृटियों से और नथी 
घास के हरे मंदानों से रंग-बिरंगी -धरती 
ऐसी शोभान्वित हो रही है, मानो किसी 
नारी ने ऐसी सुआ-रंगी साड़ी अपने शरीर 
पर लपेट ली है, जिस पर लाखी रंग की 
विदियां पड़ी हुई हैं । [ वा. रामायण | 

छितरायी हुई वैदूर्यमणि के समान दिखाई 
वाली घास के कोमल अंकुरों से भरी 
ऊपर निकले हुए कंदली के पत्ता से लदी 
और वीरबहूटियों से छायी हुई धरती 
नायिका-सी दीख रही है, जो सफद रतत 
के अलावा अन्य सभी रंगों के रत्नों वाल 
आभूषणों से सजी हुई हो। [ ऋतुसंहार | 

लाल रंग की बीरबहूटियां धरती पर 
चमकती हुई ऐसी लग रही हू, मानो पर- 
देस गये हए लोगों की विरही स्त्रियों के लाल- 
लाल प्राण हों । [ सुभाषितावलि ] 


a] oy ey ay 
A bh Ms 


ey हिन्दी डाइजेस्ट 


ee ET ee 


नयी घासले) hie Satna) 80000 
पर बीरबहटियां अत्यधिक सुंदर AT र 

हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं कि नीलकमल के 
बिछौने में कामकेलि-प्रसंग म॑ मुग्ध लोचनों 


वाली प्रियतमा की मणियां टूटकर बिखर 


. गयी हों। [ सुभाषित-रत्त भांडागार ] 


राजा पुरूरवा गंधमादन पवत पर उवशी 
को ढुंढ़ रहे ह। वे कहते है - मुझ कुछ-कु 
तो ऐसे चिन्ह मिल गये हैं, जिनसे में थोड़ा- 
बहुत अनुमान लगा सकता हूं कि व क्रोधित 
देवी किधर से गयी है, क्योंकि तोते के पेट 
जैसे हरे रंग वाली उसकी चोली (जो क्रोध 
में हड़बड़ी से चलने के कारण खिसककर 
नीचे गिर गयी होगी ) यही तो है, जिस पर 
उसके आँसुओं से धुलकर ओंठों से गिरी 
लाल रंग की बेंदकियां दिखाई दे रही हैं । 
अच्छा तो में इसे उठा लेता हूं। अरे! ये 
तो हरी घास पर बीरबहूटियां फैली हुई 
हैं । [ विक्रमोर्वशीय | 

राजा चंद्रापीड की परिचारिका पत्र- 
लेखा का उत्तरीय वस्त्र वीरबहूटियों के रंग 


, जैसा लाल था। [ कादंबरी | 


कालिदास ने रघुवंश में बीरबहूटी के 
रंग की तुलना जलती चिनगारी से की है। 
ऋषि विश्वामित्र ने जब बालक राम को 
धनुष पर डोरी चढ़ाने के सामर्थ्यं से संपन्न 
बनाया, तो जनक को कुछ-कुंछ विश्वास 
होने लगा कि जैसे बीरबहूटी के बरावर 
नन्हीं-सी चिनगारी में भी जलाने की शक्ति 
छिपी रहती है, वेसे ही काकपक्षधारी राम 
में भी धनूष उठाने की शक्ति अवश्य 


नवनीत ६६ 
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बढ़ी नानियो का is. 
अपने नन्हे-मुन्नों के खेलः a 
प्यारी गुड़ियों को आसमान "वि 
ही गिरा देते है। इसलिए 
अनेक जगहों पर इन्हें “रामजी की है 
कहते हैं । जव ये प्रकट होती है 
तीजो' या हरियाली तीज का लो | 
मनाने में महिलाएं मग्न होती है। जा | 
लाल परिधानों में वालड़ियां और | 
हरियाली में कूदती-फांदती और | 
हुई नजर आती हें, और इधर ये हो | 
के मखमली हरे कालीन पर विचरती 
हैं । 'तीजो' के त्योहार की अपूव शोमा 
dt ~ 
अनजाने ही भाग लेने के कारण उत्र पर 
के अनेक गांवों में इसका नाम 'तीजो' बर | 
'तीज' पड़ गया है । । 
लाल रंग वीरता का प्रतीक हैं; पंगवः | 
इसीलिए इसे बीरबहूटी कहते हैं।. 
रामजी द्वारा इसके बरसाये जाते गै | 
लोकप्रचलित मान्यता का मूल हमें प्रा 
संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होता है। पंछा 
के काव्यग्रंथों और आयुर्वेद की प्रात 
संहिताओं में इसके लिए इंद्रगोप, शक्रो | 
जिष्णगांप, सुरेंद्रगोप आदि नाम मिलते है | 
इंद्र, शक्र, जिष्णु, सुरेंद्र का अथे ९ a 
और गोप का अथ रक्षित ae | 
संस्कृत के नामों का अर्थ हुआ 
रक्षित कीड़ा । इंद्र वर्षा के अधिपति | 
वे ही इस प्यारे कीड़े को देवलोक cal 
जिससे पथ्वीवासी इसे देख | 
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प्रचलित हिंन्दी नाम 'वीरवहूटी' के 
अर्थ का भी सुराग मिलता है। इंद्र देवता 
grit वीरता के लिए तीनों लोकों में 
रव्यात हैं। उनके जैसे वीर देवता द्वारा 
क्षित तयी-तवेली वहुंटी ( छोटी वधू ) 
mata जीव को वीरवहूटी कहना 
उपयवत हैँ । नयी वह जिस तरह संकोच- 
शील और सिमटी हुई-सी रहती हैं, उसी 
तरह बीरबहूटी भी हाथ में उठाने पर झट 
मे अपने अंगों को समेट लेती हैं । मानो 
संकोचशील नयी दुलहन लाल मखमली 
कपड़ों में सिमट गयी हो । उत्तर प्रदेश में 
कुछ जगहों पर इसे रामजी को afeat’ भी 
कहते है । इस शब्द का भाव भी SAAT 
जैसा ही है । 
` जैविकी के आधुनिक विद्वान इसे “म्युटेला 
६ | ओक्सिडेटेलिस'कहते हैं।फारसी में इसे 'किर्मे 
मरज्मल' कहते हैं, याती मखमली कीड़ा 
बच्चे इन मखमली BIST को हरी-हरी 
ie | घास और रेत पर से वीन लेते हैँ और डिब्बों 
' मेंवंद करके खूब खेल करते हैं | 
मगर वंद्य और हकीम कुछ और ही करते 


a, 


॥ ह। वे इन्हें बड़ी संख्या में HoT करके सु वा 


दत के नाणों॥#84किऋाए/उक्कभार० ० किकेल्दे 0।झा्ारओं shee जो वी रह 


टियां विकती हैं, उनका रंग केसरिया लाल 


होता है। 


चूर्ण या भस्म के रूप में यह स्नायु-संस्थान 
(aaa सिस्टम) का बल बढ़ाने के लिए दी 
जाती है। यह अंगग्रहनाशक ( एंटीस्पास्मो- 
डिक) तथा प्रतिपूयिक (एंटिसेप्टिक ) हैं 
और पक्षाघात ( लकवे ) में प्रयुक्त होती 
है । उदरशल में यह जायफल के साथ दी 
जाती है। मोम के साथ सूखी वीरबहूटी का 
an मिलाकर बनाया गया मरहम हाथ- 
पेरों की सोज में लगाते है । पारद के संस्कार 
में वीरबट्टटी काम आती हैं। मसूरिका के 
दानों को बाहर निकालने के लिए इसे खिलाते 
2 | इसकी मात्रा है आधी या एक वीरबहूटी। 
इसे रूक्ष, उष्ण, कफ-वात-शामक एवं 
बाजीकारक माना गया है । ध्वजभंग मे 
सक्रा वाह्य प्रयोग करते हूँ । कामोत्तेजक 
तिलों में बीरबहटियां भी डाली जाती हे। 
गठिया में और दर्दों में वीरबहूटी का तल 
लाभकारी माना जाता है। 
कैसा सुंदर जीव, कंसा विचित्र उपयोग | 
-ए २/७ राजोरी गाडन, 
नयी दिल्‍्ली-२७ 


सिद्धांत-प्रियता 


खड़ा पानी हो जाता है गंदला, गति-हीन जीवन है बेकार । 
सो चेंज करन में बेतकल्लुक हूं, दल बदलता हू दिन में चार। 
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$द्र के बाद अग्नि सबसे महत्त्वपूर्ण वैदिक 

देवता हूँ । वेदों में होता या हव्यवाहन 
के रूप में उनका वर्णन किया गया हैँ 
अपनी पत्ती स्वाहा के साथ वे अन्य देवों 
को हवि पहुंचाते 21 उन्हें दो मुखों, चार 
शुंगों, तीन पेरों और सात भुजाआं वाला 
बताया गया है। इंद्र और सूर्यं अथवा सूय 
और वायू के साथ मिलकर वे वेदिक देवत्रयी 
का तिर्माण करते हैं। 

परंतु पौराणिक युग में अग्नि की महिमा 
बहुत घट गयी और वे दक्षिण-पूर्व उपदिशा 


के दिक्पाल मात्र रह गये। यह उनका 


सौभाग्य मानिये कि आज भी कई भारतीय 
भाषाओं में दक्षिण-पुवं के लिए 'आग्नेय' 
नाम प्रचलित है। हिन्दी ने तो इस शब्द का 
लगभग बहिष्कार कर दिया है । 
गुप्त-युग में रचित प्रतिमाशास्त्रीय ग्रंथ 
'बुहुत्संहिता' में अग्नि के उल्लेख का अभाव 
आश्चय की बात है। अग्नि-प्रतिमा के संबंध 
में विस्तृत निर्देश विष्णुधर्मोत्तर-पुराण में 
मिलते हैँं। वहां कहा गया है कि चतुर्भुज 
अग्नि चार दाढ़ों, तीन नेत्रों, श्मश्रु, जटाओं व 
ज्वाला-समूहों से युक्त सौम्य रूप में अंकित 
किये जायें। चार शुकों वाले, धूम्र से चित्रित 
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तथा सारथी वायु द्वारा चालित रब र 
आसीन अग्नि देवता की दायीं amas | 
ज्वाला एवं त्रिशूल और एक वाम भाप. 
अक्षमाला प्रदर्शित हो। अग्नि के बाये जा | 
पर रत्नपात्र से युक्त स्वाहा के अंकर | 
भी विधान हैं । | 
महाभारत में सप्तमुखों, लाल ग्रीवा 
सात लाल जिह्वाओं, विशाल नेत्रों an | 
ज्योतिर्मय केशों वाले अग्नि की भुजा मे 
ज्वालायुक्त शक्ति के चित्रण का विधात है। | 
यह्‌ भी कहा है कि वे सात लाल असों वे | 
रथ पर आसीन अंकित किये जायें। 
मत्स्य-पुराण और 'हयशीपंपंचरा 
के अनुसार द्विभुज अग्नि की दायीं बौ 
बायीं भूजा में क्रमशः अक्षसूत्र एवं वरमह 
चित्रित होते हैं। वे अजरूपी वाहन रे यु 
तथा यज्ञोपवीत, ज्वाला-मंडल और AE / 
से अलंकृत होते हैं। 'शिल्परत देवा! | 
मेषारूढ होने का उल्लेख करता हैं। भा | 
ग्रंथों में देवता के वाहन के रूप में र 
मेष का उल्लेख हैं। 
अग्नि का स्वंप्रथ 
शासक इंद्रमित्र और अग्नि 
के पृष्ठभाग पर प्राप्त होता हैं 
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धान है। | 


— 


' मध्य म एक [रि 
खडे है । देवता कशा स पाच अग्नि - 


शिखाएं निकल रहीं हैं | दायीं भुजा ऊपर 
उठी हुई है और कमर पर रखी बायीं भुजा 
मेंकोई अस्पष्ट वस्तु (खड्ग या गदा) नितंव 
मे नीचे की ओर प्रदर्शित है । 
अधिकांश विद्व।न ज्वालाओं के आधार 
पर इसे अग्निदेव मानते हैँ । परंतु बजिन 
फाउचर को थह स्वीकार नहीं; वे इसे 
पांचाल की राजधानी अहि व्छत्रा का प्रमुख 
देवता मानते ह 
अग्नि की एक विशिष्ट और प्राचीन- 
तम प्रतिमा मथुरा संग्रहालय (न॑. २८८०) 
में स्थित है। कुषाण युग की तुंदिल आकृति 
की इस द्विभुज प्रतिमा के चेहरे पर शांति 
और सौम्यता का भाव व्यक्त हैँ। ऊपर 
उठा हुआ दायां हाथ अभयमुद्रा A रहा 
होगा | कटयवलंबित वाम भुजा में कमंडलु 
है। केश-रचना वाम पाशवं में लटके और 


a. 


-कालीन प्रतिमा, 
हालय में रखी हुई 


की एक कुषाण 


>, 
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अग्निः ११ वीं सदी का दक्षिण 
भारतीय प्रस्त र-शिल्प | 
ऊपर उठे जटाजूट के रूप में निमित है। $6 
पृष्ठभाग में ज्वालाओं का कांति-मंडल | 
चित्रित 21 सुंदर हार व कुंडलों से सुशो | 
भित इन अग्निदेव ने उपवीत, उत्तरीय और 
धोती धारण कर रखी है । मूर्ति का घुटनों 
के नीचे का भाग खंडित है 
यद्यपि यह मूति प्रतिमाशास्त्रीय निर्देशों 
से मेल नहीं खाती, फिर भी arate की 
त्‌ंदिलता, ज्वाला मंडल और यज्ञोपवीत ` 
का अंकन निश्चित रूप से इसके अग्नि- 
प्रतिमा होने की पुष्टि करते Sl लगभग 
इसी रूप की एक अन्य कुषाणयुगीत मूर्ति 
राजकीय संग्रहालय; लखनऊ में रखी हुई 
& | मृति का मुख, भुजाएं और पर भर्न EI 
मथरा के कंकाली टीले से प्राप्त इन दोनों 
म॒तियों को फ्यरर ने महावीर की प्रतिमाएं 
बताया है; मगर ज्वाला-मंडल और यज्ञा- 
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प्रारंभिक उदाहरण सिद्ध करते हैं कि अग्नि 
को “इनमें यक्ष-आकृतियों के आधार पर 
अंकित किया गया हैं | 
अग्नि के स्वरूप का असली निर्धारण 
शप्त युग में हुआ | इस युग की प्रतिंमाओं 
में सामान्यतः अग्नि कों द्विभुज, तुंदिल तथा 
अभयमद्रा एवं कमंडलु धारण किये हुए 
दरशाया गया है। इनमें जटाजूट और ज्वाला- 
मंडल भी देखे जा सकते हैं । 
शाहाबाद जिले से प्राप्त और वलुए पत्थर 
` से निमित एक गृप्त-कालीन अग्निमूर्ति 
पटना संग्रहालय में शोभा पा रही है। मूर्ति 
द्विभुज. है और ललितासन में बेठी है। हार 
की दो पंक्तियों और जटाजूट से अलंकृत 
अग्तिदेव की दायीं भुजा वरद मुद्रा में हैं 
और बायीं में कुछ 
Meg, | खंडित-सा कमंडलु 
है। 
अग्नि की एक 
अन्य खड़ी द्विभुज 
आकृति इलाहा- 
बाद जिले के 
लच्छागिर नामक 
स्थान में प्राप्त 
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हुई है। इसमें देवता के पृष्ठ भाग में | 
ज्वालाएं अंकित हैं । मुख्य आकृति केपाझन | 
में एक छोटी arate स्थित है। वाराणसीडे 
सारनाथ संग्रहालय की ज्वाला-मंडल तथा 
पाश्वंचरों से युक्त स्थानक प्रतिमा को वृ 
विद्वानों ने अग्नि माना है; परंतु वाहून के | 
रूप में मयूर का अंकने इसे कातिकेय मिदर | 
करता हैं | 
प्रारंभिक मध्ययुग की एक अग्निग्रतिगा 
मथरा संग्रहालय में रखी है। नारद कुंड में. 
प्राप्त इस द्विभुज मूर्ति में देवता कोदो सेवं | 
के मध्य खड़ा किया गया है। दायी ओर ः 
के सेवक का मुंह बकरे का है। देवता 
घूटनों तक लंबा हार (वनमाला) पहत 
रखा है। मुख्य आकृति केशीर्षभागम म । 
लेकर उड़ते हुए दो गंधर्व दिखायं mel | 


द्विमुख अग्निः अग्नि की एक मध्ययुगीन दिए ae 
प्रतिमा, वाहन राजकीय संग्रहालय, लख aaa | नः 
मेढ़ा पीछे खड़ा है है। गोरखपुर जिले FUT दमासन मुहे | प 
दक्षिण भारत की से प्राप्त इस मूर्ति मे TAN में पप 
एक काष्ठप्रतिमा आसीन अग्नि के समक्ष भज उ द 
Re अबू 
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| के व्यक्तिगत संग्रह में रखी हुई है 
११ वीं शताव्दी में निमित यह अग्नि-मूति 
gmat कें निकट किसी स्थल सें प्राप्त हुई 
प्रतीत होती हैं। मुख्य आकृति के प्रभा-मंडल 
क्वा वित्रण ज्वालाओं के रूप में हुआ हैं। 
मरति के दोनों पार्श्वो में अन्य कई आक्ृतियों 
A संपुजन हुआ हैं जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण 
हैं दायीं ओर खड़ी अजमुख arate | 
झालावाड़ संग्रहालय (राजस्थान) में 
अग्नि की एक feast स्थानक प्रतिमा में 
देवता की वाम भुजा नीचे झुकी हुई हैं और 
उसमें बड़े चम्मच के आकार की कोई चीज 
है। दायें पैर के समीप वाहन मेष अंकित हैं। 
मध्ययुगीन खजुराहो मंदिरों में अग्नि- 
देव को सामान्यतः दक्षिण-पूर्वी कोने में 
दिक्पाल के रूप में इंद्र के साथ खड़ा उत्कीर्ण 
किया गया है। कुछ प्रतिमाओं में स्वतंत्र 
रुप में भी उनका अंकन हुआ हैं। 

अग्नि की कुल २८ प्रतिमाएं वहां पर 
हैं। इनमें केवल एक द्विभुज है, शेष सव 
चतुर्भुज हैं। सामान्यतः इनकी पहली भुजा 
वरद अथवा अभयमुद्रा में हैं| दूसरे हाथ 
में खुक, तीसरे में पुस्तक अथवा मृणाल 
और चौथे में कमंडलु है। चार हाथों के ये 
निरूपण किसी शास्त्र के निरूपण से मेल 
नहीं खाते; परंतु वरद मुद्रा वाला पहला 
हाथ और कमंडलु वाला चौथा हाथ 'रूप- 
मंडन' के विवरण से मिलते हैँ | 

| खजुराहो की कुछ ही अग्नि-प्रतिमाओं 
| म पृष्ठभाग में ज्वाला-मंडल है। वाहन के 


अगति की एक आवाबि्वाऽ आवि फ8पनिक०८१ब्ा-मे अक्षिकर्त गमी केवा6िक्यंण हुआ eal 
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कुछ में अज को भी उत्कीर्ण किया गया है। 
परंतु किसी भी मूर्ति में अग्नि वाहन पर 
आरूढ नहीं हैं । खजुराहो की अग्नि की प्रति- 
माओं का विस्तृत अध्ययन डा० रामाश्रय 
अवस्थी ने अपनी विद्धत्तापूर्ण पुस्तक 'खजु- 
राहो की देव-प्रतिमाएं' में किया है । 

केरल में कंडियूर के शिव-मंदिर की 
भित्ति पर अग्नि की एक द्विमुख आकृति | 
उत्कीणं है। दो अजमुखों से युक्त ये अग्नि- 
देवता सात भुजाओं और तीन पैरों वाले 
हूँ । सात भुजाओं में से चार दायीं ओर और 
तीन बायीं ओर उत्कीणं हें। कुछ इसी 
प्रकार का अंकन दक्षिण भारत में चिदम्बरम्‌ 
के नटराज-मंदिर की भित्ति पर देखा जा 
सकता हैं । आयुधों और पृष्ठभाग को वुषभ | 
आकृति के आधार पर कुछ विद्वानों ने इस . 
मृतिको यज्ञपुरुष (विष्णुका एक रूप) माना 
है, जो अधिकांश विद्वानों को स्त्रीकार नहीं 
है। यह मृति १६वीं-१७ वीं सदी की हैं। 

ब्रिटिश संग्रहालय के ब्रिज-संग्रह में अग्ति 
की दो परवर्ती मध्यकालीन मूर्तियां शोभा 
पा रही हैं। दोनों में अग्निदेव को पद्मासन 
पर ललितासन मुद्रा में आसीत दिखाया 
गया है। दोनों की ऊपर उठी दायीं भुजा में 
अक्षमाला और aa घुटने पर स्थित 
हाथ में पात्र (कमंडलु) हैं। देवता दाढ़ी 
से युक्त है और पृष्ठभाग ज्वाला-मंडल 
से वेष्टित है। दोनों मूर्तियों के चरणो में 
वाहन अज अंकित हैं । 

-डी. ५१।१६४ बी, सुरज कुंड, वाराणसी 
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आज बही फगुनोटी; मन नाहीं बस सें । शा 
पाग रंगीली, मूंछ कंटीली : आप 
` पीपल पुरखा धुत्त, गा रहा पीरी होरी; 
कमर दोहरी, पवन डोकरी: ४ 
फर्राटे से बके जा रही टेसुई गारी; at 
जुड़ी टोलियां, बजी डफलियां, नशा दिशा दस में | a 
आज बही फगुनौटी; मन नाहीं बस में ! ae 
. आंख अंगूरी, चाह सिदूरी लेकः 
` सुहज छेड़ता भर पिचकारी: देह मखमली तक 
लजवंती की सिहरी, झमकी; प्रति 
ठुमुक रही अधरों पर स्मिति की तोतई तितलों; केवल 
मोरपंखिया सुधियां छूतीं गाल, डबोती रस में ! क्या 
आज बही फगुनोटी; मन नाहीं बस में। ब 
महुआ टपका; माटी बहकी पतल 
पी के रंग में रंगी कोयलिया स्वर-स्वर महकी । ः 
पेड़ आम का-कंसा सनकी : र्‌ 
a के समारोह में भरता सुरमई सिसकी । विह 

„~ (प्यास रेत-सी, आस बूंद-सी; झूठी कसबिन waa ? ) cl 
आज बही फगुनौटी; मन नाहीं बस में । aM 
>वसंत रामकृष्ण देब. | । 
( कविके, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कृत कांव्य-संग्रह "दिखती नहीं अपनी ही छद वे) | अतः 
साह 


ends yang | 


fs > at 
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a ही abigitizes byrtera Samagkepndation-Fhenny ४११९ रोणनी में पढ़ने 


अभ्यास कर लियाहो कि बोलते समय 
न आपकी आवाज में कोई अंतर आये, न 
आपके चेहरे पर कोई शिकन आये और न 
आपके हाथ पैर कांपें; फिर भी जब तक 
आप गहरे रंग का धूप का चश्मा न लगा लें 
आप सुरक्षित नहीं हैँ । क्योंकि ताड़ने वाले 
आपकी आंखों के तिल को देखकर सब कुछ 
ताड़ जायेंगे | 

सयाने लोगों का कथन हैं कि आंखें मन 
का दर्पण ol विज्ञान ने भी अव सिद्ध कर 
दिया है कि आंखें ही वह दर्पण हैं, जिसमें सत्य 
और झूठ असंदिग्ध रूप से प्रतिविबित हो 
जाते 21 यहां तक कि किसी पकवान से 
लेकर किसी महान चित्रकार की कलाकृति 
तक के विषय में हमारे मन की वास्तविक 
प्रतिक्रिया आंखों में झलक उठती S | आपको 
केवल यही जानना हैं कि आप कहां और 
क्या देखें। 

कोई भी दक्ष विशेषज्ञ आपकी आंखों की 
पुतली के बीच के तिल को फंलते और सिकु- 
इते देखकर आपके मन को खुली पुस्तक की 
भांति पढ़ सकता हैं। इसका श्रेय शिकागो 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एकहार्ड एच. 
हेस को है कि अब कुटिल जुआरी, बहकते 
हुए पति और पत्नी, और घोखेबाज उद्योग- 
पतियों का जमाना लद गया। 

विस्तर में लेटे-लेटे जानवरों के चित्रों के 
अलबम को देखते हुए एक रात प्रोफेसर 

ब का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। 
जसा कि सामान्यतया पत्नियां करती है, 


- १९७२ 


७३ 


पर आपत्ति और टिप्पणी की कि इससे आँख 
पर बहुत जोर पड़ता हैं। कम-से-कम पत्ती 
को एसा ही प्रतीत हुआ था; क्योंकि प्रोफे- 
सर साहब की आंख की पुतली का तिल 
असाधारण रूप से फेला हुआ था । ऐसा 
प्रायः तभी होता है, जब हम मंद प्रकाश में 
अपनी आंखों पर अधिक जोर डालते हूँ । 
कितु प्रोफेसर हेस को ऐसा कुछ भी नहीं 
लग रहा था। वे जानते थे कि प्रकाश यथेष्ट 
था। जो कुछ उनकी पत्ती को लगा, उसका 
कोई और कारण होना चाहिये था। शायद 


आ खबर वहीं 
णो तुम्हारीबजर भेह 


S.A Gale सक्सेना 


यह कि प्रोफेसर हेस अपने मनपसंद शौक 
में खोये हुए थे। 

अगले दिन प्रात:काल प्रसिद्ध मतोवंज्ञा- 
निक हेस ने अपने विचारों को अपने सह्दा- 
यक पर परीक्षण करने का निश्चय किया । 
उन्होंने एक नवयुवक से कुछ दृश्यों के चित्रों 
का अध्ययन करने को कहा | 

प्रतिक्रिया ? नार्मल थी । 

फिर प्रोफेसर ने उसके सामने उत्तेजक 
पोज वाली सुंदरियों के कुछ चित्र खिस- 
काये | 


हिन्दो डाइजेस्ठ 
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वाली | 
तवयुवक की आंखें फटी पड़ रही थीं 
उसके तिल असाधारण रूप से Het हुए थे। 
और ऐसी ही अवस्था प्रोफेसर की थी। 
वे भी अपनी खोज के कारण चरम उत्ते- 
जना में थे। 
वे अपने कार्य में दत्तचित्त होकर लग 
गये। उन्होंने एक अनुसंधान-योजता बनायी। 
उन्होंने सैकड़ों लोगों की आंखों के फोटो- 
ग्राफ खींचे-तस्वीरों को देखते समय, गाना 
सुनते समय, अपना मनपसंद भोजन करते 
समग्र और अत्य अनेक दशाओं में आंखों को 
तसवीरें खीचीं । 2 
पुरुषों की आंखों की पुत लियों के आकार 
सुंदर स्त्रियों के फोटो देखकर दुगुने तक हो 
गये । स्त्रियों की आंखों की भी वही दशा 
हुई, जब उन्हें शक्ति-शाली और विशाल- 
काय पुरुषों के चित्र दिखलाये गये । कितु 
स्त्रियां और भी अधिक प्रभावित तब हुई, 
जब See बच्चों के चित्र दिखलाये गये । 
यदि स्त्रियां इस बात का सही उत्तर 
जानने की इच्छुक हैं कि वे किसी पुरुष के 
हृदय में उसकी रसना के द्वारा प्रवेश कर 
' रही है या नहीं, तो उन्हें उस पुरुष को अगली 


उसकी आंखों में देखना चाहिये । 

A प्रोफेसर ने खाने की प्लेटों द्वारा लोगों 
का अध्ययन किया | इसके पहले कि कौर 
मुंह में डाला जाये, वह दस में से नौ केसों 
' में लोगों के मनपसंद खाने को बता देता था, 


_ बार उसकी मनचाही वस्तु खिलाते समय : 


७ 


सूचना दे रही थीं । 

इसरे परीक्षणों ने ऐसे लोगों के fy { 

परेशानी उत्पन्न कर दी, जो पे 
दा, यह समङ्गे है 


कि वे अपने असली विचारों को हा दै 
हूँ और कोरा झूठ बोलकर भी साफ वर i ied 
निकल सकते है। ._ ; हैं, जि 

ai 


. उदाहरणार्थ, जो लोग कहते थे fry 
माडने are’ ( आधुनिक कलाकृति) | 
पसंद करते हैं कमरे के द्वारा रे हुषो | 
पकड़े गये। उन्हें जितने ही वेपसंद कर 
अमूते काल्पनिक चित्र दिखाये गये, उझी | 
आंखों के तिल उतने ही छोटे होते my 
और ठीक ऐसा ही होता है, जव हम मा- 
ही-मन किसी बात पर अप्रसन्न होते हूँ 

इसी प्रकार के प्रयोगों ने अनेक स्त्री और 
पुरुषों के वास्तविक राजनीतिक और साहि 
त्यिक विचारों का और आवरणों कापर्व | 
gars दिया। जब प्रेसीडेंट जान्सन के सम: | 
FHT के एक गुट को जान्सन-विरोधी भाषण 
सुनाये गये । उनकी आंखों के तिल GE 
कर बहुत छोटे हो गये | ie 

चाहे हम एक खतरनाक, खेल मे दग | 
लगा रहे = था किसी धोखेधड़ी की बागी 
जीतने की कोशिश कर रहे हों, या कि 
ऐसी चीज को देख या सुन रहे हों, जॉ | 


~ 


नापसंद हो, या किसी स्त्री या पुरुष को a ea 

काने की चेष्टा कर रहे हों, हमारी = a 

वास्तविकता घोषित कर ate | Ae a al 
जब हम अपना विचार Tae & 

कि जब हम अपना a 


का तिल सिकुड़ जाता हैं। 


“ससे हम देखते हैँ। मस्तिष्क हमारे मह- 
qa करने वाले स्तायुओं को-सूचना भेजता 
हैं और हमारे विचार और हमारी पसंद 


आंखों के तिल द्वारा प्रतिविवित हो उठते 
Ai जिसे हम संव देख सकते a von 

आंखों को ठीक ही आत्मा की खिड़की 
बहा गया है। मेनचेस्टर विश्वविद्यालय के 
मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर 
जान कोहेन का ऐसा ही मत हैं । 

हमारे शरीर में आंखें ही केवल एक ऐसा 
अंग हैं, जो पारदर्शी हैँ। वे चमकती हूं 
बुझती हैं और हमारी आंतरिक और बाहरी 
दोनों ही प्रकार की उत्तेजना को पूर्णरूपेण 
दरशाती हैं। 

हमारी आंखों में हमारे सबसे गुप्त 
विचार झांका करते हैँ और रूप धारण करते 
हैं। इसीलिए कुछ लोग जब धूप में नहीं 
भी होते, तव भी धूप का चश्मा लगाये रहते 
हैं। वे महसूस करते हैँ कि इस तरह वे बगैर 
अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर किये दूसरों को 
देख सकते हूँ । 

कहा जाता है कि बहुत सें जौहरी और 
रत्न-विक्रेता खरीदारों की आंखों को देख- 


नार्थ वुर्टेमवर्ग मेडिकल एसोसिएशन ( पश्चिम THAT ) 
हयूबर का कहना है कि पश्चिम जम॑नी में पचास प्रतिशत लोग दांत बिलकुल साफ नह्‌! 
करते। डा० हयूबर का दावा हैं कि अट्ठानबे प्रतिशत पश्चिम जमंतों के दांतों में कीड़ा 
है, या उन्हें मसूड़ों की बीमारियां हूँ। हर बार भोजन के बाद यदि तीन मिनिट तक दांत 
साफ किये जाये तो ये बीमारियां कम की जा सकती St दांतों को कीड़े से बचाने का एक AT 
उपाय यह है कि उन पर फ्लुओराइड का लेप करवा लिया जाये । ( जर्मन ट्रिब्यून से ) : 


x 
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थे; क्योंकि इस प्रकार वे खरीदार की 
आंख के द्वारा कुछ अधिक धन कमा लिया 
करते थे। 

मध्य-युग में यूरोप में बहुत-सी सं श्रांत 
महिलाएं पुरुष को लुभाने के लिए बेला- 
डोना नाम की औषधि का प्रयोग करती थीं, 
जिससे आंखें फल जाया करती थीं और 
पुरुष यह सोचकर कि वे उस पर मर मिठी - 
हैँ, अपना सव कुछ उन पर व्यौछावर कर 
दिया करते थे। राती एलिजाबेथ प्रथम भी 
वेलाडोना का उपयोग करती थीं । मगर 
वेलाडोना से दृष्टि मंद पड़ जाती है और 
आंखों को स्थायी नुक्सान पहुंचता है। 

परीक्षणों से एक और वात सिद्ध होती 
है-हमारी पुतलियां सबसे अधिक उस समय 
फैलती हैं, जब हम अपने से भिन्न लिगी | 
व्यक्ति की सुंदर आंखों में झांक रहे होतें | 
हैं। कवियों ने यह बात पहले ही समझ 
ली थी। तभी तो एक शाइर ने लिख 
डाला: 
“देखोन आंख-भर के किसी की तरफ कसी, 
तुमको खबर नहीं जो तुम्हारी नजर में हैं 

-ई१|७४, सेक्टर १४, चंडीगढ़-१ ४ 


के प्रधान डा० एकूहाडं 


ae Lenin 


“ae जीवन ttiepehy सिलि व्याह्म+००हुलाकापारिनरतन amid Pang 


बलिदान में है। सच्चे अथ म मनुष्य 

होने का" मतलब हैँ-दसरा की लिए कष्ट 
उठाना। जरूर आप सोच रहे होंगे, य॑ शब्द 
महात्मा गांधी के हो सकते हू और यदि ये 
उनके नहीं हैं, तो भी इतना निश्चित है कि 
जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे हैं, वह गांधीजी 
के चितन के बहुत समीप हैं तथा उस पर 
गांधीजी सरीखी मानवतावादी भावना 
पूरी तरह हावी Fl आपका अनुमान सही 
है, इनका उद्घोषक हैं कैलिफोनिया (अम- 
रीका ) का गांधी-सेसार एस्त्रादा कावज। 
_ कावेज को 'गांधी' कहने का कारण AS 
है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा 
और. अहिंसक असहयोग का ब्रती हैं तथा 
मनष्य को सर्वोपरि स्थान देता है। उसके 
कार्यालय में उसकी कुर्सी के ठीक ऊपर 
गांधीजी का एक बड़ा-सा चित्र टंगा हुआ 
है। उसने गांधीजी का साहित्य पढ़ा हैं । वह 
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और हृदय-परिवर्तन के लिए बहा 
को तथा आत्मशुद्धि के लिए सादी, 
और उपवास को अनिवार्य मानता 3 
ससार कावेज मेक्सिकी अमरीकी 
उसके TAT स्पेन से जाकर मेक्सिको मे के 
थे और वहां से आकर अमरीका में व a 
उसकी Hie म॑ स्पेनिश और रेड. 
रक्त का सम्मिश्रण 
के लोगों को. जी नें be 
जिकानो' कहा 
जाता हैं, जो मेक्सिकानो' शब्द का ay 
भ्रंश हैं । तरल भूरी आंखें, गहरे ताम्रवा 
की त्वचा और सघन कालेःस्याह बाब 
कावंज को गोरे अमरीकियों से am 
श्रेणी में रख देते हें। तभी तो उसके मने 
इस TIAA की चेतना है और वह चिकानो | 
नस्ल के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष 
कर रहा है। 
कावेज का जन्म यमा के निकट एरिणोता 
की गिला घाटी में अस्सी एकड़ के एक फार्म 
पर हुआ था। यह फार्म उसके पिता का 
नहीं था। वह बेचारा तो उस सूखे मर्त 
में हाड़तोड़ मजदूरी करता और परिवार 
के लिए दो जून की रोटी जुटाता था! व 
बरस का.होने तक कावेज वहीं रहा। ॐ | 
छोटी-सी उम्र में ही उसने महसूस कर विंग 
था कि गोरे अमरीकी उसकी नस्त HAM 
को घणा और उपेक्षा की निगाह ta 
2 । स्कूल में जब भी अवसर मिलता, 
अमरीकी चिकानो बालकों की धुताई ९ 
और अध्यापक उन्हें कुछ न कर्त 


| =a जव Plow ARS SHrgproundationschennarandeGandeticey जाता है । 


gat में जबर्दस्त मंदी आयी । इसी मंदी 

शिला घाटी का वह फार्म बंद हो गया 
जिस पर उसका पिता मजदूरी करता था। 
ga वह अपने परिवार को लेकर कोलोरंडो 
नदी के उस पार कैलिफोर्निया पहुंचा, वहां 
आक्सनाड में उसे लिमा की फलियों में से 
दाने निकालने का काम मिला । मगर यह 
तो मौसमी काम था और शीघ्र ही खत्म 
हो गया | अब कावेज-परिवार काम और 
खाने की तलाश में खानाबदोशों की तरह 
इधर-सें-उधर धक्के खाता रहा । जाड़ों में 
वह आक्सनार्ड लौट आया | 

उन दिनों की दुर्दशा का वर्णन सुनिये 
सेसार कावेज के भाई रिचाडं से- वहां 
एक उदार महिला थी, जिसके पास जमीन 
का एक खाली टुकड़ा AT | उसने हमें उस 


पर तंबू लगा लेने की अनुमति दे दी । तंव 


वह सत्याग्रह, आहिसा ओर उपवास के हथि- 
यारों से अमरीका के अकिचनों के अधिकारों 
के लिए वीरतापुर्बक लड़ रहा है। 


चारुमित्रा 


छोटी-सी तमोटिया थी-सिर्फ दस फुट 
आठ फुट चोड़ी। समचा परिवार 
उसी में सिमटकर रहता था | फिर आयी 
जाड़ों की वारिश । चारों 
ओर पानी-ही-पाती था। हम नंगे पांव स्कल 
जाते, हमारे पास जूते थे ही कहा ? उन दिनों 
की याद भुलाये नहीं भूलती । 
सन १९४० तक कावेज-परिवार बंजारों 
की तरह इधर-से-उधर घमता रहा और 
दूसरों के खेतों पर मजदूरी करके पेट पालता 
रहा । १९४१ में वह डेलानो पहुंचा । यहां 
कावेज एक दिन थियेटर देखने गया । 
उसकी मंगेतर हेलेन फाबेला भी साथ में 
थी । थियेटर में वायां भाग गोरों के लिए 
सुरक्षित था, दायां भाग चिकानो लोगों के 
लिए | कावेज हठ करके गोरों की सीटों पर 
बैठ गया | थोड़ी ही देर में हो-हल्ला मच ' 
गया । पहले सहायक मंनेजर आया और 
कावेज को समझाने AT | मगर कावेज 
टस-से-मस न हआ। फिर मैनेजर आया और 
उसने जबरदस्ती उसे वहां से हटाना चाहा ४ 
मगर काज नें स्पष्ट कह दिया कि मे 
हाथ-पैर तुड़ाये बिना यहाँ से नह हटूगा। 
आखिर, पुलिस उसे थाने लं गयी । मगर 
सोलह साल का कावेज वहां भी यह वचन 


हिन्दी डाइजस्ट 
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art a यून किया ae 
देने को तयार नह (विम द Faas किया त pl ce 6 Aga 


ऐसा नहीं करूंगा ।. 


अब वह विद्रोही चिकानों संघटन पचूका 


का सदस्य बन गया और अन्य सदस्या की 
तरह ही जान-वृझकर ऐसी पोशाक पहनने 
लगो, जिससे कि वह गोरा से अलग दिखाई 


By १९४३ में गोरों ने चिकानो लोगा पर 


हमला बोल' दिया । १८ साल के कावेज ने 
तब देखा कि पुलिस और सेना भी चिकानो 
लोगों पर॑ जुल्म ढा रही हैं, और उसने इस 
अन्याय को दूर करने के लिए जीवन लगा 
देने का संकल्प कर लिया । , 
थोड़ा और बड़े होने पर कावेज ने देखा 
कि चिकानो लोग गरीब ही नहीं, प्रायः 
(४० प्रतिशत ) अशिक्षित भी हैँ। अपनी 
मातुभाषा स्पेनी में बोलने पर THAT म 
उनके बच्चों को दंड दिया जाता*है | केवल 
२५ प्रतिशत चिकानो अंग्रेजी बोल सकते 
| उनकी औसत आयु ४८ वर्ष है, जबकि 
औसत अमरीकी की आयु सत्तर वष से ऊपर 
होती है। चिकानो बच्चों की मृत्यु-दर बहुत 
ऊंची है और वे गंदी बस्तियों में रहते हैँ | 
पढ़-लिखकर भी चिकानो लोगों को सरकारी 
और निजी नौकरियां नहीं मिलतीं तथा 
उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता हैं। 
इन सब सचाइयों ने कावेज को चिंतन- 


` शील बना दिया और चिकानो जाति को 


मुक्ति-संघर्षं के लिए संघटित करने की धुन 
उस पर सवार हो गयी। उन्हीं दिनों उसने 
गांधीजी और माटिन लूथर किग के विचारों 


_ और उनकी कार्यपद्धतियों का गहरा अध्य- 
_ नवनीत 
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स्कूली पढ़ाई तो वह सात 
वीं से बाग, 
पा सका था । मगर प्रक्रत ल 
समाज की पाठशाला में अनेक 
साख | उसने सोल एलिस्की के 


प्रयत्न से ही आर्थिक च्याय पा सकते है। 
कावज सच्चा रोमन केथोलिक है। इः | 
घृणा और हिंसा के मागं से उसे सहन 
अरुचि थी । किलु वह परिवर्तन के नि | 
वेचेन था । प्रश्‍न था कि परिवर्तत आका | 
कसे ? उत्तर मिला गांधी से और! fe 
वह एलिस्की के सामुदायिक सेवा-संपत 
का परित्याग करके चिकानो श्रमिक मंप 
बनाने के कार्य में जुट गया। | 
उसने सान जोआक्विन घाटी के भग्र | 
फार्मों पर काम करने वाले चिकानो श्रमं | 
को संघटित करने का फैसला किया। इँ | 
श्रमिकों की दुर्दशा नोवेल पुरस्कार विम | 
साहित्यकार जान स्टाइनबकने प्रप्स था | 
qa’, ‘sa डबियस बैटल' भादि ऊ | 
न्यासों में की थी। चिलचिलाती धूप, 9६ 
ठंड और विषैले कीड़ों से भरी बाड़ियों 1 4 
दिन-रात गलामों की तरह काम कण | 
बाद उन्हें मुश्किल से पेट-भर रोटी AA 
होती थी। साल में काफी वक्त उन्हें वेग | 
और भखमरी भोगती पड़ती । a | 
झोपडों में न रोशनी की व्यवस्था, 
पानी की। कातून भी उनके पक्ष मं 
लेकिन कावेज ने हिम्मत ह a 


\ aga तिकाली और उसके वल पर १९६२ 
` राष्ट्रीय खेतिहर श्रमिक संघ ( नेशनल 
कार्म aha एसोसियेशन ) की नींव डाल दी। 
१९५३ माडल की अपनी टूटी-फूटी मकरी 
स्टेशन-बैगन में उसने तीन लाख मील की 
रात्रा की और ५० हजार मजदूरों से मिला। 
सितंबर में संघ का पहला अधिवेशन 
हुआ। इसमें केवल २८० मजदूरों ने भाग 
लिया। कावेज ने सदस्यों के लिए मृत्यु-लाभ 
गरोजता शुरू की और महज ३५ डालर की 
पंजी से एक सहकारी ऋण समिति स्थापित 
कर दी। आज इस समिति के पास लगभग 
एक लाख डालर की पूंजी है । 
दो वर्षों के भीतर एक हजार खेतिहर 
श्रमिक कावेज के संघ के सदस्य वन गये । 
प्रत्येक सदस्य प्रतिमास ३।। डालर का शुल्क 
संघ के कोष में जमा करता हैं। संत्र एल 
मेलकियाडो' ( अन्‌पयुक्त ) नामक एक पत्र 
का प्रकाशन भी करता हैं, जिसकी आजकल 
२५ हजार प्रतियां छपती हैँ। 
सन १९६४ में कावेज ने एक फार्म- 
मालिक के विरुद्ध नियत राष्ट्रीय न्यूनतम 
बैतन-दर से कम मजदूरी देने का आरोप 
लगाया। मुकहमा चला और जीत कावेज 
| की हुई। इससे श्रमिकों का उत्साह बढ़ा 
| भौर संघ की सदस्य-संख्या बढ़ती चली 
गयी । मई १९६५-में कावेज ने गुलाव की 
| कलम लगाने वाले मजदूरों को संघटित 
. किया। वाजिब वेतन के लिए हड़ताल भी 
| करनी पड़ी। चार ही दिन की हड़ताल में 
| १९७२ 
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बढ़ोतरी की मांग मंजूर कर ली । 

उसी वर्ष वसंत में कावेज ने कोकेला 
घाटी के फिलपीनी अंगूर-श्रमिकों के खेति- 
हर श्रमिक संघटन का निर्माण किया और 
हड़ताल के द्वारा उनकी मजदूरी बढ़वायी । 
वाद में दोनों संघों का एकीकरण होकर 
संयुक्त खेतिहर श्रमिक संघटन समिति 
( युनाइटेड फार्म वर्क्स आर्गनाइजिग 
कमेटी) बनी, जिसका अध्यक्ष कावेज है । 

१९६६ में कावेज ने बंगूर-श्रमिकों की 
एक और हड़ताल का सफल नेतृत्व किया | 
मगर १९६७ में उसे इन श्रमिकों की मज- 
दूरी बढ़वाने के लिए बहिष्कार (बायकाट) 
शस्त्र का सहारा लेना पड़ा। पहले-पहल 
गियुमारा वाइनयाडं.स कार्पोरिशन के उत्पा- 
दन के वहिप्कार के लिए प्रचार शुरू किया 
गया । गियुमारा के अंगूरों की विक्री ठप 
हो गयी। गियुमारा ने दूसरे उत्पादकों का 
लेवल इस्तेमाल करना शुरू किया । प्रति- 
कार में कावेज ने कैलिफोर्निया के समस्त 
उत्पादकों के मंगूरों का बहिष्कार करने की 
अपील की | बहिष्कार अमरीका तक ही 
सीमित नहीं रहा, इंग्लैंड और चार्वे-स्वीडन 
तक फैल गया। १९६८ में अंगूर की विक्री - 
१२ प्रतिशत कम हो गयी और उसके दाम 


१५ प्रतिशत घट गये । 


घरों सें लेकर वाजारों तक कावेज और 
अंगूर-त्रहिष्कार आंदोलन की चर्चा थी । 
गुहणियों ने अंगूर खरीदना वंद कर दिया। 
होटलों में बैरों ने अंगूर परोमनें से इन्कार 


हिन्दी डाइजेस्ट 


कर दिया। मजदूरों ने अंगूरों की पेटियां 
उठाने, लादने और 
से मना कर दिया | ५ 
कावेज का दावा था कि आंदोलन पूण- 
तया अहिंसक हैं। किंतु मालिकों ने आरोप 
लगाया कि उसके अनुयायी ट्रकों के टायर 
फाड़ देते हैं और गोदामों में आग लगा देत 
हैं। कावेज ने जांच-पड़ताल की तो उसे इस 
आरोप में कुछ सचाई दिखाई दी। उसने 
तुरंत घोषणा कर दी कि थदि बहिष्कार- 
आंदोलन के कारण एक भी फार्म-मालिक या 
उसके बेटे अथवा एक भी श्रमिक या उसके 
बेटे का खून हुआ तो आंदोलन का कोई 
प्रयोजत ही तहीं रहेगा। साथ ही उसने 
अपने अनुयायियों के हिंसक कृत्यों के प्राय- 
श्चित्त के लिए २५ दिन के उपवास का 
ब्रत लिया | 
फरवरी १९६८ में उपवास शुरू हुआ । 
उपवास यों तो निजी था; लेकिन शीघ्र 
ही उसने सार्वजनिक रूप पा लिया। 


अनुयायियोंने संघ की ओर से संचालित' 


एक पेट्रोल-पंप के अहाते में तंबू गाड़ दिया 
और कावेज ने'उंस में डेरा डाला | शाम को 
एक फ्रांसिस्कन पादरी ने सामूहिक प्रार्थना 
करायी। प्रार्थना का यह क्रम २५ दिन तक 
नियमित रूप से सांझ-सवेरे चलता रहा । 
अगले दिन सवेरे तक पेट्रोल-पंप के अहाते 
में तंबुओं का एक छोटा-सा नगर खड़ा हो 
गया था। श्रमिक तांता बांधकर आने और 
कावेज को आश्वासन देने लगे कि हम कभी 
भी हिसा का सहारा नहीं लेंगे। मालिकों 
नवनीत 
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का हृदय भी पसीजा और = 


ror 
इस दौरान उसने हि mm | 
वल पानी 
किया | उसका वजन ३५ पौड गिर क 
ee ee के दरम्यान कावेज को | 
cS के एक र | 
पड़ा। जब नहना भी हाजिर हे | 
में बयान 
पा 
तिह्‌ मजदर oH | 
सफलता के लिए ईश्वर से प्राथनाकर रे 
उपवास की पूर्ति पर पादरी ने प्रा | 
करायी। आठ हजार श्रमिकों की उपाया 
में एक श्रमिक वृद्धा ने कावेज को फलं 
रस पिलाया | उस समय वहां रावट के | 
भी उपस्थित थे । जब उनसे भाषण देनेन्न | 
कहा गया, तो भावूकता से-उनका कंड ख |. 
गया । और वे बस इतना कहं पाये-' | 
सात्मक आंदोलन की जय हो! सेसारकाक | 
की जय हो ! और आप सबकी जग हे।' | 
निश्चय ही अहिंसा का मागं सबको जया | 
मार्ग है-सत्य और न्याय की जय का AT 
कावेज जीवनचर्या में भी गांधी-अगुगा 
बन गया है । शराब और सिगरेट कॉ 
तिलांजलि दे दी है। अपनी पत्ती भरभ | 
बच्चों के साथ वह तीन कमरों के ४१ | 
मकान में रहता हैं तथा श्रमिक प 
समिति के प्रधान कार्यालय की पा 
रसोई में सादा-सा भोजन करता हैं। am 
संघ से वह प्रति सप्ताह FAN 


aay Hw TT NS RTA OS 


ao 


~ ra. rt wi 


लेता @3 Toh Aa दानय Chen Aad Ag acer हो गया । ae 
होती है | दिन में वह १६ घंटे श्रम करता बोला- में तो पांच वष सेइस घड़ीकी राह | 
% | समारोहों में भी बहुत कम जाता हैं। देख रहा हूं यदि आप सचमुच कुछ कहना 
कठोर परिश्रम, विश्राम के अभाव, चाहते हैं, तो में अवश्य सुनंगा । 
अपोषक आहार और पिछले उपवास ने रात के दो बजे वे दोनों डेलानो मोटल 
क्रावेज को काफी कमजोर कर दिया हैं। में मिले और अगले दिन सवेरे से श्रमिकों 
बर्षा से उसे कमर कें दर्द की शिकायत हैँ। तथा छव्वीस अंग्‌र-उत्पादकों के बीच 
सितंबर १९६८ में उसके पांव बिलकुल समझौता-वार्ता आरंभ हो गयी, जो कई दिन 
fare हो गये थे; दो महीने की चिकित्सा और लई रात चली। अंततः अगस्त के प्रथम 
सें वह चलने-फिरने लायक हुआ । ईश्वर सप्ताह में दोनों पक्षों में समझौता हो गया । 
पर अट्ट आस्था रखने वाले WAT का तय हुआ कि पहले वर्ष मजदूरों को १.८० 


कहना हैं कि जो लोग कष्ट उठाते और डालर प्रतिघंटा की दर से मजदूरी और 
भोगते हैं, ईश्वर उन्हें इस तरह जीवन- एक बक्स अंगूर के संग्रह पर बीस सेंट का 
संघर्ष के लिए तेयार करता है । बोनस दिया जायेगा। दूसरे वर्ष बोनस के 


कावेज का पांच वर्ष पुराना अंगूर बहि- अतिरिक्त मजदूरी की दर १.९५ डालर 
प्कार-आंदोलन १९७० में सफल हो गया । और तीसरे वर्ष २.१० डालर प्रतिघंटा हों 


ण देने को | यह सफलता भी बहुत नाटकीय रही । २५ जायेगी। मजदूरी की यह दर आंदोलन शुख. _ 
| कंठ जुलाई १९७० की बात हैं, कावेज श्रमिकों होने के समय की दर से लगभग दों गुनी हि 
iat की एक सभा में भाषण करने के बाद आधी हाल में एरिजोना राज्य द्वारा पारित 
ma | रात गये थका-मांदा डेलानो लौटा । वहां वायकाट-विरोधी कानून के खिलांफ कावेज 
ma | - उसे सबसे बड़े अंगूर-उत्पादक और अपने ने २० दिन का उपवास किया | उसका वजन ' 
ही जया. कटु-विरोधी जान गियुमारा की ओर से एक तीस पौंड घट गया ओर उस अस्पताल 
का मागं। | संदेश मिला । संदेश में कहा गया था कि पहुंचाया गया। राष्ट्रपति-पद के डमोक्रट 
qt । . हम आपके साथ गंभीरतापूर्वंक चर्चा करता उम्मीदवार मकगवनअस्पतालम उससेमिले। 
am | चाहते हँ; बातचीत सच्चे हृदय से होगी पीटर मंटहियेसन ने कावेज की जीवनी 
aa | और बीच में वकील नहीं रहेंगे। aga सही लिखा है- कांवेज श्रमिक- 
के छरे ' कावेज ने संदेश पढ़ा और फोन उठाकर संघटन का नेता नहीं, एक नेतिक सुधारक, 
क संगम | जान गिथुमारा से कहा कि भाई, मे तो इतना आध्यात्मिक मुक्तिमार्गी निर्वयक्तिक आधु- 
fi 
ame | अधिक थका हुआ हूं कि मुझमें बोलने का निक पाश्‍चात्य सभ्यता को चुनाता दन 
है | श्र दम भी नहीं है । गियुमारा का उत्तर था- और मनुष्य को सर्वोपरि मानने बाला 
है बोलियेगा > ~ रहियेगा 12 
aa | आप बोलियेगा मत, केवल सुनते रहियेगा । महापुरुष हैं। ' 
| = . 2 
मत | | x 
4 A nN 
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जाः बर्नाड शा ने एक बार कहा था- 
“तौर-तरीकों की सुघड़ता के बिना 

समाज में जीना असहनीय असंभव a” 
 व॒स्तुतः बिता अच्छे तौर-तरीकों के यह 
दुनिया खेल के ga मेदान जैसी होगी, जहाँ 
भी खिलाड़ी किसी भी तरह का कायदा- 

कातून नहीं मानता। 

` आप ही सोचिये, जब कोई सुशीलता- 
` पूर्वक पेश आता है, तब आप कितने प्रसन्न 
होते है और स्वयं को कितना महत्त्वपूर्ण 
समझते हुँ। आप कितने सुशील और विनम्र 
हुँ, और आपके तौर-तरीके में कितनी नफा- 
2 सत है, इसके लिए यहां एक परीक्षण है। 
निम्नलिखित २० प्रश्नों का खूब सोच- 
. समझकर हां या AT में ठीक-ठीक उत्तर दें। 
' १. क्या आप दूसरों की प्रशंसा करने 


उनकी कद्र करते हुँ, हमेशा तत्पर रहते हैं ? 
` २. क्या आप बातचीत के दौरान कृपा 
के' और 'धन्यवाद' जेसे शब्दों का प्रयोग 

) चेक ? 


FUT आप स्वयं पीछे हटकर दूसरे. 


Geet निकल जाने का अवसर देते हूँ ? 


८२ 


४. क्या आप किसी को भी 
अपमानित, उपेक्षित और एकाकी 
कराना बहुत नापसंद करते हूँ? 

_ ५. कया आप सदा दोस्ताना रुख रखते 
हें, सहजता से मिलते हैँ,सहज ता से वोलतेहै। 

६. कया आप लोगों का परस्पर परिचय 
कराकर उन्हें परिचय-सूत्र में बांध देते है? 

७. FAT आप लोगों के नाम और चेहरे 
याद रखने की सचमुच कोशिश करते हैँ? 

८. FAT आप दूसरों की भावताओों के 
प्रति संवेदनशील भी हैँ? यानी यह महसूस 
कर पाते हैँ कि कब वे मौन रहता पसंद करते 
है, कब सहानुभूति की अपेक्षा करते हैं, या 
कव बातचीत का विषय बदलना aaa” 

९. जब कोई फूहड़ ढंग से पेश आता है 
तब क्या आप अपने क्रोध पर काबू, पाकर 
शिष्टता कायम Ta पाते हैँ? A 

१०. क्या आप अपनी वात मतवा 
पर लुले न.रहकर दूसरों को अपनी राब 1९ 
कायम रहने की छूट सहषं देते हैँ” 

११. कया आप अपनी गलती सात | 
आने पर उसे स्वीकारने औरक्षमा म | 
को तुरंत तैयार हो जाते है! 


आहेत 
अनुभव 


अक्टूबर ह | 


cd 


हले उन्हें सोचने लायक समय देने 
ig शावधानी बरतते हैँ ? हक 
& क्या आप दूसरा का mae 
erate, एकाग्रता के साथ युनत है £ र 
१४. हो सकता है आपको मजा न आ 
ह ह श रोचक न 
रहीं हो, मगर दूसरा ml याद वह्‌ ल 
अच्छी लग रही हैं, तो आप उसम प्रस- 
बरतपूर्वक हिस्सा वंटाते रह सकते हू £ 

१५. जो चीजें आप तितर-वितरः कर 
देते हैं, उन्हें स्वयं फिर से करीने से रखते 
हैँ, या यह काम दूसरों के लिए छोड़ देते हू * 


परिचय १६. क्या आप कोई चीज लाने और ले 


ते हैं? जाते और धोने-पोंछने जैसे कामों में भी 
र चेहरे दूसरों का हाथ वंटाते हैं ? 
रते हैं! १७. क्या आप सामाजिक कार्यो- 


ताओं के उत्सवों में बाह्र जाते समय अपना हुलिया 
¡ महसूस संवारने का कष्ट उठाते हूँ ? 
संद करते १८. कोई बीमार है, किसी कठिनाई 


ते हैं, या मं है, था आपके लिए कुछ करता Z, या 
Tata उसके घर कोई उत्सव है, तो क्या आप पुष्प- 


आता है, 
घ पाकर 


5 


. अमरीका के राष्ट्रपति थे ।” 


वया शूरं, Aa ल्ग FOL 


*« 
किस्सा साजेट शिवसं से संबंधित है, जो स्वर्गीय जान एफ. केनेडी के बहनोई है | 
| और हाल में अमरीका की डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीद- 
| गार नामजद किये गये हैं। कुछ साल पहले वे अपने पांच बच्चों में से एक को पढ़ाई | 
2 शा रहे थे । बोले -“ जानते हो बेटा, अब्राहम लिकन जब तुम्हारी उस्र _ 
तो रोज १२ मील पैदल चलकर स्कूल जाते थे और पैदल ही लौटते थे । बच्चे ने 
उत्तर दिया -“ और पिताजी, जब मामा जैक (जान केनेडी) आपकी उम्र के थे तो 


x 
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युनानी द्व counget करके, या पत्र 
लिखकर उसके प्रति अपनी समवेदना, 
शुभकामना आदि अभिव्यक्त करते हे? | 

१९. क्या आप सबके साथ सौजन्य बर- 
तते हैँ ? चाहे वे घर के लोग हों, दफ्तर में 
आपके जूनियर या अधीनस्थ हों, भले ही वे 
आपको और आप उनको नापसंद करते हों। 

२०. क्या आप दूसरों की शिष्टता 
और सौजन्य को भी महसूस करते और 
सराहते हुँ ? 

प्रत्येक हां' के लिए अपने को ५ अंक 
दीजिये | ७० अंकों का मतलब है, आपके 
तौर-तरीके अच्छे हैँ । ६० से ७० तक मिलें | 
तो संतोषजनक हैं। ५० से ६० तक भी | 
ठीक ही हैँ । लेकिन यदि ५० से कम हैं, तो 
स्थिति चिताजनक है। सुशील व्यक्तियों _ 
का अनुकरण करना अपने तौर-तरीके बेह्‌ 
तर बनाने का एक सुगम मागं हो सकता है। 
दूसरों में मीन-मेख निकालने की आदत 
छोड़ दें । आप पायेंगे कि अब आप ज्यादा 
शिष्ट और मधुर हो चले हँ और मृदुता 
आपके व्यक्तित्व में भरती जा रही हैँं। | 


Wo 


AES 


हगीरः प्रसाद वांटो, TA TAL वरना 


‘ र अभी राम-नाम-सत हो जाता। 


तो एक दित मरना ही था | 


o ° ° 


हेड कांस्टेबल : सिपाहियो, तैयार हो 
जाओ | हम पर बड़ी जबर्दस्त जिम्मेदारी 


आवे वाली है। 
सिपाही : क्या? 


हेड कांस्टेबल : अब हमें परीक्षा भवनों 


में निरीक्षक का काम करना पड़ेगा! 


००० 


'एक आदमी : तंग आ गये हम तो अपने 


“माचिस होगी आपके पास ?” 
नवनीतः 


gd by Arya Samaj Foundation Chennai | eGangotri 


ट 


साइकल सवार: प्रसाद तो बस कां ड्राई- 
वर बांटे, जो जेल जाने से बच गया। मुझे 
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ay 95 


Sig 


कुलदीप तलवार द्वारा प्रस्तत 


पड़ोसी से ! सुबह तीन बजे से जो राग 
अलापना शुरू करता है, तो नींद हराम हो 


जाती है। : 
दूसरा आदमी : इन्कम टेक्स अदा कले f 
का नोटिस जारी करवा दो। राग अलापना के 


खुद ही वंद कर देगा | 
0 ° Oo 

हाल ही में नयी दिल्‍ली में हुए अब्वित 
भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में 
एक पत्रकार ने कहा- वह समय वीत गधा) 
जब गांधीजी के चेले धप, पानी, सर्दी,गर्मी 
का विचार क्रिये-विना अपना काम किमे 
जाते थ 

दसरे पत्रकार ने एयर कंडीशंड हाल को 
देखकर कहा - भाई साहब, आजकल स 
फैसले केवल ठंडे व तमे वातावरणे हीही 
सकते हं। 


co °° 
अवकाश के दित स्टाफ = 
के लिए वलवाया गया । अफसर q 
face से कहा -“ यह काम जल्दी 
कर डालो। 
ween 


को काम कणे 


meat होगा; क्योकि WARS F 
भीठर चल रहीं हैं । 


o ° 
edt : वह भी कोई जोड़ा क 
बहुत सुंदर ह और लड़ न बिलकुल बेकार ' 
९ पति बेगम, तुम अपना समय क्याभलता 
त तनति शादी का || 
oo 0 
ग: सुबह उठकर राख से हाथ धोया 
all 
रोगी : राख तो अब श्मशान-घाट पर 
मिलती है वैद्यजी | यहां तो घर-घर म गस 
Race आ गये हैँ | 


oF Io, ७० 


५ 
ह बेटा, रामं को यह खिलौना दे दो। 


Ta करने 
FATT 


ए अद्वित 

वेग में 
वीत्‌ q ig | 
सर्दी, 


हिल्दीभाषी प्रदेशों और र 
प्रदेशों दोनों के मंत्री समारोह में 


बाल हं। भने सोचा, इस तरह 
संतोष हो ज़ायेगा। (३ 


DigiliaReepy 3 Samay Féundation Ee) 7 
स की 
७ ths ae 


0 (हिज़ा फरमाइये । 


[को वरना शेर किस काबिल है ! 


o (६) ° 


एक समीक्षक : ( दूसरे समीक्षक से ) 
तुम तो समीक्षक के वजाय एक अच्छे-भले 
खिलाड़ी लगते 

दसरा समीक्षक : जब कालेज म पढ़ता 
था, तो क्रिकेट की टीम का एक तज वल्ल- 


बाज था | 
पहला समीक्षक : अंतर केवल इतना हैं 


कि पहले खेल में छक्के मारते थे, अब 
साहित्य में छक्के मार रहे हो | ः 


(®) ० ७० 


शाइर : मझे यह शे'र बहुत पसं द है 


श्रोता : जर्रानवाजी हुजूर आपकी, 


-३५९, कीर्तन वाली गली, 


N 


ललित चंद्र चंदोला 


9 ३ नवंबर १९७१ से मंगल की परिक्रमा 

कर रहे अमरीकी अंतरिक्ष-यान मेरी- 

तर-९ की बेटरियां मार्च १९७२ के तीसरे 
सप्ताहमे बंद हो गयीं यान की बेठरियों 
' की शक्ति चुक गयी। ये सूर्य की किरणों 
` द्वाराप्राप्त गर्मी से पुनः आवेशित हो सकती 
 हुँ। पर्रतु यान संप्रति एक ऐसी असुविधा- 
 जनककक्षामे घम रहा है कि बेटरियों का 
आवेशित होना अभी संभव नहीं है। हां, 
भविष्य में वह ऐसी सुविधाजनक कक्षा में 
' पहुंच सकता है कि ये achat एक बार 
फिर आवेशित हो जायें। अगर ऐसा हो 
` गया, तो यान का कंप्यूटर पुनः चल पड़ेगा 


Foundation भडका ara SSaagepi sa 
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वार तो ऐसा लगा कि र 
म बस मंगल की आंधी के चित्रे भेजना 
बदा है। यान की बैटरियों तथा बाव 
जिदगियों में कशमकश थी। आंधी 
होने के पूर्व यदि बेटरियां समाप्त हो जां 
तो सब किये-कराये पर पानी फिर त 
आखिर आंधी ने हार मान ली; और 4 
शांत हो गयी। फिर तो मेरीनर - ने ag 
के बहुत सुंदर चित्र पृथ्वी को भेजे। | 
सवसे बड़ी चीज जो इन चित्रों tag | 
आयी है, वह है कि मंगल चंद्रमा की ay | 
'मृत' नहीं है । इसका अर्थ यह नहीं है कि 
मंगल मे हरे-भरे खेत तथा जंगल Eset 
कि कुछ समय पूर्व तंक धारणा थी। ब्ल 
इसका अर्थ केवल यह है कि मंगल की चट्टा | 
अभी तक संतुलित नहीं हो पायी हैं, और 
उनका स्थानांतरण हो रहा है तथा उनके 
गुण-धर्म बदल रहे FI 
मंगल पर कई ज्वालामुखी-स्थल भी पाय 
गये हैं | इनमें से कई अभी जीवित हूँ तथा. 
मंगल के तल पर लावा. उगलते रहते हूं। 
चट्टानों के खिसकने तथा ज्वालामुखियों के 
विस्फोटों के कारण मंगल-तल पर भू 
आते हैं। ये भूकंप ही इस ग्रह को जीवित 
रखते ZI oe 
= तथ्य यह सामने आयाहै कि म | 
में जल का नितांत अभाव नहीं हैं | इसे 
तल से प्रतिदिन १० करोड़ गलत जन aH 
बनकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ia 
नर-९ ने मंगल के वायु-मंडल में स्थित ee 
wen | 


a कि भाप आदि किसी fis 
६ तपर अथवा मुक्त रूपमे मंगत 

बल अवश्य मौजूद है । pen 
ह ` न मंगल के धुव-परदेश मं 
ia का तापक्रम भी मापा है । अब 
gaara) सूखी वफ याना कार्वन 
` हाइ-आक्साइड की AG माना जाता था; 
परतु म्रेरीतर-% ने जो तापक्रम मापा है 
उससे ऐसा मानना कठिन हो रहा है। कान 
डाइ-आवसाइड की AH शून्य से नीच ७% 
झी सेंटिग्रड पर बनती हैं, जवकि साधा- 


2 


ay ne 
i ३ „ण पाती की वफं शून्य डिग्री सेंटिग्रेड पर 
im | बन जाती है। हिम-टोपी की बफ का ताप- 
। बलि गरात-७९ डिग्री सेंटिग्रेड से कुछ अधिक 
Tag | मापा गया हैं। इसलिए प्रश्‍न उठने लगा हैं 
हैं, और | कि क्या मंगल की हिम-टोपियां साधारण 
गा उनके | .व की ही हैँ? 
मेरीनर-९ ने २५० मील लंवी एक नदी 
'भीपाये | घाटी का चित्र लिया है। साढ़े तीन मील 
| हैं तथा | चौड़ी यह घाटी बड़ी ही आश्चर्यजनक है। 
ie | इससे कई पुरानी मान्यताएं डगमगाने लगी 
खियोंके | हैं। घाटी की प्राकृतिक रचना बहुत ही 
र भूकंप  पुमावदार है। पानी के बहाव को छोड़कर 
'जीवित' | अन्य किसी विधि से इसकी उत्पत्ति हुई 
. | होगी, यहःमानना कठिन है। 
किमंग | इतना तो अव निश्चित हो चुका है कि 
। इसके | भलत पर पानी मुक्त रूप में नहीं है; 
लभा! | के ख्य में चाहे हो। पर इसका अथं 
है।मेंरीः | पह नहीं है कि भूतकाल में भी वहां कभी 


| पणी नहीं रहा। अगर उपर्युक्त घाटी बहते 
१९७२ 


it छल Sele हे, मी दः 


_ _CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


द्वारा काटी गयी हैं, तो मंगल में 
ennai and eGan go अंदाजा 
पानी कब बहा करता श्रा, इसका अंद 
सहज ही लगाया जा सकता Zl इस घाटी 
की नुकीली तथा अनविसी चट्टातों से ज्ञात 
होता है कि यह घाटी संभवतः पिछले दस 
लाख वर्षों में बनी है। भूविज्ञानियों के लिए 
१० लाख वर्ष बहुत ही छोटा अरसा है। 
तो क्या कुछ ही लाख़ वर्ष पूर्व मंगल पर 
पानी मुक्त रूप से वह रहा था ? 

और मंगल पर किसी-न-किसी रूप में 
जल के पाये जाने से यह अटकल जोर पकड़ 


रही है कि भले ही आज उस पर मानव या . 


अन्य भू-मंडलीय जीवन न मौजूद हों, मगर 
अतीत में वहां जलधारी बुनियादी जीवन 
अवश्य रहा होगा । 


मंगल-तल की एक घाटी, जिसका चित्र 
मेरीनर-९ ने भेजा है। यह ३ किलोमीटर 
गहरी, १२० किलोमीटर चौड़ी और पुरे 
४,००० किलोमीटर लंबी है -यानी अम- 
रीका की ग्रेंड HATA घाटीसे दुगुनी से ज्यादा 


गहरी, छः गुनौ चौड़ी और दस गुनी लंबी। | 


Tm न =. 
Ff DRE Se SR a's 


मंगल के दक्षिण-ध्ूव के निकट के प्रदेश का 


4 -यह चित्र किसी शहर के खंडहरों जैसा 
लगता है। वैज्ञानिकों का खयाल है, भूमि के 


तड़कने व भूक्षरण से यह आकृति बनी है। 
बिज्ञानियों का विश्वास है कि जिस 
प्रकार पृथ्वी के प्रारंभिक काल में ज्वाला- 
मुखी कार्बन डाइ-आक्साइड तथा पानी 
कीं भाप वायु-मंडल में उंडेल रहे थे, उसी 
प्रकार कीं प्रक्रिया आजकल मंगल पर हो 
रही है । निकस ओलिपिया नाम का एक 
ज्वालामुखी मंगल पर खोजा गया S | इस 
विराट्‌ ज्वालामुखी का मुंह ३०० मील से 
` भी अधिक चौड़ा है।इस तरह यह विशवास 
करना गलत न होगा कि मंगल पर बुनि- 


art जीवन का सूत्रपात या तो हो चुका 


datign Chennai and eGangotri 


x 5, आओ 
रसायन-विज्ञान इतनी तेजी से आगे as रहा है कि उसमें ताल-मेल बेठाये रखी | 
रसायनत्ञों के लिए लगभग असंभव हो उठा है । विश्व-भर में प्रतिवष 
` पत्रिकाओं में रसायनशास्त्र के विविध क्षेत्रों की नवीनतम गतिविधियां 
` छपते है और ५ हजार पुस्तके और २० हजार वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रका 
_ सबके अलावा ३० हजार से अधिक फार्मूले वगैरह पेटेंट कराये जातं ह | यदि व 

aaa नियमपूर्वक ६ घंटे रोज (४२ घंटे प्रतिसप्ताह) भी पढ़े, तो ६ वर्ष + ee a) 
साहित्य को पढ़ने में उसे २० वर्ष लग जायेंगे। | * ( 
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हैं, या हो रहा ह। 
eres द्वारा भेजे गये चित्रों है न 
लव॑-लव समानांतर भ्रंश एकदम oe 
ध्यान आकृष्ट करते Si प्रथम दा | 
किसी प्राचीन नगर क भग्नावशेष न 
लगते हैं। कितु जाहिर है कि ये किसी ना | 
के खंडहर नहीं हैं; बल्कि ये ting a. 
विचित्र चट्टानों की परतों में शक्तियो | 
संतलुन होने से बने sie हँ। ary 
मंगल की तेज हवाओं ने इनके तीखे कों | 
को सपाट बना दिया। हो सकता है कि ख़ 
१८७७ में इतालवी वैज्ञानिक जियोवानी | 
शियापराली ने मंगल की जिन आड़ी-तिरी ' 
रेखाओं को नहरें कहा था, वे लंबे-लंबे भ्र |. 


ही रह हों। 7 

विज्ञान जिज्ञासाओं और समाधानों की | ह 

एक अनवरत यात्रा है। एक प्रश्‍न हुल होता | उ 

है, तो उसी से लगा हुआ दूसरा प्रश्‍न षड | र 

हो जाता हैं । हां इस यात्रा में छोटे-छोटे EE. 

मुकाम अवश्य हैँ | आशा हैं, मंगल केवारे | र 

में जानकारी भविष्य में और भी बढ़ेगी। | न 
-डी ५१/४८१, एम. आई. जी. कालोती | 

; बांद्रा (परव), aN । जा 

| था 

| के 

पृ लगभग १० am | x 

रों पर २ लाख | पर 

faa होती हैँ। श | च 

i प 

क्‌ 

x 


adant मौखरि की मुहर (दाथ) 
नालंदा की खुदाई मे प्राप्त 


fara को डिन्य 


पाः अर्थकथाचार्य वुद्धघोष ने नालंदा 
शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है - 
"वालं ददातीति नालन्दा ।” अर्थात्‌ जहां 
कमल के ताल पाये जायें | यहं आज भी सत्य 
है कि नालंदा के आस-पास बड़ी-बड़ी रम्य 
पुप्करणियां हैं, जो कमलों से भरी हूं। 
प्रसिद्ध चीनी,यात्री युवान च्वांग जब यहां 


aad भ्रं | 


गाधातों की | 
त हल होता | 
प्रश्‍न ख़ 


oe | आया था, तब यहां के लोग मानते थे कि 
aati | एक तालाब में नालंदा नामक एक नाग के 
arth | निवास के कारण यह नाम पड़ा। 
an भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य सारिपुत्र 
का जन्मस्थान नालंदा का 'नालक' ग्राम 
जाये एखा | के का इस कारण श्रद्धावत बौद्ध उपासकों 
ge हा ay नालंदा अत्यंत महत्त्व रखता AT । 
a oa ए यहां सारिपुत्र की स्मृति में एक 
हैं। त्वपृण चत्य का निर्माण हुआ। यवान 
"कोई साः a ने उल्लेख किया है कि मगध के पांच 
कारित शित हीं | = lig ने दस कोटि स्वर्ण म॒द्राओं 
al ea एक विस्तृत भूमि यहां 
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खरीदी थी । तभी से प्रज्ञा के केद्र के रूप 
में नालंदा का विकास होता चला गया । 

उल्लिखित सारिपुत्र-चेत्य के इर्द-गिर्द 
जो fara - निवास निर्मित हुए, वे काल- 
क्रम से विद्या के कद्र वन गये। दश के 
सदर प्रांतों से विद्यार्थी यहां आकर शिक्षा 
प्राप्त करने लगे। विद्यार्थियों के बाहुल्य 
के कारण आवास-गृहों का अभाव हुआ | 
इसकी पूर्ति श्रद्धालु राजाओं ने की। युवान 
च्वांग ने शक्रदित्य, बुद्धगुप्त, तथागतगुप्त, 
बालादित्य आदि राजाओं द्वारा नालंदा में 
भवन बनवाये जाने का उल्लेख किया हैं । 
एक और चीनी यात्री इत्सिंग ने, जो युवान 
च्वांग के चालीस वर्ष वाद भारत आया था, 
नालंदा में राजाओं के बनवाये आठ भव्य 

विहार देखे थे। नालंदा के पोषक धमपाल, 
देवपालदेव आदि पालवंशीय राजाओं ने 
तो उसकी श्रीवृद्धि मं. अपना सारा वभव 
लगा fear 


हिन्दी डाइजेस्ट 


ही विश्वविद्यालय का प्रमुख हार था। 
इसमें प्रवेश करते ही जो भव्य दृश्य युवान 
ज्वांग को देखने को मिला था, उसका सुंदर 
वर्णन उसने किया हैं। विश्वविद्यालय के 
महाविहारों के अनुरूप ही उसके निवासियों 
के भरण-पोषण की आर्थिक व्यवस्था थी। 
राज्य ने विश्वविद्यालय के खच के लिए 
१०७ गांवों को आय तय कर दी थी। 
` नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय था, इस 
कारण वहां अध्ययन में बौद्ध दर्शन; कला, 
` इतिहास, निरुक्त आदि का ही स्थान प्रमुख 
at परंतु अन्य धर्म-दर्शन आदि की भी 
ऊंचे स्तर की पढ़ाई वहां होती थी। उस 
युग के आयुर्वेद आदि बिज्ञानों की उच्चतम 
शिक्षा की भी व्यवस्था थी । युवान च्वांग 
ने यहां वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, चिकित्सा- 
` विद्या, ज्योतिष, अथर्ववेद तथा सांख्य के 
अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था का उल्लेख 
किया है | शीलभद्र योगशास्त्र के सवसे बड़े 


` ग्रहां पर दंडनीति तथा पाणिनीय संस्कृत 
व्याकरण का भी अध्ययन किया AT | 

ताला मुख्यतः महायान बौद्ध संप्रदाय 

का कद्र था। फिर भी वहां हीनयान के 


विश्वविद्यालय में लगभग दस हजार 
विद्यार्थी और डेढ़ हजार अध्यापक थे। 


a ल) द 


विशव faePiatizetby arya Satay Foundation, Shenrval Hides Gampp try 
प्राचीर था। संघारामों के मध्यभाग के पास. 
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थे। उस समय इसके कुलपति 
के महापंडित शीलभद्र | चा ee 
धर्मपाल, चंद्रपाल, amps आगे 
जिनमित्र, ज्ञानचंद्र, सागरमति TUR, 
आदि धुरंधर आचार्यों का भी उले 
है। दर्शन और न्याय के gfe रा 
नागार्जुन, दिङनाग, धर्मकीति गोर 
ज्ञानश्री आदि नालंदा के आचाय रहे। 4 | 
तिव्वत के राजा ated am | 
(६३०६०) ने अपने मंत्री थान्‌-मिकोबच्च 
यनाथं नालंदा भेजा। यहां उसने प्रवाह | 
पंडित आचार्य देवविद सिह के निकटवौह 
एवं ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन fay 
तिब्बत के एक अन्य राजा थि-संग-देन- | 
स्तन (७४३-७८६ ई० ) ने विशवविदयालप 
के कुलपति शांतरक्षित तथा आचार पन 
संभव को अपने देश में आमंत्रित किया था। 
विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना आसान 
न था। मख्य द्वार पर प्रवेशार्थी विद्याथयों 
की परीक्षा ली जाती थी । यह परीक्षक | 
द्वार पंडित' कहलाता था और शास्त्रों | 
अच्छा जानकार होता AT तालंदा मग्रव 
पाना विद्यार्थी की उच्च योग्यता का प 
चायक माना जाता AT | झूठमूड अप को 
नालंदा का स्नातक बताकर भी बहुत तो 
सम्मान पाया करते थे। उच्च कक्षा | 
सुयोग्य विद्यार्थियों को छोटी कक्षा के श्री | 
को पढ़ाने का काम सौंपा जाता था। वि 
faut और आचाय में कभी 


का तनाव नहीं पाया जाता था। 
कू 


<> 


जता 
३५ 


ft कठिन रहा हो, परतु श्रव शपा 
| बाद सारे प्रश्‍न स्वे हल हो जाते थे। 
|; ये के लिए किसी प्रकार का शुटक 


fe 

ear जाता था। भोजन-वस्त्र, उस्तक 
See द्रि सवं चीजों का शर्वेण विश्वविद्यालय 
र आचा , | fae a होता था। 
हः क विश्वविद्यालय जिस प्रकार 


उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय HA था, उसी 


=o | sare धर्म-प्रचार का भी प्रमुख कद्र ATI 
पको अश्न. रां के आचाय अर पंडित तिब्बत, चीन 
ने पकः || भादि तत्कालीन सभ्य देशां मं जाकर धर्म 
Seay | तवा संस्कृति का प्रचार करते थ। 
ते किया। समस्त बौद्ध संसार में नालंदा क॑ नाम 
rac. | की इतनी गूज थी कि प्रत्येक समर्थ ATS 
विद्यात विद्यार्थी यहां आने की कामना करता था । 
चाइ पः | श्रीलंका के fare आयदेव नालदा के सर्व- 
‘Peay | प्रथम विद्यार्थी थे। चीनी विद्यार्थी इत्सिंग 
ना आसात | - रो भी श्रीलंका से आये अनेक छात्र मिले थे। . 
विद्यार्थियों | उसने अपने पूर्व चीन, जापान, कोरिया से 
हुं परीक्ष आये ५६ विद्यार्थियों की भी चर्चा की हैं। 
शास्त्रों बा |. _ गालंदा विश्वविद्यालय में कई पुस्तकालय 
दा में प्रवेग विद्यमान थे। पुस्तकालयों का एक मुहल्ला- 
राका पर { गाही था, जिसे 'धमंगंज' कहा जाता था । 
; अनेको | IT में रत्नसागर, रत्नोदधि और 
बहुत तो। | रंजक नामक तीन बड़े पुस्तकालय थे। 
ग कक्षाके | रतसागरःका भवन नौ मंजिल का था और 
mao |. असमे अनेक दुर्लभ शास्त्रग्रंथ भरे थे। 
था| विधा: | el पुस्तकालयों में रहकर युवान 
कसी प्रवा _ “AM ने अनेक ग्रंथों. का संस्कृत से चीनी में 
15 अनुवाद किया था। इस्सिग ने भी दस वर्ष 
अकटूब( | १९७२ 


तर रिश्रम करके प 
Zé BARA Sid हन Ge oe see 
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लाख श्लोकों 
के परिमाण के चार सी संस्कृत ग्रथा का 
संग्रह किया। gat के आक्रमणों में इन 
रत्नागारों की बड़ी क्षति हुई । 
नालंदा के पुस्तकालयों में कितने और 
कैसे ग्रंथ थे, यह कहा नहीं जा सकता। जिस 
प्रकार विश्वविद्यालय के अन्य विभागों 
की सुचारु आथिक व्यवस्था थी, वसी हीं 
व्यवस्था पुस्तकालयों की भी रही होगी | 
वहां के नागार्जुन, दिङनाग, धर्मकीति जसें 
उद्भट आचार्यों की कृतियां-आज लुप्तप्राय 
हूँ । नालंदा में लिखे गये तंत्र और 
ग्रोगशास्त्र संवंधी सेकड़ों अमल्य ग्रंथ अब 
तिब्बती चीनी अन॒वादों में ही मिलते 
विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कुलपति कहै | 
जाते थे | तिब्बती इतिहासकार तारानाथ | 
(१५०० ई०) ने लिखा है कि उन्हें 'विद्या- 
ago’ के नाम से संबोधित किया जाता था। 
कुलपति के सहायक अधिकारी 'पंडित 
कहलाते थे। महास्थविर, स्थविर, भिक्खु 
आदि भी इनके पद होते थे। 
विश्वविद्यालय का सारा काम सुनि- 
श्चित समयसारिणी के अनुसार होता था । 
पूरे दिन का कार्यक्रम ८ भागों में विभक्त | 
था । धपघड़ी से समय जानकर उसका 
नगाड़ों के घोष से निर्देश किया जाता था । 
दोपहर के पहले दो घंटे ही पढ़ाई होती थी । 
बारह वजे भोजन होता था | इत्सिग लिखता 
कि विश्वविद्यालय के आस-पास ऐसी 
दस पुष्करणियां थीं, जिनमें विद्यार्थी और .. 
शिक्षक स्नान करते थे। स्तान का समय | 


a घूंटी थी । 
॒ सूचित करने है ib Ty बजती AL 


थे; अतः 'वितय-पिटक' के अनुशासनसंबंधी 
सभी नियमों का पूर्णतः पालन होता था । 

बारहवीं शताब्दी में बख्तियार खिल्जी 
की सेना ने नालंदा-संघाराम को काइ वड़ा 
गढ़ समझकर घेर लिया, फिर आग और 
तलवार से निर्मम संहार किया। तुर्की इति- 
हासकार मिनहाज ने अपने 'तककात-इ- 
नाशिरी' में इसका “उल्लेख किया हैं। यह 
_ विध्वंस इतना प्रलयंकारी और भयावह हुआ 

' कि इसके बाद नालंदा फिर संभल न सका। 
आक्रमणकारियों के हाथों सें जो कुछ भिक्खु 
बचन पाये, उन्होंने भागकर तिब्बत आदि 
बौद्ध देशों में शरण ली । 

' लगभग सात शताब्दियों तक नालंदा 
मानो मूच्छित रहा। १९ वीं सदी के प्रारंभ 
4 में पाश्चात्य पुरातत्त्वविद हैमिल्टन का 

` ध्याननालंदा की ओर आकृष्ट हुआ। उसने 

राजगृह से सात मील उत्तर-पश्चिम बड़- 
गांव नामक ग्राम में अनेक बौद्ध मूर्तियों का 
संग्रहं किया। उसके बाद प्रसिद्ध पुरा- 
तत्त्वज्ञ जनरल His ने १८६० ई. में 
चीनी यात्री युवानच्वांग के विवरण का 

` अनुसरण करके, प्राप्त मूर्तियों एवं शिला- 
लेखों के आधार पर बड़गांव को ही नालंदा 
विश्वविद्यालय का स्थान बताथा। नालंदा 
की खुदाई का सूत्रपात भी उसी ने किया। 
कनिग्हम के बाद इतिहासज्ञ ब्राडले की 
देखरेख में खुदाई का कार्य जारी रहा। भार- 
` ततीय पुरातत््व-विभाग ने नालंदा की ओर 
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वे कलकत्ता संग्रहालय में रखे THe) 


२० नवंबर १९५१ को ता |g 
पुन जन्म हुआ। भारतीय गणराज्य के प्रदा || 
राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसादने उस दित भ्रो | ङ 
नवनालंदा महाविहार' का शिलान्यासकले | द्व 
हुए ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण यह पालिमाथा द 
( श्लोक ) उसकी नींव में स्थापित की: क 
अस्मा एव सिर्लासग नालंदा भातुरंसियो। हृ 
उदेन्तु लोकभासाय विगमे मार wm | ब्र 

-रात के बीत जाने परसंसारको प्रका | दे 
देने के लिए नालंदा-सूर्य की किरणं झौ | क 
शिला के शिखर से उदित हों । मे 

इसी उच्च आदर्श को लेकर विहार q 
राज्य के शिक्षा-विभाग ने श्रीतवनातंदा fi 
महाविहार' की स्थापना की हैं। इस महँ | अ 
बिहार में लंका, थाइलैंड, लाओस, Far स 
feat, वियतनाम, जापान आदि विभिन्न | के 
देशों के बौद्ध पंडित विद्याभ्यास कर! | पे 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन और | 
जगदीश काश्यपजी के प्रयत्न कें फस | d 
यह संस्थान खड़ा हुआ हैं। इस सममा | 
पजी इसके निदेशक ह। ek 

-नालंदा महाविहार, पो. नालंदा, पट. ः 


berate 


४ नाव शातिर हुसैन शातिर बड़ विनोद- 
प्रिय हँ। प्रश्नकर्ता को ऐसा करारा उत्तर 
हः न हैं कि वह वेचारा ara झांकने पर 
qaat हों जाता । अकसर बड़े फर्म से 
7 करते हैं - जनता गरीब हूँ, ता 

eg अजीबोगरीब हैं | हैः 
छ दिन हुए उन्होंने एक प्रस-कान फरस 

| दरा आयोजन किया था जिसमें प्रसिद्ध 
Tag ज्ञा | 


पत्र-पत्रिकाओं a प्रतिनिधियों को सबा- 
Ti | qa करते हुए उन्होंने FATS A 
[दिनभरी | क्वार दृढ़ संकल्प कर चुकी हैँ कि गरावा का 
यासकते | द्वत्म करके ही दम AAT! गरावी- एक 
neem | तान है; और जो हुकूमत इसे वदाश्‍्त 
[त कीः करती उससे भी बड़ी लानत हे। 
नुरसियो। mana जानती है, अगर उसने गरीवी को 
! रत्तिया। बत्म त किया, तो गरीवी उसे खत्म कर 
कोप्रकाश | देगी। गरीबी उन्मूलन विभाग' इसलिए 
करण झी | | कायम किया गया है कि जनता को गरीवी 
|) में छठकारा दिलाया जाये । गरीवी हमारे 
pe बिहा! | समाज के माथे पर कलंक का टीका हैं 
aad | जिसे दुर्भाग्य से हम झूमर समझते रहे a! 
। इस महाः | ` अगर गरीबी खत्म कर दी जाये तो इसके 
ऐस, कोः साथ क्रम्यूनिज्म का भी खात्मा हो जायेगा ; 
दे विभिन | क्योंकि इन दोनों का चोली-दामत का 
कर'हेह। | साथ हैँ।” 
और भव | इपसंक्षिप्त-सी भूमिका के वाद उन्होंने 
gaat | प्रतिनिधियों को प्रश्‍न पूछने का निमंत्रण 
मय कार्य | दिया \ 
4 आपके विचार में गरीबी को खत्म 
दा, पट! | ने के लिए कितना समय चाहिये ? ” 


| १९७२ 
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कम-से-कम तीन सो साल ! 


पीढ़ियां स्वर्ग सिधार चुकी होंगी। 

“आप ठीक फरमाते हें और शायद 
मरते समय उनकी जवान पर मीर का यह 
शेर होगा : 

“उसके इफाए अहृद तक न जिये 

उम्र ने हमसे बेवफाई की !” 
“हुकूमत को गरीवी खत्म करने के लिए 


अनुवादक : सुरजीत « 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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a = 
F लब समय की वखत, Samaj Foundation टफिलहा: EIS SCungatrig मर्या 
si “गरीबी एक पुराना रोग है! एक अनु- सीलिग'-लगाने का फैसला किया 
मान के अनुसार हमारा देश पिछले तीन अगस्त के वाद कोई व्यक्ति कि ह | 
र हजार बरस से इससे ग्रस्त हं और किसी में विदेशी ह्िस्की के दस और हि ति 
| सीहा की प्रतीक्षा करता रहा हैं। रिवा- ह्िस्की के पंद्रह पेग से wae 
i यती डाक्टरों ने जब कभी इसका इलाज सकेगा | इस तरह जो शराव बच 
करते की कोशिश की, उसने केवल एक उसे गरीबों में बांट दिया oie ।' 
मिसरा पढ़कर उनका हौसला पस्त कर लेकिन गरीब तो 'हायरोही | हाय 
` दिया- तुम अच्छा कर नहीं सकते, में अच्छा रोटी' पुकार रहे है! ” । 
.. हो नहीं सकता!” जव उन्हें पीने को शराब मयस्तरहो | 
“हुकमत गरीबी को खत्म करने के लिए जायेगी, वे पुकारना बंद कर देंगे। शग 
क्या-क्या केदम उठा 'रही है ! में चाहे कितने नुक्स हों, एक खासियत पह 
हुकमत ने हर मंत्री को हिंदायत की है है कि गम भुलाने के लिए इससे बेहतर कोई 
कि वह अपने हर भाषण में गरीबी को चीज नहीं । मुझे जोश मलीहावादी का एक 
।  शीघातिशीघ्र खत्म करने का वादा करें। शेर याद आ गया। लगे हाथों वह भी सुन 
चाहे जनता उसके भाषण सुनने के वाद लीजिये 
सिराज लखनवी का यह शे'र पढ़ने पर क्यों “उठा सागर कि इनसां कुश्ता-ए-अलाम | 
न मजवर हो जाये है साक! | 
Magy लहुजा, वही तेवर, कसम है तेरे यह्‌ बरबत है, यह सय, आग खुदा का | 
वादों की नाम हे साकी'' | 
ज़रा भी शक नहीं होता कि यह झूठी “शायदइसीलिए आप जगह-जगहशा | 
तसल्ली है! के ठेके कायम कर रहे हू! 
“इसके अलावा हुकूमत निकट भविष्य ` “जी हां ! इससे हुकूमत को दो पाये 
` में मोमवंत्तियां बनाने के उद्योग और अगर- है । आय में माकूल बढ़ती होगी, भी 
` बत्तियां बेचने के व्यवसायका राष्ट्रीयकरण गरीब शराब पीने के बाद भूल जाके 
कर रही है।” कि वे गरीव हैं । | 
“इससे गरीबों को क्या हासिल होगा?” “लेकिन हुकूमत ने मुकम्मिल | 
“रोशनी और खुशबू ! ” लाग करने का जो कौल किया था, णि | 
“इस समय अमीरी और गरीबी में जो क्या हुआ? 
खाई है, उसे पाटने के लिए सरकार क्या “वह कौल हुकूमत ने परै” और 
कर रही. है ?”” किया था । और जाहिर है ह 
ब 


९४ 


ली तय 


हों, गांधीजी 


ले पांच बरसों में हुकूमत नं गेला 
क्रस हृद तक खत्म किया ह 
पवां साल एक देश के इतिहास म कु 
पयत नहीं रखते। अभी तक तो हुकूमत 
आंकड़े भी इकटूठे नहीं कर सकी कि हमारे 
देश में गरीबों को सही संख्या कितनी हैं, 
और हमारे देश में कोई शख्स गरीब हैं भी 
- यथा tel | 
“बया हकूमत वाकई यह समझती हूँ कि 
बारे देश में कोई शख्स गराव नहा 
'पारीबी एक सापेक्षिक स्थिति है। मु म- 
किन है, जो लोग अपने आपको गरीव सम- 
ते हँ, वे दरअसल गरीव न हों । महज इस- 
लिए अपने को गरीब TAA XE हा कि 
दूधरे उनके मुकाबले में अमीर हूँ । 
“आपका मतलब हैं, गरीवी पर 
'सीलिग' लगानी पड़ेगी? '' 
| खुदा का 


| “आप बिलकुल ठीक कहते हैँ। गरीबी 
amet!” | पर सीलिंग ' लगाना बहुत जरूरी हैँ।” 
Mem | “आपके खयाल में गरीबी पर सीलिंग' 
ae |. लगाते समय किन बातों को नजर में रखा 
दो फायदे -जायेगा ? ” 
गी, ak 'मेरी राय में गरीबी पर नहीं, बल्कि 
गायक | गरीबी के एहसास पर 'सीलिंग' लगायी 
gf TT 
शराबबंदी | “आपका मतलब?” 
AT, उसका “मतलब यह कि गरीबी अपने आप 


बुरी चीज तहीं। कोई धामिक पुस्तक उठा- 
कर देख लीजिये। उसमें गरीबी की प्रशंसा 
oy गयी है। यहां तक कहा गया है, मुवारक 
१९७२ = 


गांधीजी 4 
हमत ओर 
अबू 
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आसमान की बादशाहत 
उनके लिए 21 तकलीफदह चीज तो गरीबी 
का एहसास है। अल्लामा इकवाल ने 
शायद इसी एहसास को मिटाने के लिए 
अपने फरजंद जावेद को नसोहत की थी- 
“मेरातरीका-इ-अमीरी नहीं फकीरी हैं, 
खुदी न बेच, गरीबी में नाम पंदाकर ! ! | 
“आपका खयाल हैं, अगर गरीवी का 
एहसास मिटा दिया जाये, तो गरीवी खत्म. „ - 
हो जायेगी?” 
“जी हां! यह सिर्फ मेरा ही नहीं, हुकू- 
मत का भी खयाल है 1” 
“गरीबी के एहसास को मिटाने के लिए 
सरकार क्या तदवीरें अपना रही हैं ? 3 
हुकमत पुस्तिकाएं प्रकाशित कर रही 
हैं, जिसमें बताया गया हैं कि गरीबी हर 
देश में मौजद हैं। अमीर-से-अमीर देशा म 
भी गरीव-से-गरीब लोग पाये जात हू 
साम्यवादी देशों में गरीबों को 'कामरेड' 
कहा जाता है । अमरीका में उन्हें रिदाने 
दरगाह' के खिताव से पुकारत हूं। आज 
तक कोई देश दावा नहीं कर सका कि उस ने 
गरीबी को खत्म कर feat ZI 2 
“अगर हकंमत को यकीन हैं कि वहं | 
गरीबी को खत्म नहीं कर सकती, तो बह _ 
इसे खत्म करने का दावा क्यों करती है ? 
“दावे करने में कोई हर्ज नहीं। 


प्राप्त होता हैं । जनता को आशा बंधती 
कि अब कुछ-न-कुछ होकर TM | क्रमः 
कम तात्कालिक रूप से वह्‌ एक 


हिन्दी 
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"ज्ञेकिन जब आशाएं पूरी न होंगी, तो 
वह बेहद.निराश हो जायेगी। इस निराशा 


की प्रतिक्रिया खतरनाक हो सकता ह। 


“जनता कभी निराश नहीं होगी। हुकू- 
मत और महबब के वादे पर एतबार करना 
ही पड़ता है। 

“sor आप बता सकते हेँ कि आज तक 
आपने कितने लोगों को गरीबी से छुटकारा 
दिलाया हैँ?” 

पांच सौ को ! 

a कसे 2 

“पिछले दिनों हम एक गांव में गये थे । 

वहां हमें पता चला कि पांच सौ आदमियों 

में से केवल पांच गरीब gs | हमने उन पांचों 

को उस गांव से चले जाने का मशवरा 
दिया | अव वहां कोई गरीव नहीं ।” 


ee tr 

आंकड़े बताते हैं कि किशोरावस्था में पदार्पण कर जाने के बाद भी वाज बच्चे सोते 

अथवा जागते में कपड़ों में ही पेशाब कर बैठते हैं। चिकित्सा से भी अक्सर इसमें कोई अंतर 
Mel पड़ता और डांट-फटकार से तो बच्चों की हालत और भी खराब हो जाती है। 


कि 


आपन गरावा खत्म करने का = ay 
वह और भी बढ़ गयी है। an 

खु a 

“हम समझते हैं, य बहुत 

। क्योंकि बकौल गालिब द = Ei 

गुजरना है दवा हो जाना!” “९१ 

“शातिर साहब ! आपने हमारे सा 

के बहुत माकूल जवाब दिये हूँ। अगर इना 

जत हो तो अमीर मीनाई का एक 

आपका नजर करना चाहता ह W 

at! हां! aga शौक से!" 

“जो तुम्हारी तरह तुमसे कोई न बार 

करता, 

तुम्हीं मुंसिफी से कह दो, तुम्हें एतबार 

ara!” 


-सी-३४, सुदर्शन पार्क, नयी दिल्ली-१५ 


णर 


वाल चिकित्सालय के Sto जोम रा 


 मुंस्टर विश्वविद्यालय ( पश्चिम जर्मनी ) 
और मनोवेत्ता हेरी स्टेगट ने हाल ही में एक ऐसा यंत्र तैयार किया है कि उसके उपयोग 

: से सो में से नव्ये बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे | 
डा० राथ और स्टेगट का उपकरण छिपाकर वच्चे को कपड़ों के | ही Tell 

देते हैं। इसका संबंध बच्चे की बगल में लगी एक घंटी से होता है। ज्यों ही बच्चे का कई 
._ थोड़ा-सा भीगता है, घंटी स्वत: बजकर उसे जगा या चेता देती है। घंटी की आवाज इती 
धीमी होती है कि केवल वही बच्चा उसे सुन सकता है, जिसने उपकरण पहन रखा ह 
इसका लाभ यह है कि बच्चा उपकरणु को स्कूल में भी पहने रह सकता हूँ ! बार्बारा 
_, प्रकार चेताये जाने पर अंततः बच्चा अपने संवेगो पर नियंत्रण रखना सीख जाती ६ | 
- , (‘aaa feat से वापा 


~उ 
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1 है,जो मेरे कोमल मन पर 
ana छोड गये हैं । पिताजी aT 
थों के पठन-पाठन में गहरा रूचि 
श्रीमदभागवत 
पांडव प्रता' भक्ति-विजय 
qaqa पॉह्चरित्र का पाठ करते थे। शाम 
aaa ही सरव भोजन आदि से निवृत्त 
BRATS लगते चला ज दी करो. 
अया में पाठ शुरू कर दूंगा। और जैसे 
कोई ग्राहकों को लुभान के लिए अपने माल 
ढी तारीफ करे, इस तरह कहत आज 
gaa संत का सुंदर प्रसंग आने वाला हू, 
देर करोगे, तो उससे वंचित रह जाआग | 
gaa ही परिवार के सव सदस्य अपन~ 
अपने हाथ का काम जल्दी से निपटाकर 
अथवा अधूरा छोड़कर शांतिपूर्वक बेठक में 


र्क 


कोई भंतर 
| 
जोर्म राथ 
के उपयोग 


ही Teal 
का कप 
रज इतौ 
रखाहों। | 
Tae | 
जाता है। 
साभार) 


% 


आराधना: जामिनी राय 


Jana EO Foun 


९७ - 


oo00000000000000000000090 


dation Chennai and eGangotri 


मेरा बचपन। 


रामनारायण उपाध्याय 


०००००००००००००००००००००००० 
£ 


विछी दरी पर आ बैठते। गांव के कुछ लोग 
भी आ जाते । अगरवत्ती जलती, ग्रंथ को 
आसन दिया जाता और अत्यंत भक्तिभाव 
से पाठ शरू होता | 
पिताजी को संस्कृत व मराठी, दोना - 
भाषाओं का अच्छा ज्ञान था ।*वे ग्रंथ को 
मल भाषा में पढ़ते और साथ-साथ ठठ 
निमाड़ी में उसकी व्याख्या भी करते जाते 
F । प्रसंगानसार वे वीच-बीच में रोचक उप- 
कथाएं भी सुनाते जाते । उन्हें ऐसी अनेकों 
कथाएं कंठस्थ थीं। कोई मामिक प्रसंग 
आने पर उनकी आंखों से आंसुआं की धारा 
निकलती; और जिस तरह हिमालय 
से गंगा प्रवहमान हो, इस तरह कभी VA 
हुए कंठ से, तो कभी भक्तिविह्वल कंठ से 
कथानक आगे बढ़ता जाता। 
अंधकार में डबे “गांव के शांत-एकांत 
वातावरण में अगरबत्ती के धुएं व लालटन 
की मद्धिम लौ के साथ चलते वाली इन॑ 
कथाओं से आज भी मैं संकट की घड़ियों 
में अपना मार्गदशन पाता हूं । 
इसी प्रकार मां को सूर, मीरा और 
तुलसी जैसे संतों के अनेकों भजन एव लोक- 
गीत कंठस्थ थे। घर में गीत एवं प्रभाती 


- हिन्दी डाइजस्ट 
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रखनेवाला मनभाता स्वाद। आ 
खाइए, फिर. हमेशा खाते रहेंगे 
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और गाँव में कोई भी ब्रत, त्योहार या 
ar ऐसा नहीं होता था, जिसके साथ 
ह का सवर न गुंवा हो; किसी के 

at नेता, तो बधाई-गीत गूंजने 


प्रतिदिन aoe तइन Founcaicl ठाति 


फिर दूसरा गीत चलता : 
ठुमक चलत रामचंद्र, वाजत पेंजनिया, 
किलकिलात उठत धाय, 

. गिरत भूमि लटपटाय, 


agi विवाह म भयात्रा से लौट झपट मात गोद लेत 
हि. और यदि कोई तीर्थयाना से लो टता ......"झप a a 
|| गा के गीत उसे लिवाने पहुंच जात। दसरथ की रनियां ES 
i र एवं पिताजी ब्राह्म-मृहृतं में उठ जात आज भी किसी के आंगन मं नन्ह बच्चों 
| ५ बयार और उपा की लालिमा के साथ कौशल्या और यशोदा के आंगन में बाल- 
| जब भगवान श्रीकृष्ण को जगाने के लिए लीला करने वाल राम और कृष्ण का चित्र - 
| नती के ये शब्द गूंजते, तो ऐसा लगता जैसे छा जाता हैं। सोचता हूं यदि बचपन में 
| यशोदा ही नहीं, हर मां अपने बच्चे को धमंकथाओं,संत-साहित्य और लोकगींतों के 
| शीत्र उठने के लिए मनुहार रही हैं। संस्कार न मिले होते, तो सुबह का जीवन 
| प्रात समय में जसुमती मेया, कितना भिन्न और कितना अपरिमाजित 
` अपने लाल जगाये री। रह जाता ! ££ 
उठो लाल जी भोर भयी है, -साहित्य कुटीर, ब्राह्मणपुरी, खंडवा 
Be > * 
| पश्चिम जमती की चिकित्सा संबंधी पत्रिका सेंलेक्टा' ने नींद पर महत्त्वपूर्ण 
शोधकार्य करने वाले कतिपय डाक्टरों के विचार छापे हैं । ये डाक्टर वताते हैं कि दो तस्ह के 
am होते है-एक जिन्हें सुबह की वेला में नींद आती हैं; दूसरे जिन्हें सरे-शाम नींद आ 
रतौ है। यह उनके देनिक शारीरिक क्रिया-कलाप की ताल पर निर्भर होता हैं। 
नी के प्रारंभिक घंटे जरूर सबसे ज्यादा आरामदेह होते हैं = चाहे कोई जल्दी 
| गो, चाहे आधी रात के बाद। महत्त्व की बात है पर्याप्त निद्रा लेता। इस संबंध में हर एक 
| की अलग-अलग जरूरत हो सकती है,लेकिन कम-से-कम ७-८ घंटे जरूर सोता चाहिये। | 
eae की सुहावनी घड़ियों में संसार से वेखबर सोते रहने का यह हगिज | 
|. eg ig किसी में कोई शारीरिक या नैतिक खरावी है। हर एक के शरीर की घड़ी . | 
a हसाव से चलती है | दिमागी काम करने वाले लोगों की थकान दूर हीने म | 
aa ज्यादा समय लगता है, इसलिए वे अक्सर दिन चढ़े तक सोते रहते | अगर 
> ` १, Weal उठने GAT सामान्य कायदा उन पर लाद दिया जाये, तो वे काम-काज | 
फे से नहीं कर पायेंगे | ट 


* 


*. 


~ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


Sto रामगोपी ae? Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


वे दिन, वे बातें 


स्वर्गीय वीरसिहजू देव के कतिपय पत्र 


| की 5 
ie साहित्य के उन्नयन में ओरछौ राज्य का प्राचीन काल से बहुत योग हाई 
आचार्य केशवदास के युग से लेकर यह परंपरा वर्तमान काल-तक जारी a 

` ओरछा महाराज वीरसिंहज देव उसी परंपरा को एक अनुपम कड़ी थे। 

बीरसिहज्‌ देव ने हिन्दी के लिए जो कुछ किया, वह हिन्दी जगत्‌ से छिपा wey | 

हिन्दी के सबसे बड़े पुरस्कार देंव-पुरस्कार' द्वारा कवियों और साहित्यकारों की जो हा | 

हुई है, उसके दाता वही थे । टीकमगढ़ से मधुकर , 'लोकवार्ता' आदि जो पत्र प्रकाशि ) 
हुए, उनका श्रेय भी उन्हीं को हैं । टीकमगढ़ को ARE केशव साहित्य परिषद्‌ के संस्थाफ़ 

भी वही थे। . 

वीरेंद्रसिहज्‌ देव हिन्दी के हिमायती और प्रेमी ही न थे, बहुत अच्छे ate | 

at अनुवादक भी थे । 'फक्कड़' नाम से उनके अनेक लेख 'विशाल भारत में छो धे। 

कुछ रचनाएं 'बनचर' नाम से मधुकर में भी प्रकाशित हुई थीं। इसके अलावा वे कृश _ 

पत्र-लेखक थे । नमृते के तौर पर उनके कुछ पत्र यहां ज्यों-के-त्यों दिये जा रहेहै। | 

` इन पत्रों में स्वाभाविकता है, प्रवाह है, और है उनकी सहज विनोद-प्रवृत्ति। पहता | 

पत्रं उन्होंने मुझे भेजा था। अन्य पत्र समय-समय पर अंपने शिक्षकः एवं मेरे पिता 

Fo बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे थे। 


eee 


a 5S], टीकमगढ वा, प 
2-१2-9३ | 

“प्रिय गपलेश, ` 
नव-वष को बधाई का HTS और अंक मिले। अनेक धन्यवाद । . aaa 
* आपका लेख भी पढ़ा। उसका पूर्व भाग अक्षरश: सत्य हैँ। यदि EB उता | 
'  इसीप्रकार जारी रहा, aT कि अभी है, तो कुछ ही दिनों में जी जगल भरे पड़े थ, | 
4 ` ` एक भी जीव देखने को नहीं मिलेगा। पर बात यह हैं कि कोरा लेख हा 
नहीं चलता! अभी उस दिन म॑ कोटा के जंगलों में शिकार खेलने गया था, 
_ नवनीत _ १०० 
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aN | - ओरछा-नरेश (दायें) और राष्ट्रपति sto राजेंद्रप्रसाद 

तर प्रकाश. रही हाल है जो आवाज तुमने उठायी हैं, वह इतनी बुलंद होनी चाहिये कि हमारी aT 

Sade |. कारके कान के परदे फट जायें । तभी कहीं जाकर काम चलेगा। अभी तो कोरी कमेटियां 
` रिश्ता माफिक बन रही है । कान पर जूं रेंगने का नाम नहीं। देख कव क्या होता है ! 

Tatas | . आंध्र बन रहा है। कर्नाटक ने भी आवाज उठायी है। यहां गुजरात और महाराष्ट्र 

में हपे पे। | में सुखुराहट हो रही है। पर वृहत्‌ बुंदेलखंड बनाने का कोई नाम नहीं ले रहा। क्या 

वा बे बुझ | ब्रात है? तुम्हारे कक्का क्या सो गये ? कौंसिलर क्या बन गये, कुंभकर्ण के चचा हो गये | 

हैं। | ऐसीवसे चुप्पी साधे हैं? मौका है। वे का कत' सो लिखियो ! " 

fai | यहां ठंडा बिलकुल नहीं है । बादल नित्यप्रति होते हैं। उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, पर बर- 


मेरे fav | पत्ते नहीं- जबकि महावट की जरूरत है। 'महाजनो येन गतः स पंथाः' के अनुसार हमारी _ 


| प्रकार की अनुसार हो रहे हे 
ढु, वी, पा, अपने कक्‍्का से हमारी जे राधे की HEAT । 


2-१2-5 | 5 = i भवदीय - देव ` 


| : पं0 बनारसीदास चतुर्वेदी के नाम 
| प्रिय चौबेजी, नमस्ते। 
वों क्रा | आपका पत्र तारीख १६ का मिला । धन्यवाद | र 

पड़े, उ ' ` बंबई से लौटने पर मुझे दो वार ज्वर आ चुका | ज्वर ने तो अब पिंड छोड़ दिया 


= 
ee | on मे दो-एक फोड़े निकल आये हैं, सो वे दुख दे रहें हं। अच्छ हो स्ह ह, पर 
वरह!” | SAS तक्‌ | 


अ | १९७२ 
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इन दिगे्े्छा+्धेक्री)कोह ५००० 


आपको पाइल्‍स की शिकायत सुनकर दुख हुआ आशा है, ठीक हो पा i a 

हो सका तो दो-चार दिन में सेवा में हाजिर होऊंगा। ह) oF 
और कहिये, आजकल FAT शगल रहतं हं ? 4 
खाकसार Baw af 

००० anh i 

at 

Same | रिः 


प्रिय चोबेजी, पायलागन! 
आपका ato १२ का पत्र मिला । अनेक धन्यवाद | का 
खेद है कि.आपको इतनी सीमा तक जाना पड़ा। रामगोपाल ते कुछ झढ ब 


कहा है। कहावत भी है कि 'उतृने पांव पसारिये, जितनी चादर होय ।' खैर, आपा र 
न करें, वांछित द्रव्य दे दिया जायेगा। 
` भलेमानस की वात त मानना आपका स्वभाव है। उसे छोड़ नहीं सकते। आ | ३. 


छोड़ें भी क्यों ? कहावत नहीं सुनी- जे तीनों ओघट चले, सिह, सुजात, सपूत।' 
'स्वाध्याय-मंडल का त्याग बिलकुल तो ठीक न होगा। इसका होना मं आवश 

समझता हूं; कितु परिमाण में। और वह भी उन लोगों का, जो अपनी योजता ( aay 

खंड प्रांत ) में सहायक हो सके | आशा है, आप मुझसे सहमत होंगे! कर लें, जो कुछ केः 

व्यय होगा, उसका प्रबंधः कर दिया जायेगा | केसे, FAT होगा, सो आपके पधारने ए | हो, 

निश्चित किया जा सकता है । आ 
` यद्यपि भागे आयु'न बड्डि है! ठीक है, कितु निरर्थक रिस्क लेता भी तो ठीक गही। 

अतः बिना विलंब. दर्शन देने की कृपा करें। - 


“ दर्शनाभिलाषी, 

eR: विनीत - देव 

O00 ie 
टीकमगद, सी. आई, 

१४-७-३८ 
प्रिय चौबेजी, नमस्ते । 

ता० १२ का कृपा पत्र गत संध्या को प्राप्त हुआ | धन्यवाद | fa 

E ध्रन्यवाद। * 


आपने टीकमगढ़ छोड़ जाने की जो शुभ सलाह दी, तदर्थ FT 
सखेद सविनथ निवेदन है कि मे ऐसा करने में असमर्थ gl इस समय प्रजा 


नवनीत = = ९०२ 


ree 
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के न तो में उनकी दवा कर सकता हुँ और न कोई 


| हवा Tig same! Foundation Ch ह 
oe दी करता ह। आर ALAS राग दूरे करने की लि अभी हो रहा 


जले जाने से त किसी प्रकार की त्रुटि ही आ सकती हैं। तव भीं रहने से प्रज 
भारी 'मारल सपोर्ट है। मेरे रहते हुए भी प्रजा में हताशायुक्‍त भय फला हुअ 
दि मं यहां से छोडकर चला जाऊ, तव ता इसकी सीमा ही न रहेंगी । अतः ऐसें 
कर्तव्य मुझे यही बताता है कि में यहाँ जमा TZ । अत ‘ डगमगहिडिगहि a 
ao तहिं पहार डल्लहिं डिगहि ।' आशा है, आप मेरी असमता को क्षमा करेंगे । i 
कक ee ग्रह जानकर खुशी होगी कि निकट भविष्य में ही हम लोग नगर-सफाई 
arm हाथ में ले रह ट 

रहने दीजिये, आप वहीं अच्छे हैँ । यहां होत, तो न जान क्या करत। हम लोगों को 
fem और आपकी AT जाती हैं। आपका बड़े मौके से बवासीर उखड़ा | बृजुग लोग 
हरक ही कह गये हैं कि ईश्वर जो करता हैं, वह सव अच्छं-के लिए ही करता है | 
गत संध्या के ५।। बजे से अविच्छिन्न धारा से वर्षा हो रही है, और अभी तक खुलने 


कते। और | ३ कोई आसार नजर नहीं आते। i 
rl शेष सब कुशल है । आशा है, आप भी सपरिवार सकुशल होंगे। Be 
मे आवश आपका विनीत - वीरसिह देव | 
ता ( वदेः | आदमी के सहज भावों का चित्रण हमें पत्रों में आसानी से मिल सकता है। सचाई | 
qo | केसा भावों की अभिव्यक्ति पत्रों में प्राय: प्रकट होती हैं । जब तक आदमी खुद अच्छान  ' 
पधारने प | हो, अच्छे पत्र लिखने में समर्थ नहीं हो पाता। स्वर्गीय वीरसिहजू देव महाराजा पीछे थे, 
| आदमी पहले। वे आदमी Ga .थे। 
ठीक तहीं। मौर साहब गर फरिश्ते हों, तो.हों, आदमी होना मगर दुश्वार है । 
-८८, नाथ एवेन्यू, नयी दिल्‍ली 

! : * 
[नीत - देव मेरी नौ वर्षीय बच्ची श्रद्धा ने आज फिर मझे पेंसिल का वही टुकड़ा देकर कहा- लो 

“ae बाबूजी, इससे लिखता।” में झुंझलाया। वह दो पल के लिए सहमी। फिर अपनी अम्मा 
सी. आई. | पेवोली-“देखा, अम्मा! परसों गांधीजी की कहानी सुना रहे थे, विश्वास को। तो केसी 
३८ | गठीमीठीवाते बना रहे थे,बावजी ! वही पेंसिल वाली कहानी। बापू ने तो उसे तलाशा 


| गीपर में खुद उन्हें बिना तलाशे दे रही हूं, तो बिगड़ रहें Fl" अम्मा बोली- बेटी, कहाँ. 
गांधीजी और कहां तेरे arash | बापू की कथनी-करनी एक थी और इनकी कथनी-करनी !! 
mee और में आगे नहीं सुन पाया। पश्चात्ताप की एक चिनगारी मेरे अंतर स | 


को गे | एग उठी थी, जो रह-रहकर मुझे जलाने लगी थी। _ -दुर्गाशंकर feet, कोटा ' | 


>> 
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is बल 
साहबाता 


रानी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत 


बनजारा था। वह लक्खी बनजारा 
ए था| उसके एक लाख बैल थे । 

उन बैलों पर माल लादकर वह एक जगह 

से दूसरी जगह ले जाता और बेचता। उन 
दिनों इसी तरह व्यवसाय होता aT | बन- 
जारे लोग एक प्रदेश में होने वाले माल को 

` खरीदकर दूसरे प्रदेश में ले जाकर बेचते 
` थे। देश के एक कोने से लगाकर दूसरे कोने 
तक ये माल ले जाते, बेचते और खरीदते । 
लक्खी बनजारा बड़ा व्यापारी था। 
बड़े ठाट-बाट से WAT | एक बार वह राज- 
स्थान -को सांभर झील से नमक खरीदकर 
सिंध में बेचने जा रहा था। बनजारा और 
बनजारिन हाथी पर सवार' थे। उन्होंने 
देखा एक ग्वाला बकरियां चरा रहा था। 
पास ही पानी की तलैया भरी थी। ग्वाले 
को प्यास लगी। वह तलैया पर पानी पीने 
लगा-पानी पर मुंह लगाकर, जैसे पश पीते 
*  हूं। यह देखकर बनजारा बोला- देख, यह 
. तुख्म तासीर है।”. ` 


i 
= 
5 


१ ` ७ मरु भारती' से साभार ७ 
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वनजा रिन 


Foundation Chennaiand sechgotiels सोहवत 


तुख्म तासीर है।” i 
वनजारिर्न 
तुख्म तासीर ae ae Tt लगी 
ग्वाला TT की संतान तो की, दक्‌ | 
दादे की तासीर हि, 
आ STF | यह चा 
पशुओं म बकरियों के साथ रहता है। ङ्ग | 
सोहवत का असर है। तभी मनपष्य की aif 
पानी न पीकर, पश की तरह पी रहा है 
इसलिए यह सोहबत असर है।” | 
वनजारे ने जिद की -“ नहीं, यह तू | 3 
तासीर ह । पशुओं के साथ रहते-रहते ग़ | ` 
ग्वाला भी पशु वन गया है। इसकी अक 
आदत, सभी पशुओं SAT g 1” 
पशु केसे हो गया? यह भी हमारे 
जैसा मनुष्य है, उसे पढ़ाया-लिखाया जाये, 
तो काबिल बन सकता है। यह भी तुम्हारी 
तरह व्यापार कर सकता है। 
वनजारिन का यह कहना बनजारे को 
aa लगा। 
“मेरी तरह यह व्यापार कर सकता हैँ. | 
मेरी जैसी बुद्धि इसमें हो सकती है! का 
नासमझी की वात कह दी FT! 
वनजारिन कुछ झल्ला गयी बनजार की | 
वेकार जिद पर। उसके मुंह सें भवार | 
निकल गया- वह तुम्हारी तरह रि | 
व्यापार ही नहीं कर सकता, वलि भा. | 
अच्छी सोहबत मिल जाये, तों ठग * | ने 
gana भी कर सकता हैं। a 
बनजारे को गुस्सा था गया। तर | 


तो za मझ पर हुकूमत करने योग्य बना 
| प्रकती है: 


४ बल x ? ” 
ft, नहा 

क्ष्यों तहीं : Se 
“तो जा इसी वक्‍त और इसे योग्य बना- 
कर दिखा दे!” इतना कहकर वनजार न 
बरतजारित को हाथी से नीचे उतार दिया। 
उसे जंगल में छोड़ आगे वढ़ गया । वनजारिन 
वेचारी अकेली रहे गयी | परंतु उसने हिम्मत 
a ara लिया | ग्वाले के पास गयी। पहले 
: | तोखाला डरा। क्योंकि वहू सान के TET 
|, यह्‌ Ta है 


TR | दमक रही थी। पर धीरे-धीरे उस ग्वाले 
“रहते पह | ` x . aes 
PRO | gpa दूर हुआ और वह उससे वात कर 


ag लगा | 
बतजारिन शाम को ग्वाले के साथ उसके 
घर गयी | ग्वाले को साथ ले जाकर उसने 
बाजार से सामान खरीदा | अच्छा खाना 
बताकर ग्वाले को भी खिलाया | वकरियां 
चराना बंद कराकर वह ग्वाले को पढ़ाने 
तगी। बड़े स्नेह से समझाती । नये कपड़े 
बनवाये। उठ, वेठ, तहजीव, तमीज सिखाने 


भी हमारे 
बाया जाय, 
भी तुम्हारी | 


नजारे को 


mate | oe : 
op लगी। ग्वाला किताब पढ़ने लग TAT | एक 
Ke घोड़ा खरीद लिया | घुड़सवारी सीखने का 


_„ (te दिया। कहानी-किस्से सुता-सुना- 
बतजारेकी | td पुना-सु 


तरी सी दवत अगर शले nd i अआरवद्िकवादिकों। से जान-पहचान 
part री तीत अगर इसे कजा ०बंका०्वा्न। ळपळफकांबकां ह्‌ 


बढ़ी । राज-क्राज की बातें समझने लगा । 
शाम को दिन-भर की घटनाएं बनजारिन 
पूछती | जहां वह अच्छा काम करता, उसकी 
तारीफ करती | गलती होती, तो उसे 
समझाकर सुधारने को कहती। 

एक दिन राजा शिकार खेलने जाने 
वाले थे । वबनजारिन ने उसे भी शिकार में 
जाने को कहा । कटोरदान में चूरमे के लड्डू 
वनाकर रख दिये, पानी की छागल दे दी। 4 

शिकार खेलते-खेलते घने जंगल में चले | 
गये। राजा ने एक हिरन के पीछे घोड़ा 
दौड़ाया। दूसरे साथ वाले इधर-उधर भटक . 
TH । राजा का घोड़ा आगे निकल गया । 
वाले ने अपना घोड़ा राजा के घोड़े के पीछे | 
कर दिया | राजा मार्ग से अलग हो गये। 


तःमा उसे कई बाते सिखा दीं। ग्वाला भी 
a षइ मनोयोग और मेहनत से सीखने-पढ़ने on 
तरह ४ | तगा। ४ न्‍ 

तर ल्क अआ | अव as F 

ने तुम ५ | $ गव खाला सभ्य बन गया था। बनजारिन aa 
2 | ' उसे वहां के राज-दरबार में जाने को ; 
| कहा 5 ~ ccs 4 
arate Cl प्रतिदिन साफ कपड़े पहनकर, घोड़े वेट 
। तम" | पर चढ़कर के >> Xo) भसे fe 
| "` पढ़कर वह राजा के दरबार में जाने [चित्र : मरु भारती से |. _ के 
ब १९७२ Qo हिन्दी डाइजेस्ट क 
; $3 
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बडे जोर की प्यास लग रही AT । माग का 
पता नहीं थाऽउन्हें । परेशान हो र 
उवाला आया | राजा को उसे देख तसल्ली 
_'हुई। ग्वाले ने राजा का घोड़ा थाम लिया। 
जीत बिछाकर उन्हें सुस्ताने को बैठा दिया 
और carer निकालकर उनका पसीना 
पोंछा | घोड़ा बेहद थका हुआ था | घर 
पहुंचना कठिन था | ग्वाले ने कटोरदान सें 
_. aes निकालकर राजा को खिलाये। यों 
भी लड्ड्‌ बहुत स्वादिष्ट बने थे, फिर भूख 
में अमृत-से बढ़कर AT | राजा जीन पर ही 
सो TAT | ग्वाला रात-भर पहरा देता रहा। 
उसकी सेवा और स्वामिभक्ति से राजा 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सोचा कि जिन- 
लोगों को मेरी सेवा करने के लिए वेतन 
 दियाजाता है, उन्हें मेरा खयाल ही नहीं 
` रहा। पर इसने मेरा कितना ध्यान रखा, 
जो घोड़ा पीछे दौड़ाये चला आया | राजा 
ने प्रसन्न होकर उससे इनाम मांगने को 
कहा ग्वाले ने कहा - यह तो मेरा Her 
था । म॑ भाग्यवान हूं कि हुजूर की सेवा 
करने का अवसर मिला 1” 
; : राजा ने कहां- A तुझ पर प्रसन्न हूं, 


नवनीत 


bape 


` उसके हिसाव से इस महीने में वतजारे बा 


“डालते LEAT | 
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में अपनी मां से पृछकर अज 
TATA FAST 


को चुंगी का हाकिम-पद मांगने x 
अब ग्वाला चुगी का हाकिम वन गया पा 
चुंगी के हाकिम का बडा रौ रहा oO 
उन दिनों कोई व्यापारी मात लेरए 5 
रता तो चंगी के हाकिम को दिखाना ए | मि 
चुंगी कीं रकम जमा कराती ee ५ 
चुगी का मामला निबटता नहीं ma | fa 
व्यापारी उस राज्य से अपता माल ह | T 
निकल नही सकता था। : ज 
बनजारिन ने हिसाव लगाकर देखा a | 7] 
q 


जारे के अपने निर्दिष्ट स्थान पर हे | | 
का, माल बेचने और नया माल at | 
का | रास्ते के सफर का अंदाजा aM 


इस राज्य में आने का समय था। उ | 
ग्वाले को समझाया, इत दिलों कोई बः | 
जारा माल लेकर आये, तो मुझसे पूछे कि 
उसकी चंगी की रकम-जमा न कला। TH | 
जारा आया। आते ही चुंगी-हाकिम केप | 
पहुंचा, उसने दूसरे दिन आने को कहाँ | 
बनजारिन को हुलिये और माल के ear | 
निश्चय हो गया कि यह वही बनणार 

बह बोली- तीन दितं तके कोई“ | 
बाई मत करना | इधर-उधर के चकाए। | 


तीन दिन वीत गये, ATT cng: 


aac | 
हो गया। साथ म इत a परती 
aq पड़ रहा था | 
बेकार का a 


दाकिम के घर पहुंचा। आध घट 
क दरवाजे पर खड़े रहने के बाद पूछ हुई 
प्रीतर जानें की san मिला। अंदर तख्त 
पर गदे के ऊपर तकिथे के सहारे हाकिम 
fg था| बनजार न झककर मजरा किया। 
कुछ sr तख्त के पास खड़ा रहा 1 दो 
मिनिट बाद हाकिम ने उसकी ओर नजर 
ध्रमायी | बनजारा गिड़गिड़ाया — तीन 
दिन हो गये मुझे यहाँ पड़ हुए, मेरा बड़ा 
नबसान हो रहा है, खच से ता तवाद 
जाऊंगा। आपकी बड़ी मेहरवानी हा af 
Fat कर लेकर जाने की इजाजत द 
भाप बड़े मेहरवान हूँ। मेरा माल खराव 


[ माल तेक | 


र देखा, का | 
| पर पहु | ! 
माल खरीदे 


०००००००००००००००००००००००० 


गाजा लगा | - पढी 
र वणारे एक बच्चा, 
raryaq |. . अपनी मरी हुई मां के स्तनों को 
नों कोई का. | रोद रहा। 
से छेका | ° ° ° z 
Scie आकाश की नीलिमा ने 
गकरिमकेप# | झील के पानी को गले से लगाया । 
ने को कहा | सौल ने चीखकर कहा: - 
देखो, में नीली बन गई हू !” 


वतजार ($ १ ००. 
क कोई वर | संगीत के स्वर गिर रहे हैं, 
Ra धीरे-धीरे, नमं-नमं, अनंत 

| जेसेकोई नन्हा-सा लड़का 
जारा पा! | कर फके अंधे कुएं में 
aqcaml | जसे समय अपना पारदर्शी रूप 
ri पग खो रहा हो । 
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ग इस तरह पड़े रहने पर 


न को परवीन Anya लमे वि Chennai and eGangotri 


वर्बाद हो जाऊगा हुजूर 

वनजारा मिन्नतें कर ही रहा था कि भीतर 
से आकर नौकर ने कहा कि हाकिम साहब 
को मां जी बुला रहीं हैँ । हाकिम जाने को 
उठा | उसकी जूतियां तख्त के नीचे पड़ी थीं । 
बनजारे ने झुककर उसकी जूतियां उठायीं 
और उसके आगे रखने को झुका। अचानक 
किसी ने आकरवनजारे की कलाई पकड़ ली। 

AAA देखता रह गया | सामने बन- 
जारिन खड़ी थी। 

“देख लिया न सोहवत का असर ! आप 
जिसकी जूतियां लिये खड़े हें, यह वही 
ग्वाला है।' 


पांच लघु कविताएं ` 
-पंजाबी से अन्‌दित- 


> 


eo0000000000 000 


इंटों के घरों की चुप बनी हुई अहिलता 
और किसी रहस्य की छाया 
हर एक बंद दरवाजे के पीछे। 
कितनी लंबी प्रतीक्षा, आशा, आकांक्षा... 
6: ‘of! ia 
वह खड़ा है वहां 
एक बूढ़ा खिड़की के पास | 
अपनी यादों की जुगाली कर रह्ा। 
-भमरनींत 
सिप्पी फिल्म्स, १४ वां रास्ता, . 
बंबई -५२ 


* 


ae की सुंदर शाम ...... शाम के 
समय यादों की परछाइयां यों भी दिल 
; में गहरी धंसती चली जाती हैं। फिर आज 
 तोमंअपनी.जवानी के शहर में था, जवानी 
 समयकेदोस्तकाहांथ मेरे हाथ में था और 

' जवानी के समय का चिरपरिचित रास्ता मेरे 


` पुराने वक्त की नब्ज धड़क पड़ी है...... 
 हमीदने कहा -* मुझे तो एतबार नहीं 
' आता कि यह तू ही है और हम लाहौर में ह- 
“ Ee ' उस रास्ते पर्‌ जहां हम कालेज के दिनों में 
कई बार हर रोज गजरा करते थे ! ” 
अब में सिफ गृरुद्वारों की जियारत के 
लिए लाहौर आ सकता हूं, और इस तरह 


_ 


'पेरों तले लगा जैसे एक मुदत कें बाद। फिर. 
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नवतेज सिंह 
की पंजाबी कहानी 


| 


दोस्लीका 
चांद 


‘ 


मेने हमीद की आंखों में देखते हुए कहा। 


उसकी और मेरी आंखों में बहुत कुछ था 
.. इसी सड़क से गजरकर हर रोज हम 

बेडमिटन खेलने को जाते थे ...... 

सड़क पर फिरंगी. के खिलाफ विद्यां 


` के जुलूसों में हमने इकट्ठे लाठियां art 


ओर हमारा आंखों में बंबई थी-१९४६ _ 


की बंबई | हमीद और में वहां एक ही क 
में रहते थे। जिस दिन वहां feed हे 
दंगा शुरू हुआ था, में और वह TH 


पर बनी मजबत दीवार पर चलते & 


| 
अपने कमरे की ओर वापस. al रह थ 
समद्र-तटं की वह शास प्रकृति के 
बडी संदर थी; पर आदमियों की 


हरे नारियल aad 
का भ्य 
सादा a 


) नहीं जानते थे कि बंबई 
| a वास्मिल बेचने वालों का क्या मजहव 
होता हैं, १९ उनका चाकू हमम से एक के 
अवश्य लगे सकता था .....« 
| “ata! तब हमें क्या पता था कि समद्र 
fq तट की वह शाम उस बहशीपन को शुरूआत 
र, जिसका अंत एक दिन इस रूप में होना 
था कि एक कमेरे में रहने वाले एक देश में 
दी नहीं रह सकेंगे । हमीद ने मेरा हाथ 
जोर से दवाया | 
इमीद लधियाना का था आर म लाहार 
का। हमीद के बाद लधियाना के एक कवि 
में मेरी मित्रता हों गयी | जब पहली वार 
वह कवि-मित्र मुझे मुशायरे में मिला था 
तो मैं उककी ओर आकर्षित हुआ था; FAT- 
कि उसकी आवाज और लहजा एकदम मेरे 
हमीद से मिलता-जुलता था । में हमीद को 
उस कवि-मित्र के वारे में बताने ही लगा था 
कि हमीद ने कहा- मेरा घर आ गया है। 
बाहर छोटा-सा बगीचा था, जो इतनी 
गर्मी के मौसम में भी हरा-भरा था | अंदर 
कमरा भी बड़े सलीके से सजाया हुआ था । 
बंबई वाले हमारे संयुक्त कमरे की अस्त- 
व्यस्तता सहसा मुझे याद आ गयी । 
“और थह तेरी भाभी ...... 
हमने एक-दूसरे को सलाम किया । 
मेरी भाभी अपनी तस्वीर से भी कहीं 
पढ़कर अच्छी लग रही थी। हमीद ने अपने 


श 


ए कहा। 


१९७२ 


विवाह के समय की तस्वीर मझे भेजी थी। 
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तस्वीर के पीछे लिखा था-“मजवरी जमाने 


तो zea bys a Samaj Reundatiin Ghehinagi मरीफुष््ेशबषणणंत न आ सका | 7” 


भाभी अपनी प्यारी बच्चियों को ले 4 
आयी- भाई area ! आपके चार लड़के 
हैं, और हमारी चार लड़कियां ! ” 

बड़ी प्यारी बच्चियां थीं-प्यारे ही शाय- 
राना नाम थे। बड़ी तीन बच्चियां मेरे 
करीव आयीं | उन्होंने मेरा प्यार लिया, 
और मुझे. प्यार किया। पर सबसे -छोटी 
बिलकुल करीव न आयी। 

“शीरीं, चाचाजी के पास जाओ! भाभी 
ने बहुतेरा उसे कहा | 

“कोई वात. नहीं ! आप इसे ज्यादा न 
कहें । इसके लिए मेरी पगड़ी-दाढ़ी वाली 
शक्ल बहुत बेगानी होगी। यों भी इस उम्र 
में कई बार बच्चे बहुत शरमात हैं ! ” 

बड़ी बच्चियां चाय लें आयीं | 

“मने तेरी-भाभी को बताया था कि तुझें | 
आलू के चिप्स और टोमेटो-सास बहुत मजे- 
दार लगते हैं ...... और रसशुल्ले भी ! / - 

और हम छोटी-वड़ी बातें करते रहे । - 

फिर हमीद के कुछ दोस्त आ गये, जिन्हे 
उसने मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। 
उनमें से एक उस ओलिंपिक हाकी-टीम का 
खिलाड़ी था, जिसने हिन्दुस्तान की टीम 
को हराया AT | एक शायर था, और एक _ 
पत्रकार। 

जब हम अच्छी तरह एक-दूसरे से परि- | 
चित हो गये, तों मैंने कहा - हम हिंन्दु- 
सताती और पाकिस्तानी खेल के मंदान में. | 
बेशक लड़ें, शायरी में मुकाबले करें, परयो | 


हिन्दी डाइजेस्ट- . 
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= मिंल्‍्सका कपड़ा 
हर नागरिक के लिगें, Se 
प्रसंग पर उपलन्ध | oe. 
` आकर्षक रंणों की पॉपलीन - बढ़िया किस्म 
की शर्टिग - दफ्तर में पहनने के लिए कोटिं 
'ऐह्ोके लिए टिकाऊ हिल्म - हर किस्म की 


` ध्ेतियां -ुन्दरियों की मनमीढक aisat _ । 
. इस के अतिरिक्तं ait क्लॉथ और भारकीन्‍्स 
जब भ्रीआपभमूती कन्न : : 


® 


| तेष 


te कमी ते ही 
` के वैदान में एक-दूसरें पर टूट Te |” 
agi बँठे हुए सव व्यक्तियों ने यो हुंकारा 
aa, जैसे यह केवल मेरे दिल की ही नहीं 
उद. सबके दिल की आकांक्षा हा। 
दोस्त जब विदा हुए तो हमीद न कहे 
“तवेरा गरदवारे पहुंचने का वक्‍त करीब आता 
जारहाहै। हमसभी तेरे साथ चलते ह। या 
कुछ देर ऑर इकटठ रहं लग | 
` ठमीदने अपनी छोटी-सी जापानी कार 
गैराज में से निकाली | बड़ा बच्चियों ने 
अपने बगीचे में से फूल तोड़कर मुझ दिये। 
ˆ पिछली सीट पर भाभी और तीन बड़ा 
वरच्चियां बैठ गयीं और आगे हमीद के साथ 
भें और सबसे छोटी शीरीं । शीरीं के छोटे- 
छोटे हाथों में एक FS फूल था । 
कार चल पड़ी। हमीद बड़ी सफाई 
कार चला रहा था। शीरीं ने मुझे वह सुखं 
फूल दे दिया। मेने उसके फूल वाले हाथ 
चूम लिये ये हाथ जिन्होंने मुझे फूल 
दिये थे, उन्हें कभी कोई पीड़ा स्पर्श न करे... 
हम लाहौर के एक बाग के करीब सें- 
` गुजरे। इस बाग में हमीद के .साथ मैंने 
| मृभाषचंद्र वोस का भाषण पहली बार सुना 


en 
sa 
< 


सामने वह चौक था, जहां भगतसिंह ने 
पाडस को गोली मारी थी ...... 
और यह्‌ रास्ता रावी की ओर जाता 


म अभी वक्त है ! तू मुझे रावी पर ले चल ! ” 
कार रावी की ओर चल पड़ी 


| _ १९७२ 


res, 0५-११०२ ६१०४०१5१००१५ वत्बिषेऽआरि में एक शायर वे 


था। मेने हमीद से कहा -“ गुरुद्वारे पहुंचने 


कहा श्रा 
सक्क मलदियां रावी दे पाण्यां तूं 
अग लाउण लाहौरनां चलियां ने 
(दातून मलते हुए रावी के पानी को आग 
लाहौर की स्त्रियां चली 241) 

कार एक ओर खड़ी करके हम रावी के 
कनार उतर्‌। 

इसी रावी के किनारे ही एक खोह में 
भगतसिंह का साथी भगवितीचरण फिरंगी 
साम्राज्य की समाप्ति: के लिए बम तैयार 
करते हुए अकस्मात्‌ बम फट जाने से शहीद 
हुआ था 


रत a 
लगाता हुई 


sores है 


और उधर रावी का वह पुल था, जिसका | | 
जिक्र करते हुए एक बार मेरी पत्नी को गश 
आ गया था-आजादी के वाद एक काफिला 
इस पुल पर से गुजर रहा था, उसमें मेरी 
पत्नी के मां-बाप भी थे। उन दोनों को और 

अन्य Heat को पीछे से किसी ने छुरा मार. 
दिया था 

और ऐसे पुल उधर मेरी ओर क॑ पजा 
में भी जगह-जगह थे, जिन पर से गुजरते 


शीरीं अब मेरी गोद मं स्वयं आ गयी 
लाहौर के आसमान के ऊपर का चांद 


तोतली बोली BRE LF Mia sathbyeoundation Chern GUE Carga sie 
यततत... ` से लिपट गयी। वेहू 
गरुद्वारा आ गया था। आज लाहौर में मैने शीरीं की उंगली aie 
मेरी आखिरी शाम थी और जितनी मियाद का माथा चूमा। का । मेने 
शहर में रहने की मिली थी, वह खत्म होने हम सबकी आंखें सजल थी । 


` वाली थी। अलविदा ...... 
कार से उतरते हुए शीरीं की उंगली अलविदा...... 
कार के दरवाजे में आ गयी। शीरीं तड़पकर हमारे ऊपर दोस्ती का चांदा 
रो पड़ी, पर हाय मां' कहने के बजाय उसके था। अनुवाक: हु 


सन १९३६ में बलिन में ओलिपिक-क्रीड़ाएं हो रही थीं। हिटलर, गो्यरिंग 
- बल्स और तमाम नाजी चंडाल-चौकड़ी स्टेडियम में जमा थी-गौरवर्णी आयो की fe 
देखने के लिए मगर तभी एक अमरीकी नीग्रों नमूदार हुआ । हां, नीग्रो, जिसके षि 
) नाजियों के मन में अगर ज्यादा नहीं, तो कम-से-कम उतनी तो नफरत थी ही, जितनी 
8० यहूदियों के लिए at | 
i और उस नीग्रों ने स्वर्ण-पदकों से अपनी झोली भर AT 1 १०० मीटर और २०० | 
मीटर की दौड़ें उसने ओलिपिक ar tars तोड़कर जीतीं, लंबी कूद में नया कीतिमान | 
स्थापित किया और ४५१०० मीटर की रिले-दौड़ में अमरीकी टीम को जितायो। awh | 
` कहुरपंथियों को नस्ल की श्रेष्ठता के मामले में खासा सबक मिला; यह बात अलगह | 
कि उस सबक को हृदयंगम करने से उन्होंने इन्कार कर दिया। हिटलर ने जेसी ओवेस 
नामक इस अलैबेले खिलाड़ी से हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया; जबकि और सब विजे- 
ताओं से उसने हाथ मिलाया aT | 
bs जेसी ओवेन्स अभी उस रोज २० वें ओलिपिक सेः संबंधित एक भोज में मुझे.मित 
.. गये। उसी जमंनी की भूमि पर्‌) बालन ओलिपिक में जैसे थे; उससे बहुत ज्यादा भिन्न 
._* नहीं दिखाई दिये वे। | 
भोजके बाद जेसी ने गजब का भाषण दिया और बलिन की अपनी साहस गा | 
का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अपने गौरवर्ण प्रतिस्पर्धी लुज लांग:को लंबी RY | 
शिकस्त देकर जब वे अपने कमरे की ओर बढ़ रहे थे, तब किसी ते उतकी बाही मब | 
डाली । मुड़कर देखा कि वही पराजित खिलाड़ी है। दोनों में दोस्ती हो गथी HI दवितीय 
eye में चल बसे, मगर. दोस्त के बेटे से आज भी वे पत्र-व्यवहार किया करते है। ग 
यभू्खताओं पर मानव की विजय की कितनी मामिक कथा हैं यहं! :एमरी क 


* 
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3 काले-कजरारे वादल उमड़- 
gaz रहे थे। लगता था कि आज 


A 


TAR रहा | . afer होकर रहेगी | दर जंगल म मार- 
` सुः | री मस्त होकर, केऊं-कैऊ के कलर से 

| जंगलको गुंजा रहे थे। मे वारह बार का 
रग, गोए- दनाली कंधे पर उठाये और जेवा म कारः 
को विजय qa टूंसे, खरामा-खरामा वनपथ पर चला 


जा रहा था। सोचा कि पहली फुहार पड़ने 

Ted एक भां मार मार गिराया at 
बारिश की पहली शाम दावत से गुलजार 
हो जायेगी | 


सके तिए 
1, जितौ 


और २०० 


कीतिमान मोर का शिकार आसान नहीं होता। यह 
Tl ताजी | पक्षी बड़ा ही चंतुर ओर सतक हाता ह। 
tame | अच्छे-खासे निशानेवाजों कॉ जुल दंकर 


सी ओवेस उडन-छ हो जाया करता S| 1 सोचता जा 
सव विजेः रहा था कि न सही मोर, हिरन-चीतल आदि 

| , कोई भी मोटा शिकार जद में जां ही जायेगा । 
'मुझे,मित्र | a 


यादा भिन्न | 


6 2; 
8 ०52 Ae 
9 


हथियार भी तो मँ छोटा ही लिये था-सिर्फ 


क i 


काकुपा 


ft 


wy एलेन 


बारह बोर की बंदूक ! 
पगडंडी से में छोटे नाले की ओर मुड़ 
गया। मोर की आवाज उसी ओर से आ रही 
थी । नाला मुश्किल से पांच मीटर चौड़ा 
और तीन-एक मीटर गहरा होगा। जब 
उसके रेतीले किनारे पर पहुंचा तो वहां की 
छटा देखकर तबीयत बाग-वाग हो गयी । 
हर पेड़ नये पत्तों का सिगार सजायं अलमस्त 
वच्चे की तरह खुशी से इठला रहा था । | 
मोर वहां से कुछ आगे, जंगल में चुग रहें 
थे । उन्हें जक में लेने के लिए मने हे > 
घमावदार रास्ता अपनाया और दवे पांव 
रंगता हुआ-सा लक्ष्य की ओर AS चला | 
दस मिनिट तक चलने के वाद जेसें ही मुड़ा, 


Bs सामने के दु दुन. 00 सती रिएपिये। ० १९% धन! foe 
. जाने के 'निशान थे। घसीटने के 


 आरमें अपनी जगह पर ठिठका खड़ा रह 
3 गया | ठीक मेरे सामन, एक बहुत 
बड़ा चीता पेड़ों को-छांहं म आराम स॑ 
पसरा हुआ AT! 
मामला मझे कुछ गड़बड़ लगा। गौर से 
देखा तो उसकी गर्दन TW तरह एट 
थी और एक अगला पंजा ऊंचा उठा लटका 
हुआ था। मुझे समझते देर न लगी कि वह 
मर चका है | करीब पहुंचा तो बदबू का एक 
जोरदार भभका नाक मं घुस गया | जगल 
की नीली मक्खियां उस पर भिनभिना 
. रही थीं, और पिछले पुटूठों का कुछ हिस्सा 
| खाया हुआ था | आस-पास की बालू, अखाड़े 
की मिट्टी. की तरह खूब गोड़ी हुई लग रही 
| थी। बाल बहुत सूखी होने के कारण 
ह यह पता नहीं चल पाता था कि चीते को 
: खाया किस जानवर ने है, परंतु यह तय था 
कि उसे मरे दो दिन से ज्यादा ही हो गये हैं। 
मेने चीते की ओर सें निगाहें हटायीं 
और .अगल-बगल देखने लगा। नाले के 
< कितारे, नीचे की ओर एक चीतल का सिर, 


और कुछ बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थीं। पास 
जाकर देखने से पता चला कि चीतल भी 

SL दित पहले मारा और खाया गया था । 
` में जंगल के इस हत्याकांड का कारण 
सोच रहा था कि ध्यान पलाश के उस पेड़ 
की ओर गया, जो पंद्रह मीटर नीचे की ओर 
नाले के आर-पार पड़ा उसके बहाव को 
रोक रहा था ! उसे गिरे हुए पेड़ से कुछ 


नवनीत 


५02२७ 


खाल के कुछ टुकड़े, पसलियों का ढांचा . 
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नाले के किनारे से जंगल के a 

गय थ। मतें करीव जाकर दे 
भारा-भरकम वनेले सू अर्‌ की 
थी। मत से पहले की खौफनाक 
अभी भी उसकी थथन पर | 
चद्राकार कांप शृकरदंत | पर साळ ||| 
दन सुखकर कत्थई हो गया था। जेम || 
ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, क्योंकि ता | 
अभी ताजा ही थी; लेकिन उसका गत | 


my | 
थो तो फ | ॥ 


FAT खाया हुआ था। हालत जे aT 
पुकारकर कह रही थी कि यह काम क्रिमी 
शेर का हैं; और खून से सनी कांप इस वा 
की गवाही दे रही थी कि शेर के लिए भी 
सूअर से भिड़ंत टेढ़ी खीर ही रही है। 

सुअर की अधखायी लाश को AAA: 
ताल कर में खड़ा हुआ तो पहली वार aM 
इस बात की ओर गया कि जंगल म पुर 
तरह सन्नाटा छाया हुआ हैं | लाश खुले म 
पड़ी होने के बावजूद आस-पास के की 
पेड़ पर मझे एक भी गिद्ध नहीं दिखाई दियी 
इसका मतलव सिर्फ यही हो सकता या | 
शेर भी कहीं पास ही होना चाहिये | 

छ: का वक्‍त हो चला TS | 
बादलों के कारण समय सें पहले gay | 
घिरने लगा at | अब बादल उमड़७ | 
ही नहीं रहे थे, गरजने भी लगे 


वहां रुके रहता जान-बूझर्क र खतरा 


$ = और उसे खाने का यही वत ता 
ated फौरन ताले के किनारे पर चढ़ गया। 
न पेड़ों के झुरमुट के नीचे जा खड़ा 
और वहीं सें टोह लन लगा | 
मझे थोड़ी घबराहट भी होने लगी था। 
कहीं शेरे मुझ दख यासन तो नहीं लिया? 
aa उसके खावे के वक्‍त उसके मार हुए 
शिकार पास मंडरान का मतलव ह Sat 
गस्से को खौफनाक हद तक बढ़ा देना । 


| देख या सुन लिया हैं तो 
सका धा | भरने गु द 


घायत बोर. यह सव सोच ही रहा था कि शेर विता 
ठोका | क्िप्ती पूर्व सूचना के एकाएक मेरे सामने आ 
[र्‌ छु हर 

3 बड़ा हआ- सिर्फ सात-एक मीटर के फासले 
gn | eT सिफ सात-ए 


पर। MENT के करिश्मे की तरह वह साग- 


काम किमी > 
छोटे-से झुरमुट के पीछे से 


[पदसा | ie 


कके लिए | एदा तिकल आयाथा। = 
दी हैं। पहले उसने मझे नहीं देखा; क्य 
it जाचि-पढ़- वह्‌ तिरछे जा रहा था । लेकिन जरूर SST 
बारात | TS आवाज हुई होगी, जिससे वह रुक 
गल में ग्री | AIR मुइकर मेरी ओर देखने लगा। वह 
बेम | शेणी थी और सीधे मेरी ओर देख रही 
सके क्ली || Ut उसको उत निगाहों को में आज भी 
ईदा |. शूल पाया; और याद रहने का कारण 
sara | भणी आकस्मिक मृत्यु की आशंका नहीं, 
हिंये। . | - उसका आंखों में छाया हुआ नितांत सूनेपन 
ता | ae | भाव था। उसकी वे खोई-खोई आंखें 
ले ही बे | सू देखकर भी नहीं देख रही थीं । शायद 
उमडःपूर्मः मुझे भी उसने जंगल की ही कोई चीज समझ 


लिया था। कुछ क्षण टकटकी लगाये वह 
मेरी ओर देखती रही, फिर मड़ी और बड़ी 
१९७२ 


बंदक की जांच कर लेना जरूरी समझा | 


RR 
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है. 


at) शेर दशर) FOndat CHIR laPrit हलक हु्कीयुरमुट की ओट 


में हो गयी | उसके, बदन का ज्यादातर 
हिस्सा सुखे कीचड़ सें सना था, बायीं बगल 
में लंवा गहरा और ताजा घाव-था और वह 
एक पांव से लंगड़ा रही थी। 
आज तक यह बात मेरी समझ में नहीं | 
आयी कि st देखकर में भौंचक्का क्यों 
रह गया था, और जद में पाकर AT Aa 
उस पर गोली क्यों नहीं चलायी? शायद 
यह अंतःप्रेरणा का ही कोई संकेत रहा हो; 
क्योंकि अंगर में गोली चला. देता तो आज 
इन पंक्तियों को लिखने के लिए जिंदा भी 
न होता | 
शेरनी जव चली गयी तो मझे होश आया 
कि में कितना बढ़िया मौका और निशाना 
चक गया हुं । जहां मं खड़ा था, वहां से 
करीव सत्तर-पचहत्तर मीटर दूर, बड़े नाले 
में एक झील-सी बनी हुई थी । खयाल आया 
कि दिन-भर की उमस और गर्मी के वाद 
शेरनी अपनी प्यास वझाने -वहां जरूर 
आयेगी; वहां से निशाना बनाया जा सकता 
=| अतः मे फौरन उस ओर चल पड़ा। < 
` रास्ता एक तीखे टीले से झाड़ियों और 
झरमटों के बीच होकर जाता था । झाड 
यों से बाहर खले में पहुंचकर मं रुक गया 
और टोह लेने लगा; पर शेरनी का कोई “4 > 
निशान न मिला। आगे बढ़ने से पहले मन _ 


aay और दूसरे ही क्षण मेरे हाथ-पांव 
फल गये। जाने किस हड़बड़ी में AS बात | 
मेरे ध्यान-से ही उतर गयी थी कि में सिर्फ 


हिन्दी डाइजेस्ट , 


अगर आप इसे. धागा का कमाल सामरे 
तो आप ठीक ही कह रे है! 
` ३० टेनियर विस्कोन धागे में एक एक पं 
(फ़िलामेंट) ae आसान नहीं। इसे fre 
बड़ा शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी पंत्र चाहिए। 
` तभी पता लगेगा! कि यह कितना ae ti 


है, में हलचल मर 
दूसरा प्रमाण है; फ़ैशन ore 
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जसकी वाया 
छः नंबर का कारतू 
छर भरे हुए ह । शाट गन शर 
शिकार के लिए उपयुक्त बंदूक del ह्‌, 
| हिते घर से चलत समय जन 5 एक 
| नडा, गहरी मारवाला कारतूस रख लिया 
gy फौरन छः नंबर का कारतूस बंदूक में 
में तिकालेकर उसकी जगह तगड़ा कारतूस 
qa के लिए मं ने जेब मं हाथ डाला ...... 
। और शेरनी की दहाड़ से मेरे कान के 
arena ! मेने उसे अपनी दाधा ओर 
; 'बुछ ऊंचे से कूदत सुना | अगले ही क्षण वह 
उछलकर खुले में, ठीक मेरे सामन आ गथा। 
॥ उबर वह मुश्किल से तीस-एक कदम के 
फासले पर थी। 
| पारे हादसे के तगड़ा कारतूस मेरे हाथ 
"मे छट गया। यह मेरे हंक में अच्छा ही 
* -आ,औरजान बच गयी; वरना बंदूक भरी 
` होती तो में जरूर गोली दाग बंठता ऑर 
जानलेवा मुसीबत में फंस जाता । 
Fel सकते की हालत सें GATT और यह 
aad में कि सामने वाला जानवर शंरनी 
` नहीं शेर है, पंद्रह सेकेंड का वक्‍त तो जरूर 
` ता होगा। और वह शेर कहर ढाने पर 
` तुला हुआ था ! मेरे मुखातिव होते ही उसने 
* दाय-बाय चक्कर काटना, सिर झकाकर 
गरजना और डरावना मुह फाइ-फाड़कर 
| Whar शुरू कर दिया | वह वार करने का 
| मौका ढूंढ रहा था । झपटने से पहले वह मेरे 
| प्ाथ.ठीक वेसा ही खिलवाड़ कर रहा था 
4 जैसा बिल्ली चूहे को दबोचने से पहले 
१९७२ 
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उसके फरफराते ही वह झपट Tea ! 
Pate मे बहत सावधानी से धार-ध्रार 
पीछे हटता जा रहा था! एक बार यह 
खयाल मन में आया कि क्यों न दायीं नली 
के छरें शेर के मुंह पर दागकर उसे घवड़ा- 
ट में डाल दं, लेकिन इस विचार को वहीं 
छोड़ देना पड़ा; क्योंकि एक आंख के कोने सें 
जो देखा, तो शेरनी भी एक छोटे पेड़ के 
तले बड़ी बिल्ली की तरह SHE बैठी है और 
अत्यंत प्रसन्न एवं मुग्ध भाव से शेर के दाव- 
पेंच निरख रही है। उस संकट की घड़ी में 
भी उसके चेहरे पर खिली प्रशंसा-भरीं वह 
मस्कान मुझे साफ दिखाई दे गयी । 
चटकी बजाते ही सारी वात समझ म॑ 
आ गंयी। यह उनके मिलन का मासम था 
और दोनों एक-दूसरे के प्रति भावनाओं सें 
भरे हए थे । मादा जव भी मिलनातुर होती 
वह मुग्धा नायिका-सी खोई-खोई घूमा 
करती हैं; इसीलिए उसने AA मारे हुए 


शिकार के इतना करीब पाकर भी छाड़ . 


दिया था | लेकिन शेर तो अपनी प्रेयसी को 
पास पाकर अपनी हिम्मत, जवांमर्दी और 
फन दिखाने के लिए बेताब था ! नाले में 
पड़ी वे तीन लाशें उस शेर की प्रदर्शन- 
प्रियता का घातक प्रमाण थीं, और इसी 
लिए मुझ पर झपटने के लिए ag उस समय 


लगातार उतावला और खौफनाक होता. 


जा रहा था। 
बराबर पीछे हटते 
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Gita Jacp- जना Maat मैं FoF आए, | 
हे : याद हैं वे दिन, कि जब ठण्ड में गर्मी के लिए us 
ee aula उबंऊळरण्ों शे तडपते थे? उन जाड़े के दिनो मे! सः 
[ अब बजाज आप को गमिली खुशियाँ ( 
; दे सकते हैं। अपने बनाए हुए नए साधनों की की 
; मदद से | आप को आवश्यक गर्मी प्रदान करने के 
बाले सभी साधन मौजूद हैं -- रूम eee न या 
aiex हीटर्स आदि-- विजली से चलने वाले 
और सालों तक काम देने.वाले। 
उत्कृष्ट ' बजाज ' कुशलता की सहायता से बने 
- थे साधन आप के जीवन को गर्मिली खुशियों a 
(छण serrate से भर देंगे । क्र 
ह ४४-४०, दौए नरिमन ऐड, बर्म्श-) Ones Sd बंजाज--आप के जीवन में नर्म-गर्म खुशियाँ 
वि eee EA ees मरने वाले ee ल भा भरने वाले ! : 
oS me ; heros’ BE- 1208. HN 
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% | 
यारलेकर चलने पर जोर दिया था ) संयोग, 
| 


चीज सें टकरायी | थः एक पतल-स 
वेड का तना था | खुली जग के इस छोर से 
gar जंगल शुरू हों जाता था। मं बिजली 
की Gat से उस तने को आट में हो गया। 
लेकिन उस दिन मेरे प्राणा का रक्षा पेड़ 
के उस तते ने नहीं, दयालु प्रकृति ने ही को। 
मैं गेर के हमले की प्रतीक्षा कर ही रहा था 
था कि जोर से बिजली चमकी, ऑर इतने 
भीषण स्वर में वादल गरज कि शेर अपनी 
जगह मति की तरह खड़ा रह गया | 
फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि चारों आर 
पानी-ही-पानी हो गया । शेर मेरी आर 
झपटने के बजाय MAT की ओर AST, 
शेरनी ने अपने बदन से पानी की बूंदों को 
तेजी से झटका, और फिर दोनों. वरसते 
पानी के धुंधलिके में उछलते हुए जाने कहां 
चले गये | 
मेरे प्राण उस दिन संयोग ( जिसे बहुत-से 
लोग भाग्य कहते हैँ) सूझ-बूझ और प्रकृति 
की कृपा से ही वचे आम तौर पर जंगल में 
मनुष्य को हथियार से भी अधिक इन्हीं का 
सहारा होता है। लेकिन मेरे मित्र के गले 
(जिन्हें मे केवल एक छड़ी लिये हुए जंगल 
की सर करा रहा था, और जिन्होंने हथि- 


| „ Waa और प्रकृति की कृपा वाली बात 


नहीं उतरी । उतरती भी कैसे ? जंगल से 
अनभिज्ञ आदमी जंगल के कायदे-कानून और 


Digitized by Arya Samal Foundati eppal. i 29087 ange i SE 
दाबात सोति गया। eat पे किऽ चित होता है। 


उस दिन नाले में शेर के बदले शरती से 
भेंट होना निरा संयोग था। यदि शर से भेंट 
हो जाती, तो अपने मारे हुए शिकार कें पास 
होने की मेरी हिमाकत को वह कभी बर्दाश्त 
न करता। मिलन-ऋतु में शेर यों भी बहुत - 
तुनकमिजाज और खौफनाक हो जाता हैँ । 
अपने साहस और वीरता के प्रदर्शन का 
कोई मौका वह नहीं चूकता। प्रेयसी का मन | 
जीतने और उस पर धाक जमाते के लिए 
तो वह कुछ भी कर गुजरता S । 

चीतल को जरूर चीते ने मारा होगा | 
लेकिन जव शेर ने उसे हथियाना चाहा | 
होगा तो हठी चीते.ने चीं-चपड़ की होगी । | 
और अपनी प्रेयसी की मौजूदगी मे वह 

अदवी को केसे सह पाता? उसने 

को माकूल सजा दी । सुअर को मारकर 


उसको भारी पड़ा, इसलिए शेरनी को मदद 
करनी पड़ी; उसकी बगल का गहरा घाव 
स्पष्ट ही अपने प्रेमी की सहायता aT 
पुरस्कार था । 


BE 
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भिण 


उसि कृष्ण 


गां की औरतों ने जानकी को मशीन की 
संज्ञा दे डाली है। उसका कभी कोई 
काम वाको पड़ा नहीं मिलता । वह अपने 
घर का तो क्या, गांव के अन्य परिचितों व 
रिश्तेदारों के घरों का भी काम कर आती 
है। व्याह-शादी, वार-त्योहार, मेहमान, 
प्रसूति सबके समय काम में जानकी अवश्य 
दिखाई देती है । 

पर आज जब जानकी उठी तो उसका 


अंग-अंग कराह रहा था । वह उठकर बहत 


देर fasta पर बंटी रही । आंगन में बंधे 


` बछड़ को चारा डालकर वह मथनी के पास 


आयी । धीरे-धीरे उसे खींचने लगी । चड़ियों 
की खनक आज बड़ी धीमी थी। उनमें से 
आज एक करुण संगीत GE रहा था, जो 
सार घर म फलता हुआ खिड़की और दर- 


वाजा को राह निकलकर दूर क्षितिज में 
` खा जाता। उसका जी हुआ एक-एक चड़ी 
उतारकर रख दे | पार साल दशहरे पर भी 


ˆ रालू आया था। वही शहर से ये चड़ियां 


7 


" 


~ 


Er 
7 Oe 
oe 
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लाया था । इनकी खनक के साथ हर सुबह 
नव्रनीत 
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रालू को याद आती है और चली जाती 
न वह टिक सकती है, न जानकी उसे बांध 
सकती है। राल के साथ खेत-खतिहान 
कुआं-अमराई सब-के-सब जुड़े है। 
जानकी का हाथ मथनी पर धीमा पडते 
पड़ते बंद हो TAT | मगर उसे इसकी खबर 
कहां ? उसे लगता है, राल की बाहों का 
कसाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है 
“रालू, तू अब व्याह क्यों नहीं कर लेता? ” 
जानकी जब कल रालू की मां का काम करने 
गयी, तो उसने कहा था । 
“हूं, क्यों ? ” रालू ने भरपूर नजरों से 
जानकी को देखा | 
“क्यों क्या ? वेचारी बूढ़ी मां की तो 
कुछ ara” 
मां का काम तो हो जाता ह। 
काम हो जाता है! मंते जतम-मः 
का ठेका लिया है ? कल से नहीं भाऊी। 


जानकी ने ऊपरी रोष दिखाते हुए ee 
राल चपचाप कनेर की सोंटी के 


देकर चमकाता रहा। गांव में औरत मरी 
अक्टूबर 


ही लोग दूसरी शादी रचा लेते | | यह रालू 
केसा है ! औरत मरे तीन वरस होने आय 
पर ब्याह का नाम ही नहीं लेता | कहीं यह 
भी तो शहर में मंगल की तरह-नहीं उलझ 
गया। जानकी ने फूली हुई रोटी को चकले 
पर जोर से फटकारा | 

“रोटी बना रही है या बम फोड़ रही 
है!” रालू ने हंसकर कहा | 

जानको भी हंस दी। पर मन इस हंसी 
के झोके से रुका नहीं | शहर के वारे में सुनी- 

Hag सोचती रही और रोटियां फुला- 

झुलाकर फटकारती रही। शहर की चका- 
चौंध-भरी बातें सुनना उसे बहुत भाता है। 

रालू महीने-भर की wT पर आया है 


भीर अधिक-से-अधिक समय जानकी के. 


आसपास ही बिता देता है। इस पर दवे- 
छे क में घुसर-फुसर चलने लगी है। 
१९७२ 
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चित्र : कमलाक्ष शेणं 


रालू जानकी के बहुत-से कामों में भी 
हाथ बंटा लेता है। ऐसे समय जव रालू का 
हाथ उसके हाथ से छू जाता है, तो जानकी 
के सारे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है । 
जानकी मथनी का लगा मक्खन निकाल- 
कर धीरे-धीरे कटोरे में भरने लगी!।...... 
बस एक दिन, और फिर रालू चला जायेगा। 
कल शाम की घटना से जानकी में बड़ी 
उथल-पुथल भर गयी हैँ । भय, विषाद और 


मधुरता ने उसे घेर लिया हैं । वह रात-भर 


सो भी नहीं सकी । 

पिछली शाम जब राल आया, तो वह 
भैंस को चारा डाल रही थी । रालू उसके 
हाथः से घास की पिंडी लेता और भेस को 


डाल देता, TH का हाथ उसके हाथ से छू 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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मनोरम बालों का पारम्परिक रहस्य 


पू साबुन : 
प्राचीन परम्परा ओर स॒विधा का समावेश करती है 


` -आपके परिवार के लिये नवीनतम साबुन का 
ISU के रूपमं। --ऊाए APRN HIN 
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| आखिरी 
देने लगी, तो रालू न उसका हाथ 


लिया | 


प्रकार की वर्जना थी । 
/जातकी ! रालू न हाथ 


बल्कि और कस लिया। 4 ही 
“aq, तुम्ह मालूम व्याहता हू | 
“मै तुम्हें व्याहता नहीं मानता जानकी! 
"फिर 97? 
“याहता तो वे हैं 
“अपनी-अपनी तकदीर।” ...... जानकी 
हाथ छुड़ाकर भम 
“हमारे वीच यह 
तापाय ere 
रालू का कहा जानकी ने सुना या नहीं, 
क्या पता । पर उसने सिर नहीं उठाया । 
| Ha दृहती रही | रालू चला गया, तव भी 
. उसने उस तरफ नहीं देखा । 


छोड़ा नहीं, 


11 


जलाने चौके में चली गयी | वाहर बावा 
| उठ गये थे । उन्होंने पानी मांगा। उसने 
ie पड़ा लाट म AAT करके पानी डाला और 
| Ta को दे आयी। खाली घड़ा ले वह कुएं 
a की ओर चल दी। पीने का पानी गांव बाहर 

| के कुएं से लाना पड़ता है। 

कुएं के सामने बड़ा भारी मैदान था। 
कुछ लड़के बड़े तड़के ही आकर उसकी 
सफाई म जुट गये थे। कल दशहरा है । 
; यहाँ रावण जलगा। = 
जानकी जब कोई सात-आठ वरस की 
| १९७२ 
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Digitizedray Arya Sarai Feundatigh हो andigeangori जलन लगा हू; 


जानकी ने मथनी खंभे से वांध दी, चल्हा - 


'लाज नहीं आयी ?” मां ने एसा डांटा, ST 
१२३ 
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देख आऊं ? .....- तू वहां कहां जायेगी, 
Tafaat की भीड़ में ? ...... मां की डांट 
सुनकर जानकी AZ फुलाकर आंगन मे ही 
खड़ी रही | 
मां'को त्योहार के दिन अनेक काम रहते 
=| उसे कहां फुरसत कि वह इन तमाशा 
को देखे । HATH की धमक और बच्चों के 
शोर की चुंबक शक्ति से जानकी आंगन में 
खड़ी नहीं रह सकी। मां के आंगन से हटले 
ही वह भागी और भीड़ में मिल गयी । रावण 
जल चका। भीड़ घरों की ओर लौट पड़ी। | 
क्यों रे रालू, तू अकेला आया। मुझे | 
ला लेता, तो क्या होता ? हे 
राल चपचाप चलता रहा। | 
“रालू, रावण क्यों जलाते हुँ?! | 
“बुरा आदमी था।” . 
“बुरा क्यों था ? ” ee athe 
“उसने सीता चुरायी थी।” 5 
“सीता कौन ? : 
एक आरत ...... J 
तुझे कैसे मालूम सीता औरत थी fn Ne re 
मझे गरुजी पढ़ाते St | 
घर आ गया। आंगन में पैर रखते ही | 
जानकी को पिता ने घूरा। “eat आदमियों | 
की भीड़ में अकेली गयी थी ? ” मां गुस्से से | 
भरी थी । जानकी का कान खींचती उसे _ 
अंदर ले गधी- बोल, क्यों गयी थी ? * 
जानकी चुप | हे 
“इतने आदमियों के वीच में जाते तुझे 


हिन्दी डाइजस्ट 


Se 


> 
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जानकी सात-भछा!म्कबरु) क्री/०कहती० Fodndation | 


उससे दगनी TH को तरुणी ह। 
जानकी की आंखों से बड़-बड़ आंसू 
टपकने लगे। उस रात उसने न खाना खाया, 
न बिस्तर पर्‌ सोयी। दुःखी मत और गुस्से 
स भरकर एक कोने में सो गयी। रावण 
बरा आदमी था। उसने सीता चुरायी थी । 
+ आदमियों की भीड़ म नहीं जाना 
चाहिंये।...... क्यों ? सभी बुरे हैं, तो सिर्फ 
रावण क्यों जलाते हैँ ? आदि-आदि बातें 
सोचते उसे नींद लग गयी | सुबह जब उठी, 
तो वह बिस्तर पर थी। 
जब-जब रावण जलाने का दिन आता है, 
जानकी को दूर वचपन की यह याद आये 
बिना नहीं रहती। कई वार मन-ही-मन वह 
मंगल को भी रावण कह डालती है, जिसने 
उसकी तरुणाई को व्यर्थ कर दिया है 1 उसे' 
इतने वर्षों के, शायद दस वर्षो के विवाहित 
जीवन में एक भी दिन ऐसा याद नहीं आता, 
जब मंगल उससे प्यार से बोला हो। वरस- 
चार बरस में कभी शहर से आया भी है, तो 
कई बार उससे बिना बोले ही चला गया । 
हर बार पति के आने की सुनकर उसने मन 


` मं सलोने सपने संजोये ; पर वे कभी पूरे नहीं 

 हुये।फिर ता उसने सपने देखना ही बंद कर 
_ दिया। अव तो केवल श्रम है, और है दिन-भर 
` काम......काम......काम। औरतें उसके मुंह 
` . पर ही कह देती हँ। इस चाम को बचाकर 


क्या करना Sl जानको ने भी अब अपने 
जीवन' का एक लक्ष्य एक उद्देश्य बना लिया 
है, काम और काम्‌। मेहनत, केवल मेहनत | 


रीत #६... ~ `. १२४ 


“7. (८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Tee मे ' 
सात क्‌ वार्‌ सोचती BY eH Fri 
उठती है । i 

माघ-पूस की कड़कड़ाती a x 
की मूसलाधार वर्षा में भा 
जठ की तपती 
री में, जब-जब व विरह ओर 
पन से व्यथित होती है, तकदीर 
सांत्वना दे जाता है। 
_गानको रालू के कहे शब्दों को ra | 
FT are चकी | 
us a iit तु मारे dp 
तकदीर शब्द न होता......उसने सोचा इ | 
वार, पर उसको TAT में कुछ नहीं दा | 
था । वह॒ घर के कामों में लगगयी। |. 
जसे-जसे काम समाप्त होने लगा, 
रालू के घर न जाने का निश्चय डोलने लगा 
रालू के हाथ का स्पर्श उसके कठिन और | 
उदास जीवन में एक भय-मिश्रित मधुला | 
भरने लगा। कभी-कभी वजित काम भी | 
कितना सुख दे जाता हैं! जानकी कामा | 
हुआ, वह Sa जाये इसी सुख में ...... वंज _ 
सुख में ...... आकंठ ...... HA घड़ा पाग | 
में डव जाता है । | 
जानकी ने Gt मल-मलर्कर Te! 
बरसों से लकड़ी के बक्से की तली में पढ़ | 
एकमात्र कोरी चुनरी निकालकर ae ' 
कंघी करके जब सिंदूर से मांग AO 
मांग भरते-भरते हाथ कांप TAT | a 
डिबिया के कांच में पड़ते वाला उसकी 
faa पानी की लहरों-सा हिल a र 
यह मांग में सिंदूर किसके ताम 
ओढ़ी चनर किसके. लिए a 
qn 


शब्द से 


’ 


P a विधे 8! मी? ISamaj Foundation(Gherintiland eGargama | | Te aa 
बाकी SF तपती दोपहर गुलोवा सांझ सो गये थे। बड़े रामलीला का अंतिम भाग 
pat a गाँव की गलियां पशुओं के देखने मंदिर गये | औरतें रसोईघरों में 
ae बेटियों से गंज उठीं | विछुओं और थीं। मंदिर से ढोलक और मंजीरे की आवाज 
गले की | झनकारें औरतों के काम में जट आ रही थी रालू लकड़ी का फाटक खोल- 

। द आभास देने लगीं । पर जानको कर अंदर आया। परसान ar वावा की 
वहीं आयी तो रालू ही उसके घर आया। खटिया खाली पड़ी थी। वे भी मंदिर में 
| पर्सान में बावा खटिया डाले ले बैठे थे, वहीं. होंगे। वह आगे बढ़ा। आसारी म एक खाट 
और पड़ी थी। उसने पुकारा- जानकी 


बह बैठ गया | करि त्रंटा-भर AST रहा | 
पर जातकी बाहर नहीं आयी । घर में ही जानकी ! एकदम उठ वेठी वह। 


क्रामकरती रही | रालू उठकरघर आगया। र स 
कल तो उसे चले ही जाना <I जानको का “जाग रही हैं?” 

ही प्ली मालम हैं। फिर ? क्या जानकी मुझसे. रालू यह ठीक नहीं |” : 
ge |. अब मिलना नहीं चाहती ? मेने उसका हाथ “या?” : 
Fam | पकड़कर कोई भारी गुनाह कर डाला! “इतनी रात गमे, अकेली औरत के - 
दिन बौर शायद जानकी व्याहता हैं। बिना दूल्हे की पास...... ? / ; 
cage | ढुल्हनहैं,विनापति की पत्नी है। व्याहशब्द यह अंधेरा तो गांवों में लगता हैं। नहीं 
amt | तक्ष्मण-रेखा है। न वह उसके बाहर आ तो साढ़े-तौ बजे कोई रात हो जाती है PY 
ग का मर सकती हैं, न कोई उसके अंदर जा सकता हैं। जानकी चप | 
... वजि अंधेरे के साथ रालू की व्याकुलता भी मे केल जा रुहा हं | 
rer | बढ़ती गयी जानकी वाहर न आयी तो न तो जाओ। इस समय किसी गांव वाले 


ने देख लिया, तो कहीं की न रहूंगी। 


सही, मुझे ही अंदर जाकर उससे मिलना 
दे, जानकी ।'' 


“age 


चाहिये था। शायद बाबा के सामने न आयी मझे क्षमा क 
a ह { दो। कल तो उसे चले ही जाना हैं। त्योहार “अरे यह छमा-प्रारथना तो भगवान' भी 
र ओढ़ी। | का दिन हैं। काम भी बहुत से निपटाने हूँ। नहीं समझता, ये गांव वाल वथा समझेंगे ? 
भरी,तों | कहां फौज की नौकरी कर ली। कोई दूसरी राल लौट जाओ, जल्दी |” 
जरसौ | होती, तो एक-दो दिन छुट्टी तो बढ़ा सकता रालू खड़ा था हक्का-वक्का-सा। उसेतो | 
कापर था। अपने से एक गली दूर रहने वाली कल्पना थी, उसके जाने की बात सुनकर | 


4 १९७२ 


जानकी के लिए वह सुबह तक इंतजार नहीं 
केर सकता। वह उठा, चलने ANT | जानकी 
के घर के सामने आकर रुका । 
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जानकी रो पड़ेगी, या उससे लिपट जायेगी। | 
उससे रुक जाने की मनुहार करेगी | 
“राल जाओ ! ” जानकी का स्वर कुछ _ 


हिन्दी डाइजेस्ट 


स्नान धर में फ़िलिप्स की बदौलत आप आराम हे. 
हजामत बना पाते हैं 


~ 
चळ 


फिलिप्स स्ट्रिलाइट १०० वाटबाले बल्ब 
के सुक्राबले दूनी रोशनी देता है. ब्रेहतर, 
ज्यादा चमकीली तथा चकाचोध-रहित 
रोशनी, जो आँखों को ठंडक पहुंचाती है 
Ret, इसमें बिजली ४० वाटवाले बह्व के 
बरावर ही खच होती है 

इस संघरित यूनिट में रहता हे फिलिप्स दी 
एल. Yo वाट फ्ल्युओरिसेन्ट लेम्प, फ़िलिप्स 
पॉलिएस्टर बॅलास्ट, स्टारर, स्टाटरहोल्डर तया 
सिप्रेगदार रोटर लैम्पहोल्डर, लगाने में आसान 
इस्तेमाल में किफ़ायती. और इसकी बदौलत 
आप अपना काम ज़्यादा अच्छी तरह और 
ज़्यादा आराम से कर पाते द 3 

आज ही फिलिप्स स्ट्रिपलाइट AMET. 
घर में, दुकान में अथवा कारखाने में. 


“लिखने में फ़िलिप्स आपकी आँखों को आवश्यक 
सुरक्षा देता है. 


फ़िलिप्स स्ट्रिपलाइट 


वह 
q 
लगा कर क्षाधे खच म॑ et B करवट 
द्‌ा रोशनी फिलिप्स र tt 
= प्राप्त कीजिए, ¢ « ० ० 
ई घर में फ़िलिप्स ' 
र में फ़िलिप्स के कारण आपका खाना १५% १ १९७: 


इतमिनान से और बढ़िया बनता है, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 


:.CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


| रःता था। रालू लौट पड़ा । 
| उधर राल लौटा, आर इधर वावा न 
` श frat) जानकी काठ की मूति-सी 
` जहाँ-क्ी-तहां बैठी रही | अंधेरे मं वावा का 
| चेहरा देखने के लिए उसकी आंख फटा जा 
रही थीं और मन में संदेह का लावा उठ- 
उठकर सारे शरीर में फेल रहा था | वावा 
| ने विछी हुई खटिया का विस्तर उठाया और 
जोर से झटकने AT | बावा के विस्तर झट- 
| कने की आवाज जानकी पर Sats की चोट 
| करने लगी। वावा afeat खींचते हुए बाहर 
| फाटक के पास तक ले गये | उस पर उन्होंने 
| एक दरी डाली और धम सें सो गये । 
| जातकी ने बड़ा साहस करके अपने शरीर 
| का उठाया । उसे लगा, यह उसकी अपनी 
|  तहों el शायद किसी लाश को उठा- 
| कर उसे ले जाना पड़ रहा ह । वह दो कदम 
| | बही और रुक गयी। कुछ देर रुकने के वाद 
` | है वावा की खटिया तक आयी । वावा ने 
| शट दूसरी ओर फेर ली । 
वावा....८! ” जानकी पुकारना चाहती 
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री, पर आवाज आठा के नआ सकी। 
बाबा ने हाथ उठाकर सिर पर रख लिया, 
बोले कुछ नहीं | उनके रोप-भरे व्यवहार से 
जानकी अकुला उठी | उसके मन का सारा 
उवाल आंखों की राह बह निकला। वह 
वावा के पैताने बैठकर फफक पड़ी। पर 
विलाप व्यर्थ रहा । बसे ही जैसे कोई मति 
के आगे व्यथा कहे । ~ 
मेरे सामने से हट जा कलम्‌ंही ! ”किसी 
साधु के भयानक शाप-सी वावा की वाणी 
जानकी को बींध गयी। वह उठकर भीतर 
आ गयी। उसके आंसू थम चुके थे। खंभे के 
सहारे वेठी वह शंकाओं की भारी-भरकम 
दीवारों से घिरी जा-रही थी। गांव का एक- | 
एक व्यक्ति उसे तपती नजरों से azar 
नजर आया। थकी और संतप्त जानकी को 
वेहोशी की-सी नींद ने घेर लिया । 
मुह्‌ अंधेरे उठकर जानकी ने देखा, बावा 
की खाट खाली हैं । खटिया के नीचे लोटे में 
रखा पानी ज्यों-का-त्यों रखा हैं। इतनी 
जल्दी बावा कहां चले गये? वह कांप उठी । 
छाछ विलोकर a5 गयी, वावा नहीं आये । 
पानी भर लिया, बावा नहीं आये । भेंस दृहू - 
डाली, बावा नहीं आये । सूरज ने आंगन को 
घेर लिया, बावा नहीं आये । वह घर की 
एक-एक चीज को ढूंढ़ने लगी | शायद किसी 
को बेचने शहर चले गये हों । एक भेस और 
खेती के सहारे पूरे साल का खर्च नहीं चलो, 
पाता। उन्हें हर त्योहारया मेहमान के आने 
पर कोई-न-कोई चीज Taal या गिरवी 
रखनी पड़ती 


पर आज तो उसे एकमात्र पीतल का AST 


vee y-Arya Sama if dation-Chennai and eUatgbtiater हार 
घड़ा सामने रखा दिखाई दिया दसे सेलि” ही से औरत काम मे लगी 


में गहनो को तो बात छाड़ा पीतल, तांबा 


तक नहीं. बच पाया। यदि वावा का GT 


कपूत न होता, तो यह दिन देखना पड़ता : 
उसे फिर मंगल रावण के पुतले के समान 
याद आ गथा | उसका वस चलता, तो वह 
रावण की जगह उसी का पुतला ही जलाती। 
बाबा उससे कहकर जाते, तो AS सवाल 
ही नहीं उठता | वाबा ने तो उससे कब से 
बोलना बंद कर दिया हैं.। कभी बहुत ही 
आवश्यकता हुई, तो एक-आध शब्द बोल 
लेते है | उसमें है ही क्या ऐसा, जिससे वावा 
उसे सम्मान.देते, प्यार देते। बिता म-वाप की 
.लड़की दथा करके लड़के से ब्याह ली। 
. जानकी तर बावा का लड़का ला सकी, न 
दहेज, न उन्हें पोते का मुंह दिखा सकी । 
'सारे काम समाप्त हो गये, बाबा नहीं 
. आये | जानकी की व्याकुलता बढ़ने लगी । 
कोई और दिन होता, तो शायद उसे इतनी. 
बेचेनी न होती | राल का लौटना और बाबा 
का प्रवेश, मानो दो भारी aera हैँ, जिनके 
बीच वह खड़ी है। ये चट्टानें पास-पास 
` खिसकती आ रही है। वह. इनसे किसी भी 
तरह नहीं बच सकती । 
वह नंदी की ओर भागी | खेत-खलि- 
हान, कुआ-अम राई, दुकान-चौपाल, कहीं भी 
.ब्राबा नहीं हैं । 
तो बाबा कहां गये? जानकी हारकर 
` घर आ गयी । दिन नाम बदलकर 'रात हो 
गया। जानकी ने दिया जलाया और तुलसी- 


* 
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का खाज-खबर लेने की 
एक-दा न उसे बच्चों के दोरा वुवा 
काम करने, पर वह नहीं गयी । 

वावा ह, न राल 


a | 
i बाहर में | 
रावण जलने का कोलाहल उसे कला | 
1 था। वहं आंसू पोंछकर उठी। इधर 
उधर AAT कहीं चेन न आया, तो | 
आंगन में निकल गयी । आंगन अधेरेसेका | 
था। आसमान में तारे चमक रहे थे, हते | 
अंगारों से। अशोक-वन में बैठी सीताओ 
उसने कामना को-कयों नहीं ये अंगारे मन्न | 
पर बरस जात, मझ भस्म कर डालते! 
जानकी आसमान की ओर ताक रहीी। |. झु 
बावा को उस पर संदेह हो चुका है। गीर 
ही इस संदेह की आग में शायद सारा गांव | 
घिर जायेगा । फिर जानकी जिधर भी 
जायेगी, उस आंच को सह नहीं पायेगी। ' 
राल, रावण इसलिए जलाते हैँ कि. | 
वह बुरा आदमी था......पर सीता काआ 
क्यों बेठाया गया ? 
जानकी ने. आंगन की दीवार पर रबी 
बाबा की माचिस उठायी, उसे खींची और 
घास की गंडी में AS गयीं we अमि” 
परीक्षा देने | यह कलिजुगी अगि है ई _ 
सामर्थ्यं कहां कि आज की सीता कीपर 
त्रता का प्रमाण दे सके। 


हल्ला/अं छावती 
-४१७४,कोतवाली मुहल्ला ,अंबाला हीं 
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इ ॥ शीघ्र 


रा गांव 
धर भी 


at’ 


त हँ. | 


को आग 


पर रखी 


ची औए | 
, अगिः | 


हैं, इं 
की परि 


| नवनीत 


न का पहला सप्ताह | Ho To राज्य 
परिवहन की मंथर वस। में ड्राइवर के 
सबसे समीप की सीट पर बैठा था। बस के 
इंजन से निकलती गर्म हवा की ATES शरीर 


. झुलसाये दे रही थीं । में और मेरे पास वेठे 


लोग तो खैर त्रस्त थे ही, ड्राइवर की हालत 
बहुत ही खराव थी । बेचारा बार-बार 
पसीना पोंछता, कमीज के ऊपरी बटन खोल- 


` कर पसीने से तर-बतर बदन को फूंक 


मारता! बीच-वीच में हम यात्रियों सें बात- 
चीत भी करता जाता । 
म॑ने पूछा ड्राइवर साहब ! ऐसी भयंकर 


` गर्मीमक्या आपका मन यह नहीं कहता कि 


न जाने कौन-से पाप किये थे, जो नसीब 
म॑ ड्राइवरी लिखी थी।'' 
LMC ड = 
Tel भाई साहब,” ड्राइवर होले 


We - ऐसा तो कभी नहीं सोचा । 


हों, जव ठंड के दिनों में बस में as गरीब 
किसानों और कोयला-खदान के मजदूरों को 
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अपर्याप्त कपड़ों में ठिठरते देखता हूं, तो 
यह जरूर सोचता हूं कि राज्य-परिवहन की 
गर्म वर्दी पहनकर गर्म इंजन के पास बेंठकर 
में कितना बड़ा पाप कर रहा हूं । 

-विजयकुमार व्यास, जुन्नारदेव (Fo Fo) 


००० 


IN GN IN 
[ब॒भाषण का तरह 
वात शायद १९६३ की है, जब में नौवीं 
कक्षा का विद्यार्थी था । मेने एक खिलौने 
का .आडंर “राय era seed’ नामक 
व्यांपार-संस्था को भेजा था, पेसा भी मेने 
अग्रिम भेज दिया था । डाकखांने की गड़बड़ी 
के कारण मेरा सामान तीन-चार महीने तक 
मझे नहीं मिला। मैंने उस खिलौना कंपनी 


के मालिक को एक पत्र.लिखा- आप मेरा | 
पैसा लेकर विभीषण की तरह सो रहें हे | 


और मेरा सामान मुझे नहीं भेज रहे ह।' | 
कुछ दिनों वाद मुझे एक पोस्टकाड उस 


अक्टूबर _ 
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शुद्ध दूध, पोष्टिक कोको और 
इनमें शक्कर की मिठास 
ऐसा मधुर मिश्रण है aga 
मिल्क चॉकलेट ! 
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आज भी सुरक्षित है । उसम लिखा 
0 बेटे विभीषण नहीं, FAST णं सोया 


जब यह वात याद आती हूं, ता 
ही हंस पड़ता हू । 


आज भी 
मैं अपनी मूर्खता पर खु 
प्रमोद कुमार सर्राफ, इलाहावाद 


000 


बिट्टीमार 

जब में छोटा था, तव चिड़िया मारन 
| gag बड़ा मजा आता था। सदव अपन 
age गलेल लिये में गांव के आस-पास 
जंगल में चिड़ियां मारा करता | यदि पत्थर 
की चोट से: चिड़िया मर जाती, तो में उस 
| वहीं फेंक देता यदि बच जाती, ता उसकं 
| पर माझे से बांधकर दिन-भर उसे नचाया 
| करता। Z 

एक दिन में गुलेल लिये हमेशा की तरह 
| जंगल में घूम रहा था कि मेरी नजर एक 
नहें-से चिड़िया के बच्चे पर पड़ी। मंन 
| गुलेल से एक छोटा पत्थर उसकी ओर 
| फका। मगर वह साफ वच गया। उसके 
वाद कई पत्थर मेने उसकी ओर फेंके, मगर 


और | 1६हरवार मेरा वार वेकार कर देता। वह 
| उड़ सकता था, मगर उडा नहीं | वस 'चीं- 
रज्ञ | ची करता रहा। उसका चिल्लाना सुनकर 


| "ने चारों ओर देखा। भय से मेरे कदम 
RY WAST गये | मझसे कुछ ही गज दूर एक 
| Wat सांप फन उठाये खड़ा था। बदि 

सुझ काट खाता तो ...... ? तब से मैंने 


AT 
a 
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कृत्य छोड़ fear 
Er 


-प्रकाशचंद्र श 
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na . 
समाजवाद का Gels 
गर्मी की छुट्टियों में बच्चे नानी के पास 
चले गये थे, में खाना एक होटल में खाता 
था। एक दिन दोपहर दो बजे के वाद भोजन 
करने पहुंचा । खाना खिलाने वाले नौकरों 
में से एक १४ वर्षीय लड़का मुझसे थोड़ी 
दूरी पर एक खाने की पोटली खोलकर AS 
गया | उसमें तीन वड़ी-बड़ी सूखी चपातियां 
ft । वह उन्हें तोड़कर धी रे-धीरे खाने लगा। 
साथ में कोई सब्जी न थी। थोड़ा खाने के 
बाद वह थोड़ा पानी पी लेता। इधर मेरे 
सामने दो सब्जियां तथा दही था। में कभी 
अपने भोजन को देखता था, कभी उसकी 
चपातियों को । ~~ 
फिर मैंने इधर-उधर देखकर धीरे-से 
उससे पूछा- मालिक तुम्हें यहां से रोटी 
नहीं देता ? ” उसने न में सिर हिला दिया। 
मैंने फिर पछा- क्या वह थोड़ी सब्जी भी 
नहीं देता ?” उसने इधर-उधर देखकर 
धीरे-से कहा-“बावूजी, एक बार मांगी थी 
तो सेठ ने siz दिया और, नौकरी सें 
निकालने की धमकी अलग दी थी । इतना 
कहकर वह चुप हो गया और फिर भोजन 
व्यस्त हो गया । 
में da दिल से खाना खाता रहा, उस 
होटल की चमक-दमक देखता रहा, और 
सोचता रहा कि हमीं लोग संभाजवाद की 


दुहाइयां देते हैँ! -गोकुलचंद दुआ, अजमेर 


आंख की रंगीन पुतली से 
निकलकर भागने वाले हठीले स्वप्न | 

- तुम इतरा रहे हो 
इसलिए ही ना ! 
कि जब तुम टूट जाओगे 
बिचारा स्वप्नद्रष्टा रो पड़ेगा, 
तुम्हारी ate फिर केसे गढ़ेगा ? 
तब थकन से चूर होकर 
खुद-ब-खुद मजबूर होकर 
मूंद लेगा आंख आशा में तुम्हारी 
फिर दुबारा ! ; 
कितु, तुमको क्या पता है ? 
वे कभी रोया नहीं करते तुम्हारे टूटन पर 
वे कभी सोया नहीं करते तुम्हारे रूठने पर 
जो हमेशा भोर के ही साथ जगते है 
और जिनके अधमिटे अरमान ऐसे मे | 
अंगारों से कहीं ज्यादा सुलगते है; 
वे कभी सोया नहीं करत । 
क्योंकि, उनकी नींद जो सपन चुरात ह 
कभी तुम-से नहीं होते; 
और वे अपना समय तुम-से गुमाती को. 
सनाने में नहीं खोते 


-एच ६/९, 


| च्य कितनी लंबी उम्र भोग सकता है? 
; मः भविष्य मं मनप्य को आसत उम्र 
क्रिस हद तक बढ़ाई जा सकती हैँ ? 
आज सें लगभग १७० वर्ष पहले फ्रॉमौ- 
‘ge नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कहा 
धा- यद्यपि HAST के शरीर में १५० साल 
तक जी सकने का सामर्थ्य हैं, लेकिन प्रकृति 
| के तियमों सें अनजान होने के कारण वह 
` इससे आधी SH ही भोग पाता हैं । 
उपरोक्त कथन सही नहीं हैं। फ्रौमौसेंड 
के जमाने में मनुष्य की औसत उम्र ७५ 
साल से बहुत कम थी। उसके पश्चात्‌ 


र द्यपि औसत उम्र बढ़ने लगी थी, पर आज 
भी वह ७५ साल तक नहीं पहुंच पायी है । 
एक रूसी वैज्ञानिक वोगोमोलैत्स 
(१८८१-१९४६ ) के कथनान्‌सार आज 
Fi जिस्‌ हृद तक उन्नति कर पाया हैं, 
. | उसदखतेहुए कहा जा सकता है कि उसकी 
© उम्र १२५ से १५० साल तक हो जायेगी । 
| इस कथन में भी अतिशयोक्ति से काम 
are है। लगता है कि बोगोंमोलेल्स 
: आकड़ों का अध्ययन नहीं किया 
रश | MN आज भी १२५-१५० साल के लोग 
गर | HR 
-१७ | १९७२ 
I a 
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उम्र १५० साल की हो जायेगी । लेकिन 
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कुछ वेज्ञानिकों का कहना है कि स्वास्थ्यं. 
और औषधियों संबंधी प्राप्त हो रहे नये 
ज्ञान की बदौलत जल्दी ही मनुष्य की औसत 


इसके लिए स्वास्थ्य और औषधियों संबंधी 
ज्ञान ही काफी नहीं है; प्रकृति की और भी 
कई चीजों पर काबू पाना होगा, जोकि | 
मनुष्य की बढ़ती हुई उम्र में बाधक सिद्ध | 
हो रही हैं । वर्तमान परिस्थितियों को देखते 
हुए कम-से-कम इस शताब्दी में मनृष्य का 
१५० साल तक जीना संभव नहीं हैं | 

हां, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता - | 
हैँ कि दिन-प्रतिदिन मनुष्य को उम्र बढ़ती 
जा रही हैं। आज संसार मं सौ साल की 
उम्र के जितने लोग मिलते हैं, उतने मध्य 
या प्राचीन काल में नहीं Fl यह गलतफहमी 
ही हैं कि पुराने जमाने में लोगों की उम्र 
बहुत लंबी होती थी। 

सन १९५८ में अजरवेजान-निवासी 
महमूद एइबाजोव ने अपना १५० वां जन्मः 
दिन मनाया था तो संसार-भर में उसकी 
खबर फैल गयी थी। उसे बुढ़ापे में भी कोई 
बीमारी नहीं थी। उसकी सुनने और देखने 
की शक्तियां भी बरकरार थीं । और उन | 


हिन्दी डाइजेस्ट 


feat भी qe घु छुने buna कि आवक अच्येव; चलता 


शिकार खेला करता था। उसके २० बच्चे 
थे; सबसे बड़ी बेठी १२० वर्ष की थी और 
सबसे छोटा बेटा ७० वर्ष का था। 
आज सोवियत रूस में प्रति दस लाख में 
से १०० व्यक्ति एक सौ साल या इससे 
अधिक उम्र के हैं; जवकि अमरीका में ऐसे 
व्यक्तियों की कुल संख्या १५, HIT में ७, 
' ब्रिटेन में ६ और जापान में १ है। 
सन १९५६ की जनगणना के अनुसार 
रूस में ५७८ व्यक्ति १२० साल से ज्यादा 
Sa के थे, जबकि वहां की कुल आवादी 
 तबवीसकरोड़सेकुछ ही ऊपर थी। 
... संसार में सबसे ज्यादा औसत लंबी उम्र 
_ आज तावें, स्वीडन और हालेंड के लोगों की 
` है--9३-७४ साल। डेन्मार्क और स्विट्‌- 
जलेंड में औसत उम्र हैं ७२ साल; ब्रिटेन, 
फ्रांस और कनाडा में ७१ साल; और रूस, 
' जमंनी, जापान और अमरीका में ७० साल। 
लेकिन हिन्दुस्तान में औसत उम्र सिर्फ ४२ 
है, और एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों 
में तो इससे भी कम है । 
्‌ इन उम्रों को तुलना कुछ साल पहले 
. कोीउग्रोंसे करें तो पता लगता है कि मनुष्य 
की औसत उम्र पिछली आधीं शताब्दी में 
तेजी से बढ़ी है। जार के जमाने के रूस में 
औसत उम्र ३२ साल थी, और यही औसत 
कहां मध्य काल में भी था। प्रथम विश्वयुद्ध 
` के पहले स्वीडन में औसत उम्र थी ५२ 


‘oe 
=} 


साल, ब्रिटेन में ५५ साल, अमरीका में ४८ 


= 
2 
1 
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पिछले ७० सालों में ea की si i 
दुगुनी से भी ज्यादा: हो गयी § उत्र {| 
यही रफ्तार कायम रही तो इ. “रे 


यही Ei इस शतान i qa ८ 
के अंत तक वहां की औसत उम्र he, बृढ 
साल तक पहुंच जायेंगी । तक 
लेकिन ऐसा हो Teta | छ 
ae eT एसा होगा नहीं इसके आर 
gl sr 
_ पिछले ७० सालो में रुस में औसतउप्र | बाली: 
जो ३८ साल बढ़ी है, उसका मुख्य कारा | हक 
है औषध-विज्ञान में होने वाली gai ay | aa: 
राष्ट्रीय पैमाने पर उठाये Tae | ठु 
संबंधी कदम । लेकिन इसके मुकावते में | वचत 
हिन्दुस्तान और अन्य विकासशील देशों मं | बांसी, 
औसत उम्र ज्यादा नहीं बढ़ी; और झका oS 


कारण है चिकित्सा-संबंधी सुविधाओं के | ै 
अभाव में कम उम्र में लोगों की मृत्यु। 
लेकिन सिर्फ नई-से-तई दवाइयां और 
बढ़िया-से-बढ़िया इलाज ही मनुष्य की उम्र | 
बढ़ाने में सहायक नहीं हो सकते | बुनियादी 
जरूरत यह हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हर | 
गरीब-अमीर को ये सुविधाएं मयस्सरहों। | 
रूस में जिस तेजी से औसत उम्र बढ़ी है। | 
उसके पीछे वहां के सामाजिक, आदि ५ 
और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हुए आर्वी | 
विकास को देखा जा सकता हैं। इस विषा | 
में वहां का औसत नागरिक खूब फला | 
हैं और उसका जीवन-स्तर लगातार ॐ | 
उठा है। चूंकि अब इस विकास की | 
ऊंचाई पर पहुंचकर स्थिर ही गी | 
है, इसलिए उम्र में बढ़ोतरी भी र 


oe औसत उम्र सिफ एक साल ही बढ़ी 
दस साल पहले वह ६९ साल थी, आर 
Be 06 ताल 21 कारण कन्सर आदि 
| व 1 का इलाज अभी कुछ वषा 

मिलने की संभावना भी नहीं Sl सा 
ऐसे रोगियों को मौत के मुंह से बचाना 
| श्वा्तात हहीं हैं। साथही दूघटनाआ स हान 
` ब्लीमौतों का भी कोई इलाज नहीं Cl हा 
पह कोशिशें जरूर की जा रही कि दु्घंट- 


a, और 7 ताओं की संभावनाएं बहुत कम रह जाय। 
स्य. | कुछ बीमारियां ऐसी हं, जो ज्यादातर 
may | बचपन में ही होती हैं - जसे, चचक, कुत्ता- 
देशों 1. दांती, और कुछ खास किस्म के वुखार ! 


| इन वीमारियों के इलाज मौजूद हैं | इनम 
में कुछ को तो होने से भी रोका जा सकता 
` है। इसीलिए रूसियों ने बचपन में होने 
वाली अधिकांश मौतों पर काव पा लिया 


कीउम्र | है; १ से ५ साल की उम्र में होने वाली 

नियादी | मौतों की संख्या वहां सिर्फ ७ प्रतिशत रह 

पर हर | गवी हैं। लेकिन ७० साल की उम्र में होने 
सर हों। पुरुष 
२० वर्ष की उम्र में. ७० वर्ष: तक 

) SR 

७२ »w 

(Ch es 

७७ FP 

८१ +» # 

TACT ee 

९ 7. 77 

i it Oe Mie Tie pS Ne 
* 


यह है जिएहिब्फे FATE Safe Fourdatdn दिशा व 88 दि किम नहा हुई, 


जोकि ज्यादातर दिल की बीमारियों और 
केन्सर से होती Z1 इन बातों को ध्यान ; 
में रखते हुए यह ७७ साल सेज्यादा नहींहो ः 
पायेगी; अगर केन्सर का इलाज मिल जाये, 
तो भी ८० साल सें ऊपर नहीं जा सकेगी । 

आज रूस में जनमे एक बच्चे के वारे में . 
आशा की जा सकती हैँ कि वह कम-से-कम 
७० की उम्र जरूर भोगेगा। बड़ी उम्र के 
वारे में इससे भी ज्यादा उम्र की आशा की 
जा सकती हैं। नीचे की तालिका से इसका 
अनुमान लगाया जा सकता है। 

आदमी ७० साल का हो जाये तो उसके 
लिए मौत के बहुत-से खतरे कम हो जाते. 
हैँ,पर रूस के अतिरिक्त संसार के किसी भी | 
उन्नतिशील देश में इस शताब्दी के अंततक | 
मनुष्य की औसत उम्र ९० साल से ज्यादा , 
नहीं हो पायेगी । फिर भी, यदि चिकित्सा | 
और स्वास्थ्य-सुधार के और अधिक उपाय | 
उपलब्ध हों, तो १०० साल की आयु पहले 
की अपेक्षा ज्यादा लोग पार करने लगंगे । ' 


ट स्त्रियां se 
७६ 4a तक जान- का आशा रद 
७७ ४ eg en ८ 
GER 72 n 
७९ 21 7) SINE 
SH ¢ ” 7 
८३ oH ” Fy 
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` जमाने में Be 
प तटेकाकर फाँसी दी जाती AT | अव वह 
था नहीं रही । लेकिन जब म राशल के 
` रमे सोचता हैं, अठारह साल पहले बच- 
ह मे देखा हुआ एक फांसी का दृश्य मुझे 
meat जाता हैं। में तय नहीं कर पाता 
कि राणेल अपराधिनी थी या नहीं । शायद 
कभी कर भी नहीं पाऊंगा और अपराध- 
भाव का यह बोझ शायद जीवन-भर मेरे 
seq पर रखा रहगा। 
राणेल मेरे भाई एम्ब्रोज की पत्नी थी। 
एम््रोज उसे बहुत प्यार करता था। मगर 
| agua भी उतना ही प्यार करता था 
। जितना राशेल को । एम्ब्रोज वास्तव में मेरा 
aaa भाई था । हम दोनों के ही माता- 
पिता बचपन में ही मर गये थे। एम्ब्रोज 
बड़ा था और उसने मझे एक मेमने की 
| | तरह पाला था। उसने मुझे ऊंची शिक्षा 
दिलायी थी और वह मझे हर बात में अपने 
जसा ही बनाना चाहता था | 
एम्ब्रोज के पास काफी जमीन-जायदाद 
थी, काफी बड़ा मकान था, नौकर-चाकर 
थे; लेकिन वह शादी के नाम से ही नफरत 
| करता था। जब में अपनी पढ़ाई पूरी करके 
| पोटा, उसकी जवानी ढलने लगी थी और 
| बहु बीमार भी रहने लगा था । आस-पास 
| सब लोग उसे समझाते थे कि शादी कर 
. | गो; पर इस वात को वह हमेशा हंसकर टाल 
भाया करता था | 
उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, 
| अलिए डाक्ट्रों ने उसे सलाह दी थी कि 
| १९७२ 


कसे !ा^्रोऽवहे्ा2११अदितर की ्सेऽ्फक्कज्कले जाया करो । 


-के साथ हो गया है । ये लोग पहले इंग्लैंड. 
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वह चला जाता AT और उसके पीछे जाय- 
दाद का काम में संभालता था । उसे दुलेभ 
पौधे और जड़ी-वूटियां लगाने-उगाने का 
बड़ा शौक था और विदेशों से लौटते समय 
वह कई प्रकार के बीज और पौधे लाता AT | 
एक वार-और वह उसका आखिरी बार 
का जाना थां-उसने इटली जाने का फैसला 
किया | उसके जाने के बाद में पहले की तरह 
अकेलापन महसूस करता हुआ कैम में जुट 
गया । मुझे व्यस्त रखने के लिए काम काफी 
था, और अपना अकेलापन दूर करने के लिए 
कभी-कभी में अपने धर्मपिता निक कंडेल 
के पास भी चला जाता | उनकी इकलौती 
बेटी लूसी मुझसे कुछ ही छोटी थी और हम 
दोनों बचपन में एक साथ खेले थे। एम्ब्रोज 
कभी-कभी मजाक'में कह भी दिया करता 
था कि एक दिन लूसी तुमसे ही शादी करेगी; 
लेकिन मेने उसके वारे में इस तरह कभी 
नहीं सोचा था। 
इटली जाकर इस वार एम्ब्रोज ने जो | 
पत्र मुझे लिखा, उसे पढ़कर मुझे काफी ' | 
आश्चर्य हुआ | उसने लिखा था कि वहां 
उसका परिचय दूर के रिश्ते की एक महिला 


में ही रहते थे; लेकिन अब दो पीढ़ियोंसे | 

इटली में आकर बस गये हूँ। महिलाका | 

नाम है राशेल | विधवा है, वाल-बच्चा कोई ae 

नहीं, और लगता है कि उसके पति स्वगीय | 

सेगालेट्टी काफी कर्ज पीछे छोड़ गये हं | 
एम्ब्रोज ने यह भी लिखा था कि राशेल 


हिन्दी डाइजेस्ट 


बड़ी समझदार भण्बुणामिम्ाबऽकषोडाः १० एरा अ'वहेकेओपरश 


- और मझे फ्लोरेंस के उद्यान दिखाने ले जा 
` रही हैं। पत्र में राशेल की उम्र का कोई 
जिक्र नहीं था | कुछ दिन वाद एम्ब्रोज का 
एक और पत्र आया, जिसमें उसने लिखा कि 
उसने राशेल से विवाह कर लिया हैं और 
हनीम्‌त के लिए फ्लोरेंस जा रहा हँ। घर 
' लौटने के बारे में उसने कोई जिक्र न करते 
हुए बस यही लिखा था कि वहां सबको यह 
समाचार दे दो | - 
अंत में उसने लिखा था- ढलती उम्र में 
किये गये इंस विवाह से तुम्हारे प्रति मेरा 
प्रेम लेशमात्र भी कम नहीं होगा, ater 
बढ़ेगा ही । तुम्हारे लिए में जितना भी कर 
पाऊंगा, मुझे उतनी ही अधिक प्रसन्नता 
होगी और मे राशेल से कहुंगा कि इस काम 
में वह मेरी सहायता करें।” 
` मेने आस-पास के सब लोगों को जब यह 
समाचार सुनाया, तो वे बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होंने मुझे ढेरों बधाइयां दीं और कहा- 
“इससे अच्छी बात और क्या हो सकती 
है! "फिरलोगों ने राशेल की उम्र के बारे में 
` अनुमान सगाये और हमारे घर में एक 
_ स्त्रीके आ जाने से होने वाले परिवतंनों की 
कल्पनाएं कीं। _ ee 
नजाने क्यों मुझे यह सब अच्छा न लगा 
- और उसी उमय मेरे धर्मपिता निक कैंडल 
' ने मुझसे पूछ लिया-* फिलिप, तुमने अपने 
` भविष्य के वारे में कुछ सोचा है? मेरा 
` खयाल है, अब तुम अलग से थोड़ी-सी जाय- 
दादखरीदलो; क्योंकि एम्ब्रोज और उसकी 
नवनीत 
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फिर वके <~ 
ही । एम्ब्रोज के लड़का ठू माती गे 


जायदाद उसे मिलेगी और 
क्या होगा ? लेकिन मैने 


है 
LoD 


ढर पर सोचा ही नहीं था 
सुझाव से मुझे आधात-सा लगा 
भव किया कि मै राशेल से और उसो 
वाले वच्चे से ईर्ष्या कर रहा ह भत-ही 
मन मन राशेल को कल्पना की - लंबे जौडे 
बदन की एक तेज-तर्रार औरत... बाप 
की-सी आंखें ... तेज, कर्कश हंसी 

इसीलिए जव शादी के कोई छ; मही 
वाद भी एम्त्रोज ने लिखा कि राशे की 
जायदाद वे रह के झगड़े अभी निपट नहीं 
पाये हैं और हम अभी कुछ महीने और यहीं 
रुकेगे, तो मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। 
लेकिन जब एम्ब्रोज की शादी को एक सात | 
होने आया, तो मुझे चिता होने लगी; भौर | . 
तभी एम्ब्रोज का पत्र आया, जिसमे उने | ' 
लिखा था 

“फिलिप, मेरी हालत अच्छी नहीं ई | 
और यहाँ के हालात भी अच्छे नहीं है। मी | 

तुम्हें कई पत्र लिखे हैँ, पर डाक में डाल | 
सका। मै खुद जा नहीं सकता और किती 
दूसरे पर॑ मुझे विश्वास नहीं। राश है 
समथ मझ पर कड़ी निगरानी रखती ६ 

जहां तक डाक्टरों का सवाल है, मुशे र 
से भी किसी पर विश्वास नहीं | मुझे तर 
है, मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही $ 
फिर भी में उन्हें देख लूंगा | 

पत्र पढ़कर मै तुरंत अपने धी 


। मततं श 


ae “लगता हैं, एम्त्रोज को भी अपन पिता 


क्षी-सी बीमारी हो गयी हैं... उसके पिता 
रत्य दिमाग के ट्यूमर से हुई थी ...... 


तगता हैं, एम्त्रोज का दिमाग भी ...... तुम 
फौरत इटली जाने की तयार करा । 

इटली जाने का निश्चय तो मन एम्न्राज 
1 पत्र पढ़ते ही कर लिया था। धर्म पिता 
के घर सें लौटकर मन गाड़ी निकलवायी 
और लंदन के लिए निकल पड़ा। रास्त म 
बोडमिन रोड पर मुझे एक कोचवान डाक 
तेकर आता हुआ मिला | डाक म एम्ब्रोज 
का छोटा-सा पत्र था - ईश्वर के वास्ते 
फौरन चले आओ । राशेल ने वहीं यंत्रणा 
दी, जिसकी मुझे आशंका थी। तुमने जरा भी 
देर की तो आना बेकार हो जायेगा ।” 
मैंने पत्र जेव में रख लिया और कोचवान 
बौर से गाड़ी तेज चलाने को कहा; 
: | जानता था कि पंद्रह 


RAT पहुंचकर मेने एक गाड़ी किराये 
` पर की और सेंगालेट्टी-भवन पहुंचा | कोच- 
वान को बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कह 
कर में आगे बढ़ा, तो देखा कि फाटक वंद 
ह। दो वार घंटी बजाने पर एक नौकरानी 
` पे फाटक खोला और मुझे अंदर ले गयी। 
ood अंदर जाकर उसने अपने पति को बलाया. 
जो थोड़ी अंग्रेजी जानता था । मैंने कहा- 
में मिस्टर एशली से' मिलने आया 
मिस्टर एम्ब्रोज एशली से 1” 

उस आदमी ने भौचक होकर मुझे देखते 


= 


गया | पढम Ser bundiition Chennai band SGangotri® श्रीमन्‌ 42% 


लेकिन में 
| अगस्त से पहले में 
| . किसी भी सूरत में इटली नहीं पहुंच सकूंगा। 


- पेय) पिया करते थ। ae 
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“नहीं, उनका चचेरा भाई टरं । मिस्टर 
और मिसेज एशली घर पर हैं ?” 

उस आदमी ने जो सूचना दी, उसे सुनं- 
कर मुझे चक्‍कर-सा आ गया । एम्ब्रोज की 
मृत्यु तीन सप्ताहं पहले हो चुकी थी, अचा- 
नक । अंग्रेजों वाले एक कब्रिस्तान मे उसे 
दफना दिया गया था और उसे दफनाने के | 
फौरन वाद राशेल चली गयी थी । पता . 
नहीं अब लौटगी भी या नहीं। | 

मेने जेसे-तेसे अपने आपको संभाला और 
चलने को हुआ, तो नौकर ने आग्रह किया 
कि कम-से-कम वह जगह तो देख लीजिये, 
जहां मि०एम्ब्रोज की मृत्यु हुई। एक-के-वाद- | 
एक दरवाजे खोलकर उसने मुझे सारी - | 
जगहे दिखायीं- वे यहां बैठते थे, यहां भोजन | 
किया करते थे, बीमारी के दिनों में यहां. 
लेटे रहते थे, और यहां उनकी मृत्यु हु। | 

मकान खाली पड़ा था और उसमें से सारा 
सामान हटा लिया गया था। नौकर ने 
बताया कि मालिक की मृत्यु के बाद माल- 
किन उनका सारा सामान यहां से ले गयी | 
हैं। चलते समय उसने आंगन में बने फव्वारे ._ 


में वे यहीं बँठकर- भोजन किया करते थे 
और भोजन के वाद तिसाना (sae 


मैने उस स्थान को ध्यान से देखा। | 
फव्वारे के पास ही अमलतास,का एक पेड़ | 
था । उसके पीले फूल कभी के झर चुके थे 


हिन्दी डाइजेस्ट 


और अब फर्श पर उसकी सूखी, मटमेली सा लगा। ऐसा लगा जो राग 
फलियां बिखर ख गे earl” Arya Samaj 7००० कुछ Se tect बहा, भ. 


“मेरा खयाल है, मालकिन अब यहां 
वापस नहीं आयेंगी | रेनाल्डी साहब बता 
रहे थे कि मकान किराये पर उठा दिया 
जायेगा; या शायद बेच हीं दिया जाये।' 
नौकर ने यह कहा, तो में चौंका । एम्ब्रोज 
ने अपने एक-आध पत्र में रेनाल्डी का जिक्र 
भी किया था। 

“रैताल्डी कौन है?” मेने पूछा । नौकर 
ने बताया कि वह राशेल का सहायक हैं । 
रुपये-पैसे और जमीन-जायदाद के सारे 
मामले वही निबटाता है। मेने रेनाल्डी का 
पता पूछा और नौकर-नौकरानी को कुछ 
बरूशीश देकर Lares से मिलने चल पड़ा। 

लगभग .चालीस की TH का, ठिगना 
और दुबला-पतला, पीले वेरंग चेहरे वाला 

आदमी था वह। मेने अपना परिचय दिया, 
तो लगा कि वह मुझे चेहरे से न सही, नाम 
से जरूर जानता है। मेने बताया कि में आज 

ही आया हूं और सेंगालेट्री-भवन जाकर मेने 
वह दुःखद समाचार सुन लिया है । फिर 
मेने राशेल के वारे में पूछा । 

“वे आज ही बाहर चली गयी हे, और 
बताकर नहीं गयीं कि कहां जा रही हैं। अभी 
तक उन्होंने अपने भविष्य के बारे में कुछ 

तय नहीं किया है | कहती थीं कि कुछ तय 
'किया, तो पत्र लिखकर बता दूंगी!” 
. “आज ही गयी हैं ? इसका मतलब है 


कि वे आज तक फ्लोरेंस में ही थीं ?” 
at = 2) रेनाल्डी ~ ~ 
‘St at ल्डी ने कहा। मुझे धक्का- 


_ नवनीत 
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er 


मौजूद थी । मुझे लगा cea 
की गयी साजिश में रैनाल्डी जरूर Fe 

था। उसके चेहरे के भाव पढ़ने के fre 
एम्ब्रोज के अंतिम दोनों पत्र uy 
उसके सामने रख दिये। उसने bs | 
ध्यान से पढ़े और मेरी और बढ़ा गो 
चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं । बोला 

“श्रीमती एशली को पहले ही शक था कि 
उन्होंने ऐसा ही कुछ लिखा होगा । अतम 


दिनों में उनका दिमाग खराब हो गयाधा। | 


डाक्टरों ने ट्यूमर बताया aT |” 
“ट्यूमर ?' 
जी हां ! दोनों डाक्टरों ने यही बताया 
था । आप चाहें तो उनका सर्टिफिकेट देख 
सकते Z| इसकी एक प्रति मि० frase 


पाल गौगें के एक चित्र की नुति 


\ 


४ 


waa | 


ft भेज दी 
के टस्टी हैं | 
ag आश्वर्यं हुआ कि यह मेरे धर्मपिता 
को भी जानता है। वातचीत से मालूम हुआ 
कि एम्त्रोज ने शादी के कुछ दिन वाद खुद 
डी वह वसीयत रैनाल्डी के दिखायी थी 
क्योंकि रैताल्डी रांशेल का ट्रस्टी AT | वर्सी- 
यत में क्था था, यह पूछने पर उसने कहा 
कि यह बात आपको आपके अभिभावक मि० 
इल बतायेंगे । 
अभिभावक ? इक्कीस की उम्र के वाद 
तो किसी को अभिभावक की जरूरत नहीं 
होती, फिर में तो चौबीस का हूं | कंडल मेरे 
अभिभावक केसे हुए ? यह बात मेरे दिमाग 
में आयी, पर ठहरी नहीं | उस समय तो में 
एम्ब्रोज और उसकी मृत्यु के बारे में ही सोच 
रहा था | मुझे लग रहा था कि एम्ब्रोज की 
हत्या की गयी है और रेनाल्डी से इस वात 
काकोई संकेत मिल नहीं रहा था । आखिर 
में उठ खड़ा हुआ और मेने कहा - श्रीमती 
'एशली जब ale, तब उनसे कहियेगा कि में 
FART आया था ...... आप उन्हें एम््रोज 
के इन दोनों पत्रों के बारे में भी बता 
सकते हुँ।”” 
रैनाल्डी ने उठकर मुझसे हाथ मिलाते 
हुए उत्तर दिया -' मुझे लगता है, अब वे 
लौटेंगी नहीं । वे हर काम भावावेश में करने 
वाली महिला है । दूसरे, फ्लोरेंस से जाते 
समय वे अपना सारा सामान साथ लेती 
गयी हैं ।'” 
बाह्र निकलकर मैने फ्लोरेंस की सूनी 
१९७२ 


Pity chy अएलोऽक्ार्बी तति।०कआढ्ततें छत दा का कवैलकमक्कोज़ को याद करके 
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मन-ही-मन प्रतिज्ञा की कि में राणेल सें 
एम्ब्रोज की मृत्यु का वदला अवश्य लंगा- 
किसी भी दिन, किसी भी तरह । रेनाल्डी 
ने एम्त्रोज की मृत्यु के जो विवरण दिये 
थे, उनका एक शब्द भी मुझे सच नहीं लगा 
था। मुझे वे दोनों पत्र ही सच लग रहे थे, जो 
अब भी मेरे हाथ में थे । 

में सितंबर के पहले सप्ताह में घर लौट 
आया। एम्ब्रोज की मुत्यु की खवर मुझसे 
पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और चारों 
और शोक छाया हुआ AT | नौकर-चाकर 
सव दुःखी थे । उन्होंने मेरा दुःख बंठाने के 
लिए समवेदना प्रकट की, तो मेने कहा - 
“एम्ब्रोज की मृत्यु हम सबके लिए बहुत 
दुःखदायी है। लेकिन अब हमें हर काम उसी | 
तरह करते. रहना चाहिये, जिस तरह वे 
जीवित होते तो हमसे कराना चाहते । 

मेरे धर्मपिता लूसी के साथ मुझसे मिलने 
आये और उन्होंने एम्ब्रोज की वसीयत मुझे 
पढ़कर सुनायी। एम्ब्रोज ने अपनी सारी 
चल-अचल झंपत्ति मेरे नाम कर दी थी। 
मगर उसका खयाल था कि जब तक में पूरे 
पचीस वर्ष का नहीं हो: जाता, जायदाद को 
शायद ठीक से संभाल नहीं पाऊगा | इस- 
लिए उसने तब तक के लिए निक कंडेल को 
मेरा ट्रस्टी और अभिभावक नियुक्त कर 
दिया था। 

धर्मपिता ने कहा-“ लेकिन-इससे कोई 
विशेष अंतर नहीं पड़ेगा | सात महीने बाद | 
तुम पचीस के हो जाओगे । तब तक तुम्हें | 


हिन्दी डाइजेस्ट _ 


_ 


ot 


क्रिस्टल-मुस्कान के प्रतिबिम्ब में देखा जा सकता हैँ-उमंग भरा जीवन। 
^ इसका राज़ - क्रिस्टल के खास तत्व -जो दांतों को सड़ने से 
बचाते हैं - मुंह को दिन भर साफ़ ओर तरोताज़ा रखते हैं । 


क्रिस्टल हक युक्त, | 
KRISTAL 


भरपूर झाग, भीनी महक । दो साइज़ों में मिलता है। अलेम्बिक-होम्प्रों का ० 
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वैसा चाहिये, मुझसे मिल जाया 
रत में एम्ब्रोज ने अपनी पत्नी के 
लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था । छोड़ता भी 
aint सोचा-एक ee आरत के 
| लिए कोई क्यों कुछ छोडेगा ? हि 
भले वापस आये एक सप्ताह ही .वीता 
गोगा कि मेरे धर्मपिता के काचवान ने 
` आकर खबर दी राशेल इंग्लंड आ गयी हूं 
और इस समय प्लिमथ म हूँ । म धर्मपिता 
` क्के पास पहुंचा, तो उन्होंने मुझे राशल का 
वह पत्र दिखाया, जो उसने प्लिमथ से उन्ह 
लिखा था। एक अनजान औरत का पत्र 
एक अजनबी. के नाम । उसमें एम्ब्रोज की 
मत्यु की सूचनाः के वाद लिखा था 
“ora पहले मेरा ध्यान फिलिप र्कं 
ओर गया, जिसे एम्ब्रोज बहुत ही प्यार करत 
थे और जिसे उनकी मृत्यु का दुःख उतना 
ही हुआ होगा, जितना मुझे हुआ हैं । में 
एम्त्रोज, का सारा सामान-कपड़े, किताव 
और दूसरी सब चीजें-अपने साथ ले आयी 
Eafe फिलिप को सौंप सकूं। इस सामान 
को उस तक केसे पहुंचाऊं और उसे मैं स्वयं 
| पत्रलिखं या न fad, इस विषय में आप 
| मुझे उचित सलाह दीजिये । में फ्लोरेंस से 
` अचानक ही, भावावेश में अकेली ही चली 
` थायी हूं। भविष्य के वारे में अभी मैने 
इछ सोचा नहीं है; क्योंकि अभी तक में 
` शस दुःखद आघात से उबर नहीं पायी हूं। 
| शायद थोड़े दिन यहां विश्राम करके में 
१९७२ 
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कि आगे क्या करना 
धर्मपिता को मे राशेल के वारे में अपनी 
राय पहले ही बता चुका था कि वह अच्छी 
औरत नहीं है । इसलिए में पत्र पढ़ चुका, 
तो वे कुछ झिझकते हुए बोले-' वह अपने | 
पास कुछ भी रखना नहीं चाहती | यहां तक | 
कि उसने मकान तक देखने की इच्छा प्रकट | 
नहीं की है-- उस मकान को, जो यदि एम्ब्रोज 
जीवित होता, तो उसका घर होता । में नहीं 
जानता कि वह केसी है, फिर भी आखिर 
एम्ब्रोज की पत्नी है ....,. ”' 
निच्छापुर्वे क ही सही, मेने कह दिया- 
“ठीक हैं, आप उसे लिख दीजिये कि अगर 
वह आना चाहे, तो फिलिप एशली के घर 
में उसका स्वागत है ।” 

“मेने कभी सोचा भी नहीं था कि 
इतने कठोर हो जाओगे,” धर्मपिता ने कहा: 
“आखिर क्या हो गया है तुम्हें 7” 

“कुछ नहीं, में सिर्फ उससे अपने भाई 
की हत्या का बदला लेना चाहता हूं । : 

घर लौटकर मैंने अपने नौकर सीकम्व॒ | 

1 कि राशेल शायद कुछ दिनों के लिए 
† रहने आ रही है, तो वह खुश हो गया 


और राशेल के स्वागत की तंयारियां व 
लगे | पहले उन्होंने एम्ब्रोज के कमरे म 


रूपसी एफ्रोदित 
[एक प्राचीन यूनानी मूर्ति] _ 

रूम सजाना शुरू कर fear | यह देखकर 
में हैरान रह गया कि घर में पुराने जमाने 
की सजावट की ऐसी-एऐसी चीजे हैं, जिन्हें 

आज तक मेने देखा.भी नहीं था। * 
जिस दिन राशेल आयी, में जान-बूझकर 
बाहर घूमने निकल गया और दूर-दूर तक 
भटकने के काद रात को घर लौटा | नौकरों 
ने बताया कि वह आ चुकी है; पर मेने स्वयं 


उससे मिलने की तत्परता नहीं जतायी । मैं 


नहा-खाकर सीधे सो जाना चाहता ATI 
लेकिन-सीकम्ब ने आकर कहा — मालकिन 
बोलती हैँ कि खाना खाने के बाद अगर आप 
उनसे मिल सके, तो उन्हें खुशी होगी 1'” 
खाना खाकर में ऊपर गया, तो एक 
र मंद स्वर सुनाई पड़ा- आइये ।” 
 वाहुर अंधेरा हो चूका था, लेकिन वह 


ig et ™ ED 
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स्कार किया, तो वह उठकर मेरी | 
उसे देखता रह गया। जिम i 
कल्पना मंत्रे कर रखी थी, वह ह] 
व्‌ ता यह नही 

है। यह इतने छोटे-से कद की ३ । oe 
दुबली-पतली ! इतनी सुंदर! इतनी सौम्य 
उसने काले वस्त्र पहन रखे थे, जिनमें उसका 
रंग और निखर आया था । वीच मे से मांग 
निकालकर MS हुए सुनहरे बाल उपे 
पीछे की ओर एक गांठ लगाकर वांध रखे 
थे। उसके समूचे शरीर में सिर्फ आंबें ही 
बड़ी-बड़ी दिखाई दीं, जो ag देखते ह 
आकस्मिक परिचय और पहचान-सी प्रकट 
करती SS फेलकर और बड़ी हो गयीं। 
कोई तकलीफ तो नहीं? Ha कहाऔर 
लगभग साथ ही उसके मुंह सें निकला - 
“क्षमा करना फिलिप, में भोजन करने नीचे 
नहीं आ सकी । तुमने मेरे लिए इतनी तैया- 
रियां करायीं, लेकिन में बहुत थकी हुई थी।” 
मुझसे कुछ बोला नहीं,गया। सोचता रहा 
कि मेने बेकार बाहर भटककर इससे कितनी» | 
प्रतीक्षा करायी | मझे चुप देखकर वहां 
बोलती रही और बताती रही कि घर म 
नौकरों ने उसे मेरे बारे में सब कुछ वता 
दिया है कि मैं कितना व्यस्त रहता हूं, AT 
टी देर बाद में भी सहज हो गया ae 

हम लोग काफी देर तक एम्ब्रोज की, OT 
की, मौसम की, फूलों और वनस्पतियों ! 
बातें करते रहे । पता चला कि दु प 
लगाने का उसे भी उतता ही शौक है 
एम्ब्रोज को था; और वह एसी 


ओर्‌ 


ra 


शायद उसे यहां के वारे म॑ 
सब कुछ विस्तार स बता रखा AT; इसलिए 
उस्ते यहां की घूमने-देखने लायक जगहों के 
ताम तक मालूम थे । उसने यह भी बताया 
कि उसे घुड़सवारी का शॉक और वह 
किसी दिन उन जगहों को देखन चलगा। 
अगले दिन में राशेल को घ॒माने ले गया। 
मगर बाहर निकलने से पहले उसने हमार 
माली टेमलिन के पास जाकर खुद ही उसका 
रिचय प्राप्त किया और उसे बुलाकर 
अपने साथ लाये हुए पौधे और वीज घर के 
सामने वाले अहाते में लगवा दियें। फिर 
उसे घोड़े पर बैठाकर में दूर तक घुमा लाया। 


Tate उसका व्यक्तित्व अपनी कल्पना से भिन्न 
at - पाकर यद्यपि में थोड़ा नरम पड़ गया था, 
नीचे फिर भी एम्ब्रोज की मृत्यु और उसके पत्र 
तयाः मुझे परेशान किये जा रहे थे । घर लौटकर 
fry उसने पूछा- क्या बात है, तुम कुछ परेशान 
ता रहा दिखाई देते हो ? 

कितनी . | मुझे मानो अपनी बात कहने का मौका 
[वही मिल गया । मैंने कहा — राशेल, तुम्हें पता 
घर में हैं, मं FART गया था ?” और फिर मेने 
बता विस्तार से अपनी इटली-यात्रा की बात 
आदि। उसे बता डाली | सुनकर उसे आश्‍चर्य और 
और | हुआ कि में उससे कितनी घणा करता 


इटली रहा हु । उसने जसे सफाई देते हए, एम््रोज 
ai की की बीमारी और मुत्यु के बारे में बताया। 
acti उसने कहा- आखिरी दिनों में एम्त्रोज बहुत 


Crest मिजाज का हो गया था। उसे हममें 
से किसी पर विश्वास नहीं रहा था। 


१९७२ 
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हैं ।” मेने जोर से कहा और कोई ढंग का 
उत्तर न मिलते देख मेने एम्ब्रोज के दोनों 
अंतिम पत्र राशेल के सामने रख दिये। 
राशेल ने कई बार वे पत्र पढ़े । फिर वोली- 
“तुम्हें मुझ पर संदेह है ? मगर किस बात 
का?” > 

“यह तो में ठीक से नहीं कह सकता | 
aut मगर शायद तुमने उसका दिल/तोड़ £ 
दिया, और उसका झटका वह बर्दाश्त नहीं 
कर सका । यह भी क्या एक तरह की हत्या 
नहीं है? 


“मुझ पर यह आरोप लगाकर तुम कया 
करना चाहते हो फिलिप-? 
“मैंने कुछ सोचा नहीं ...... शायद में 
तुम्हें दुःखी देखना चाहता ै 
तब तो तुम मेरे साथ काफी उदारता 
बरत रहे हो ...... खेर, तुम्हारी यह इच्छा 
तो शायद पूरी हो गयी होगी ...... हुई 
हो तो देखते रहो, जब तक मन नहीं भरे, 
मुझे' दुःखी देखते रहो | 
मुझे न जाने क्या हुआ कि मेने उसके 
हाथ से एम्ब्रोज के पत्र लेकर आतिशदान 
में जलती हुई आग में डाल दिये और वोला- 
खैर, भूल जाओ। में भी अपने मनसे 
सारी वात निकाले देता हं । आग में जल- 
कर कुछ नहीं बचता। राख बचती है, पर. 
उसका कोई महत्त्व नहीं । : 
अगर तुम एम्ब्रोज से इतना प्यार न 
करते होते, तो शायद में इन पत्रों के बारे.. 
में कुछ बताती | लेकिन जाने दो, तुम मुझसे 


अमूल घी से रोज़ की दाल-ोती 
दावत का मज़ा देती है। 


अमूल घी से 


दूर-देश का पदार्थ लगती हैं। 
घी जो मन को भाए 


Ain 
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fee से राह? होती है। 

घी बनाने में अमूल भी किसी दादी मॉ से कम 
नहीं। वे मलाईदार दूध लेते हैं, विलोक बढ़िया 
मक्खन निकालते हैं, और बहुत उच्च कोटि oa 
घी बनाते हैं। वह है- अमूल घी! री 
_ पौष्टिक स्वादिष्ट = असली ard से भर 
घी खाइए तो अमूल घी ख़ाइए | 


P| 
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ही करो 

ug तुमसे नफरत नहा करता राशल 
बह कोई दूसरी ही राशेल थी, जिससे म॑ 
Ad कहा AT उस 


तामरा कि में उसके बारेम क्या-क्या सोचता 
रहा हैं। फिर हम सहज हा ग अर काफी 


दर तक बातें करते रहें । साने जान के लिए 


, में उसके पास सें उठा, तो उसन TT aa 
तो तुम मुझसे घृणा नहीं करत £ 
कह चुका हूं कि 


ut मंन कह॑- 
ag दसरी ही आरत AT | 
यह सुनकर राशल ATT बढ़ी आर उसन 
- भरे गाल पर चुंबन जड़ दिया, और वाली- 
“शायद तुम्हारे जीवन का पहला चुबन। 
पसंद न आये तो इसे उस दूसरी आरत का 

मात लेना। 

उस रात के बाद मुझ पर न जाने क्या 
जाद हो गया कि में अक्सर राशेल के आस- 
पास ही मंडराने लगा ।. दूसरे ही दिन में 

“अपने धर्मपिता कें पास गया । रविवार क 
दिन था और हमें चर्च में सभी लोग मिले 
थे। महिलाओं ने राशेल को घेर लिया था 
और वाते करती रही थीं । उनमें से श्रीमती 
पास्को ने-यह सुनकर कि राशेल थोड़े ही 
दिनों के लिए. आयी है, मुझ पर कटाक्ष-सा 
करते हुए. राशेल से कहा- अगर तुम्हें कोई 

दिक्कत हो तो हमारे यहाँ चली आना ।” 
राशेल ने उस समय तो हंसकर श्रीमती 
` पास्को को धन्यवाद दे दिया, लेकिन घर 
लौटकर उदास-सी हो गयी। फिर बातों- 
` ही-बातों में बोली- अगर में यहां की 
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रहे ? मझे बरा लगा और म जरूरी काम 
का बहाना वनाकर सीधा अपने धर्मपिता के 
पास पहुंचा | 
कुछ करना होगा फादर, वहं इतालवी 
पढ़ाकर गुजारा करने की सोच रही हैँ । 
लेकिन एम्ब्रोज की पत्नी यह सब करेगी. 
तो हमारे लिए लज्जा की बात नहीं होगी? 
धर्मपिता खुश हो गये | उन्होंने कहा- 
“मेरे खयाल सें जब तक राशेल यहाँ है. 
उसके ay के लिए हमें कोई राशि तय कर 
देनी चाहिये । मं उसके नाम से बेंक में. 
खाता खुलवा दूंगा और sa सूचित कर 
दूंगा | हर तीसरे महीने वह॑ निश्चित राशि 
ले लिया करेगी | तुम्हारा क्या खयाल हैँ ? 
मैंने एक क्षण सोचा और एक रकम 
वतायी | सुनकर धर्मपिता ने कहा- इतना? 
इतने पैसे का वह क्या करेगी फिलिप? 
“नहीं फादर, अगर हम यह काम कर 
ही रहे हैं, तो हमें वैसे ही करना चाहिये, 
जैसे एम्ब्रोज होता तो करता । मने क 
और धर्मपिता को इसके लिए राजी कर 
लिया कि वे मेरा. नाम लिये बिना इस 
व्यवस्था की सूचना राशेल तक पहुंचा द | 
उनके घर से निकलते समय मुझे लूसी 
मिल गयी। वह॑ मुझे रोककर कुछ बात 
करना चाहती थी; लेकिन में अपनी ही धुन 
में था। उसकी बात सुने बिना चलन लगा, 
तो बोली- हमसे क्यों बात 
करोगे । श्रीमती एशली काफी दुनियादार 
हूँ। तुम जैसे नौजवान को उंगली पर नचाना 


हिन्दी डाइजस्ट _ 


देती, लेकिन | 
igitized by Arya ले हे E Sgt दा and पए लति FT 


मुझे गुस्सा आ. 
गथा, लेकिन कुछ 
कहे बिना मँ मुंह 
फेरकर वहां सें 

| चला आया। 
दिन बीतने लगे। 
राशेल ने एक-दो 
वार जाने की बात छेड़ी, लेकिन मैने उसे 
“रोक लिया। सोच लिया कि एम्ब्रोज जीवित 
'होता, तब भी तो आखिर वह्‌ यहां रहती 
. ही। और फिर, जब उसके पास भविष्य की 
कोई योजना नहीं है, तो वह जायेगी भी 
कहां ? राशेल ने भी अधिक प्रतिवाद नहीं 
किया और अपना घर समझकर रहने लगी | 
घर में नये-नयें परिवर्तन होने लगे | खिड़- 
कियों के परदे बदल गये, बिस्तरों की चादरें 
` ` और गिलाफ नये आये, सजावट की चीजें 
 › भीआने लगीं, बगीचा नये सिरे से लगाया 
जाने लगा और मकान का भी जीर्णोद्धार 
होने लगा। में इस सबमें व्यस्त और खुश था। 
: Ue को भोजन करने के. बाद में रोज 
 राशेल कमरे में जा बंठता | राशेल एक 
गर्म पेय बनाती, जिसे वह “तिसाना' कहती 
थी और हम दोनों उसे पीते हुए बेठकर बातें 
किया करते । 'तिसाना' के बारे में मैंने 
` क्लोरेंस में नौकर से भी सुना था कि एम्ब्रोज 
भी अमलतास के पेड़ के नीचे बेठकर पिया 
करता था। धीरे-धीरे यह एक आदत बन 


faa : पिकासो 
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रक छोडकर 
क्रिस्मस की तैयारियां wim 
म बड़ जार-शोर से होती 


भरा चुंबन नहीं लिया। “णे 


र्‌ 


भी उसी उत्साह से तैयारियां ae 
मगर में चिता में पड़ गया कि रा 
के 


FAT उपहार दंगा? उसके 


आभूषण रख हुए ह; और में सीः 


लायक को$ 
उचित उपहार मुझे सूझ | नहीं रहा के 


आखिर मुझे ध्यान आया कि दैक मे 


था। 


धा ब 


चला गया | वकर महोदय ने मुझे आषा 
दिखा तो दिये, लेकिन जंब म॑ उनम मे 


हीरों का एक हार लेने लगा, तो 


उन्हा 


कहा- आपके ट्रस्टी मि० निक कँडेल की 
अनुमति के बिना ...! ” में इसके लिए तैयार 
होकर ही गया AT | वोला-“मेरा पचीसवां 


जन्मदिन आने में कुल चार महीने 
हँ। चार महीने बाद तो यह सब 


रह गये 
मेरा ही 


होने वाला है।” खेर, किसी तरह वे तैयार 
हो गये और में हार लेकर लौट भाया। 
लेकिन ऐन क्रिसमस की रात को सब गइ- 
बड़ हो TAT | राशेल ने गले में वही हार 
पहन रखा था । धर्मपिता ने उसे देख तिया 
और मझे एक तरफ ले जाकर बोले - प 
तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे Tat 1 
विशवास नहीं है। बैंक में उसके नाम जो 


रकम जमा करायी गयी थी, उसे 


बहु झं 


गे-से दिनों में ही खर्च कर चुकी हैर 


मैने सुना है कि वह उस पेसे क 
भेजती हैं। मेते और भी बहुत कुछ 
खैर, तुम वह हार उससे वापस ले 
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1 बाहर 
सुता है| 


: पुची । उसने धर्मपिता की अंतिम वात 

ga ली थी, और बड़े सहज भाव सें उन 
दार उतारकर उन्हें पकड़ा दिया | धर्म- 
पिता ते क्षमा मांगी, लेकिन जेब से रूमाल 
निकालकर हार उसम बांधा और हिफा- 
जत से. रख लिया | मुझे बहुत गुस्सा आया, 
पर मैं कुछ कर नहीं सका | 

कुछ दिन वाद ही एक घटना और घट 
गयी। मैंने एम्ब्रोज के कुछ पुराने कपड़े 
कौकरों में बांट दिये थे । एक दिन उनमें से 
एक ने एक लिफाफा मुझे देते हुए कहा कि 
यह एम्ब्रोज के कोट में मिला हैं। लिफाफा 
बंद था। मैने खोलकर पढ़ा । पत्र में एम्ब्रोज 
ने अपनी बीमारी, राशेल और वसीयत 
वगैरह के वारे में विस्तार सें लिखा था | 
बीमारी के वारे. में उसने लिखा था कि 
“सिरदर्द के दौरे तो मेरे पिता को भी पड़ते 
थे, लेकिन इतनी कमजोरी उन्हें कभी नहीं 
होती थी -कमजोरी और वेहोशी जेसी 
नींद ये लक्षण पिता की बीमारी सें बिल- 
कुल नहीं मिलते।” राशेल के बारे मं लिखा 
था-'वह मुझे हमेशा अजीब नजरों से 


देखती रहती है। जब मैं उसे अपनी बाहों. 


में लेता हूं, लगता है, वह डर रही है। लेकिन 
वह्‌ डरती किससे है, और क्यों ? ” 

, वसीयत के बारे में लिखा था मेने 
| राशेल के नाम एक नयी वश्तीयत की है, 
जिसमें लिखा है कि उसके जीवनपर्यत 
मकान और सारी संपत्ति पर उसका अधि- 
“कार होगा, लेकिन जायदाद की देखभाल 
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जायदाद तुम्हें मिलेगी । इस वसीयत पर 
मैंने अभी हस्ताक्षर नहीं किये हैं; क्योंकि 
राशेल बहुत खर्चीली है। मेने तुम्हें लिखा | 
नहीं, लेकिन एक दुर्घटना यहाँ हो चुकी ZI 
राशेल गर्भवती थी, लेकिन कुछ ही महीने 
वाद गर्भपात हो WAT! यह खर्चीलापन 
शायद इसी दुर्घटना की प्रतिक्रिया है। थोड़े 
दिन बाद शायद वह ठीक हो जायेगी और 
में नयी वसीयत पर हस्ताक्षर कर दूंगा ।” 
मेने उस पत्र को कई बार पढ़ा और रात 
को राशेल से बात करते समय मुझे लगा 
कि वह हस्ताक्षरहीन वसीयत राशेल के 
पास यहां भी मौजूद होती चाहिये । मेरा 
अनुमान सच था । राशेल ने वसीयत मुझे 
दिखायी और मेने उससे अनुमति लेकर 
उसकी प्रतिलिपि कर डाली। राशेल की 
समझ में कुछ नहीं आ रहा था। में उससे 
तरह-तरह की ATA पूछता रहा और वह 
वताती रही । वसीयत पर हस्ताक्षर न 
करने का कारण उसने यह बताया कि गर्भ- 
पात के बाद शायद एम्त्रोज को लगा कि में 
कभी मां बन ही नहीं THAT और इस अह- - 
सास के वाद मेरे प्रति उसका विश्वास टूट 
गया; इसके बाद ही उसे दौरे पड़ने लगे। 
बात काफी हद तक साफ हो गयी थी । 
मैंने एकांत में एम्ब्रोज का पत्र फिर्‌ पढ़ा, : 
राशेल' के नाम की गयी वसीयत भी पुनः | 
पढ़ी, और निश्चय किया कि अपने पचीसवें 


जन्मदिन पर ज्यों ही सारी जायदाद मेरे | 


हाथों में आयेगी, में एम्न्रोज की-सी एक वसी- 


हिन्दी डाइजेस्ट | 


सुनीता की मां सिलाई और 
कसीदाकारी में उतनी माहिर नहीं है, 
किंतु उसके बच्चे खेल के मैदान मै 
सबसे बढ़िया पोशाक में देखे जाते हैं। 
वह ऐसा केसे कर पाती है? बेशक | कैमलं 
च क्रायलिन फेव्रिक रंगों से | ये रंग बढ़िया 
छे प्रवाही और गारंटी शुदा पक्के होते हैं। 


ऋ्ायलिन चित्रकारी सीस्विये | 


हमारे पत्र-न्यवहार स्कूलमे शामिल होडये | 
ETT 
केमल फ्रायलिन, 
निर्मोताओंने ख़ास 
` सौरसे तय्यार किया हैं। 
१२ ₹. की,रंग बिरंगी (4 
पुस्तिका मुफ्त लीजीये। a A 
| | और उसी के साथ २० ए,| प्रसिद्ध चित्रकार और Chat 
| नचर बेठे कपड़ापर-” | हमारे आर्ट डायरेक्टर | ब्यवहार स्कूल 
श्री. बाल वाड, फैप्लिन प्रा. त्रि, 
इस विषय में आपका | जै. बी. नार, 
गान करे i ए.ए, ., करेंगे। बम्यई-५९ ए. एस्‌, 
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4 qa राशेल कें नामं १९ ६ 
वकील से मिला और एक वीयत 
एक 
तैयार करने के लिए कह दिया। 
जन्मदिन से पहले का रात को में धम- 
पिता के पास पहुचा आर अपना वसाय 
उतके सामने रखते हुए कहा- गवाह 
हप में आप इस परहस्ताक्षरकर दीजिये। 
धर्मपिता वसीयत पढ़कर चौक गय-- 
“रह तुम वया कर रहे हो ?” उन्होंने मझे 
समझाना चाहा; लेकित मं उस समय उनका 
बातें नहीं सुन रहा था । मुझे पिछली रात 
याद आ रही थी, जब म राशल क साथ 
बैठा हुआ 'तिसाना' पी रहा था ऑर वाता- 
ही-बातों में बहुत भावुक हो आया था । मन 
अपने जन्मदिन की बात छेड़ी थी और राशल 
ने पूछा था-' में तुम्हें क्या उपह 
और मैने कहा था-' जन्मदिन पर में जो 
चीज मांगूं, मुझे मिलनी चाहिंये। इन्कार 
मत करना।” वास्तव में में राशेल से शादी 
का प्रस्ताव करने की बात सोच रहा AT | 
मेरी बात सुनकर राशेल मुस्करायी थी। 
मुझे लगा, वह मेरे मन की वात समझ गयी 
है। इसलिए में बहुत प्रसन्न था और धर्म- 
पिता के समझाने का कोई असर मुझ पर 
| तहीं हो रहा था । 
a आखिर उन्होने वसीयत पर हस्ताक्षर 
| कर दिये और में खुश-खश घर लौट आया। 
दिन में मैंने एक काम और किया था-बैक 
जाकर सारे आभूषण ले आया था। रात के 
` बारह बजने वाले थे और में उत्तेजना से 
बहाल हो रहा था। मुझे गर्मी महसूस हो 
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ठंडे पानी में गोता लगा आया । उसी समय 
बारह के घंटे सुनाई दिये। मेरा जन्मदिन ! 
में भीगे कपड़ों में ही सारे आभूषण और 
वसीयत लेकर राशेल के पास पहुंचा और 
अपना सब कुछ मैंनें उस पर न्योछावर्‌ कर 
दिया। राशेल ने मुझे सीने से लगा लिया। 
लेकिन जन्मदिन की दावत के समय जब 
में, राशेल, लूसी और निक Fea भोजन 
कर रहे थे, सव गड़बड़ हो गया । मेने उठ 
कर घोषणा-की — आप लोगों को यह 
जानकर खुशी होगी कि में और राशेल 
विवाह करने वाले हैं ।” और राशेल बेहद 
गुस्से में उठकर चीखी- तुम्हारा दिमाग 
खराव हो गया हैं फिलिप ? या शराव 
ज्यादा चढ़ गयी हैं?” यह कहकर वह उठ 
कर चली गयी | साथ में और लोग भी उठ . 
गये । फिर मुझे चक्कर-सा आ गया । 
हमान चले गये, तो में ऊपर राशेल के 
पास पहुंचा। वह मुझसे बात भी नहीं करना 
चाहती At | इस पर मुझे गुस्सा आ गया 
और मैंने झपटकर दोनों हाथों से उसकी 
गर्दत पकड़ ली | वोला — अगर ऐसा ही 
करना था, तो तुमने कल रात मुझसे वादा 
क्यों किया था ?” ६ 
“मैने कोई वादा नहीं कियाथा।” उसने | 
गर्दन छड़ाते हुए कहा और दहशत से मुझे 
देखती हुई दूसरे कमरे में चली गयी । | 
अगले दिन उसने श्रीमती प्रास्को र्क 
बेटी मेरी को अपने साथ रहने के लिए बुला _ 
लिया और मुझसे दूर रहते लगी । मुझे यह _ 
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Fes 


oa ब्रा लग 
न कहा - रात की घटना के बाद मुझ 


तुमसे डर लगने लगा हैं ।” मझे फिर अपने 
सिर में चक्क रसा आता महसूस हुआ, पर 
में बर्दाश्त कर गया | 

उसी दिन एक और बात FE | LATEST 
घर में रहने के लिए आ गया। मझ पता 
चला कि वह इंग्लैंड तो काफो पहल से आ 
नका है और राशेल उससे छिप-छिपकर 
मिलती भी रही हैं। मगर अब शायद छिप- 
कर मिलने की जरूरत नहीं रह गयी थी; 
क्योंकि घर अब मेरा नहीं, राशेल का था, 


सारी जायदाद भी उसी की थी, और में 


चाहकर भी रैताल्डी को घर से नहीं निकाल 
सकता:था। मझे नहीं मालम था कि राशेल 
संपत्ति मिलते ही इतनी बदल जायंगी। 
रात को बाहर ठंडे पानी में नहाने का 
` असर था या कोई और वात थी, मुझे 


नहीं मालूम, लेकिन में बीमार पड़ गया । 
पता नहीं कितने दिन में बीमार और वेहोश 
11 जब होश में आया, तो मेने देखा कि 
'बाहर अमलतास का पेड़ दिखाई दे रहा है 
और उस पर पीले फूल खिले हुए हैँ। राशेल 
ने मुझे बताया कि मेरी बीमारी एम्ब्रोज की- 


सी ही थी, लेकिन में बच गया हं । फिर 
उसने कहा- में इसी इंतजार में थी कि तुम 
स्वस्थ हो आओ | अब में फ्लोरेंस जाना 
रहती हूं ।'” 

पता नहीं कंसे, बीमारी के दौरान मेरे 
दिमाग में यह वात अच्छी तरह बैठ चुकी 
थी कि राशेल से मेरा विवाह हो चुका है; 
१९७२ 
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देर लगी। फिर मने कहा- इससे तो अच्छा 
था कि तुम मुझे मर जाने देतीं । 

राशेल मुझे तसल्ली देती रही; लेकिन 
फ्लोरेंस जाने की वात पर अड़ी ही रही। 
रेनाल्डी उसके साथ जा रहा था और मुझे 
यह सब बहुत ही गलत और व॒रा लग रहा 
था। अचानक मुझे अपनी बीमारी का 
खयाल आया। मेरी बीमारी एम्ब्रोज की 
बीमारी से मिलती-जुलती क्‍यों थी ? फिर 
मुझे बाहर लगे अमलतास का ध्यान आया। 
यह पेड़ राशेल ने यहां क्यों लगाया ? ऐसा 
पेड़ फ्लोरेंस में भी मेने देखा था ? अमल- 
तास...... अचानक में उठ AST | मुझे याद 
आया कि अमलतास के वीज जहरीले होते 
21 तो क्या ...... तो क्या 

रात को जब सब सो रहे थे, में चुपचाप 
राशेख के कमरे में पहुंचा और मैंने उसकी 
चीजों की तलाशी लेनी शुरू की । कुछ ही 
देर बाद एक लिफाफा मेरे हाथ लगा और 
Ha देखा कि उसमें अमलतास के बीज भरे 
है मेरा संदेह पक्का हो गया। लिफाफा 
यथास्थान रखकर में लौट आया. और 
सारी रात राशेल से बदला लेने की बात 
मेरे दिमागे में आती रही । 

अगले दिन में बगीचे में घूम रहा था। | 
बगीचे की नीची जगह पार करने के लिए 
मजदूर लोग एंक पुल बना रहे थे। मं उस 
पर चढ़ने लगा, तो उनके फोरम ने मुझे 
टोका-“उधर मत जाइये ।...पुल का यह 
ढांचा अभी जरा भी वजन बर्दाश्त नहीं कर 
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ated: 

परेशानी के उन दिनों में 

जब आप तकलीफ़ से. hs ® 
wert: Wha और सुस्त रहतीं हँ, शोरो-गुल से, 


बंद नाक, 
सर्दी-जुका म॒ सै. 


ACRE: 
आँखों पर उयादा 
जोर पड़ने से, रात में 
देर तफ पढने से, 
a 


(5 

NTS पर स्यादा 
शोर पढ़ने से; 
बुनाई और सिला ऐे, 
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Digitized by.Arya amaj Foundation. he ai ang 
agi ही ze जावेगी 3 वी भी aa की अपने संदेह की बातें 


मैं लौट आया। शाम को धर्मपिता और 
तसी हम लोगों के साथ भोजन करने आय। 
भोजन के बाद मैंने लूसी सें कहा — आज 
तुम यहीं रह्‌ जाओ । वह मेरी बीमारी में 
भेरी काफी देखभाल करती el था, इस- 
लिए. उसका BHAT किसी को अस्वाभा- 
विक नहीं लगा | धर्मपिता अकेले चल ले गये। 
उनके जाने के बाद हम तीनों ऊपर राशल 
के कमरे में चले गये । राशल न राज का 
तरह 'तिसाना' are किया, लेकिन मेने 
पीने से इन्कार कर दिया । 
“क्यों ? इसे तो तुम बड़े चाव सें पीते 
gl? राशेल ने कहा । फिर वह लूसी को 
बताने लगी कि वह कसें तैयार किया जाता 
है। उसने वताया कि 'तिसाना' में कुछ 
दुर्लभ वनस्पतियां डाली जाती हैं, जिन्हें वह 
फ्लोरेंस से अपने साथ लेकर आयी हैं । 
उसके आग्रह करने पर मेने कहा- इसे 
rat पी ar” 

“मेरा तो वह रखा है, में जरा ठंडा होने 
के बाद पिऊंगी।” राशेल ने कहा और जल्दी 
से मेरे प्याले का पेय खिड़की सें बाहेर फेंक 
दिया। में उसे देखता रहा और साथ ही 


-- लसी से बातें भी करता रहा । लसी और 


राशेल बंठी अपना 'तिसाना' पीती रहीं। 
इसके बाद राशेल बगीचे में घूमने चल दी । 
जरा ध्यान रखना ! ”' मेने कहा । 
किस बात का ?” राशेल ने पूछा । 
उस समय मुझे कह देना चाहिये था; लेकिन 
पता नहीं क्यों, में चुप रह गया। राशेल 
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वताता रहा। मगर लूसी प्रमाण के बिना 
राशेल को अपराधी मानने को तयार नहीं 
थी | अचानक मुझे राशेल के कमरे में एक 
पत्र दिखाई दिया । पत्र बेक से आया था 
और उसमे लिखा था — महोदया, आपके | 
भेजे हुए सारे आभूषण प्राप्त हुए । चकि 
आप बाहर जा रही हैं, ये आभूषण हमारे 
पास आपके वारिस श्री फिलिप एशली की 
अमानत के रूप में रहेंगे | 

मुझे आश्चर्य हुआ कि राशेल अपने साथ 
कुछ नहीं लें जा रही है। मं और लूसी ये 
वाते करही रहे थे कि लूसी ने कहा-“राशेल 
को गये बहुत देर हो गयी ...... अरे, तुम्हारा 
चेहरा ऐसा क्यों हो रहा हैँ ? क्या किया हैं 


उसके मलबे में दबी पड़ी ZI 
इकर उसे उठाया, लेकिन वह मर 
चुकी लगती थी। मेरे मुंह से दो बार उसका 
नाम निकला- राशेल ! राशेल ! ”' 
वह एक बार दद॑ से चीखी और उसने 
आंखें खोलकर मुझे पहचानने की कोशिश 
की । पता नहीं, मेने सही सुना या गलत, 
उसने मझे एम्त्रोज कहकर पुकारा और दम 
तोड़ दिया । 
पुराने जमाने में हत्यारों को चौराहे | 
पर लटकाकर फांसी दी जाती थी 1 अब 
वह प्रथा नहीं रही! : 
बी-३/४ राणा प्रताप बाग, दिल्‍ली-७ 
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जक लंडन की लंबी अंग्रेजी कहानी का सुखबीर-कृत ACTS 


किंग ने अशखिरी /निषासा मुंह Pauncgremrc हहा are महा किसी लड़ाक्‌ 


टाना और उसे धीरे-धीरे चबाता 
ga खाने लगा | फिर जव वह मेज पर से 
उठा, तो उसे लगा कि वह अभी भी भूखा 
» | खाना अकेले उसी नें खाया था, और 
वह खत्म भी हो गया AT दोनों बच्चा को 
साथ वाले कमरे में जल्दा हीं सुला दिया 
गया था, ताकि वे नींद म खाने का वात 
प्रत जायें | उसकी पत्नी भूखे पेट उसके पास 
aaa थी और व्याकुल दृष्टि से उसे देख 
रही थी । वह दुबली-पतली अधेड़ उम्र का 
स्त्री थी। उसका चेहरा वीरान-सा प्रतीत 
होता था, फिर भी उसमें खोयी हुईं सुंदरता 
की झलक मौजद थी | आज उसने अपन 
पड़ोसी से कुछ आटा मांगकर खाना बनाया 
था और उसे उसने टाम के सामने परोस 
दिया था। उसके बाद घर में खाने के लिए 
कुछ नहीं aT | 
टाम किंग खिड़की के पास जाकर वेठ 


« TAT | उसके भारा-भरकम शरार क वाझ 


से कुसी चरमरायी | उसने बहुत सस्ते और 
पुराने कपड़े पहने थे, और “उसके बूट भी 
बहुत पुराने और खस्ता हालत में थे। उसे 
देखकर किसी साधारण मजदूर का खयाल 
आता.था। पर उसका चेहरा कुछ और ही 
` कहता AT । 
_ उसका चेहरा एक ऐसे मुक्केबाज का 
चेहरा प्रतीत होता था, जिसने कई वर्षों तक 
मुक्केबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया 
RL ओर बड़े-बड़े मुक्केबाजों से मार खायी 
हो और खुद मार-मारकर अंत में उन्हें 
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जानवर के चेहरे के 
दिखाई देते थे । 

उसके ओंठ सूजकर मोटे हो गये थे और 
उनकी शक्ल विगड़ी हुई-सी लगती थी । 
उसका जबड़ा बहुत सख्त और सशक्त था, 
सुस्त और वोझिल आंखें खोयी-खोयी-सी 
लगती थीं। उन आंखों की बदौलत वह 
चेहरा सचमुच ही किसी लड़ाकू जानवर 
के चेहरे-जेसा लगता था। उस पर उसकी 
टूटी हुई चपटी नाक और सूजे हुए बड़े-बड़े 
कान बहुत अजीव-सें लगते थे। रात के समय 
उसे अकेले मे देखकर कोई भी भयभीत हो « 
सकता था | 

पर टाम किग बहुत शांत और दयालु 
आदमी था। उसने कभी किसी से झगड़ा 
नहीं किया था, न कभी किसी को नुक्सान 
पहुंचाया था। वह पेशेवर मुक्केबाज था, 
और मुक्केवाजी के मुकाबलों में उसकी 
मार बड़ी खतरनाक थी; लेकिन. अपने 
दैनिक जीवन में उसने कभी. किसी पर 
हाथ भी नहीं उठाया था। अपनी जवानी 
के दिनों में, जब पैसा उसके हाथों से पानी 
की तरह बहा करता था, उसने कई लोगों 
की मदद करके अपनी दट्रियादिली का 
सवत दिया था। 

उसका कोई दुश्मन नहीं था। हां, मुक्क 
बाजी के मकाबलों में अपना प्रतिद्ंद्री 
मक्केबाज उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन 
दिखाई देता था, और वह उस पर इस तरह 
वार-पर-वार करता, जसे उसे मार ही 


- हिन्दी डाइजेस्ट 


ममी लक्षण स्पष्ट 


डालना ASTRA AEBY As का 
और उसके लिए उसे पैसे मिलते थ। जीतन 


 -परतेकी हुई सबसे बड़ी धनराशि मिलती 
gt, और साथ ही मजदूरी भी। मुक्केवाजी 
में उसने कभी किसी पर दया नही का था। 


ae बीस .साल पहले जब उसका वूलूमूलू 


गोजर से मुकाबला हुआ था, तो उसे यह 
पत्ता था कि अभी चार महीने पहले ही गौजर 
Ree हुए जबड़े ठीक हुए हैं, फिर भी उसने 
खास तोर पर उसके जबड़े को अपना 
) निशाना बनाया था और नौवें राउंड में 

फिर से उसका जबड़ा तोड़' डाला था। 
 जानताथाकि उसके जबड़े पर प्रहार करने 
से वह जीत सकता हैं, और मुकाबले के लिए 
 तंकी हुई सबसे बड़ी रकम उसे मिल सकती 
 है।उसकेमनमे गौजर के प्रति कोई दुर्भा- 
तवता नहीं थी, पर लड़ना उसका पेशा 
था, और वह हर हालत में विजयी होना 


` टाम किग खिड़की के पास चुपचाप बंठा 
हुआ शून्य दृष्टि से अपने हाथों की ओर देख 


साथ नहीं दिया था। वे हाथ तो वर्षो लड़ते 
रहे थे, TAS बरसाते रहे थे, और कोई अन्य 


| पेशा था, Chennai Ad 70 81॥ के मत 


“लगे थे। कुछ देर बाद उसने अपनी पतली 


लगातार बीस राउंडों तक विजय 
तजा से लड़ता रहता था और 
नामः Tel लता था। उन दिनो भी 
की नसे इसी प्रकार फल जाया 
पर वाद म॑ वे वेठ जाया करती थी। 
दिनों इन हाथों में कितनी शक्ति थी र 
इनके मुक्क्रे केसे R 
करते थे le 
अपन हाथा की ओर देखते हुए टाम 
किग के सामने अपनी जवानी के दिन घने 


काः 
हाथो पर 


हथाइ को तरह पड़ा 


को ओर देखकर कहा- खाने के साथ आर 
थोड़ा-सा मांस मिल गया होता |” 
म॑ने उधार मांगने की कोशिश की थी 
पर मिला नहीं।'' पत्नी ने विनम्रता सेकहा। 
टाम किग को आज सँडल नामक मुक्ने- | 
बाज से लड़ना था और वह सोचता था कि | 
खाने के.साथ थोड़ा-सा मांस मिल जाता, | 
तो उसमे नयी शक्ति आ जाती। एक | 
जमाना था कि वह अपने कुत्ते को रोज 
भरपेट मांस खिलाया करता था। पर 
अब...... | टाम किंग बढ़ा हो रहा था 
और अव उसे कभी-कभी ही yaa 
छोटे-छोटे मकाबलों में ही लड़ने का मौका 
मिलता at | और आज इसी प्रकार के एक 
मकावले में उसे सँडल सें लड़ना था! _ 
आस्ट्रेलिया में वह॑ साल हैर किसी हें 
लिए बहुत बुरा साबित हुआ था 
आसानी से कहीं काम नहीं मिल रहा बा 
काम के अभाव में टाम की भी हर ag 


4 @ quae! गा 
_ द्वाज भीं सीव नहीं होता था अच्छे और 
j पौष्टिक भोजन को ता वात ही अलग था । 
qarat के लिए वह TET अभ्यास भी 
नहीं कर सका था । 

आखिर वह उठ खड़ा हुआ | अपना Ze 
लिया और दरवाजे की ओर बढ़ा | उसका 
पत्ती दरवाजे में खड़ी थी। उसक पहल 
उसने टाम को जाते समय कभी TAT न 
था| पर आज वह नहीं रह सकी और उसने 
“am की गर्दन में वाहें डालकर उसके चेहरे 
को अपनी ओर झुकाते हुए चूम लिया । टाम 
के भारी-भरकम शरीर के सामने वह वहुत 
छोटी लग रही थी । 

“जीतकर आता टाम ! ” उसने कहा- 
“मेरी सारीःशुभकामनाएं तुम्हारे साथ है । 

वह हल्का-सा हंसा - हां, जीतकर ही 
आना चाहता हूं । तभी मुझे तीस .पौंड 
मिलेंगे। हारने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। 
जीत गया तो उसी समय टॅक्सी में बैठकर 
घर आऊंगा।'' 

“मैं इंतजार करती रहूंगी ।” 
गेयटी क्लब, जहां मुकाबला होना था, 
टाम के घर से दूर था। वह daa ही चल 
पड़ा। रास्ते में उसे वे दिन याद आये, जब 
बह त्यू साउथ वेल्स का हैवी-वेट चेंपियन 
TW उन दिनों वह हमेशा टॅक्सी में जाया 
|  ताथा।पर आज वह्‌ पैदल जा रहा था। 
Bb लड़ने से. पहले दो मील का सफर पैदल ते 
| करता उसके लिए हानिकारक था। लड़ने 
| पे पहले किसी भी किस्म की थकावट उसकी 
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ग्री $ रिन उञ्ञोामेऽ१०अ॥6तिठा व्वा ऽहम [थी । पर वह 


उसके बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता 


१५९. 


लाचारी थी । 
वह बूढ़ा हो गया था, और दुनिया वूढ़ों 


की परवाह नहीं करती | अच्छा होता कि 
वह मुक्केवाजी के पेशे के बजाय कोई और 
पेशा अपनाता। तब इस उम्र में भी वह 
काम करके रोजी कमा सकता था । पर तव 
वह मशहूरी न मिलती, जो उसे जवानी के 
दिनों में मिली थी, अखबारों में उसका नाम 
छपता था, और लोग उसकी बाते करते थे। 

वह धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था और 
दिमाग अतीत की यादों से भरा था । उन 
दिनों वह जवानी का साकार रूप था, और 
AS हो रहे मुक्केवाजों को एक-एक करके 
हराता हुआ अपना रास्ता AAT रहा ATP 
जवानी बुढ़ापे को मात दे रही थी । जवानी ` 
जीत रही थी; बुढ़ापा हार रहा था ।. . | 

उसे अपना वह मुकावला याद आया, | 
जो बढ़े हो रहे स्टोशर बिल के साथ हु | 
था। अठारहंवें राउंड में उसने बिल को 
ऐसा हराया था कि बाद में वह ड्रेसिग-रूम 
में जाकर बच्चों की तरह रोया AT | शायद 
उसके सिर पर भी कजं चढ़ा हुआ था, और 


था। और शायद उस दिन लड़ने से पहले _ 
स्टोशर बिल भी मांस के लिए तरस रहा | 
था और साधारण-सा खाना ही खाकर 


~ 


चुका था और पड, मे लड़ने जा रहा था। 
जिसके अंग-अंग से जवानी फड़कर्ती र्थी 
सैंडल बढ़े हो रहे मुक्केबाजों से ASAT और 
उन्हें हराता हुआ अपना रास्ता साफ कर 
रहा था। वह इस तरह चें पियन बनने के 
सपने देख रहा था । वह न्यूजीलैंड से आस्ट्रे- 
लिया आया था और वहां का चेंपियन 
बनना चाहता था। उसका पहला मुका- 
बला टाम किग के साथ रखा गया था | टाम 
किंग को हराने के बाद.ही वह अन्य मुकके- 
बाजों से लड़ सकता था । सो टाम किंग 
उसके रास्ते की पहली रुकावट था | 
अब टोम किग सँडल के वारे में सोचने 
लगा था। उसने उसे देखा तो नहीं था, पर 
वह्‌ उसकी स्फूति-भरी जवानी को महसूस 
कर सकता था | कभी वह खुद उस जवानी 
का. मालिक AT | उस जवानी ने हर बार 
बुढ़ापे को हराया था पर बुढ़ापे को हराते 
हुए उस जवानी ने खुद को भी तबाह किया 
था। और आज वह खुद ही बुढ़ापे में बदल 
. चुकी थी। 
टाम किग गेयटी क्लब पहुंचा, तो वहां 
खड़े लोगों ने उसे देखा, और कई आवाजें 
“आयीं- वह देखो ! वह रहा टाम किंग।” 


"फिर जब वह ड्रेसिग रूम मे से तयार: 


होकर बाहर निकला और दर्शकों की भीड़ 
में से होता हुआ रिंग” की ओर गया, तो 
लोगों ने उसे देखकर तालियां बजायीं | कई 
लोगों ने उसे नाम लेकर पुकारा। उसने 
| उनकी ओर देखकर हाथ हिलाया | रिग में 
_ पहुंचकर वह एंक कोने में रखे स्टूल पर 


र्‌ qo गय की 5 i x हु 
arn थार 0 6७५४(ले/आाकर उससे 
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जैक वाल ने पिछले दस जा» + | 
छोड़ दिया था। ट नि हेलन 

° ee गम किग को उसे _ 
के रूप म देखकर खणी =e RS. 
sy =~ क्के Se SX दोनों वेदे 
हो रहे मुक्केवाज थे। टाम किगने सो a 
कि अगर उसने सँडल के साथ ह+ 
नियमों का उल्लंघन भी हि 

मा का Sex भी किया 
बाल नजरअदाज कर देगा | 

कुछ ही देर में सेंडल भी रिंग में आया। 
दशकों ने तालियां बजायीं। टाम किंग ने 
उसे गहरी नजर से देखा और उसका जायजा 
लिया। कुछ ही क्षणों में वह उससे टक्कर 
लेने वाला था। . 

उसके बाद कुछ और मुक्केबाज [र 
में आये, जिन्होंने सैंडल को अपने साथ लड़ने 
की चुनौती दी थी । ea ने उनके सा 
हाथ मिलाया। रेफरी ने दर्शकों को उन 
सबका परिचय दिया। 

टाम किग अभी तक सँडल को देख रहा 
AT | उसका भरा-पूरा, सुंदर, गोरा चेहरा . 
था और चौड़ी चट्टान-सी भरी हुई छाती। 


| 


J 


चमड़ी के नीचे उसकी प्रत्येक मांसमेशी 


फड़कती हुई प्रतीत हो रही थी, जवानी 
उमड़ती-सी लग रही थी। | 


नियत समय पर दोनों मुक्केबाज AM | 
बढ़े और उन्होंने एक दूसरे से हाथ BE | 
तभी घंटे की आवाज गूंज उठी | घंटा बर्ज 


ही दोनों मुक्केबाज पीछे हटे और i 
बदलकर लड़ने के लिए तथार ai 
दूसरे ही क्षण सँडल बिजली की-सी ते 


उप ol hod GS 7 


जीप 


त 


Ha 
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Wai किग 
आशा मुक्के बरसाने लगा। उसका शरीर 
लोहे की लचकीली कमानियों का वना 
sar लगता था | वह जसे हवा म उछलता 
नाचता, आगे बढ़ता, पीछे हटता और झप- 
zat ले-पर-हमला कर रहा AT | 
उसमें स्फति थी, आर थी ह (शिया री | देख- 

क्र लोग, aT रह गय | 

लोगों ने तालियां बजायीं, नारे लगाये 
चीखें बलंद कीं । पर टाम किंग को कोई 
हैरानी नहीं हुई । वह कई लड़ाइयां लड़ 
चका था और जानता था कि जवान मुक्‍्के- 
बाज किस तरह लड़ा करते हें। हां, ASA शुरू 
से ही तेजी दिखा रहा था। शुरू मं ही अपना 
रोब जमाना चाहता था। टाम किग को 
उससे इसी वात की आशा थी। आखिर 
जवानी को अपने जोश, अपनी शक्ति और 
तड़क-भड़क का दिखावा तो करना ही था। 

सँडल इस फुर्ती से रिग में घूम रहा था 
कि उस पर दर्शकों की नजर नहीं टिक रही 
थी। वह”हमले-पर-हमला किये जा रहा 
था। मुक्के-पर-मुक्का वरसा रहा AT | वह 
चाहता था कि अपने प्रतिटंद्वी को तबाह कर 


. डाले, जो उसके शानदार भविष्य के रास्ते 


म रोड़ा बना हुआ AT | वह अबं हमेशा के 
लिए उसे एक तरफ हटा देना चाहता थां 

उसका खात्मा कर देना चाहता था; और 
टाम किंग था कि बड़े धीरज से उसकी मार 
मह्‌ जा रहा था । वह जानता था कि उसे 
किस तरह लड़ना है, किस तरह जवानी का 
| भुकाबला करना चाहता था कि उस 
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हद तक ठंडा पड़ जाये; और तब तक वह 
सब्र से काम लेना चाहता AT | वह हमला 
करने के बजाय अधिकतर अपना बचाव 
कर रहा था। 

एक वार वह सँडल की जवानी के उस 
उफान पर मन-ही-मन हंसा । तभी एक 
जोरदार वजनी मुक्का उसके सिर पर पड़ा । 
वह चाहता तो एकाएक झुककर उस मुक्के 
की मार से बच सकता था, पर उसने वह 
मुक्का सिर पर सह लिया । किसी मुक्के- 
वाज के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर 
मुक्का मारना खतरनाक होता है; इससे 
उसकी उंगलियां टूट जाने का डर रहता 
है । कभी टाम किग ने भी, अपनी जवानी 
के दिनों में, Fem टैरर के सिर .पर इसी 
प्रकार मुक्का मारा था, और बाद में उसे 
पछताना,पड़ा था। सो सैंडल का मुक्‍्का 
खाकर उसे खुशी हुई | 

पहला राउंड खत्म हुआ तो दर्शकों पर 
सँडल की धाक जम चुकी थी। उन्हें. लगा 
कि अगले कुछ ही राउंडों में सँडल टाम- 
किग को पछाड़ देगा, और इस मुकाबले का 
फेसला बहुत जल्द हो जायेगा । टाम किंग 
तो उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। बेचारा 
ज्यादा देर तक नहीं टिक सकेगा । पुरे राउंड 
में मार-पर-मार खाता रहा और एक बार 
भी हमला नहीं कर पाया | भला इस प्रकार _ 
कब तक अपना वचाव कर सकेगा ? मार | 
खा-खाकर हार जायेगा । mete 

सैंडल की फुर्ती के मुकाबले में टाम किंग | 
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नियमित ब्रशकरने और मसूढ़ों 
की मालिश करने से मसूढ़ों की 
तकलीफ़ ओर दाँतों की सड़न दूर ही रहती हैं. 


दाँतों के डाक्टरों की राय में मसूदों को मज़बूत और wer रखने का सर्वोत्तम उपाव 
है उनकी नियमित मालिश. ..और दांतों की सड़न से बचने का सबसे बढ़िया तरीका 
है, दाँतों को हर रात और सवेरे व हर भोजन के बाद नियमित रूप से ब्रशा ना , 
ताकि सड़न पैदा करने वाले समी अन्न - कण दाँतों में फंसे न रहें। wd 
अपने मुने को नियमित रूप से फ़ोरहन्स. ट्थपेस्ट व टूथब्रश से दातं को ब्रा करना 
व मसूदों की मालिश करना सिखाइए क्योंकि GREAT टूथपेस्ट दाँतों के एक 
डाक्टर ने ख़ास तौर से बनाया है। + : 
' फ़ोरॉन्स से दाँतों की देख-भाल सीखने में देर.क्या, सबेर क्या 
“दातो और मसूढ़ों की रक्षा” नामक रंगीन सुचना 
मुफ्त, ae इच्छित भाषा में अपनी प्रति* मँँगवाने के लिए ET 
(डाक-खर्च के लिए ) २४ पैसे के टिकट इस कूपन के साथ इस पते पर sy 
Bad डेण्टल एडवाइज्री ब्यूरो, पोस्ट बैग नं, १००३१, Ci ~~ 
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०५ तें बहुत 
er था | उसकी अधमुंदी बोझिल: 
सी आँखों को देखकर ऐसा लगता था, जसे 
बहू ऊंघ रहा हो या मार खा-खाकर भाचः 
बका रह गया हो। पर वह बड़ी चाकसी से 


वह सब कुछ देख रहा था, जो उस लड़ाई * 


में देखना उसके लिए जरूरी था। वे आंखें 
अपने प्रतिद्वंद्वी की हर हरकत को नाप-तोल 
रही थीं। उन आंखों में किसी प्रकार की 
घबराहट नहीं थी । 
राउंड खत्म होने पर जब टाम किग रिग 
के एक कोने में स्टूल पर AST, तो उसने टांगें 
फैला दीं और रस्सों पर बाहे टिकाकर पीछे 
की ओर लेट गया | वह गहरी सांसे ले रहा 
था। उसने आंखें वंद कर रखी थीं और 
- चारों ओर से आ रही दर्शकों की आवाजें 
सुन रहा था। लोग उसे कोस रहे थे कि वह 
मार क्यों खा रहा हैं, बचाव के बजाय 
हमला क्यों नहीं करता? फिर किसी ने 
कहा कि वह बूढ़ा हो गया है, शरीर की 
लचक मर गयी Sl तभी तो इतना सुस्त 
` दिखाई देता है ! 
दूसरा राउंड शुरू होने का घंटा बजा 
: तो दोनों प्रतिद्वंद्वी स्टूलों पर से उठकर एक- 
दूसरे की ओर बढ़े। सैंडल तीन चौथाई 
फासला ते करके टाम के पास पहुंच गया | 
वह्‌ लड़ने के लिए बहुत उतावला लग रहा 
था। टाम किग धीरे-धीरे आगे बढ़ा | वह 
अपनी शक्ति व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहता 
था। उसके पेट में पौष्टिक भोजन का अभाव 
था और वह हर कदम बहुत संभलकर 
१९७२ 
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तुला ती यो. ae उसनी थी िती भर कि वह दो मील का 


फासला भी पैदल ते करके आया था । 
दूसरा राउंड भी पहले राउंड जैसा ही 
रहा । सँडल हमले-पर-हमला करता रहा 
और टाम किंग अपना बचाव करता रहा | 
सँडल आंधी-तूफान वना हुआ था, और टाम 
किग किसी चट्टान की तरह था। दर्शक 
उसे लड़ने के लिए ललकार रहे थे । लेकिन 
उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। 
सँडल जल्दी-से-जल्दी लड़ाई खत्म कर 
देना चाहता था; पर टाम किग यह नहीं 
चाहता था। वह अंत तक अपनी शक्ति 
वचाये रखना चाहता था। साथ ही वह यह 
भी चाहता था कि सँडल की शक्ति जल्द- 


से-जल्द चुक जाये। सँडल की जवानी अंधी _ 


थी, जो अपने आपको नष्ट करने पर तुली 
हुई थी । टाम किग का बुढ़ापा सजग और 
सचेत था, जो अपनी रक्षा करना चाहता 
था। यह बात उसने अपने लंबे अनुभव सें 


सीखी थी । सँडल को अपनी जवानी पर : 


गर्वं था और टाम किग को अपनी वृद्धि- 
सानी पर। 

तीसरे राउंड में भी सँडल की फुर्ती में 
कोई कमी नहीं आयी | बल्कि उसका आत्म- 


विशवास और बढ़ गया था। राउंड शुरू | 


हुए अभी आधा मिनिट ही बीता था क्रि 


सँडल एक मौके पर जरूरत से ज्यादा आत्म- | 
विश्वास के कारण अपने बचाव की ओर से _ 


थोड़ा लापरवाह हो गया। टाम किग की 
आंखें चमकी औरं उसी तेजी से उसका 


4 


t 


मुक्का सँडल के जबड़े पर पड़ा । वह बहुत | 
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grade फे जन्मदाता घनवन्तरी फलका लिए हुए-झण्डु का यही प्रतिक है। म 
आयुर्वेद को पुनर्जीवित ओर उसमें आपूछ परिवर्तन कर झण्दु ने यह चिकित्सा | 
ह waa वेशा के फोने कोने तक पहुंचाया हें ऑर जनता को वैज्ञानिक रूप से व 
` तैयार की गयी शुद्ध व गुणकारी ओंषधियां वाजवी कीमत पर प्रदान की है। ~ 


‘to वर्षों मे भी अधिक समय से 
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की सारी शक्ति भरी हुई का । 
को लगा, जेसे किसी ऊघ रहें शर 


| ` क्षापंजा अचानक ऊंपर उठकर चमका हा। 
gant पड़ते ही सँडल किसी भस को तरह 
gent गिर पड़ा | दशका क 1तालियां चारों 
और गंज उठीं। उच्ह पता चल गया था 
कि टाम किंग सुस्त आदमी नहीं हैं, आ 
मौका पड़ने पर वह Sate की तरह मुक्का 
मार सकता है। हे 

सैंडल वौखला उठा था। उसने उठन 
की कोशिश की, पर जब उसके कानों में 
रेफरी के गिनने की आवाज पड़ी, तो वह 
उठते-उठते रुक गया। वह घुटने के बल बेठ- 
कर प्रतीक्षा करने लगा | रेफरी जब नौ पर 
पहुंचा, तो वह उठ खड़ा हुआ। टाम किग 
उसके सामने खड़ा था । उसे अफसोस था 
कि उसका मुक्का सही निशाने से जरा-सा 
चूक गया था | काश, .वह सही ठिकाने पर 
पड़ा होता! तब सँडल को 'नॉक-आउट' 
करके वह विजयी होता और तीस पौंड 
लेकर घर चला जाता । 

राउंड तीन मिनिट तक चलता रहा । 
सडल के मन में पहली बार अपने fase 
के प्रति आदर का भाव जागा | किंग उसी 
प्रकार ऊंघता-सा, बिना किसी तेजी के वार 
करता रहा, और धीरे-धीरे अपने कोने 
की ओर पीछे हटता रहा । जब घंटा बजा 
Wag उसी समय बैठ गया, जबकि सँडल 
को दूसरे कोने तक चलकर जाना पड़ा । 

एक छोटी-सी बात थी, लेकिन छोटी- 


~ 
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` नदार और ठोते शत थिम छिटो थेति RA हो सकती 


थीं । सँडल को जितने कदम चलना पड़ा, 
उतनी ही उसकी शक्ति खर्च हृई। और 
फिर आराम करने के लिए उसे एक मिनिट 
में से कुछ सेकेंड कम मिले । इस प्रकार हर 
राउंड के अंत में टाम किग लड़ता हआ | 

अपने कोने की ओर आ जाताथा। 

दो राउंड और हुए, जिनमें टाम किग 
ने अपनी शक्ति कम-से-कम खर्च करने का 
प्रयत्न किया । जवकि सैंडल इम ओर से 
वेपरवाह था । सँडल जिस तेजी से हरकतें 
और वार कर रहा था, उससे टाम किग को 
वेचेंनी हो रही थी; क्योंकि उसके अधिकांश - 
वार सही निशाने पर पड़ रहे थे। फिर भी 
टाम में तेजी नहीं थीं, हालांकि दर्शक उसे 
उठकर मुकाबला .करने के लिए ललकार 
रहे थे । छठे राउंड में सँडल ने फिर लापर- 
वाही दिखायी और उसके जबड़े पर टाम 
का भयानक मुक्का इस जोर का TST कि . 
वह वहीं ढेर हो गया; और fee sa नौं 
गिनने तक फिर उठना पड़ा। 

सातवें राउंड में सेंडल का जोश कुछ ठंडा 
हुआ, और उसे लगा कि अब उसे अपनी 
जिंदगी की सबसे सख्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी । 
टाम किग वढ़ा तो था, लेकिन हर क्षण 
सचेत रहने वाला खिलाड़ी था । वह अपना | 


- बचाव करनं म लाजवाब था, आर उसके 


दोनों ही हाथों के मुक्‍्कों में एक-सी शक्ति 
थी। फिर भी वह अधिक वार नहीं कर 
रहा था; क्योंकि वह अंत तक अपनी शक्ति - 
बचाकर रखना चाहता था। 
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टाम किंग हछधन a | Ps Si 
नौ 


उठा रहा था। कभी वह सँडल के साथ TT 
जाता, तो अपने कंधे का सारा बोझ. उस 
पर डाल देता और आराम करने लगता | 
रेफरी के छुड़ाने पर ही वह उससे अलग 
होता। इस बीच सँडल उस पर वार करता 
रहता, जिन्हें देख दर्शक खुश होते | लेकिन 
' उन वारों की मार इतनी सख्त न होती । 
टाम उसकी पसलियों में अपने कंधे धंसाये 
. और उसकी बायीं बगल में सिर छिपाये 

उसके वार सहता रहता | इस प्रकार वह 
खुद आराम करता हुआ सँडल की अधिका- 
धिक शक्ति का ह्लास करता रहता; और 
मन-ही-मन मुस्कराता | 

` नौवें राउंड में एक ही मिनिट में टाम 
किग का मुक्का सँडल के जबड़े पर तीन 
बार पड़ा, और तीनों बार सँडल का भारी- 


a SR ल 
` इस कथा के चित्रकार : कमलाक्ष शेणे 
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वह रेफरी के नौ गिनने 3 पहले वारही 
ear | हालांकि बह oa aay 
ताकतवर था, लेकिन = NU 
गयी थी और उसके बत पड Te 
साबित हो रहे थे। उसकी. भवानी a 
सबसे बड़ी ताकत थी, और टाम a = 
बड़ी ताकत थी उसका अनभव। वह घारी 
© ठ्‌ 
रिक शक्ति के मुकाबले में अपनी चालाकी 
वुद्धि और कई वर्षों के लंबे अनुभव से कहीं 
ज्यादा काम ले रहा AT | द 
दसवे राउंड में भी टाम. किग ने अपना 
वचाव करते हुए संडल से बार-बार हमले 
करवाये और उसकी ताकत Ss करवाता 
रहा । लेकिन एक वार जब सेंडल का मक्का 
उसके सिर पर पड़ा तो उसे एक क्षण के लिए 
अंधेरा दिखाई दिया। उस अंधेरे में asa 
और दर्शकों के चेहरे गायब हो गये। लेकिन 
दूसरे ही क्षण फिर सब कुछ दिखाई देत 
लगा। उसे लगा, जैसे वह सो गया था | 
और उसने एकाएक आंखें खोली थीं। उस 
समय दर्शकों ने उसे एक क्षण के लिए लड़- 
खड़ाते हुए पाया था। लेकिन फिर उह 
उसे पहले की-सी हालत में देखा। 
सैंडल ने फिर कई बार अपना वह वार 
दोहराया और टाम किगकी आंखों के साम 
धृंध-सी छाने लगी। तभी वह अपना बाग 
करता हुआ पीछे हटा, और उसन द aig 
से भरपूर वार किया कि सँडल हवा में va" 
और लड़खड़ाता हुआ पीछे की और कि 
पड़ा । वह उठा ही था कि ठाम नै फि के 


पहले जैमा हो 
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` पूर बार किया | 
पर-वार करने लगा । अब वह न खुद आराम 


कर रहा था, न सैंडल को आराम करने का 
मौका दें रहा था। दशक तालियां बजाने 
लगे, शोर मचान लग । 
लेकिन सँडल की सह्न-शक्ति का भी 
जवाब नहीं था । वह डटकर खड़ा रहा आर 
मार खाता रहा । एक मौके पर वह बहश 
होकर गिरने ही वाला था कि रिग के पास 
बैठे एक पुलिस इंस्पेक्टर न खतरा महसूस 
किया और लड़ाई बंद कराने के लिए उठा। 
ठीक उसी समय घंटा बजा, और सडल लड़ 
खड़ाता हुआ अपने कोने की ओर गया । 
टाम किग को निराशा हुई। अगर पुलिस 
इंस्पेक्टर लड़ाई बंद करवा देता, तो उसकी 
जीत हो जाती और वह थली पा जाता । 
वह सैंडल की तरह नाम के लिए नहीं, बल्कि 
तीस पौंड के लिए लड़ रहा AT | वह बूढ़ा 
था, और आधे घंटे से लड़ रहा था । लेकिन 
- अब उसमें इतनी शवित नहीं रह 
थी कि सँडल की जवानी की शक्ति 
का मुकाबला कर सके । वह तेज सांसे ले 
रहा था। उसे अपनी टांगें बोझिल-सी मह. 
सूस हो रही थीं । उसे घर से. यहां तक दो 
मील पैदल चलकर नहीं आना त्राहिये था । 
` और फिर वह सुंबह से मांस के लिए भी तरस 
रही था । उसके मन में उन कसाइयों के 
लिए बेहिसाब नफरत जागी, जिन्होंने उसकी 
il को मांस उधार देने से इन्कार कर 
दिया था। एक बूढ़े आदमी के लिए बिना 
खाये हुए लड़ने जाना बहुत मुश्किल काम 
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कुछ-एक पेनी की चीज; लेकिन उसके लिए 
वह तीस पौंड के बराबर थी । 

जब ग्यारहवें राउंड के लिए घंटा बजा 
तो सैंडल इस तेजी से आगे बढ़ा, a वह 
अपने अंदर किसी ताजी शक्ति का सबूत 
देना चाहता हो। वह शक्ति वास्तव में 
उसके शरीर में नहीं थी । टाम किंग जानता 
था कि असलियत क्या है । उसने सँडल को 
और दिखावा करने का मौका दिया । फिर 

वह उसके साथ TA गया और आराम करता 

हुआ उसे वार-पर-वार करने का मौका देने 
लगा | आखिर एक मौके पर कदम-भर पीछे 
हटकर उसने सँडल पर ऐसा वार किया कि 
वह॑ गिर पड़ा। उसके बाद तो उसने उसे 
आराम करने का मौका बिलकुल ही नहीं 
दिया। वह खुद मार खाता रहा और सँडल 
पर वेतहाशा वार करता रहा। | 

दर्शकों की खुशी और जोश का कोई अंत 
नहीं था । हरकोईटाम किंग को दाद दे रहा 

था, हौसला बढ़ा रहा AT | 

और टाम किग, जो आधे घंटे से अपनी 
शक्ति वटोरकर रखे हुए था, उसे भंधाधुं 
खर्च कर रहा था । क्योंकि उसे अपनी जीत | 
का वही एक मौका दिखाई दे रहा था। 
अगर उस राउंड में उसने सँडल को नहीं 
हराया, तो फिर उसे हराने की आशा नहीं _ 
रह जायेगी | वह वार-पर-वार कर रहा थ 
और साथ ही ठंडेपन से इस वात का जायजा 
भी ले रहा था कि उसके वारो का संडल 
पर क्या असर हो रहा था । यह देखकर उसे ._ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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हैरानी हुई कि aad 
कोई अंत नहीं था । हां, एक दिन वह ऊपर 
उठकर रहेगा । ऐसी ही शक्ति वाले खिलाई gt 
एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचते ZI 
सैंडल लड़खड़ा रहा था, चक्कर खा 
रहा था | लेकिन टाम किग की टांग भी 
बोझिल हो रही थीं, और उसके मुक्के पुरी 
` शक्ति से वार नहीं कर पा रहें थे। फिर 
भी वह सख्त-से-सख्त वार कर रहा था, 
जिस कारण उसके हाथा म दद भा हा रहा 
' था। अब वह सँडल की मार नहीं खा रहा 
था, फिर भी अपने अंगों में, सँडल की ही 
तरह, बड़ी तेजी से कमजोरी महसूस कर 
रहा था। अब न उसके AAT में पहले की- 
सी शक्तिं थी, न उसकी टांगों में पहले की- 
सी लचक । तभी उसने दर्शकों की आवाजें 
सुनीं, जो सँडल को जोश दिला रहे थे । 
टाम किग ने पूरा जोर लगाकर एक-के- 
बाद-एक दो Hah लगाये । वे इतने वजनी 
नहीं थे, लेकिन सँडल इतना कमजोर और 
भौचक्का बना हुआ था कि वह गिर पड़ा । 
रेफरी उसके पास खड़ा होकर ऊंची आवाज 
| से गिनने लगा। दर्शक भी स्तब्ध वने उठ 
` खड़े हुए। टाम किग कांपती हुई टांगों पर 
- बड़ा था। उसको आंखों के सामने चेहरों 
का समुद्र लहरा रहा था और उसके कानों 
में जैसे कहीं बहुत दूर से रेफरी के गिनने की 
आवाज आ रही थी। उसे लग रहा था कि 
Usa जितनी मार खाकर गिरा है, उससे 
अब उसका उठना संभव नहीं है। 
लेकिन सँडल उठ खड़ा SAT | चार की 
१९७२ 
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की गिनती पर करवट बदलकर वह पेट के 
बल हुआ और फिर हाथ बढ़ाकर टटोलते 
हुए उसने रिंग के रस्सों को पकड़ना चाहा | 
सात की गिनती तक ag एक घुटने के बल 
AS गया, और आराम करने लगा | उसका 
सिर स्थिर नहीं रह पा रहा था । और जब 
रेफरी ने 'नौ' कहा, तो सँडल उठा और 
लड़ने के लिए सही हालत में खड़ा हो गया। 
उसने बायीं वांह से अपना चेहरा भौर दायीं 
aig से पेट ढंक रखा था, ताकि वार होने 


पर बचाव कर AH | फिर वह टाम किग a 
की ओर बढ़ा, ताकि उसके साथ गुंथकर ss 
कुछ क्षण और आराम कर सके | cae: 


सँ डल ज्यों ही उठा,टाम उस पर लपका; 
लेकिन उसके घूंसों की मार ने अपना वह | 
असर न दिखाया। अगले ही क्षण asa 
उसके साथ गुंथ गया और रेफरी की काफी 
कोशिशों के बाद कहीं जाकर अलग FAT | 
टाम ने खुद उससे अलग होने की कोशिश | 
की थी। वहं जानता था कि जवानी किस | 
तेजी से अपनी शक्ति बटोरती हैं । वह यह | 
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भी जानता था किसको, हृदाले के onc Aas S| se 


इससे पहले ही कदम उठाने की जरूरत ह्‌। 
एक जोरदार मुक्का उसका काम तमाम कर 
सकता है। हां, संडल अब बच नहीं पायगा। 
सैंडल उससे अलग हुआ ही था कि वार 
करते समय टाम को उस मांस का तलखी- 
भरा खयाल आया, जो वह खा नहीं सका 
था; और उसने सोचा कि काश, उसके मुक्के 
के पीछे उस मांस के टकड़े की ताकत होती | 
सँडल मक्का खाकर लड़खड़ाया, लेकिन 
गिरा नहीं। उसने रस्सों का सहारा लिया। 
टाम किग बिजली की तेजी सें उसकी ओर 
बढ़ा, और उस पर जोर का वार किया। 
लेकिन उसका अपन! शरीर अब जवाब दे 
रहा था | अब उसमे सिर्फ बुद्धि ही रह गयी 
थी, जो थकान के कारण धुंधली पड़ गयी 
थी | जबड़े का निशाना बांधकर जो मुक्का 
मारा गया था, वह 
 कंधेपरलगाथा। . 
टाम किग की थकी 
हुई बांह उसका कहना 
मानने से चूक गयी 
थी । और उस मुक्‍्के 
की बदौलत टाम खुद 
चक्कर खाकर पीछे 
हटा था और गिरते- 


बोर फिर उसने मुक्का 
मारा। इसबार भी 
मुक्का निशाने से एक- 
दम चूक गयां, और 


गिरते बचा था। एक 
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के साथ जा टकराया; और उसके सेत 
गथा। उसने सँडल का स 
को गिरने से बचाया | 


उसन सडल से अलग होने की क 
नहा का । वह जसे खत्म हो गया था। और 
उसने शरीर के स्पश द्वारा 
कि संडल के शरीर में नयी तागत मर i 
रही थी | आखिर जब रेफरी ने उन्‍हें बा 
किया, तो टाम किग ने देखा कि जवानी 
अपनी शक्ति संचित कर चुकी है। फिरतो 
हर क्षण संडल शक्तिशाली बनता गया। 
उसके मुक्के जो पहले कमजोर और नाकारे 
सावित हो रहे थे, अब सही निशाने पर 
पड़ते हुए करारी चोट करने लगे थे। एक 
मौके पर टाम किग की धुंध-भरी आंखों ने 
सँडल का मक्का अपने जबड़े की ओर आता 
हुआ देखा, और उसने बांह उठाकर जवे 
को बचाना चाहा । लेकिन' बांह इती 
वोझिल हो चकी थी कि अपने आप उठन 
सकी | उसने उसे शारीरिक नहीं, बलि 
आत्मबल से उठाना चाहा। तभी सँडल 
का मुक्का सही निशाने पर पड़ा | उसकी 
आंखों के सामने कोई चीज चमकी और 
तभी उसे अपने चारों ओर अंधेरा-ही-बर 
दिखाई देने लगा | i 
जब उसने आंखें खोलीं, तो वह थ 
कोने में था। और उसमे दशकों की ATM 
सुनीं, जो समुद्र की तरह TSI रही A 
एक भीगा हुआ स्पंज उसके सिर पद ९ 


उसके 
कर रखा हुआ था, और सिंड सुल 


थ्‌ 
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डाल रहा AL उसके दस्तान उतार डाले 
गये थे, और सँडल उस पर झुका हुआ 
उसका हाथ पकड़ हुए हिला रहा AT | 
ठाम किंग के मन में उसके प्रति किसी 
किस्म का द्वेष नहीं था, और वह उसके हाथ 
को पकड़े हार्दिक ढंग सें हिला रहा था । तब 
सैंडल रिंग के वीच में जाकर खड़ा हुआ ऑर 
दर्शक जवान मुक्केबाज प्रोंटो की आवाज 
सुनने कें लिए चप हो गये, जो उसे अपन 
साथ लड़ने के लिए चुनौती दे रहा था । टाम 
facta सें उन्हें देख रहा था, जब कि उसके 
सहायक उसके चेहरे का पानी Wed हुए 
उसे वहां सें ले जाने की तैयारी कर रहे थ। 
उसे भूख महसूस हो रही थी । वह अंत- 
feat को कचोटने वाली साधारण किस्म 
` की भख नहीं थी, बल्कि पेट की गहराई में 
` पैदा होने वाली एक ऐसी कंपकंपी थी, जो 
उसके सारे शरीर में फेल रही थी । उसे 
वह क्षण याद आया, जब उसने सँडल को 
पराजय के किनारे लाकर खड़ा कर दिया 
था। तब अगर उसके पेट में मांस का एक 
टुकड़ा पड़ा हुआ होता, तो वह उसका काम 
तमाम कर देता । उस समय बस एक जोर- 
दार मुकके की जरूरत थी। लेकिन ऐसा 
मुक्का वह मार नहीं सका था; और मौका 
हाथ से निकल गया था । बस, मांस के एक 
टुकड़ को कमी की बदौलत ! / 
सहायक उसे सहारा देते हुए ले जाने 
लग। उसने उन्हें एक तरफ हटा दिया और 


हरे और छाती! वरटछंछे)फीमी Sanigeotnaden Charme सह eGangm बढ़ने लगा । 


दुःखी महसुस कर रहा था, ऑर उसकी 


Re 


कुछ देर के बाद जब वह घर लौट रहा 
था तो उसकी जेब में एक पेनी भी नहीं थी, 
और दो मील का वह रास्ता उसे बहुत लंबां 
लग रहा AT | सचमुच वह बूढ़ा हो रहा था । 
कुछ आगे जाने पर वह अचानक एक बेंच 
पर बैठ गया; क्योंकि यह खयाल उसके लिए 
असह्य था कि घर पर उसकी पत्नी बेटी 
हुई उसकी राह देख रही होगी, और यह 
जानने को उत्सुक होगी कि वह जीता है, 
या हारा हैं। यह नॉक-आउट' सें भी कठिन 
चीज थी, और इसका सामना करना उसे 
असंभव प्रतीत हो रहा था। 

टाम किग खुद को बहुत कमजोर और 


कुचली हुई उंगलियों की पीड़ा जसे कह | 

रही थी कि अगर उसे कहीं मजदूरी का काम 
मिला भी तो वह हफ्ता-भर फावड़ा नहीं | 
उठा सकेगा। उसके पेट में जो भूख की | 
कंपकंपी थी, वह असह्य थी । a 
अपनी उस दुर्दशा को देखते हुए, जिसमं 
वह बुरी तरह घिर गया था, उसकी आंखें 
गीली हो गयीं। उसने दोनों हाथों से 
अपना चेहरा ढंक लिया और फूट-फूटकर 
रोने लगा। उसे सहसा स्टोशर बिल याद 
आया। बेचारा बूढ़ा स्टोशर बिल! और 
ara किग को अब समझ में आया कि तब. 
स्टोशर बिल ड्रेसिग-रूम मं क्यों रोया था। _ 
ठ -बी| १९, सन एंड सी, 
जयप्रकाश रोड, बंबई-५८ 
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22 . इंद्र कुमार शर्मा ` 

| गिः को उपयोगी मानते हुए भी मानव 

ने उसकेसाथ कुल मिलाकर घृणा का 
भाव जोड़ दिया हैं। कुछ तो इसलिए कि 
वह मुत पशुओं को खाता है, और कुछ 
इसलिए कि उसकी सूरत-शक्ल भद्दी है। 
उसे कहीं-कहीं मृत्यु का प्रतीक भी माना 
गया है, जबकि वास्तव में वह मृत पशुओं 
का सफाया करके गंदगी व रोगों को फंलने 
सें रोकता है और हमारे जीवन-का त्राण 


a, 
me 
ey 


का, और उन पर वातावरण के प्रभाव का 
अध्ययन करत हुए कम-से-कम मेने तो 


i | Foundation Ggnagkend eG: 
in \ 


पक्षा प्राय सूयादय 


करता है। वर्षो से विभिन्न जीव -जंतुओं 
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नगरों और बड़े | नी 
आदि के बड़े वक्ष था i 
खोखले भाग गिद्ध के प्रिय वास के 
नमान ते यह आलती मी व 
लेहा 4 
आरंभ कर देते हैं, 
से दो घंटे बाद as सुर्योदय के पौन 
तलाश में निकः 
लता ह। वह प्राय: उसी ओर जाता है 
। मृत पशु डाले जाते Sl यदि नित्य के 
स्थान पर पर्याप्त भोजन न हो, तो वह 
आकाश म॑ ऊंचाई पर उड़ने व मंडराने 
लगता ह; ऑर जहां कहीं कौए, कृत्ते या 
अन्य गिद्ध मंडराते दिख जायें, वहां भोजन 
प्राप्ति को संभव मानकर पहुंच जाता है। 
यह धारणा सही नहीं है कि गिद्ध की 
दृष्टि बहुत तेज होती है और वह बड़ी ऊंचाई 
से मृत पशु की आंख तक को देख लेता है। 
वास्तव में वह अन्य शवभक्षी पशु-पक्षियों 
को मंडराते देखकर शव की उपस्थिति का 
अनमान लगा लेता है। प्रायः संवरे १९ ब 
तक भोजन से निबटकर वह शव के पास 
किसी छाया वाले वृक्ष के नीचे या ऊपर 
विश्राम करता F1 अपराह्न में ३४ बर्ण 
अगर फिर भूख लगे, तो कुछ और AMA 
करके अपने निश्चित रात्रि-विश्वाम © 
पहुंचकर विश्राम करता हैं। A 
जल्दी लौटा हुआ कोई-कोई गिढ ९४ [ 
लगने पर पुनः भोजन को निकलता है a 
सूर्यास्त के ४५ मिनिट पश्चात्‌ तक ला 
दिखाई देता है। धूप में उसे खास 


घन - 


HH HSH 


=f 
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नहीं होती a 
भी वह घमताः फिरता देखा जा सकता 


5 | गरज यह कि गिद्ध की दिनचया मुख्यत 
क्षोजन की उपलब्धि पर निर्भर हैँ। 

पश॒ओं के शव गिद्ध का मुख्य भाजन ह्‌ | 
शव को वह आंख, मलद्वार या पट आदि 
कोमल अंगों से खाना शुरू करता हैं, फि 
आगे की ओर बढ़ चलता हैं। अनेक गिद्ध 
एक ही शव पर टूट पड़ते हैँ, जिससे उनम 

जबर्दस्त धक्का-मुक्की व संघर्ष होता हैं । 

प्रायः ऐसा होता है कि कुत्ते इन स्थानों 
पर पहुंच जाते हैं और गिद्धों को शव के 
पास नहीं आने देते। मगर गिद्ध कुछ दूर पर 
रहते है और अंगों में से चोरी सें मांस नोच 
खाते हैं। कुत्तों के आक्रमण पर ये भाग खड़े 
होते हैं और फिर मौके पर लौट आते हैं। 

भारी-भरकम शरीर के कारण गिद्ध 
उड़ते समय कठिनाई अनुभव करता है और 
अति आवश्यक होने पर ही उड़ता हैं। नहीं 
तो अपनी बेडौल चाल से चलकर ही काम 
चला लेता हैं । उड़ने के लिए पहले पंखों को 
हिलाते हुए भागकर जोरों से पंख दबाते 
हुए धीरे-धीरे ऊंचा उठता हैं। पांच मीटर 
ऊपर उठ जाने पर आसानी से उड़ने लग 
जाता हैं। अधिक ऊंचाई पर यह वायु की 


- धाराओं में बड़ी आसानी से बिना पंख 


हिलाये देर तक मंडराता रहता £1 ऐसी 
ग्लाइडिग में यह बड़ा निपुण होता है। 
शरीर भारी होने से यह जल्दी थकता 
@ इसलिए आवश्यक होने पर ही विच- 
रता हं, और शेष समय उपयुक्त स्थान पर 


१९७२ 


सील ए मेज लीन परे Col LRA करता 
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। ऊंचे बर- 
गद या नीम आदि वृक्ष, या ऊंची-सीधी 
चट्टानों के खोखले भाग पर यह रात बिताता 
है। चूंकि रात को यह अधिक मात्रा में बीट 
करता हैं, इससे वे स्थान सफेद हो जाते हैँ 
और दूर से ही पहचाने जा सकते हैं । 

गिद्ध नगरों-कस्वों के पास ४ किलो- 
मीटर अर्धेव्यास क्षेत्र में विचरते हं, जहां 
इन्हें पास में ही पर्याप्त भोजन व अनुकूल 
विश्राम-स्थान मिल जाता हैं। वनों और 
देहाती इलाकों में भोजन की तलाश में ये 
१५ से २० किलोमीटर अध॑व्यास के क्षेत्र में 
विचरते पाये गये हैं । र 

गिद्ध शांतिप्रिय पक्षी है और लड़ाई से 
प्रायः बचना चाहता हैँ। भोजन या घोंसलों 


की सीमा-रक्षा के लिए आवश्यक होने पर | 


पंख Hat Sa की झपट से आक्रमण 
करता हैं । कौए जसे मध्यम डील-डोल के 
पक्षी के आक्रमण को तों यह प्रायः बिना 
प्रतिकार किये सहन कर लेता हैं। 

शीत ऋतु में, यानी नवंबर सें माचे के 
बीच, विशेषतः दिसंबर व 
जनवरी में यह बड़े वृक्ष या 
चट्टान के खोखले भाग में 
लगभग १ मीटर व्यास की 
टहनियोंका घोंसला बताती 


दक्षिण अमरीका के एंडीज 

पतों का गिद्ध कान्डर 

fara का सबसे बड़ा उड़ने 
वाला पक्षी है । 


~~ 


वि! | 
अनोखा, फॉर्मूला Ganaj असाधारणा औषधि | 


इससे बवासीर के मस्से, 
बिना ऑपरेशन, मिट जाते है' . 
खुजली नहीं रहती, दर्द से मिनटों में आराम मिलता हे, 


(छ्य यॉर्क : विज्ञान ने अब बवासीर से छुटकारा 
दिलानेबाली एक ऐसी, नयी औषधि 2c निकाली हे 
wl, बहुत ही बिगड़े बवासीर के रोगां को छोड़कर 
शेष मस्े फे रोगों को, बिना ऑपरेशन ही अच्छा 

`| र देती है। इस औषधि के कारण एक के बाद एक 

| | कितने ही रोगी अच्छे होते गये हैं; इस बात (२ 

- डाबटरी जच ने भी की है । कहते हैं कि देखते देखते 

द और खुजली का नामों-निशां मिट गया, मस्से 

/ (Eat गये और घाव भरते नज़र आने लगे | सच 
| पृछिए तो इसका असर इतना शानदार रहा कि १० 

शे २० साल फे पुराने रोगियों ने भी कह डाला--“'अब 


Rood. User of TM: Geoffroy Manners & Co, Lid 


दाद खुजलीकी पेटेन्टदवा | 
__हरजगह मिलती है 
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बवासीर का इलाज कोई समस्या नहीं रही |” 
फिर इस औषधि को देने के लिए न नीद भ i 
देनी पड़ती है, न बेहोशी की ओर न मांसपेशियों को 
सिकोड़नेवाली ओषधि ! 

इस नयी, निराली औषधि का 'नाम है--प्रेपरेशन 
एच्‌* | य मस्सों को सुखाने में तो मदद देती ही है 
चिफनाहद भी देती है; जलन से आराम दिलाती रै 
और शोच फरते समय अधिक कष्ट नहीं होने देती। | 
अपने केमिस्ट के यहाँ पधारिए और प्रेपरेशन एच! 
की (एष्लिकेटर समेत) ३० आर. या अधिक किफ्रादो 
५० आ, वाली कोई भी eae ख़रीद लीजिए। 
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आर रावण का यद्ध- 
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: है। इसमें मादा एक वड़ा अंडा देती हैं, जो 
८५६ सेंटिमीटर का होता हैं। अंड को 
मादा एक मास तक सेती हैं। बच्चे की 
देखभाल थोड़ी-वहुत तीन मास तक चलती 
हैं। माता-पिता बच्चें को मांस के छोटे- 
छोटे टुकड़े खिलाते रहते हैं । 

विशालकाय होने के कारण यह चील 
बाज व उल्लू का तो शिकार नहीं होता 
मगर भोजन के लालच में पशु के शव के पास 
मंडराता .हुआ यह कभी-कभी कुत्ते का 
शिकार हो जाता है। कभी-कभी बेचारा 
बिजली के खेंभे पर बैठने पर बिजली के 
झटके से भी मर जाता है 

गिद्ध की अनेक जातियां-उपजातियां 
भारतम सफेद पीठ वाजा गिद्ध (जाइप्स 
वगालेन्सिस ) सर्वसामान्य है और यह प्राय 
देश के अधिकांश भागों में बहलता से 
पाया जाता el यह लगभग-८५ सटिमीटर 
(३२ इंच) लंबा होता है और उसके पंखों 


(ष 
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& हैं। नर-मादा के रूप -रंग में ज्यादा अंतर 
= नहीं होता | 


इसकी एक उपजाति है गिद्धराज (किग 
वल्चर-टोगंस कॅल्वस) । यह सामान्य गिद्ध 
जसा ही होता है, पर इसके पंख काले व 
गर्दन लाल होती हैं । सह भी भारत में सर्वत्र 
पाया जाता हैं और सामन्य गिद्ध के साथ 
रहता है। यह कहीं झुंड में नहीं पाथा जाता; | 
अकेला था जोड़े में पाया जाता हैं। विशाल | 
पीला-सा एक गिद्ध, जिसे जटायु कह सकते | 
हैं, हिमालय की. ओर पाया जाता ZI यह 
१.२ मीटर लंबा होता है। 
एक छोटा श्वेत गिद्ध (स्कवेंजर वल्चर- | 
नेफ्रॉन-परकेनोप्टर) चील की शक्ल का 
होता है। इसे सामान्यतः लोग सफेद चील | 
समझते हैँ । वास्तव में यह fitz होता है 
और मृत पशुओं के डालने के स्थानों, हड्डी- 
मिलों या हट्टी-भंडारों के पास अधिक पाया. 
जाता हैं। अफ्रीकी गिद्ध जाति ( जाइप्स 
आफ्रिकंनस ) हमारे सामान्य गिद्ध सें. 
मिलती-जुलती होती हैं। 
यों हम देखते हैँ कि वेचारा गिद्ध अकारण | 
T गलतफहमियों का शिकार और घणा का | 
लक्ष्य वना हुआ है। क्रौंच के प्रति करुणा सें 
भर उठने वाले कवि वाल्मीकि को शायद 
इस निरीह पक्षी के प्रति मानव को दु 


“शुरु से में लड़ाकू सवभाव 4 z | 
(लीने का बंदूक लेकर घूमना और उससे 
खेलने का Be शौक है। बाच में भूल 
लगता ह ता खाता हुं माल्टक्स Tae | 
माल्टक्स विध्कुट मुझे चुस्त रखते हैं। 


क्या 1 SAH क माल्ट और पौष्टिक qe 
उत्साहवर्धेक हैं |" 


चंबल घाटी 


बा गियों के आत्मसमर्पण के वाद नरसी 
भगत की गाडी-सा aaa मिशन का 
पुनर्वास-कार्यं धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा हैं 
आत्मसमर्पणकारी बागी भाइयों के परि- 
बारों से संपक प्रायः पूरा हो चुका हैं। अब 
अभावग्रस्त परिवारों के लिए तीन महीने, 
यानी कम-से-कम वर्षा-भर का गेहूं पहुंच 
जाये, इसमे मिशन की पूरी शक्ति लगी है । 
मेरे सामने बागी भाइयों की पत्निथां TST 
हैं। एक के पास छोटी-सी रोगग्रस्त कन्या 
है-कमला। वागी की पत्नी का नाम यशोदा 
है। ग्वालियर तहसील की है। दूसरी हैं 
चिरौजी-मस्तकः पर बड़ी-सी विदिया, पैरों 
में बिछुए, चार पुत्रियों की मां । गेहूं देने को 
मैने कहा, तो सिसक कर रो पड़ी । मैने कहा- 
"बेटी अब क्यों रोती हैं? अब तो भगवान 
की दया हुई है। डांग (जंगल ) से वागी 
आ गय ह, भगवान की शरण मे आये a” 
| कहने लगी-- हमारे तो भाग ही खराब हें, 
भगवान जाने का होगो ? 

यह हैं मेहमूंदी। इसके स्वामी का कत्ल 
बागियों ने किया। चालीस वर्ष की मेहमंदी 
अल्लाह के फजल से ढेर सारे बच्चों की मां 
१९७२ 
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हैं । बकरियों का रेवड़ था । बेवा औरत का 
सव भाई-वंदों ने सब दवा लिया | असहाय 
Hana महिला मंडल, ग्वालियर की श्रीमती 
चंद्रकला सहाय के पास पहुंची । वे लायीं 
उसे मिशन कार्यालय में । मिशन द्वारा उसे 
तीन महीने लायक गेहूं दिये गये । उसकी 
जमीन का प्रकरण मिशन ने अपने हाथ में 
लिया। मिशन ने एक भूतपूर्व तहसीलदार 
श्री वापट की सेवाएं प्राप्त की हैँ; वे इस 
तरह के जमीन के प्रकरण निबटाते हैं। 
मेहमूंदी का प्रकरण भी भगवान की दया से 
निवट गया हैं और उसका नामांकन भी 
शासन द्वारा हो रहा हैं । 

मेहमूंदी कागज के लिफाफे बनाकर 
गुजारा करती हैं। कहने लगी - रोटी की | 
तरफ से आपने तीन महिने की. फिक्र मिटा | 
दी। लिफाफे बनाकर तेल, नोन, लकडी का 
खर्च में चला लुंगी । ऐसे एक हजार परिवार 
हैं। उन परिवारों की नारिंयों के गीले-भीगे | 
नयन-कोर में रोज देख रहा हूं । | 

कृषि के लिए १०६ FAT की मांग : 
पचास जोड़ी खेती के बेल चाहिये। एक 
बहन आयी । कहने लगी, मेरा ट्यूबवेल 


‘ 


अमूलस्प्रे ने थोडे-से समय में ही लोगों का fra 
पा लिया और यह इतनी तेज़ी से बिकने तग हि | 
बाज़ार में आने के बाद दो ही वर्षा में सम. 
ज़्यादा बिकने वाला शिशु-आहार बत गया। 

पते से 


आप अपने बच्चे को पहले ही 
अमूलस्प्रे दे सकती हैं । 
अमूलस्प्र आसानी से पचता E 
हे और संतुलित पोषण € 
प्रदान करता है। इस में ज़रूरी | 
विटामिन और खनिज हैं। | 
और यह आदर्श वृद्धि के लिए | 
बढ़िया और ज़्यादा प्रोटीन से | 
भरपूर है । rug 
| 
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ठ है 
खराब हो गया 
बैल दशहरे तक ठीक करवाना हैं। वह 


बहुत सहायता वहीं चाहती,गह नहीं मांगती, 
साड़ी नहीं मांगती, ट्यूबवल की दुरुस्ती 
- बहती है। मेने हाँ कहा है। हजारा रुपय 
चाहिये, अनेक छात्रावास चाहिये, अनेक 
अच्छे कार्यकर्ता चाहिये । 
` सिसकती नारी को में क्या कहूं £ वच्चा 
को स्कल में भरती करवाना Z| उनके लिए 
पुस्तक चाहिये | सही ढंग के नकर कमीज 
न्राहिये। लगभग तीन at परिवारों को 
तत्काल गेहं चाहिये । पचास परिवारों को 
खेती के लिए बैल चाहिये | लगभग at परि- 
वारों को वर्षा में सिर छिपाने को फूस के 
छप्पर चाहिये | गेहूं, पुस्तके, छप्पर, नेकर 
वशशर्ट मेरे रोज के सवाल हैं । ग्वालियर 
महिला मंडल की बहून आती हं-नवालजी 
उस बागी परिवार के तीन बच्चों को हमने 
स्कूल में भरती करवा दिया है,फीस चाहिये; 
दो नेकर, दो कमीज भी देनी F । में हंसता 
हूं, नोट बढ़ा देता हूं-मिशन के पैसे | यह 
स्पष्ट हैं कि धन देने की जो गति है, धन- 
प्राप्ति की वह हूँ नहीं । 
ये वे बहने हे, जो आज तक हमेशा अनि- 
श्चित स्थिति में रहती थीं। डाक-पत्नी के 
चात हर आंख मं नफरत पाती थीं। उनके 
बच्चे स्कल मे अपने बाप का नाम, यानी 
डाक का नाम बताने पर स्कल से धकेल 
दिये जाते थे, इसलिए अपने बाप की जगह 


अपन नाना, मामा, चाचा का नाम लिखवा- 


केर या अपने को अनाथ बताकर आवारा 
१९७२ 
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शिक्षा का सवाल हैं। वे अच्छे स्कलों में पढ़ना 
चाहते हैं, कक्षा में अच्छे नंबर लाकर अच्छे 1 
लड़के होने का सम्मान पाना चाहते ह। | 
आत्मसमर्पण करने वालें सवा-चार सौ 
वागियों में से साठ-सत्तर तो शीघ्र ही छूट 
जायेंगे । ये लोग या तो कुछ ही महीने पूर्व 
वागियों. के गिरोह में शामिल हुए थे, या 
इनके वारे में अपराध की रपट दर्ज नहीं है । 
हमारे सामने उनका सवाल है । क्या उन्हें 
फिर बिना काम के रखा जाये ? हम चाहते 
हैं कि वे जेल से आयें, इसके पूर्व ही उनके 
लिए काम की व्यवस्था हम कर सक | “i 
पर जब जगह-जगह बेकारों की फोज 
खड़ी है, इन डाकुओं को हम क्या काम देंगे ? 
भिंड व मुरता जिलों के इन चंबल-तट- 
वासियों में पशु-पालन का धंधा वंश-परं- 
परा से चलता हैं। यहां का घी दूर-दूर तक 
जाकर विकता है । इस पुश्तेनी धंधे को हम 
शीघ्र जमाना चाहते हैं । हम यहां के कुछ 
युवकों को अमुल जैसे संघटनों में प्रशिक्षित 
करना चाहते हँ । पशु-संवर्धन, पशुओं का 
नस्ल-सुधार, पशुओं का रख-रखाव, दूध 
आधुनिक ढंग का व्यापार | ead 
चंबल में बारह महीने का पर्याप्त शीतल | 
जल रहता है। भदान बोर्ड के पास तीन हजार. 


Mi 5, कि 


चाहियें। मध्य प्रदेश शासन अगर साहस व | 
धैर्यं से काम करे तो बागियों का यह इलाका 


स्वतः कृषि-क्रांति का चमत्कार-स्थल बन 
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सकता है, दूध की चबल यहाँ बह सकती ci 
कृषि-दूध इस क्षेत्र को एक तयी करवट 
देंगे । सैकड़ों वर्षों से जो नहीं हुआ, होगा | 
आत्मसमर्पण क! काम कानून के लचकोल- 
पन से हुआ है। वही तत्परता, वहां टीम- 
वर्क, वही लचकीली मनोदशा SA हर कदम 
पर चाहिये | द 
कृषि व पश-पालन एक पथ है । ऐसे कई 
पथों पर अग्रसर होना होगा । बागियों की 
नयी पीढ़ी को आटोमोबाइल इंजीनियरी 
मे प्रवेश करवाना होगा । हजारों लोगों को 
खपाने की क्षमता इस एक काम में हैं । 
और पुनर्वास भी क्या केवल वागियों 
का ही होगा? नहीं | बागियों द्वारा सताये 
गये परिवार भी है । , 
' सब मिलाकर एक हजार परिवारों के 
पुनर्वास का सवाल हैं। पचास लाख की 
धनराशि चाहिये, तव जाकर यह टीम इस 
महान कार्य को तीन वष मे पुरा कर सकती 
@ तब बिनोबा का नया नारा सार्थक 


« होगा- बागी, यानी बाग लगानेवाला ।” 


` राजस्थान में १८ बागी हैं। हमारे दो 
साथी वह! के बागी-परिवारों से संपर्क 
करके आये है | उनमें से एक ऐसे बागी की 


रिपोट है,जो धोबी है। उसकी पत्ती से पूछा- 


आपको क्या चाहिये, ताकि वर्षा में आपको 
रोटी-पानी की असुविधा न हो 2” बोली- 
भाई साहब, मुझे दो गधे दिलवा दीजिथे। 


ते जरिये ही तीन-चार रुपये रोज कमा 


a, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लंगी। और म्‌ 
गध का वात हास्यास्पद लग 
मझ भा पहल एमा 1 लगा। परंतु cig 
विकता सामने थी । वह कमाने का 
ग रहा AT) गधा के लिए पैसे की 
कर दी गयी । 

शरत्‌ वावू के जीवित पात्र मेरे 

है। “श्रीकांत' की राजलक्ष्मी है 
की सावित्री हैं। i जम चरन 
मतामयी भां 
हैं। गृहलक्ष्मी हं और बड़ी दीदी भी है। डाक 
का पत्ना का कलक हूँ, भख की.मार 
आवारा बच्चों का भार है | फिर भी यशोदा 
चिरोंजी पति के सुहाग के free पहने हैं। 
मांग मं मिदूर भरे आती हें मिशन के कार्या 
लय में। नये विश्वास, नयी आशा से-अब 
हमारे वे BET, घर आयेंगे, बच्चों के साथ 
रहेंगे, हमारे खेल-खलिहान होंगे | बच्चों 
की किलकारियां होंगी, गाय-भेस की राम 
हाथ में होगी । उनकी आंखों में नये स्वप्न 
| उमिला अपने लक्ष्मण की प्रतीक्षा में हैं। 
बच्चों के शिक्षण कें लिए धन चाहिये। 
वर्षो से परती पड़ी जमीन जोतने के लिए 
बैल खरीदने के लिए, गधे व भसे देने के लिए 
गेहं के लिए, छप्पर डालने के लिए, cata 
लगवाने के लिए,चरखों या सिलाई-मशीनों 
- की व्यवस्था के लिए, और ऐसे अनेक कामी 
के लिए आपकी उदा रतापूर्ण मदद चाहिंये। 
मदद भेजने का पता हैं Ban 
चंबल घाटी शांति मिशन, कस्तूरबा गांधी 
विश्रांति-गृह, कम्पू, लश्कर, ५ 

* 


1 साधन 
व्यवस्था 


Ae 


जुल की उपस्थिति से रासायनिक 
क्रिया तीब्र हो जाती हैं, यद्यपि वह स्वयं 
क्रिया में भाग नहीं लेता | गणित में भी उत्प्र- 


aq पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए निम्न 


विवरण पर ध्यान दीजिये । 
रामपुर के सौदागरसिंह ने वसीयत में 
अपने घोड़ों के बंटवारे की विधि लिख दी 


_ थी। आधे घोड़े बड़े लड़के को, एक तिहाई 


मझले को और ९ वां हिस्सा छोटे लड़के को 
दिये जाये | जव सौदागरसिंह स्वर्ग सिधारे, 
तो बंटवारे की वात उठी। घोड़ों की संख्या 
१७ थी । वसीयत के अनुसार बंटवारा किस 
तरह किया जाये ? संयोग से एक घुड़सवार 
पठान उधर आ पहुंचा | उसने अपना घोड़ा 
शामिल करके सारी समस्या सुलझा दी। 
अब कुल १८ घोड़े थे और वसीयत के AT 


. सार लड़कों को क्रमशः ९, ६ और २ घोडे 


दिये गये । एक घोड़ा शेष रहा, पठान ने 

कहा- यह मेरा घोड़ा है।' 
निष्कर्ष : पठान का घोड़ा उत्प्रेरक था। 
१. ज्ञानीजी को एक कंपनी ने १०,००० 


“शोइा-झा दिमाभी व्यायाम 


` नीचे से एक इंच ऊपर एक AAT हैं 
१९७२ 


० ब्रजेश ० 


रुपये सालाना का वेतन आफर' किया । 
साथ ही कहा कि ५० रुपये छमाही या २०० ' 
रुपये सालाना में से जो भी क्रम वे पसंद करें, _ 
उस हिसाव सें उन्हें तरक्की दी जायेगी । _ 
अब पता लगाइये कि लाभ को दृष्टि में . | 
रखकर ज्ञानीजी ने कौन-सा क्रम स्वीकार | 
किया होगा | सुविधा के लिए यह भी कह 
दें कि पहेली में कोई भ्रामकता नहीं हैं और 
स्पष्ट प्रतीत होने वाला हल गलत हैं । 

१. एक सांझ को किसी पाश्चात्य नृत्य: | 
समारोह में २५ लोगों ते भाग लिया। | 
प्रत्येक व्यक्ति को एक पार्टनर के साथ केवल 
एक बार नृत्य करना था। गणना कीजिये, _ 
कुल कितने जोड़ों ने उस सांझ को नृत्य | 
किया? पहेली की दृष्टि से स्त्री-पुरुष के 
भेद को हटा सकते J | 

३. एक बेलननुमा आकृति हैं, जिसकी 
ऊंचाई ४ इंच और परिधि ६ इंच हैं। 
भीतरी सतह पर ऊपर से एक,इ 
शहद की एक वृंद है, और बाहरी सतह्‌ ए 


a eae 


$ were दर्जे के टूल-स्टील से 

ड कहे प्रतिमानों के अनुसार बनाये 

७ बैडानिक विधि से हीट-ट्रीटमेंट दिये हुए 

+ कराई का राम सफाईदार और एक-सा 
होगे के fy बहुत ही ठे बारवाडे 


बम्बई -२० 
५ २९४४४५ 
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Diatized pte ०४०१ ०४वीं के विपरीत नाव 
मवखी को शहद की बूंद तक खेता हैं। भूल से एक पतवार पानी में गिर्‌ _ 
जाती हैं, जिसका उसे १० मिनिट के बाद | 
Lae पता चलता है । तभी नाव मोड़कर धारां | 
की दिशा में खेने लगता है और अंततः पत- 
वार गिरने के स्थान से ठीक १ मील की 
दूरी पर वह पतवार को पकड़ लेता SI 
यदि दोनों स्थितियों में धारा के सापेक्ष नाव. 
की गति समान हो, तो धारा की रफ्तार 
चलकर जाने में कम-से-कम कितनी दूरी ते ज्ञात कीजिये। 
करनी होगी | (उत्तर पृष्ठ १९१ पर) 


शहद की बूंद 
पता लगाइये, 


दिल और दिमाग ही तो आदमी बनाते हैँ, यदि आदमी के दिल और दिमाग दुरु 
हों, तो यह दुनिया ही कुछ और हो जाये। दिमागी खरावियां चिकित्सा-जगत्‌ 
चनौतियां हँ । ब्रिटेन की एक इलेक्ट्रानिक फर्म ने कंप्यूटर से जुड़ी हुई एक.ऐसी एक्स- 


i 
मशीन तेयार को ह, जा दिमागी खराबियों का पता काफॉ यथाथता के साथ, कम 


समय में लगा सकेगी | ! 

छानबीन के दौरान मरीज के मस्तिष्क में से एक्स-रे गुजारी जाती हैं। कंप्य 
हजारों अलग-अलग 'रीडिंगों को एक एक्स-किरण चित्र में बदलकर उसे एक टेलिविजन 
पर उतार देता = | निर्माता के अनसार यह कंप्यटर डेढ़ मिलिमीटर लंबे-चोड़े ट्यूमर 
भी पता लगा सकता है और साधारण एक्स-रे की तुलना में अधिक संवेदनशीलन है । 

oo 98 
रेडियो-पक्रिय पदार्थों का कड़ा-करकट ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नही रहन _ 

दिया जा सकता । अमरीका में प्रयोग चल कि नाभिकीय विजली-केंटरों के रेडियो 
सक्रिय कड़े स्ट्रांशयम-९० और सीजियम-१३७ आदि को अंतरिक्ष-ग्लाइडरों म रख 
सूर्य की कक्षा में भेज दिया जाये, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वापस प्राप्त करके 
इस्तेमाल किया जा सके । प्रत्येक उड़ान में ६ इंच मोटी परत वाले तांबे के गोलों में भरव 
लगभग २,५०० पौंड रेडियो-सक्रिय कड़ा सूर्य-कक्षा में पहुंचाया जा सकेगा । अनुम 

१ किलोग्राम कड़ा ढोने में १३,२०० डालर खर्च होंगे । और दिन-प्रतिदिन 
अधिकाधिक जमा होते जा रहे इस कड़े को सूर्य-कक्षा तक ढोने के लिए २०० 
प्रतिवर्षं ४० उड़ानें भरनी आवश्यक हो उठेंगी । 
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a is के डर 


गंधभादत; लेखक : कुबेरताथ राय; 
प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी; 
मूल्य : ग्यारह रुपये । हू 
श्री कुबेरनाथ राय का पदापण हिन्दी के 

एक ऐसे क्षेत्र में हुआ हैं, जिसमें बहुत कम 

` लेखक रुचि लेते हैं वे निबंधकार हें, 
और उनके निबंध मात्र निबंध नहीं हँ। 
स्वयं लेखक की चेतना एक ऐसा गवाक्ष है 
जिसमें से होकर उसकी अनुभूति की धूप 

में भास्वर समस्त भारतीय संस्कृति का 
व्यतीत, दृष्टिगत हैँ । रवींद्रनाथ की परं- 
परा में पहले हेजारीप्रसाद द्विवेदी लिख चुके 
है । कुबेरताथ राय पर भी उनके बंगला 

` और असमिया अध्ययन की छाप हैं। शैली 
बहुत कुछ बंगला ढंग की, फिर भी देहाती 

. शब्दों और उत्तर प्रदेश के उत्सव-उन्मेषों 
से अलंकृत | यह रचना स्पष्ट ही ऐसें 
व्यक्ति को है, जिसके लिए भूत और भविष्य 
समकालीन हैं। जीवन को देखते हुए, ऋतु- 
` ओं में रसते हुए, उत्सवों में हुमसते हुए, 
जंगलों में धंसते हुए वह स्वयं अपनी आंखों 
से जितना देखता है, उतना ही अन्य कवियों 
को आंखों से भी देखता है-और वह भी 


` विशेषतः संस्कत कवियों की आंखों से। 


sh 


` मेघदूत का मेघ आधुनिक युग में आकर 


a 


ee प्रकृति ० है 
की प्र का इसमें वर्णन है, उस इलाके 


ु 
आज 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के बहुत पास के इलाके को 
वंद्योपाध्याय ने अपनी बंग 


श्री विभूतिभूषण 


ला रचना NS 
अमर बनाया था; और फिर: Ei 


eee सत्यजित 
ने अपने चलचित्र 'पथेर पांचाली' में जे 


मूर्त किया था। कई जगह विभति 
के आरण्यक की याद आती है। . * 
हास्य लेखक का विशेष गृण है; और वह 
बहुत गंभीर है। उसी के कारण पांडित्य 
सरस रहा ह और दुरूह नहीं बना है। 
इसके पहल उसकी 'प्रिया नीलकंटी' और 
'रस-आखेटक' हिन्दी में प्रशंसित हुई थीं। 
यह्‌ तीसरा संग्रह एक नवीन उपलब्धि है। 
००० 
बुद्धदेव बोस की प्रतिनिधि रचनाएं (राष्ट्र 
भारती ग्रंथमाला १२ ) ; प्रकाशक : भारतीय 
ज्ञानपीठ, वाराणसी; मूल्य : दस रुपये | 
सन १९४५ में मेने बुद्धदेव बोस की एक 
कविता 'शिखंडी' का अनुवाद अंग्रेजी में 
किया था । कविता शुरू होती है इस प्रश 
से कि शिखंडी को कौत मारेगा ? वह 
कविता इस संग्रह में न पाकर कुछ निराशा 
हुई। उपन्यास के कुछ अंश होते, यह भी मे 
चाहता था | पर चयन जब स्वयं लेखक ने 
ही किया है, तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं 
है । तीन साल पहले उनके दामाद श्री ती 
गुहा, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर होते के सा 
साथ बंगला के विख्यात कवि @ और * 


jt पु १८४ अक्टूबर 4 


डोटल में थे RP मिर्मिरे का जैसा a 
बारे में भी बातें करते थे। स्पष्ट है कि अपने हैं, वह वेशक सही माने में यथार्थवादी 
प्रगतिशील युग की रचनाओं को श्री वोस मगर इसके बाद बहुत कुछ वदला भी है । 
महत्त्व देना नहीं चाहते । मैंने जब श्री संसक्त साहित्य पर लेख अतिशय मौलिक 
नरेश गहा से कहा कि मुझे उनकी प्रगति- होते हुए भी ग्राह्य हैं । निबंधों में सर्वत्र - 
गील रचनाएं पसंद हैं, तो वे कुछ तुष्ट प्राचीन और नवीन की संतुलित चेतना हैँ । 
नहीं हुए । जो भी हो - प्रस्तुत संग्रहं उनकी Tatra बंगला साहित्य के शुरू करने 
रूमानी रचनाओं का पठनीय संकलन हैं, वालों में श्री वुद़देव वोस अग्रणी हैं। मास्टर 
और इस तरह का पहला संकलन हैं की जिंदगी पर लिखी एक जीवन' कहानी 
जिसमें उनकी इतनी सारी रचनाएं एक अविस्मरणीय हैं । संग्रह संग्रहणीय है । 
ही स्थान पर उपलब्ध हूँ । कहानियों में -अनंत कुमार पाषाण 
* | 
तुतनखामन की क्र में प्राप्त अद्भुत खजाने के वारे में सभी ने सुना है, मगर मित्र Sa 
का यह GUAT अपने जीवन-काल में कंसा AT, क्या था, यह पुरातत्त्वज्ञों के लिए अब भी = 
एकं पहेली ही हैं । उसके छोटे-सें शासन-काल के बारे में बहुत कम सूचना प्राप्त है । यह 
भी ठीक से नहीं पता कि उसके माता-पिता कौन थे 1 हाल में लिवरपूल ( ब्रिटेन ) 
प्रो० आर. जी. हैरिसन और काहिरा (मिस्र ) के ए. वी. अब्दुल्ला ने एक्सरे-फोटोग्राफी 
के जरिये कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य जुटाये हैं । 
प्रो० हैरिसन ने तृतनखामन के पूर्ववर्ती HUT स्मेंखकेर के अवशेषों की शिनाख्ते 
की at | अब नये शोध से उन्होंने पाया है, इन दोनों फंराओं.की खोपड़ियों की आकृति 
एक-सी है । दूसरी अस्थियों की जांच से भी ऐसी समानता सिद्ध होती हैं। दोनों की बाहों 
की हथूमरस हड्डियों में भी आकृतिक समानताएं हैं, जो दोनों में रक्‍्त-संवंध होने की पुष्टि | 
करती हँ। उन्होंने पहले एक खोज द्वारा सिद्ध किया था कि स्मेंखकेंर और तूतनखामन 
का रक्त एक ही वर्ग का है । अब तो बहुत कम संदेह रह जाता है कि ये दोनों भाई थे । , 
यह करीब-करीब तय है कि तूतनखामन १८ वर्ष की आयु में मर गया AT | लेकिन 
यह मान्यता ढह गयी है कि वह क्षयरोग से मरा था; क्योंकि उसकी रीढ़ की अझिप्रवर्ध 
तश्तरियां सही-सलामत मिली हूँ। इस नयी जानकारी से लिवरपूल के प्रो० फेयरमेन 
विष्कर्ष पर पहुंचे हूँ कि अखनातन, स्मेंखकेर और तूृतनखामन तीनो फराओ अमेन 
तृतीय के बेटे थे; और स्मेंखकेर और तुतनखामंन तो सगे भाई थे। 
इस खोज से स्पष्ट है कि पुरातत्त्व संबंधी जो गत्थियां ऐतिहासिक पद्धतियों 
सुलझायी जा सकतीं, उन्हे वैज्ञानिक पद्धतियों सें.बखबी सुलझाया जा सकता है। , | 


x 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


=] सोडा ( रेयान ग्रेड ) सोडा एश, सोडा बाइकाब द 
बलोराइड ह्केबोरितएसिालीवछिकण)०'्ेल्पायम>कछोरदड झा 
ट्रायक्लोरोयायलीन और परक्लोरोथायलीन आदि, जिनसे उद्योग-घंधे चलते 


ऐसे भारी रसायनों के निर्माता 


sit केमिकल ara लिमिटेड 


“निर्मल” तीसरी मंजिल 
२४१, aaa रिक्लेमेशन 
नरीमन प्वाइंट, बंबई-२० 
अपनी आवश्यकताओं के लिए बंबई कार्यालय को लिखें। 
रजिस्टर्ड आफिस : ध्रांगध्रा ( गुजरात राज्य ) 
तार 3 सोड़ाकेम, बंबई टेलिफोन : २९३२९४ 


२९३२३५ 
२९३३३० 


| छोरा परिवार-सुली परिवार | 


Dagger-Forst 
BROACHES Sell 
ECONOMY 
PRODUCTIVITY 


First Pokhran Road, .THANA-6, Maharashtra. Tel. No: 591894 (3 lines) 
ULI 28 DAGFOSTIBY Telezraph: DAGERFORSY TH gums 011—2381 DAGFOST BY Telegraph: DAGERFORST THANA ४ 


oe f i in. G i 6 i i f 
0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Foresight-31? 


* ह = यि? yaya Papp FoHNdation Chennai and eGangotri ae © 


सामने था एक बड़ा-ता बरगद। At 
गाद पर रहते थे वहुत-से ASAE बदर । 
ताथ ही रहता था एक मुन्ना बंदर। बड़ा 
छ प्यारा था वह्‌ । नटखट भी बहुत था। 
मन्ना बंदर रोज लोगों को मंदिर म आते 
देखता था | लोग नमानजा का पूजत ह, 
प्रणाम करते हैँ, उन्हें प्रसाद चढ़ात हं- यह 
सब वह रोज देखा करता AT | 
वह देखता था कि हनुमानजी का भा 
मुंह, पूंछ, बदन सब उसके जसे ही ZI ऑर 
- वह सोचा करता था कि हमारे जसं चलत- 
फिरते बंदरों के रहते पत्थर के इस बंदर का 
पुजा क्यों होती है ? उसे तो पेड़ पर चढ़ना 
भी नहीं आता। और तो और, वह सामने 
रखे केले को उठाकर खाना भी नहीं जानता | 
रोज वह यही सब बातें सोचा करता AT | 
“लोग मुझे देखते ही पत्थर मारकर दूर 
क्यों भगाते है? छोटे बच्चे मुझे बहुत अच्छे 
लगते हैं। पर मं उनके साथ खेलने के लिए 
जाता हूं, तो वे सब डरकर भाग जाते हैं । 
और शरारती लड़कों को मुझे चिढ़ाने, 
पत्थर मारने और रुलाने में ही मजा आता 
हूँ। पर वे शरारती लड़के भी मंदिर में पत्थर 
के उस बंदर को बड़ी भक्ति से पुजते हैं। यह 
क्या बात है ?” ये सब बाते War बंदर 
` सोचता रहता था। 
अत म जब उसमे रहा नहीं गया, तो 
उसने अपने बड़े भया से हनुमानजी के बारे 
में पूछा। 
बड़े भया ने उसे हनुमानजी की कहानी 
१९७२ 


Se 


एल. जी. अमृतेश्वर की 
कन्नड बालकथा 
सुनायी, उनके साहस की बातें बतायीं और 
कहा - तुम ऐसे साहस के काम करोगे, तो 
लोग तुम्हारी भी पूजा करेंगे।” 
भेया की बात से मुन्ना बंदर के मन में 
उथल-पुथल मच गयी। अगर मे भी हनु- 
मानजी जसे साहस के काम करूं तो लोग | 
मेरी भी पूजा करेंगे - बस यही बात उसके | 
मन में घूमती रही। उसने फैसला कर लिवा _ 
कि कल ही में वैसा साहस करूंगा। | 
# हनुमानजी * 
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बंदर अगले दिन बड़े सबेरे जाग गथा। 
किसी को बताये बिना वह चुपचाप पेड़ से 
उतरा और साहस का काम करने चल पड़ा i 
कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और सोचने 
लगा- साहस का कौन-सा काम करूं ? 
एक ऊंचे मकान पर धागे से बांधकर 
हवा में उड़ाया हुआ लाल फुर्गा उसे दिखाई 
दिया | 
a उसे याद आया कि हनुमानजी सूरज 
| को फल समझकर पकड़ने के लिए उछले थे। 
` मून्ना बंदर ने फुगे को फल समझा और 
सोचा अगर मै छलांग लगाकर इतनी ऊंचाई 
पर लगे फल को तोड़ लाऊ, तो लोग मेरी 
प्रशंसा और पूजा करेंगे | 
बहुत कोशिश करके मुन्ना बंदर उस घर 
की छत पर चढ़ा। धागे को पकड़कर उसने 
फुगे को अपने पास खींचा। और उस 
लाल-लाल फल को खाने के लिए उसमें 
मुंह मारा। फटाक्‌ से HAT फूट TAT | AAT 
बंदर भौचक्का होकर ढूंढने लगा कि फल 
कहां छू-मंतर हो गया ! 
फुग्गा फटने की आवाज सुनकर घर के 
बच्चे दौड़कर आये। फुगे की जगह बंदर 
को देखकर वे पत्थर और डंडे फेंकने AT 
मुन्ना बंदर सोच रहा था कि लोग मेरे 
साहस से खुश होकर मेरी पुजा करेंगे। पूजा 


. भाग निकला। 
मार खाकर भागते हुए मुन्ना बंदर को 
दूर जाने पर एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। 
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तो हुई, पर दूसरे ढंग की। जेसे-तेसे वह 
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x मकान थे। 
तालाब का देखकर उसने Tra 
मानजी ने समुद्र पर किया ay | अगर 
भी तालाब पार कर लूं तो शायद लोग गे 
भी पूजा करेगे। ' उसने तालाब पार करने 
का निश्चय किया। 

वह तट पर उगे एक पेड़ पर चढ़ गया। 
पेड़ की एक डाली तालाब पर झुकी हुई थी। 
उस पर से उसने तालाब में छलांग लगा 
दी । लगभग दस फुट दूर वह धम्म से पानी 
में गिरा सारा शरीर भीग गया । एकदम 
ठंड लगी। कान, नाक और मुंह में पानी 
घुसने लगा। सांस लेना भी मुश्किल हो 
TAT | बड़ी मुसीबत से जेसे-तेसे तेर करके 
वह किनारे पर पहुंचा | 

“जान बची लाखों पाये! ” कहता और 
भीगे हुए शरीर को हुवा में सुखाता हुआ 
वह तालाव.के किनारे बैठ गया | 

उसे मां की याद आने लगी। सवेरे से 
कुछ भी खाया-पिया नहीं था। भूख लग 


रही थी,सारा शरीर दुःख रहा था। फिर | 


भी सोचा, घर पहुंचने से पहले आखिरी 
साहस कर ही डालूं | हि 

रास्ते में एक बड़ा बंगला था। उसम 
बढ़िया फुलवारी थी। रंगीन फूलों वाले 
सुंदर पौधे और सुंदर पत्तों वाली बेलें फुल- 
वारी में थीं। घर वाले बहुत सावधानी से 
उसकी देखभाल करते थे। 

मन्ना बंदर ने सोचा- जैसे हनुमानजी 
ने अशोक वन को उजाड़ दिया था, ae 
मै भी अगर इस फुलवारी को उजाड़ | 
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gant उसने मिनिट-भर में सब फूल नाच 
डाले, पौधों और TAT को उखाड़ डाला | 
फिर पूजा कराने के लिए हंसता हुआ खड़ा 
हो गया | घर के लोग आये आर उन्होने 
झाड सें उसकी पिटाई की, उसके भाछ कुत्ता 
लगा दिया । कुत्ते को देखत ही मुन्ना बदर 
दुम दबाकर भाग निकला । 
AM बंदर के हाथ-पेर सव दुःख रहे FI 
भीग जाने से उसे जुकाम भी हो गया था | 
सारे शरीर पर मार के निशान थ । उसने 
आगे से गलत साहस न करते की कसम खा 


लोग मेरी 'िपूीरकरिमतश००१सी्यी'बहकेमः र्शि्छस किसी तरह 


मां की गोद में पहुंचे | जव मां दिखाई पड़ी, 
तो वह दौड़कर उसके पेट से चिपकर्‌ उसकी . 
गोद में दुबक गया | 
सवेरे से गायव मुन्ना को वापस पाकर 
मां की भी जान में जान आयी। मां ने उसे 
सीने से लगा लिया, उसकी पीठ और सारे 
शरीर पर हाथ फिराया और खाने के लिए | 
उसे फल fear 
मुन्ना बंदर हनुमानजी बनने का विचार 
छोड़कर अपने हमजोलियों के साथ खेलता 
हुआ मजे से रहने लगा। | 


« रोमन साम्राज्य से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के देशों.तक के साथ देखने 


 बनत्तानी राजा ने विदिशा में अपना राजदूत नियत किया था। यह्‌ तथ्य विदिशा के एक _ 


` है, जब समद्रग॒प्त के शासन-काल में भारत और श्रीलंका का एक संयुक्त शिष्टमंडल जूलि 


+ 
सन १२०० तक विदेशों से भारत के कटनीतिक संबंधों के ४९ उल्लेख आसानी से 


मिलते हैँ, जिनमे हमें उत्तर या दक्षिण भारत के किसी राज्य का दौत्य संबंध पश्चिम में 


Se ~ by a 


को मिलता हैं 

राजनयिक व्यवहारों के इन से १० प्रसंग मौर्य-काल से संबंधित ह | 
के दादा और पिता दोनों के दरवार में य॒नानी राजदूतों के होने के प्रमाण मिलते ह्‌ । स्वयं 
अशोक ने छ: यनानी राज्यों में अपने राजदूत भेजे थे; और उनके अलावा नपाल, वर्मा 
और श्रीलंका में भी उसने राजनयिक प्रतिनिधि भेजे थे । शुंग-काल में एक भारतीय 


स्तंभ पर आज भी उत्कीर्ण है । EN 
ईसा की चौथी. शताब्दी तक भारतीय राज्यों के और रोमन साम्राज्य के दौत्य | 

संबंधों कें छ स्पष्ट मामलों के प्रमाण मिलते हैँ । इनमें पहला लगभग ईसा पूर्वं २१ का 

हैं, जब भारत के दूत आगस्टस सीजर से मिले थे । सातवां या अंतिम प्रसंग ३६० ई० का _ 


यस सीजर से एक समझौता-वार्ता करने रोम गया था | 
नेपाल, श्रीलंका और ईरान जैसे पड़ोसी तथा चीन जसे दूरस्थ देशों के 
भारत के कूटनीति संबंधों के अनेक उदाहरण मिल जाते | | सातवीं शताव्दी म 
के चीन लौटने पर भारत-चीन संबंधों में प्रमाता आ गयी थी । -एस. बी. 
x 
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है तीन तरह के फायदे बाला 


निको साबुन | 


आपकी त्वचा-रक्षा के लिए दूसरे 
साबुनॉँसै कही बढ़िया है 


q निको रोगाणुओं का ad frat पसीने की श्र निको से त्वचा की सफाई 
नाश करता है बदबू दूर करता है और हिफ़ाजत होती है 
अपनी त्वचा साफ - सुधरी और रखता है ! निर्यामित रूप से निको 
निरोग ररवने के लिए रोजाना इस्तेमाल करने से सर के 

निको साबुन से स्नान कीजिये! रूरवेपन से बचाव होता Bs 
निको का रोगाणुनाशक झाग अपनी त्वचा की कांति और | 
कीटाणुओं का नाश करता है ) हिफ़ाजत के लिए तीन तरह के 
ओर आपकी त्वचा को रोगमुक्त फ़ायदेवाला निको साबुन आज 
` रखता है । निको के औषधियुक्त' ही से इस्तेमाल कीजिये । 

तत्त्व शरीर के पसीने की बदबू. 

हटते हैं ओर त्वचा के कई रोगों 78/९८६ ACTION ४ 


Sn. 


= 3 बचाते हैं । Ce is 
_ आपकीत्वची में एक नया तेज, iM EKO KO < 


एक नयी खूबसूरती, एक नयी "१९०१०११ Antiseptic Soap 
कांति आ जाती है। 
निको त्वचा को रवील -मुंहासे, 
 घमौरियों बगेरह से सुरक्षित 
 _नीको'को आदत अपनाइपे ४ 
. ` यह आपको त्वचा के लिए आवश्यक है। 3 
ड 
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१. आपको आश्चर्य होगा, ज्ञानीजी ने 
५० रुपये छमाही तरक्की का चुनाव किया। 
कारण निम्न आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता हैं, 
जिसमें दोनों स्थितियों में प्राप्त होने वाली 
धनराशि की गणना की गयी हैं । 

५० रुपये छमाही तरक्की 
पहली छमाही में प्राप्त धन 
दूसरी छमाही में प्राप्त धन 
पहले साल में कुल धन 
तीसरी छमाही में प्राप्त धत ५,१०० 


५,००० 
t 
५,००० 


१०,०५० 


चौथी छमाही में » » ५,१५० 
दूसरे साल में प्राप्त कुलधन १०,२५० 
पांचवीं छमाही में प्राप्त धन ५,२०० 
छठी छमाही में » » ५,२५० 
तीसरे साल में प्राप्त कुल धन १०,४५० 
तीन वर्षों में प्राप्त कुल धन ३०,७५० 
२०० रुपये सालाना तरक्की 
पहले साल में प्राप्त कुल धन १०,००० 
दूसरे साल में प्राप्त कुल धन १०,२०० 


. तीसरे साल में प्राप्त कुल धन १०,४०० 
तीन वर्षो में प्राप्त कल धन ३०,६०० 

२. ३०० जोड़ों ने नृत्य किया था। 
मान लीजिये, २५ व्यक्तियों में रमेश भी 
शामिल है । उसके २४ पार्टनर हो सकते Sl 
अतः प्रत्येक व्यक्ति के २४-२४ पार्टनर 
हो सकते हूँ | इसलिए नृत्य करने वाले जोड़ों 
की संख्या = २५ » Y= ६००। परंतु 
यदि रमेश ने लता के साथ नृत्य किया तो 
We के अनुसार लता पुनः रमेश के साथ 


पता: १० ए, अल्मोड़ा, अणुशक्ति नगर, बंबई-८८ 
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नृत्य नहीं कर सकती । अतः जोड़ों की पुन- | 
रावृत्ति को ध्यान में रखने पर उनकी सही | 
संख्या = ई = ३००। : 

३. ५ इंच। चित्र में वेलननुमा आकृति 
को खोलकर फैला दिया हैँ । मकी के मार्ग 
को ज्ञात करने के लिए कल्पना कीजिये, 
प्रकाश की एक किरण मक्खी से चलती है 
और आयत के ऊपरी किनारे से परावः 
तित होकर शहद की बूंद तक पहुंचती हैं । 
स्पष्ट है कि यह मार्ग ५ इंच लंबा होगा । 


४. ३ मील प्रतिघंटा | बहती धारा को 
एक गतिवान पट्टे ( कन्वेयर बेल्ट ) के रूप 
में देखिये, जिस पर एक आदमी चलता हूँ! 
उसके हाथ से पट्टे पर पतवार गिर जाती है। _ 
यह आदमी १० मिनिट तक चलते रहने के >> 
बाद वापस लौटता हैं। इस पूरी यात्रा म॑ 
उसे २० मिनिट लगते हैं और इतने समय 
में पतवार या कन्वेयर बेल्ट पर एक मील 
दूरी ते कर लेती है। अतः धारा के बहने 
की गति=२० मिनिटमें एक मील; 
३ मील प्रतिघंटा । A 
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Bea) by "अपना बंगला डेकोप्लास्ट eGan से रंगिए 
; | ओर फिर देखिए — 

| आप म यही कहेंगे, 

ओर गाएँगे भी। 


Smtr 
७ प्लास्टिक फ़िनिश देता है — 
फिर भी दाम में किफ़ायती है। 
En नयी दीवारों को प्राइमर या 
अस्तर की ज़रूरत नहीं होती। 
७ आपको अपनी पसंद के 
रंगों में मिलता हे। 
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| a स्वादिष्ट भोजन बनाने 
भीर परीसने के लिए कैवल शानदार. « 


कम मेंलाइयी'। | 


हिलियम के उच्च कोटि के बर्तन 
att से आपका es पूरा - पूरा 
Ae जाता है। वे चांदी की तरह 
fate sit स्टेनलेस स्टील 
अतह टिकाऊ होते हैं और 

झी कीमत स्टेनलेस स्टील के 
ख़ की एक तिहाई 


एहलियम के बर्तनों में 
भी मजेदार 

ना भी मज़ेदार 
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तैयार की बाधक 
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- सामान्य बिस्कुटों की अपेक्षा 
आयर्न ओर कैल्शियम से भरपूर 
उत्पादक : अधिकृत विक्रेता: 
(६80) युनिकेपर लेवोरेटरीज लिमिटेड युनि - डिस्टिब्युरर्म प्रा. लि., 
Tat ६०. _ गाजियाबाद २२, मुलाभाई देसाई रोड, बम्बई २६. 
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